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कुछ वष। के पूर्व मुझले अपने एक सम्मानित प्रिश्र ने यह अनुरोध किया था कि 

मैं भारतीय राज्यों के इतिहास पर एक अन्वेषणास्मक और विस्वृत ग्रन्थ छिखेँ । मुझ 
ढनकी यह राय ठीक मालूम हुई और मेंने दो एक दिन ही में उक्त प्रकार का ग्रन्थ 
कछिखने का निश्चय कर लिया । यह कटने की आवश्यकता नहीं कि भारतवर्ष का कोई & 
हिस्सा देशी राजाओं के अधिकार में है और इनसे से कई के प्‌वेज्ञों ने जितना अलोकिक 
वीरस्व और अपूर्व स्वार्थव्याग दिखलाया है उस पर निःसन्देह असिमान किया जा सकता 
है। उन्होंने कई महान कार्य किये | आज भी इतिहास उनका गौरव-गान कर रहा है। 
'अगर हम यह कहें तो विशेष अतिशयोक्ति न होगी कि भारतवर्ष का पुवेकालीन इतिहास 
हम्हीं मरेशों के गौरवशाली पर्वजों के कार्यो का कथानक है । मैंने हुस दुष्कर कार्य को 
हाथ में उठाया और इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत से ग्रन्थ मेंगवाये तथा! उनके 
आधार से बहुत कुछ लिख भी ढाला । इसी बीच में में देवास के वयोइृद और लोक- 
प्रिय मिनिस्टर दीवान बहादुर सरदपतू पण्डित नारायणप्रसादजी से मिला और उन्हें 
अपना लिखा टुआ इतिहास का अंश पढ़ सुनाया । उन्होंने मेरे साथ पूर्ण सहानुभूति 
प्रकट की और ध्वीमान देवास नरेश से सेरा परिचय करा दिया । श्रीमान्‌ देवास नरेंद्र 
इतिहास के केवल प्रेमी ही नहीं हैं, बरन्‌ वे इतिहास के अच्छे जानकार भी हैं। वे 
मुझसे बढ़ी ही सहदयता से मिले और मेरे कार्य के साथ उन्होंने पूर्ण सहानुभूति प्रकट 
कै | इतना ही नहीं, मुझे इस काम के लिये देवास दरबार ने १५००) की सहायता भी 
प्रशण की । इसके थोदे ही दिनों बाद इन्‍्दौर के एश्स-महाराजा साहब श्रीमंत तुकोजी- 
रा होलकर को मैंने एक निवेदन-पत्न के द्वारा अपने अन्ध की योजना भेजी | में 
श्रीरंत्‌ ही की रियासत का बहुत दिन से निवासी हूँ। अतएव श्रीमंत ने मुझे खूब 
पोलहन दिया भर मेरे निवेदन-पश्न को केबिनेट के पास भेज दिया । यहाँ मुझे यह 
गत हुक्तकठ से स्वीकार करनी चाहिये कि केबिनेट में स्वर्गीय मि० नृसिहराव भूतपूर्व 
हू मिनिस्टर, रायबहादुर सिरेसछजी वापना तत्कारीन डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर & 
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कौर रायबहादुर सरदार किने साहब ने इस ग्रन्थ की आवश्यकता समझकर मुझे १५०००) 
रुपया प्रोत्साहन के रूप में देने का निश्चय क्िया। उरू तीनों सजनों की मेरे साथ 
बड़ी सहानुभूति रही । श्रीमान आपना साहब ओर किये साहब ने तो अपने परिचित 
कुछ नरेशों को परिचय-पत्र देने की भी कृपा की | हाँ, यहाँ अवश्य ही इतनी बात 
कृतज्ञता के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी कि भूतपूर्व महाराजा श्रीमंत तुकोश्लाराव होल- 
कर की इस काय के प्रति सहानुभूति होना ही इस सहायता-प्राप्ति का कारण है। 


मध्यभारत के ए० जी० जी० माननीय मि० ग्लन्सी के बहुमरल्य प्रोत्साहन को भी 
मैं क़ृतज्ञ हृदय से स्वीकार करता हैं। वे अंग्रेज़ होते हुए भी उन्होंने मेरे हिन्दी इति- 
दास में खूथ दिलचस्पी छी | उन्होंने कई बार इस इतिहास को सुना और बडी ही 
प्रसक्षता प्रकट की। मैंने देखा कि भारत की पूर्वकालीन सभ्यता और गौंग्च की बासे 
वे बडी प्रसन्नता से सुनते थे। उन्हें भारतीय इतिहास की अच्छी जानकारी हैं । 
सुविख्यात इतिहासवेक्ता प्रो० यदुनाथ सरकार से उनकी घनिष्ट मेंत्री है । मुझे आह 
ले अधिक मि० ग्लेन्सी से प्रोत्साहन मिला | उन्होंने मेरा योग्य और उचित उत्सा 
बढ़ाने में कोई कसर उठा न रखी। उनके प्रोत्साहन को मैं कृतज्ञ हृदय से समर 
रक्‍्खूँ गा । इसी प्रकार राजपूताने के भ्रूत पूज ए० जी० ज्ञी० सर गाब८ हॉलण्ड क्षँ 
कपनल पेरटसंन का भी मैं बढ़ा कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने राजपुताने में ऐलिहासिक सामग्री हक 
करने में मेरे लिये बढ़ा सुभीता कर दिया । 

हिन्दी के सुविख्यात ऊेखक ध्रीयुत जगनश्नाधदांस ज्ञी अधिकारी ने मेरे ग्रन्थ 
रूपरेषा श्रीमान भरतपुर नरेश सर कशनसिंह जी साहब पर प्रकट की और मुझसे श्री 
भरतपुर नरेद्ञ बड़े ही अच्छे ढंग से मिल । उनकी सरलता, सहदयता और ज्ञान 
की छाप मेरे हृदय पर पड्ठी । उन्होंने मेरे साथ आशा से अधिक सहानुभूति दिखला 

जयपुर के सहदेय और विद्वान्‌ सीनियर सिमिस्टर सर गोपीनाथ जी पुरोहित ने 
इस प्रयत़ पर बड़ी प्रसक्षता और सहांनुभूनि प्रकट की । बयोबृद्ध पुरोहितर्जी हिन 
पुराने सेवक हैं । हिन्दी में आपने कई ग्रन्थ लिखे हैं। आप जसे <] स॒ 
मुझे जितनी आशा थी उससे भी अधिक उत्साह मिला। श्रीमान पुरोहितजी 
तरह से मेरा उत्साह बढ़ाया । इसी प्रकार चोम के ठाकर साहब वेबदीसिंद 
उनके विद्वान पुश्र सामोद रावजी साहब संग्रामसिदजी से ग्रन्थारस्भ के 
मेरे साथ पूरी २ सहालुभूति रखी भोौर शस ग्रत्थ को पूर्णता पर पहुँचाने 
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पूरा २ ओव्साइन दिया । जोबनेर के ठाकुर साहब श्रीनरेन्द्रसिह्जी ने मेर काय से जा 
दिलचस्पी दिखलाहई उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ । दतिया के द्ीवान खाँ बहादुर 
कामीसाहब तथा ओरछा के दीवान साहब ने, मुसलमान होते हुए भी इस हिन्दी हति- 
हास की आवद्यकता समझकर, मेरा उन्साह बढ़ाने का यल्ञे किया। अब मैं उन 
सजनों की ओर सक्ृृत करता हूँ जो इस ग्रन्थ-निर्माण में मेरे विशेष सहायक हुए हैं। 
सब से पहले मैं सुविख्यात पुरातत्वविद रायबत्रहादुर पं० गौरीशंकरजी ओह के प्रति 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । ओझाजी इतिहास के अद्वितीय विद्वान हैं। वे अन्स- 
रांट्रीय कीर्लि के महानुभाव हैं | उनका सारा जीवन इतिहास की खोज में बीता है । बडे 
बड़े पाश्वात्य विदह्यान उनकी एतिहासिक अन्वेषणाओं के कायल हैं । श्रीमान ओोझ्ाजी 
जैसे अद्वितीय विद्वान हैं, वैसे ही उदार और सहृदय भी हैं । उनका ज्ञान-द्वार हमेशा 
खुला रहता है। उन्होंने मुझे निष्कपट रूप से मैंने जा माँगा वही दिया । उनके प्रेम 
और सहानुभूति को में कभी नहीं भूल सकता। इसी प्रकार जोधपुर के इतिहास- 
विभाग के उस्साही और विद्वान सुप्रिन्टेन्डेन्ट श्रीयुत विशवेश्ररनाथ जी रेऊ की बहुमूल्य 
सहायता को भी में नहीं भूल सकता । उन्होंने मुझे जोधपुर म्यूजियम की क्हुत सी ऐति- 
हासिक तस्वीरों के फोटो लेने की इज़ाज़त दी ! उन्होंने एक मिश्र की तरह दर प्रकार 
से मेरी सहायना की । उन्होंने मेरे साथ जैसा उदार व्यवहार किया, उसे मैं स्मरण 
रक्‍्खू गा। इसी प्रकार ओऔयुत्‌ जगदीश नारायणजी गहलोत ने जोधपुर में चित्रादि 
प्राप्त करने में मेरे लिये जो कष्ट उठाये, उसके लिये भी में कृतज्ञ हूँ । मुझे हस ग्रन्थ 
के लिखने में सैरडों अंग्रेजी, हिन्दी, मराटी और गुजराती ग्रन्थों से सहायता 
मिली है | अतएव. उनके लेखकों को धन्यवाद देता हूँ। इस ग्रन्थ का प्रफ-संशोधन 
अस्वास्थ्य के कारण मैं न कर सका, इससे इसमें कई खटकने योग्य त्र॒टियाँ रह गई हैं । 
वे दूसरी आश्ृत्ति में खुधार दी जायेगी । पाठक 3 नके लिये क्षमा करें । 

घारराज्य के तथा प्राचीन परमारों के इतिहास की सम्पूर्ण सामग्री सुविख्यात 
वयोदूद इतिहासकार गुरुवय्यं श्रीयुत्‌ काशीनाथ कृष्ण लेले महोदय से प्राप्त हुईं है, 
जिसे में यहाँ कृतअतापूर्वक स्वीकार करता हूँ । 


ता» ११-४-२६. ) पूस. आर, भगणडारी 
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से समय मुगल सझ्ाप्राश्य का सितारा भस्ताचल की भोर 
जा रहा था, उस समय मह्दाराष्ट्र मं एक नई शक्ति का 
उदय हो रहा था, जिसकी ज्योति से सारे हिन्दु- 
भारत का हृदय जाज्वल्थमान हो उठा था | बड़ौदे के 
गायकवादइ इस शक्ति के एक प्रकाशमान रल्न थे । 
मरहठा साम्राज्य मं खण्डेराव दाभाड़े नामक एक 
अत्यन्त बीर और प्रतिभाशाली मदानुभाव हो गये हैं; इन्होंने मुगलों के 
साथ भनेक युद्ध कर भापने वीरत् का भदुूभुत प्रकाश किया था। आपके 
इन्हीं पराक्र मों के कारण सतारा के राज़ा ने आपको सेलापति के उत्तरदायिल- 
पूर्ण पद पर अधिट्ित किया था। यह घटना हई० सन १७१६ की है जब 
कि आप सातारा में रहते थे । बामाजी गायकवाड़ आपकी अधीनता में एक 
बरुजल पद पर अधिष्ठित थे | कहने की आवश्यकता नहीं कि दामाजी बड़ 
थीर और प्रतिभाशाली महानुभाव थे | आपने अनेक युद्धों में अपूव वीरत्व का 
प्रकाश कर ख्यादि लाभ की थी। आप अपने वीरत्वपूण कार्य्यों के कारण 
शमशेर बहादुर की दचुच ठपाधि पे विभू षित किये गये थे । 
ह० सन्‌ १७५१ में बीरबर दामाजों का खगंबास हो गया और आप 
के बाद आपके भतीजे पिलाजी गायकबाड़ उत्तराधिकारी हुए। आप ही 
बड़ोदे के आधुनि के राजवंशक जन्‍्मदाता हैं। सेनापति महोदय ने गुजरात 
से लिराज बसूल करने का काम आपके कंधों पर लिया । यहाँ यह कद्दना 
आवश्यक है कि सनापति को खिराज-बसूली का भ्रधिकार खातारा के राजा 
की ओर स प्राप्त हुआ था। बीरबर पिलाजी न सोनगढ़ म॑ भपता खास 
मुकाम रखा था और वे वहाँ ६० सन्‌ १७६६ तक रद; इसके बाद पड़न 
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गुजरात प्रान्त की राजधानी हुई | पिलाजी के साथ २ कान्ताजी कदम और 
सदाजीराव पवार नामक दो भराठे सरदारों को उक्त गुजरात भ्रान्त में खिराज 
बसूली का कास दिया गया था । कुछ समय तक ये तीनों बीर महाराष्ट्र नेता 
मिल जुल कर काम करते रहे ओर उन्होंने सूरत के २८ जिलों पर जिसे 
अट्टाविशी कद्दते हैं खिराज लगाई | $० सन्‌ १७२३ में बीरबर पिलाजी ने 
सूरत पर कूंच किया ओर बहाँ के शासक को शिकस्त दी | ढख्व॒ समय से 
पिलाओ अव्याद्दत रूप से खिराज वसूली करने लगे । इसी बीच में आपका 
और उपरोक्त दो मराठे सरदारों का मत-भेद हो गया और तब से यह 
व्यवस्था हुई कि मह्दी के दक्षिण के जिलों में पिलाजी खिराज वसूल करें 
और उत्तर में कान्ता जी कदम | यहाँ यह्‌ न भूलना चाहिये कि उस समय 
पिलाजी को छड़ोदा, नादाद, चम्पानर, बरौच और सूरत के जिलों से खिराज 
बसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ था । 

पेशवा बाजीराब और सेनापति के बीच हमेशा से अनबन चली 
आती थी । हम ऊपर कह खुक हें, कि पिलाजी सखेनापतति पक्त में थे | ३० 
सन्‌ १७२७ मे पशबा ने गुजरात के नव-नियुक्त मुगल बाइसराय सर 
बुलन्द खाँ से गुजरात मे चौथ भौर सरदेशमुखाी प्राप्त करन का इस शाते पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया कि व उस पिलाजी के बझ्लिलाफ सहायता करे । उसी 
साल पिल्लाजी न बड़ौदा और ढभादह पर अधिकार कर लिया। ईइ० सन्‌ १७३० 
में खर बुलन्द खाँ वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर जोधपुर के 
महाराजा अभयसिद जी गुजरात के वाइखराय के पद पर अधिष्टित हुए । 
बाजीराब ने राजा भ्भ्यसिह जी स मल जोल कर खेनापति को गुजरात स 
निकालने का विचार किया और उसका परिणाम यह हुआ कि ३० सन 
१७३१ में ढभोइ के पास भीलपुर नामक स्थान पर युद्ध हुआ । उसमें सेनापाति 
की द्वार हुई ओर वे भार दाल गये । उस समय बाजीराब ने अन्य मराठा 
सरदारों को कऋुबलना अपत्ती सभ्यता क और संस्कृति के खिलाफ सममभा, 
और इस्लस रन्होंन सनापति के नायालिग पुत्र यशबन्तराब दाभाड़े का अपन 
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पिता के पद पर नियुक्त कर दिया ओर पिलाजी को उनका डेप्यूटी बना 
दिया । उस खमय पिलाजी बढ़ शक्तिशाली दो गये और उन्‍हें सेनापति की 
तरह बहुत से साधन उपलब्ध हो गये; पर दुःख है कि वीरबर पिलाजी इस 
पद्‌ को अधिक दिन तक न भोग सके । हे० सन्‌ १७३२ में महाराजा अभय- 
सिंह जी के आदमियों द्वारा डाकोर मुकाम पर वे मार डाले गये । 

पिलाजो के बाद उनक पुत्र दामाजी उत्तराधिकारी हुए । पिलाजी कीं 
मृत्यु के कारण उसी समय राज्य में जो अव्यबस्था और गड़बड़ फेल गई थी 
उसका फायदा छठाकर राजा क्रभयसिंह जी ने बड़ौद पर अधिकार कर लिया | 
दामाजी डभोई लौट आये । यहाँ से उन्‍्होंन अपने दुश्मन से बदला लगा चाहा 
और इन्होंने अहमदाबाद पर चढ़ाई कर दी । इन्हें कुछ सफलता मिली, और 
इसका यह परिणाम हुआ कि बढ़ौदे पर फिर से आपकी विजय-पताका उड़ने 
लगी । उस समय से बड़ौदा अव्याहृत रूप से बड़ौदा सरकार की अधीनता 
में ही चला आरहा है। दामाजी की शक्ति उसी समय स दिन दूनी और रात 
चोगुनी बढ़ने लगी; ओर राजा अभयसिंह जी ई० सन्‌ १७३७ में गुजरात 
छोड़ने को बाध्य हुए | राजा अभयसिह जी के स्थान पर मोमीन खाँ गुजरात 
का वाइसराय नियुक्त हुआ  मोमीन खाँ दामाजी की शक्ति से परिचित था, 
और उस यह भी मालूम था कि दामा जी से लोह्दा लेना टेढ़ी खीर हैं। अत- 
एब उसने अपनी त्थिति कायम रखने के लिय उनस मित्रता कर ली और 
इन्हें रक्त प्रान्त की आधी आमदनी प्रदान कर दी । 

जब रवर्गीय सनापति के पुत्र बाल सेनापति योग्य रम्र पर पहुँच 
तब भी उनमें शासन करने की क्षमता दिखलाई नहीं दी | ई० सन्‌ १७४७ 
में स्वर्गीय सेनायति की विधवा का भी देह्दान्त हो गया । भएतव गुजरात में 
दामाजी राव ही सतारा राज के प्रतिनिधि के सम्माननीय पद पर नियुक्त 
किये गये । 

है० सन्‌ (७४२ प्रें मोमीन खाँ इस संसार स कूच कर गया) उसके 
लड़के फिक्उद्दीन न अपने बाप की नीति का भूल कर दासाजी का बिरोध 

५ 


भांइशीय राज्यों का इतिहाल 


करना हुरू किया | वह दामाजी के खेनापति रंगाजी से भिद्ठ पढ़! कोर उसने 
उन्‍्दें इरा दिया । उस्र समय दामाजी मालवे की महाराष्ट्रबिजय में अपना 
हाथ बट रहे थे। ज्यों ही उन्हें इस घटना का समाचार पहुँचा त्योंद्दी अ 
गुजरात लौट गय, और उन्होंने फिदाउद्दीन पर हसला कर रस बुरी तरह 
शिकस्त दी । इतना ही नहीं उन्होंने डस गुजरात स निकाल भी दिया । उस 
समय स्॑ आप गुजरात के एकाधिकारी स्वामी हूा। गये । 

१० सन्‌ १७४९ में सतारा के राजा शाह का देहान्त हो गया; और 
मद्ाराष्ट्र साम्राज्य की वास्तविक शक्ति पशवा के द्वाथ में चली गई | पशबा 
की इस राज्य हड़प करन की नीति के खिलाफ दामाजी शुरू ही से थे ओर 
इसीलिय ३० सन्‌ १७५१ में राजाराम की विधवा रानी ताराबाई ने उन्हे 
निमन्त्रित कर उनसे बआाद्वा्णों के पंजे स मराठा साम्राज्य की रक्षा करन का 
अनुरोध किया । उन्होंन इस अनुरोध को लाकार कर लिया, और १५ हज़ार 
फौज के साथ उन्होंने पशवा पर चढ़ाई कर दा । निम्ब सुकास पर विरोधी 
सेना से उनका मुकाबला हुआ ओर उन्होंने उस पूरी तरह से हरा दिया। पर 
दुर्भाग्य से यह विजय स्थायी न हो सकी । शीघ्र ही ऐसे चिन्ह प्रगट होने 
लगे कि पशवा की फौज पिलामी को फौज का धर कर उसका नाश न कर 
देगी । इससे पीलाजी पेशवास सुलद् करन में बाब्य हुए; ओर इन्हें पशवा को 
गुजरात का आधा मुल्क देना पढ़ा | इसके दो वर्ष बाद दामाजी ने पशवा की 
फौज की सहायता से अहमदाबाद पर घेरा डाल कर उस पर अधिकार कर 
लिया । उस सम्रय मुग़ल साम्राज्य का एक प्रकार से भन्‍्त दो चुका 
था। परिणाम “स्वरूप गुजरात को पशवा और गायकवाढ़ ने भाषस में 
धाँद लिया | 

इतिहास में उलट फर कर देने वाले, पानीपत के घनघोर संप्राम में 
वामाजी ले बड़ वीरत्व का परिचय दिया था | पर उस समय भाग्य देवता 
सराठों के अनुकूल न थे। महाराष्ट्र सनापति भाऊ साहेब की ग़लती स 
कहिय या कुछ पघअन्‍्य कारणों से कद्दिये; इस युद्ध में सराठों की द्वार हुई 
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भौर उनकी फौजों का भयंकर नुकखान हुआ ! महाराष्ट्र सेना के बड़े २ 
साधक मारे गये । उस समय दासाजी गायकवाढड़ गुजरात लौटने में समथ 
हुए । लौटते दी आपने कसामुद्दीन से काड़ी परगना विजय कर लिया । उस्री 
खम्तय आपने सोनगढ़ ले बदल कर पाटन को अपनी राजधानी बना जिया । 
हैं० सन १७६८ में दामाजी राव का स्वगवास हो गया । दामाजी के छः पुत्र 
थे, इनमें गाही के हक के लिये झगड़ा होने लगा । दामाजी के प्रथम पृत्र सयाजी 
रात ब हितीय पुत्र शोविन्दरात थे । दोनों दी गदही के अधिकार के लिये उत्सुक 
थे। दोलों में इस अधिकार के सम्बन्ध में किसी प्रकार का घमकौता न होने के 
कारण पेशवा पर इसके निशेय का भार रखा गया | पशवा ने एक बड़ी रकस 
लेकर के गोबिन्दराव के पक्ष में अपना फेसला दिया । जब यह बात दासाजी के 
तीसरे पुत्र फतद्दराब को माछ्धूम हुई तो थे पूना के महाराष्ट्र दरबार में उप» 
म्थित हुए और वन्‍्होंने पेशवा की उक्त भ्राज्ञा को रद करवा दिया | इससे 
सयाजतीराव ( सना खास खेल ) के रूप में घोषित किये गये; और फतेदरसिद 
उनका डेप्यूटी मुकरर किया गया। यहाँ यह कद्दना आवश्यक है कि खयाजी 
राब कमजोर तबियत के होने से राज्काय्य करने में अक्षम थे । 

फतेद्सिह राव ने यह सोच कर कि कहीं भाइयों के आपसी भंगड़े 
भर अव्यवश्थित स्थिति का फायदा उठाकर पूना के पेशवा खरकार गुजरात 
घर अपना पूरा भ्रधिकार न कर ले; धन्होंने अंग्रेजों से मित्रता करने का 
विचार किय। | पर उन्होंने फतेहसिह के खुलद् के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया । इससे गददो के हकवारों में बराबर ८ व्ष तक भंगढ़ा चलता 
रद्दा । अन्त में इे० सन्‌ १७७८ में फतेह्सिह राब सफलीभूत हुए, और 
वे सेना खास खेल” की उपाधि से बिभूषित किये गये । गोबिन्द्राब को 
२ लाख रुपया वार्षिक आमदनी की जागीर दे दी गई | सयाजोराब भरी उस 
समय जिन्दे थे ! 

हरे० सन्‌ १७७९ में जब अंग्रेज ओर पूना की पेशवा-खरकार में युद्ध 
लिड़ा तब फतेदर्सिंद्टराब ने अंगेजों का पक्ष भद्ण किया। इ० खब १७८० में 
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करना शझ्रुरू किया | वह दामाजी के खनापति रंगोजी स भिद़ पड़ा कौर उसन 
उन्हें हरा दिया। उस समय दामाजी सालव को महाराष्ट्रविजय में अपना 
हाथ बट रहे थे। थ्यों द्वी उन्हें इस घटना का समाचार पहुँचा त्यांही ब 
गुजरात लौट गय, और उन्होंने फिदाउद्दीन पर हमला कर उसे बुरी तरह 
शिकस्त दी । इतना ही नहीं उन्होंन उस शुजरात से मिकाल भो दिया । उस 
समय स्तर आप गुजरात के एकाधिकारी स्वामी हा गये । 

इ० सन्‌ १७४५ में सतारा के राजा शाह का देड्ठान्त हा भया। ओर 
महाराष्ट्र साम्राज्य का वास्तविक शक्ति पशवा के हाथ में चली राई । पशवा। 
का इस राज्य हृड़प करन को नीति के खिलाफ दामाजी शुरू ही से थ॑ ओर 
इसीलिय ६३० सन्‌ १७५१ में राज़ाराम की विधवा रानी ताराबाई न उन्हे 





निमन्त्रित कर उनस ब्राह्मणां के पंजे स मराठा साम्राज्य की रक्षा करन का 
अनुरोध किया | उन्दन इस अनुरोध को स्वीकार कर जिया, और (१५ हज़ार 
फौज के साथ उन्होंने पशबा पर चढ़ाई कर दा | निम्ब मुकाम पर विरोधी 
सना स उनका मुकाबला हुआ ओर उन्होंने उस पूरी तरद् सर हरा दिया । पर 
दुभोग्य से यह विजय म्थायी न हो सकी । शीघ्र ही एस चिन्ह प्रगट होन 
लगे कि पशत्रा की फौज पिलामी की फौज का थर कर उसका नाश लेकर 
देगी | इससे पीलाजी पशन्रास सुलह करन मे बाध्य हुए; और उन्हें पशवा का 
गुजरात का आघा मुल्क देना पड़ा | इसके दो नथ बाद दामाजी ने पशवा की 
फौज की सद्दायता स अहमदाबाद पर घरा डाल कर उस पर अधिकार कर 
लिया । उस समय मुराल साम्राज्य का एऋ प्रकार स अन्त दो चुका 
था। परिणाम-स्वरूप गुजरात को पशवा और गायकवाड़ न आपस मे 
बाँट लिया । 

इतिहास में उलट फर कर दने वाले, पानीपत के घनधोर संग्राम मं 
दामाजी न बड़ वीरत्व का परिचय दिया था | पर उस समय भाग्य देवता 
मराठों क अनुकूल न थे। महाराष्ट्र सनापात भाऊ साहेब की गलती से 
कद्दिय या कुछ अन्य कारणों से कदिय; इस युद्ध में सगाठा की द्वार हुई 
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ओर उनकी फौजों का भयंकर नुकसान हुआ | महाराष्ट्र सेना के बढ़े २ 
तायक मारे गये | डस समय दासमाजी गायकवाडद गुजरात लौटने में समय 
हुए । लौटते ही आपने कमामु द्दीन से काड़ी परगना विजय कर लिया । डस्री 
खम्य आपने सोनगढ़ से अदल कर पाटन को अपनी राजधानी बना लिया । 
६० सन १७६८ में दासाजी राव का स्वगंवास हो गया । दामाजी के छ: पुत्र 
थे, इनमें गही के दृझ के लिये कगड़ा होने लगा । दामाजी के प्रथम पुत्र सयाजी 
राव ब द्वितीय पुत्र गोविन्दराव थे । दोनों द्वी गही के अधिकार के लिये उत्सुक 
थे। दोनों में इस अधिकार के सम्बन्ध में किसी प्रकार का छ्मकौता न होन के 
कारण पेशवा पर इसके निर्णय का भार रखा गया | पशवा न एक बड़ी रकम 
जकर के गोविन्दराव के पक्ष में अपना फैसला दिया । जब यह बात दामाजी के 
तीखरे पुत्र फतहराब को माहछ्ठुम हुई नो थे पूना के महाराष्ट्र दरबार में उप- 
म्थित हुए और उन्होंने पशवा की उक्त आज्ञा को रह करवा दिया | इससे 
सयाजीराव ( पेना खास खेल ) के रूप में त्राषित किये गये; और फतेदस्निंदद 
उनका डेप्यूटी मुकरर किया गया | यहाँ यह कहना आवश्यक है कि खयाजी 
राब कमजोर तबियत के होने से राजकाय्य करन में अक्षम थ । 

फतेहरिदत राव ने यह सोच कर कि कही भाइयों के आपली कूगढ़ 
ओर अव्यवम्थित स्थिति का फायदा उठाकर पूता के पेशवा सरकार गुजरात 
घर अपना पूरा भ्रधिकार न कर ले; उन्होंने अंग्रेजों से मित्रता करने का 
विचार किय। | पर उन्होंने फतहसिंह के सुलह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया । इससे गद्दो के हक्कदारों में बराबर ८ वर्ष तक भूगड़ा चलता 
रहा | अन्त में इं० खन्‌ १७७८ में फतेहलसिंद राव सफलीभूत हुए, और 
वे “सेना स्थास खेल” की उपाधि से विभुूषित किये गये | गोविन्द्राब को 
२ लाख रुपया वार्षिक आमदनी की जागीर दें दी गई! सयाजीराब भी उस 
समभ जिन्‍्दे थे | 

है० सन्‌ १७७९ प्ें जब अंग्रेज ओर पूना को पेशवा-खरकार में युद्ध 
छिड़ा तब फतेदलिदराब ने अंग्रेजों का पत्ता भ्टूण किया। ६० सब १७८० में 
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जो संधि हुई दसमें यह तय हुआ कि गायकवाड़ पेशवा से स्क्‍्तन्त्र सममे 
जावें और वे गुजरात का दिस्सा अपने लिये रस्त्रं, ओर उस मुल्क पर जिस 
पर पहले पेशबा का अधिकार था अंप्रेज अपना अधिकार कर लें। पर इसके 
बाद सलबाई की जो सन्धि हुई उससे चक्त संधि रद्द हो गई । ह० सन 
7७८९ की दिसम्बर मास भें फर्तेद््सिहराव का स्वरगंवास हो गया और 
गोविन्दराब के प्रतिवाद करने पर भो उनके छोटे भाई मानाजीराब ने राज्य का 
संचालन अपने हाथ में ले लिय। | सिंधिया ने गोबिंदराव के पक्त का खमथन 
किया; पर यह मूगड़ा मानाजों की म्रत्यु तक अथोन्‌ ३० खन १७९३ तक बर। 
बर चलता रहा । 

इसके बाद गाविन्दरात को गाय्याधिकार प्राप्त हए ओर वे सना स्वाख 
खल' शमशेर बहादुर की उपाधि से विभषित किये गये * पर इसके बदले 
में उन्हें पेशवा को एक भारी नज़र देनी पड़ी ! महाराज गाविन्दराव के 
शासन में उनके पुत्र कुंभोजी और भतीज़ मल्हाग्यात् ने उलवे का नगद 
उठाया पर वे शान्त कर दिये गये | 

गोविन्दराव महाराज के राष्य-काल में पंशवा की ओर से शेलरूर 
नामक व्यक्ति गुजरात का कर वसूल करने के काय्य पर नियुक्त था । इसने 
गायकवाड़ सरकार के गाँतां स भी कर वबसल करना शुरू कर दिया; और 
अहमदाबाद में जो गायकवाड सरकार की हवली थी #स पर अपना अधि- 
कार कर लिया । इस कारण गायकवाइ सरकार और उसके शआीच अनशन 
हो गईं | अन्त में गायकवाड़ सरकार और शल्हकर के बोच एक लड़ाई हुई 
जिसमें शेलकर हार गया | 

हू० सन्‌ १८०० में महाराज गोविन्दराव का देहान्त हो गाया 
ओर आपके बाद आपके पुत्र अनन्द्राव गद्दी पर बैठे | ये बड़े हो कमजोर 
तबीयत के आदमी थे। अतरव स्वर्गीय महाराजा के दासीपुत्र कंमोंजी 
ने इनके खिलाफ बलबे का मंडा उठाया; आननन्‍्दरांव और ऊकंपोज़ी दोनों 
ने तिटिश गबनेमेन्ट से खदायता मांगों । खूब सोच बिचार कर जिटिश 
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सरकार ने आनन्द्राव को सहायता देना स्वीकार किया | इ० सन १८०२ के 
जुलाई मास में अंग्रेज सरकार और महाराज गायकवाद के बोच एक सन्धि 
हुई जिसमें बढ़ौदे का बहुत सा मुल्क अंग्रेज सरकार के हाथ चला गया | 

हूस ऊपर कद चुके हैं कि आनन्दराव बढ़े कम्जोर-दिल के शासक 
थे | अतएब इ० सन १८०२ पते १८१८ तक एक कसीशन के द्वारा राज्य- 
काय संचालित किया गया । इस कमीशन के अध्यक्त रसिडन्ट थे। कमी- 
शन ने बहुत से उत्पाती भरत्रों को राज्य स्व बाहर निकाल विया। थे अरब 
किराये के टट॒टू थ । जो उन्‍हें पेसा देता 5न्‍्द्रीं के पक्ष में लड़ने को मौजूद दे 
जाने थे । इन्हीं अरबा की सहायता स कमब्नौजी ने एक समय अनन्दराव को 
कैद कर लिया था । जब इन भगवों से कहां गया कि ये बड़ौदा छोड कर 
चले जाये तो उन्होंने जान से इन्कार क्रिया और कहा कि टमें जब तक चढी 
हुई तलव्व्बाह ले भिजेगी तव तक दस नहीं जा सकते इनकी तसास तस- 
“वाह चुका दी 4 ड़ ओ गये त्रड़ो दर छाड़्न के जिय मज़ तर किये गये | 
(सके अतिरिक्त मदाराजा आनन्दराब के शाप भें कोई महत्वपूर्ण घटना मे 
टुई, जिसका यहाँ उल्लेख किया जा सके । हाँ, इतना कटद्द देना आवश्यक दोगा। 
कि मराठा और पिंडारियों के खिलाफ यद्धों में इस राज्य ने भारत सरकार 
का सहायता दी ! 

महाराजा अनन्दराब के पश्चात मद्दाराजा सयाजीराब (प्रथम) बड़ौदा 
की गद्दी पर आसीन हुए | आपने ३० सन १८२० से १८४७ तक राज्य किया | 
आपके शासन में आपके और भारत धरकार के बीच विल-सफाइ न रही | 
आपके पश्चात्‌ महाराजा गणपतराव गहीनशीन हुए। आपके समय में इस 
राज्य का कारोबार भारत-सरकार की विशष निगरानी में रहा । आपके पश्चात 
आपके माई महाराज! खरडेराव इ० सन १८०५ में गायकवाड़ की मसनद 
पर बैठे । आप एक सुयोग्य शाखक थे । अपने शासन-काल में भापने कई 
सुधार किये । खिपाद्दीन्‍व्रिड्रोंद के समय भी अ,य्त भारत-खरकार को खासो 
भद्‌द्‌ दो । 


भारतीय राज्यो का इतिदहाल 


भाप बड़े हृष्ट-पुष्ट और शिकार के शौकीन थे । आपको कुश्ती का 
बड़ा शौक था । आपकी शाखन-पढुता से खुश होकर अंप्रेज सरकार ने 
आपको ह० सन्‌ १८६२ में दत्तक लेने की सनद प्रदान की थी । आपने १४ 
बषे तक बड़ी योग्यता के साथ अपने राज्य का शासन किया। ई० सन १८७० 
में आपकी मृत्यु हो गई । आपको कोई पुत्र न था, किन्तु उस समय आपकी 
रानी जमनाबाई गर्भवती थीं। अतएवं आपके कनिएट श्राता महाराजा मल्हार- 
राव इस शतें पर आपके उत्तराधिकारी बनाये गये कि यदि जमनाबाई के गर्भ 
से पुत्र उत्पन्न हुआ तो वही गद्दी का हकदार होगा । अन्ततः जमनाबाई के 
गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिखका ताम ताराबाई रखा गया। इससे 
महाराजा मल्द्वारराव इस्र राज्य की गही के उत्तराधिकारी घोषित किये गये । 

महाराजा मल्हारराव बड़ी नादान प्रकृति क नरश थ । कहा जाता 
है कि ३० सन (८६३ में इन्द्रोंने अपने श्राता महाराजा खराडराब पर भी 
विष-प्रयोग करने का प्रयत्न किया था ! इसी आभारोप के कारण आप कुछ दिलों 
तक नजरकैद भी रहे थे | शासन की बागढार हाथों से आत ही. इन्‍्होंनि 
मनमाने काय्य शुरू कर दिये । इतना ही नहीों, इन्होंने अपने राज्य के लोगों 
को बहु-बेटियों पर भी कुटप्टि डालना शुरू कर दिया | इनई केवल पाँच ही 
बष के शासन से प्रजा में बेचैनी फेल राई । इनके कुशासन से वह बहुत घबरा उठी | 
उसने इनके खिलाफ संकड़ों अभजियाँ भारत-सरकार के पास भजना शुरू कर 
दी । अन्त में मारत-सरकार को आर से रुक कर्मीशन द्वारा इनके कार्यों 
को जाँच की गई और उन्हें १८ मास में अपता शासन सुधारने का अवसर 
दिया गया । इस चंतावनी का महद्दाराजा पर कुछ भी असर न हुआ। इसी 
खमय इन्होंने लक्ष्मीबाई' नामक एक स्त्री के साथ अपना विवाह-संबंध स्थापित 
कर लिया । विवाह के ५ ही मास पश्चात इस स्त्री के राभ से एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । जिसके लिये मद्दाराज ने शानदार उत्सव मनाया | यहाँ यह कद्द देना 
उबित माद्धम द्वोता है कि इनमें और बड़ौदा के तत्कालीन रेसिडेंट में आफस 
में न बनती थी । इन्होंने कुछ दी दिन पहले बनके खिलाफ एक ब्यरीता 
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भी भेजा था | इस उत्सव म॑ सम्मिलित हान फे लिये मह्दाराजा ने रेसिडेन्ट 
साहव को निमन्त्रित किया, किन्तु वे न आये। उस खमय रेसिडेन्ट के पद 
षर कनल फेर थे | 

इसके पश्चान्‌ महाराजा पर रेसिडेन्ट पर विष-प्रयोग करने का 
भआाराप रखा गया। रेसिडन्ट ने इस घटना को सूचना भारत-सरकार को भी 
द्‌ दी | इस सनसनी फेलानेवाले-समाचार से चारों आए खलबली मच गई 
और भारत-सरकार ने इसकी जाँच करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया। 
इस कमीशन में ६ सदृत्य नियुक्त किये गये, जिनमें ३ अँप्रेज भौर ३ दिदुम्तानी थे। 
हिंदुस्तानी सदस्यों में महाराजा जयाजीराब सिधिया, जयपुर के सद्दाराजा सवाई 
रामसिहजी और रावराजा सर दिनकरराब जी थे । यद्यपि मद्दाराज्ञा-मल्हार. 
राव एक प्रजाप्रिय नरेश न थ, तथापि जनता और हिन्दुस्तान के अन्य 
सम्भ्रान्त व्यक्तियों न उनके प्रति पूरी हमदर्दी प्रकट की । कमीशन के सामने 
इनका सतुली तौर पर जाँच हुई । बाइस दिन तक इनका केस चला | इसमें 
महाराजा की जोर स इंगलैण्ड के सुप्रसिद्ध बेरिस्टर सारजन्ट बेलेन्टाइन 
आय थे । इन्हांन महाराजा का खूब बचाव किया। बम्बई के सालिसिटरों 
ओर अन्य दूसर वकीलों न भी मि० वेलेन्टाइन की सहायता की | ३० स० 
१८७५० की २३ वीं फरवरी को बड़ौदा रेसिडेन्सी के एक विशाल-भवन में 
यह जाँच शुरू हुई । जाँच के कायये मे सर दिलकरराब जी न बड़ी कार्य्ये- 
दक्षता दिखलाइ । महाराजा जयाजीराब सिंधिया और सवाई रामसिह जी ने 
भी बड़ी दिलचस्पी के साथ काय्य किया | जाँच पूरी हो जाने पर दरकए 
सदस्य न अपनी राय भारत-सरकार को लिख भेजी । इसमें तीन यूरोपियन 
सदस्यां न महाराजा को गुनहगार ठहराया, किन्तु बाकी के तीन प्रभावशाली 
दशा-राज्य-सदस्थों न उन्हें निर्दापी साना । जब यद्द मामला भारत के तत्का- 
लीन बाइस्राय लॉड नॉथन्नक के पास पहुँचा तब वे मिन्न २ रायों को देस्व 
बड़े असमंजस सें पड़ गय । व इस कमीशन की जाँच क अधार पर मह्दा- 
राजा के ऊपर किसी तरह का आरोप न रख खके । आखिर में उन्होंने कुशा- 
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सन' का भारोप लगाकर महाराजा मल्द्वारराब का पदच्युत कर देन फ लिये 
इंग्लेण्ड की सरकार को लिख भेजा । तदसुसार स्वीकृति मिल जान पर मह्दा- 
राजा मल्द्वारराव इस राज्य की गद्दी स अलग कर दिये गये । 

इसके पश्चान राज्य के उत्तराधिकारी चुनने का प्रयत्न शुरू हुआ और 
स्वरगोंय नरश महाराजा खणडराब जो की विधवा रासी जमनाबाई को पुत्र 
गांद लेने का अधिकार दिया गया | याग्य पुत्र को स्वाज़ हान लगी । आस्विर 
7 बड़ौदा राज्यवंश के पृत्र पुरुष विलाजी के त्तीसरे पुत्र प्रतापराब के स्वान- 
दान के काशीराघ के पृत्र गापालराब इस महान पढ़ के लिए चुन गये । यही 
भाभ्यशाली गापालराब दृमारे बतमान महाराजा श्री सर सयाजीराब गायकर्षाई 
४ । जब इनकी गारनशीनी का मुह॒त निश्चित हुआ था, ईस समय इनकी अबस्थ। 
कबल १० बष का था| भाप ३० स> १८७५ से राज्य सिद्दासन पर अिराजे | 
हझापका नाबालिग अवस्था मे सुप्रस्यान राजनीतिज्ष सर टी)० माचत्गातव 
राज्यसूत्र का सच्बालन करत थ । इस समय आप बडोद के दीवान थे । 

श्रीमान सयाजोराब को प्रथम श्रणी की शिक्षा वी भई३ । बाज्य- 
शासत की भी आपका ऊंची तालीम दी गई । ६० स८ १८८८ में श्रीमान का! 
भारत सरकार न पम्बई के तत्कालीन गवनसेर सर जेम्स फम्यूसन के द्वारा 
पृण राज्याधिकार प्रदान किय । इस्बी सन १८७७ की £ जनवरी का 
महारानी विक्टोरिया के भारतबप की सम्राक्षा पद घारगा करन के रपलबइय मे 
दिल्ली मं जो दरबार हुआ था, उसमे श्रीसान भी पधार थे | इस समय आपका 
'फजनवु-ए-ख्रास दौलत इग्लिशिया की उपाधि मिली | 

इसवी सन्‌ १८८० में तंजौर की राष्यकन्या के साथ आपका शुभ 
विवाह हुआ । इनसे आपको एक कन्या ओर एक पुत्र युवराज फतहसिध राब 
का जन्म हुआ | दु;ख है कि इन हानहार युववाज फ्तहसिहरराब का इश्थो 
खन्‌ १९०५ मे देहान्त ही गया | इस्र समय श्राप बिलकुल युवावस्था में थे । 
भाप बढ़ हानहार य।! स्वगीय राजकुमार फतहसिहराब अपने पीछे दं। 
कन्या भोर एक पुत्र जिनका नाभ् श्रोसन्‍्त महाराजकुमार प्रतापस्रिहराब है, 
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, छोड गये । कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ महाराज कुमार श्ीमन्त प्रताप 
सिद्दराब बढ़ौदे के भावी राज्याधिकारी हैं | 
पहली महारानी साहबा का स्त्रगेवास हो। जाने के कारण इस्वी सन 
१८८६ में श्रीमग्त महाराजा सयाजीराव ने देवास की धाट छुटुम्ब की कन्या 
चिसनामाई के साथ अपना दूसर विवाह किया । आपके सब से बड़े पुत्र 
जयसिंहराब शिक्षा-प्राप्ति क लिये ईंगलेगढ़ भज गय । वहाँ भाप शिक्षा-सम्बस्धी 
कई उपाधियों प्राप्त कर स्वदेश पधारे | श्रीमान्‌ के दूसरे पुत्र महागाज़ कुमार 
शिबाजीराब ने भी ऑक्सफड विश्र-विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त की और वहाँ 
अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया । पर क्र काल न आपका इस 
संसार में अधिक दिना तक नहीं रहने दिया। इस्बी सन १०९१० में श्राप 
इल्ल्फुएब्जा की बीमारी स म्वगवास्ती डो गये । श्रीमान के सब से छोटे पुत्र 
मद्दाराज कुमार प्रेय्यशीलराब ने भी इग्लैण्ड में शिक्षा प्राप्त की और इस्र बक्त 
भाप आरतीय सना में एक ऊंच पद पर हैं। श्रीमान की कन्या श्री इन्दिरा र।जा 
कुच-बिहार के महाराजा से व्याही गई थीं। दुःख की बात है कि आपके 
पति का असमय ही मे स्वगंबास हो गया । 
श्रीमान महाराजा साहब न अपनी महारानी साहबा के साथ ३० सन 
१८८७ में पटल पहल युरोप की यात्रा की | इटली, स्िट्मलंण्ड, फ्रान्स, 
भरादि की कई मास तक सैर कर आप इलण्ड पधार। वहाँ भाप विभ्दसर केंसल 
में श्रीमती सम्राक्षी विक्टोरिया के मेहमान रह । श्रीमती आपकी मुलाकात स् 
बहुत प्रसन्ष डुई भौर वहीं आपको जी० सी० एस० आइई० की लपाधि मिली । 
इसके बाद राज्य-कारोबार में विशष संलग्न रहने के कारण श्रीमान का 
स्वास्थ्य बिगढ़ गया और इेश्वी सन १८८८ में स्वास्थ्य-प्राप्ति के लिय 
श्रीमान्‌ को सुन्दर स्थिटमलेंड की दूसरी यात्रा करनी पढ़ी | इससे क्रापके 
स्वास्थ्य में सार्क की उन्नति हुई । इसबी सन १८१२, १८९५, १९०० और 
१९०५ में श्रीमाम ने फिर बिलायत की यांत्रांए की। श्न यात्राओं में भी 
ओमली मद्दाराली साहबा श्रीमान के साथ थी | ६० सन्‌ (८९२ की यात्रा में 
रद 


भारतीय राश्यो का इतिहास 


श्रीमती सम्राक्षी विक्टोरिया ने उक्त महारानी खाहबा को “इम्पीरियल भाडर 
ऑफ दी क्रौन भाँफ इन्डिया की उपाधि से विभूषित किया | 

इसबी सन्‌ १५१० में अख्ात्थ्य के कारण फिर महाराजा साहब का 
बिल्ञायत की यात्रा की आवश्यकता प्रतीत हुई और ३० मार्च को आप श्रीमती 
महारानी साहबा भर राजकुमारी इन्दिगा राजा सद्दित बिलायत के लिये रवाना 
हो गये | अब्को बार आपने कई एशियाई भुस्कों की भी सैर की । कोलम्बा, 
पोनांग, हाँगकाँग, केन्टन, शंघाई, नगासाकी, कांब, याकीहामा, क्याटा, टाकिया 
आदि स्थानों मे सरकार के ररूच अधिकारियों न श्रीमान का स्वागत किया। 
इसी सफर में श्रीमान असरिका के सनफ्रांसिस्की कार पधारे। अमरिका के 
कई दशनीय स्थानों को देखते हुए श्रीमान न्यूयाक तशरीफ ले गय और बहाँ 
से लण्डन के लिये खाना हो गये | लश्डन के मॉलेपरों द।|उस में शीसान का 
सम्राट्‌ और सम्राज्षी न त्वागत दिया | इस वक्त आप शरिटिश साम्राज्य के कई 
सुप्रख्यात मुत्सरियां से भी मिले, पर अस्वास्थ्य $ कारण इस बक्त श्रीमान ने 
शान्त जीवन व्यतीत करता ही रचित सममा । 

इसके दूसर ही वष श्रीमान सयाजीराव फिर विल्ञायत पधार भौर 
वहाँ आप वतमान भारत-प्रम्नाट्‌ के राज्याभिषक के उत्सव भर शामिल हुए । 
यह घटना सद १९१६ की है । इस्त साल आप दिल्‍ली दरबार मे पधारन के 
लिए भारतवर्ष का रवाना हो गये । सन (९१३ और १९१४ में अम्वास्थ्य के 
कारण श्रामान को फिर विज्ञायत की यात्रा करना पढ़ी | 

चार बार की विल्ायत की इन यात्राओं में श्रीमान ने बड़ी सुक्ष्मता 
से वहाँ की राननेतिक, आधथिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया । 
वहाँ की विविध संस्थाओं पर श्रीमान ने बड़ी गम्मीरता से विचार किया | 
आपने इन यात्राओं में इस बात का भी ध्यान मे रखा कि यहाँ के कौन २ से 
उम्नतिप्रद॒ तत्वों का अपने राज्य में उसके विकांस के लिए उफ्योग 
किया जाये | 

इसी सम्‌ (९०९ से भारत के तत्कालीन बाइसराय लॉ मिनटों 

है 


बड़ीदा रांज्य का इतिदास 


बढ़ौदा पथारे, जिनका श्रीमान बड़ोदा-नरेश ने अच्छा स्व.गत किया। इंस्वी 
खन्‌ १९१९ में लाढ चेम्सफढें भी बड़ोबा पघारे थे। आपका भी बड़ी घूमधाम 
से स्वागत हुआ था ! 

इसबी सन १९२३ में श्रीमान्‌ फिर विल्लायत पघारें । अबकी 
वार भी आपने फ्रान्स, म्विट्मलेंए्ड आदि कई देशों की सैर की थी ।इस 
समय आपको पुत्र-वियांग की कठिन यन्त्रणा सहनी पड़ी !! श्रीमान जब 
बिलायत से लौट कर बम्बई इतर, तब हिन्दू सभा ने आपका अभि- 
ननन्‍्दन-पत्र भेंट किया जिसका श्रीमान ने समुचित वत्तर दिया था। 

बड़ौदा राज्य का विम्तार ८१८२ मील है| इसवी सन १९६१ में 
बड़ौद। की लोकसंख्या २०३२७९८ थी | इनमें १५०६१४६ हिन्दू और १६८ 
१३७५ मुसलमान ४३४५२ जैन, ७९५० पारसाी ७२९२ इंसाई और 
११-५०१४ अन्य मतावलम्धी थे । 

बड़ीवा रियासत में छ्त्र सबड़ आफिसर दीबान कहलाते हैं । मद्दाराजा 
बढ़ौदा दीवानां के चुनाव में बड़े विचार से काम लेते हैं। आपकी हमेशा यह 
अभिलाषा रहती है कि अच्छे से अच्छा और योग्य से योग्य दीवान मिल । 
आप ऐसा दीवान चुनते हैं जो तन-मन से प्रजा के विकास का अभिलाषी 
हे। । इस चुनाव में आपको जाति-पाँति का कुछ खयाल नहीं रहता है, केवल 
थीग्यता या कारगुजारी का । यही कारण है कि सर साधवराव, सर रमेश 
चन्द्रदत्त, मि० बो० पी माधवराबव जैसे विख्यात पुरुष बड़ौदा राज्य के दीवान 
रह चुके हैं । 

दीवबान को सहायता करने के लिये जाइन्ट रेव्हन्यू मीनिस्टर, डेप्युटी 
मिनिस्टर रहते हैं । इन्हें चीफ मिनिम्टर के थोड़े बहुत अधिकार रहते हैं । 
बढ़ोदा राज्य में लेजिस्लेटिव्ड कौन्सिल है। इसमें राज्य के लिए नियम और 
कानून बनाये जाते हैं । दोवान साहब इस कौन्सिल के अध्यक्ष रहते हैं । 
इसमें चार एक्स ऑफिशियो सदस्य, छः सरकारी नाम नद सदस्य, पाँच रौर- 
सरकारी नामजद सवृक्य और १० ले।कनियुक्त प्रतिनिधि रहते हैं | 

१५ 


भारतीय राज्यों का इतिदाल 


यहाँ के सब से ऊँचे न्यायालय को वरिष्ठ कोट या हाइकोट कहते हैं | 
इसके अलावा यहाँ निम्न श्रेणी के और भी न्यायालय है। यथा ५ डिस्ट्रिक्ट 
जज? कोट, ४ डिप्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोट, २४ साधारण मजिस्ट्रेट के कांटे, २६ 
रेब्हेन्यू मजिस्ट्रेट के कोटे और ३ प्राम-मुन्सफ के कोट और ९० प्राम्य 
पंचायतों के कोट हैं । इन ग्राम्य पंचायतों के कोट को नियमितरूप से दीवानी 
और फौजदारों के अधिकार भी हैं ' 

इस रियासत में ९५३ तोप ९०७०० सवार और ३१८२ पैदल फौज क 
जबॉने हे । अनियमित फोज ([77९20७]&7 7+00फ5) में २००० घोड़ भौर 
१८०६ पेदल सिपाही हैं | यह रियासत लगंभग ६४०००० रूपय सैनिक 
खच के लिये व्यय करती है । पुलिस में १०२४ अफसर और ३५०३८ 
साधारण कान्‍्स्टेबल दें, इनमें १९९ सवार भी हें । 

श्रीमान्‌ बढ़ौदा नरेश ने शासन के प्रत्यक विभाग को बड़ी ही ४स- 
मभता स संगठित कर रक्खा है ! वहाँ की सुव्यवम्धा देखन योग्य है । प्रत्येष: 
विभाग के कायय का खमय २ पर खुद मद्दाराजा साहब निरीक्षण करते हैं । 
आपने कई विभांगों में अनुकर णीय सुधार किये हैं। आपने लण्ड रत्हेन्यू सब्ह 
की नींव वेज्ञानिक ढाँच पर ( 80]29080 » छाली हैं। आपने जमीन का 
नेया बन्दोबस्त ( र०८छ७८६!८४९१६ ) करवा कर जमीन की दर-बारी 
( (6०77९ ) नियमित कर दी है ! पहल अलग अलग जमीन का भलग २ 
जमा था | आपने यह पद्धति बदल कर जमीन के गुणानुसार उसकी दर एक- 
स्रा कायम कर दी है । कर वसूल करने की पद्धति में मो बहुत सुधार कर 
दिया दे । इससे सब किसानों को समान सुविधाए प्राप्त होग३ई । किसानों पर 
जो पहले कई प्रकार की लागतें लगती थीं वे सब अपने बन्द कर दी हें । 
जमीन कर भरी आपने पहले से कम कर दिया है। निकास का महसूल 
(7४7४ 00८५) भी आपने उठा दिया है | सायर महसूल भी पहले की 
अपेक्षा कम है । गाँव के लोगों के व्यापार घन्धे आदि पर जो कई प्रकार के खरकारी 
कर लगते थे उन्हें ढठाकर इनकम टेक्स की नियमित पद्धति शुरू कर दी है । 
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खेती की तरक्षी पर भी श्रीमान्‌ का विशेष ध्यान रहा है | आप इस 
बात का प्रयत्र कर रहे हैं कि किसान लोग वैज्ञानिक ढड्ड जे खेती करने लगें 
और अपनी उपज बढावें | इसके लिय आपने अपने राज्य में कई प्रयोग-क्षेत्र 
(॥१:29९:१706५9६8) 97775) खोल रखे हैं। इनमें खती सम्बन्धी अनेक-श्रयोगों 
की आजमाइश होती है । किखानों को वैज्ञानिक खेती की पद्धतियाँ बतलाइ 
जाती रे । अच्छे से अच्छा बीज उन्हें दिया जाता है। किखानों को खती के 
नये औजारों का उपयोग बतलाया जाता है, जिससे वे कम परिश्रम और 
कम मजदूरी में ज्यादा से ज्यादा उपज कर सकें | चार कृषि-विद्या-विशारद 
( 2प05065 ए 827४० ।४१९८ ) इस काय्यें के लिये नियुक्त किये गये 
हैं कि व गाँव गाँव भें दौरा कर व्यावहारिक रूप से किसानों को खेती के नये 
से नय तरीके बतलावें । ये लोग वैज्ञानिक खेती ओर सहकारिता पर किसानों 
के सामने व्याख्यान भी देते हैं और उन्हें उनके तत्व सममाते हैं ! किसानों 
को मजिक लन्‍्टने की तम्बीरों के द्वारा उन कीर्ड की लीलाओं को समम्त 
हैं जो खती का बरबाद करते हैं | पशुओं के इलाज के लिय कई सब्यवर्ती 
केन्द्र-स्थलों में राज्य की ओर स पशु-औषघालय खुले हुए हैं । इनमें पशुओं 
की बीमारी का क्षान रखने वाले योग्य सजन रखे जाते हैं। इसवी सन 
४०१८--१९ में इन पशु-ओपधालयों में ५८१० पशुओं की चिकित्सा हुई । 

इस्वी सन १९१८ में श्रीमान ने लोगों की आधथिक स्थिति जाँचने फे 
लिए तथा बनके आथिक अभ्युदय फे समुचित ४धपायों को सम्काने के लिये 
सुयोग्य अनुभवी सज्जनों की एक कमेटी मुकर र की थी। इस कमेटी के 
सामने यह सवाल भी उपस्थित था कि रियासत में अच्छे स्रे अच्छा ऊनी मात्र 
भी तसय्यार हो सकता, है या नहीं | इसके लिग्रे यह जाँच होने लगी कि 
राज्य में कहाँ कहाँ कितनी और किसी ओणीकी ऊन पैदा होती है ? इसके 
अलाबा बढ़ोदे में कौन २ से साम्पतिक द्रव्य ( 7६००7070॥0४8] ए970- 
0घ०॥७) पैदा होते हैं । और उनका राज्य की आथिक छम्नति में किस प्रकार 
उपयोग किया जारा सकता है, इस बात की जाँच करना मी इस कमेटी का 
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उद्देश्य था । रियासत में कौन २ से छत्ग्योग धन्धों के लिये भनुकूल क्षेत्र 
उपस्थित हैं और वे किस प्रकार सफलतापूनंक चलाये जा सकते हैं. भादि 
बातों पर विचार करना भी इसी का काम था। इसने खोज करने के बाद 
कई हितकारी बातों को प्रकट किया । जाँच से मालूम हुंआ कि इस रिया- 
सत में “मेग्नेशियम घॉल्टस'” सफलतापूर्वक तयार किये जा सकते हैं. और 
भी इस्री श्रकार की कई बातें प्रकट की गई' । 

इस समय बड़ौदा में कई रूई की मिलें, रासायनिक तथा रेंगने के 
उद्योग धन्धे, मंगलोर टाइप के केवतल्ठ बनाने के कारखान, खिलौन पनाने के 
कारखाने आदि कई काय्ये बड़ी सफलता के साथ चल रहे हैं। 

रियासत की ओर से कई अनुभदी सज्जत इसलिए नियृक्त किये गये 
हैं कि वे जनता को आजकल के कातने बुनन के +था दूसरे उद्योग धन्धों के 
नबीन सुधरे हुए यन्त्रों का उपयोग समस्या । नवीन संघरे हुए यंत्रों के प्रचार 
से राव्य की श्रौद्योगिक उम्नति में बड़ी सहायता पहुँची है ! विवि+ उद्योग 
पन्‍्धों की विविध शास्ाओं में वहाँ अच्छा उद्नति हा रही है | 

जी लोग किसी प्रकार क नये उथ्योग पन्ध खोलना चाहत हैं, उन्हें 
राज्य की ओर स अच्छा उत्तेजन मिलता है । उन्‍हें रियासत के ([759०45) 
से मुफ्त सलाह भी मिल जाती है । कहन का अथ यह है कि जिन २ बातां 
से लोगों की औद्योगिक और आधिक उन्नति हो, इन्हें करने में राज्य कभी 
आगा पीछा नहीं साचता है । 

क्रषि को उन्नति के लिए किसानों को सुभीत से कम व्याज़ पर कर्ज 
मिलने के लिए राज्य ने कई सहकारी श्रमितियाँ ग्वोल रस्ी हैं। इसवी सन 
१९१८ में इस प्रकार की सहकारी सम्रितियों को संख्या जिनका रजिस्ट्रेशन 
बढ़ोदे में हुआ था ४१७ थीं । इसके अतिरिक्त वहाँ दो सेन्ट्ल बेन्क, बेकिंग 
यूनियन्ख, २६५ एप्रिकश्षचरल क्र डिट सांखायटियाँ, ८ परम्मिकलचरल नॉन- 
क्रेडिट सोसाइटियाँ हैं । 

अपनी प्रिय भजा में शिक्षा-प्रचार करने के लिए एबं उस्रके भन्‍्त:करण 
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को सुसंसकृत बनाने के लिये महाराजा बड़ौदा ने जो कुछ किया है वह प्रत्यक 
भारतीय नरंश के लिए अनुकरणीय है । इस्वी सन्‌ १८९३ में श्रीमान्‌ ने पहले 
पहल प्रयोग के लिए अपने राज्य के एक तालुके में शिक्षा अनिवाय्य कर दी। 
इसके याद इसवो सन्‌ १९०६ में श्रीमान्‌ ने अपने सारे राज्य में शिक्षा अनि- 
साय्य कर दी । इस समय अगर कोई माता पिता अपने पुत्र या पुत्रियों को 
नियमित रूप से निश्चित अवस्था तक रकूल भजने में आनाकानी करता है 
तो वह राज्य नियमानुसार दण्ड का भागी होता है । 

इसवी सन १९१८ की शाखन-रिपोट से पता चलता है कि उस साल 
बहाँ २८६२ शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएँ थीं और इनमें २०२०३४ बिद्यार्थी 
शिक्षा लाभ कर रहे थे । सन १९१७ में विद्याथिया की संख्या इसछ भी 
अधिक थी । घन १९१८ में यह संख्या कम होने का कारण एन्फ्छूएन्जा का 
बीमारी थी । बड़ौदा राज्य में अंप्रेजी शिक्षा के लिये एक कोलज, १५ हाई- 
स्कूल, एक कन्या हाईस्कूल ३२७ एग्लोबनोक्यूलर स्कूल्स, ९५ हायर स्टन्डड 
कासखस, एक प्रिन्सस स्कूल और दो विशेष संस्थाएं (59९८०।४] [750+प44075) 
हैं। देशी भाषा की शिक्षा के लिए पाँच ट्रेनिंग कालज, ६३१६ स्कूल्स लड़कों 
के लिये और ३८५ स्कूल्स लड़कियों क लिए हैं । वहाँ एक कला-मवन है 
जिसमें बड़ौदा राज्य के तथा भारत के अन्य प्रार्न्तों के कई विद्यार्थो उथ्योग 
धन्धों की तथा कई प्रकार के हुनरों की शिक्षा पाते हैं । इन सब के अतिरिक्त 
वहाँ ८५ एसी संस्थाएँ है जिनका सम्बन्ध विविध प्रकार की शिक्षान्रों से है | 

बड़ौदा कॉलेज म॑ एक प्रिन्सिपल, १: प्राफेसर, तीन व्याख्याता 
और लगभग एक दजन अन्य अध्यापक हैं | कॉलेज में एक बिशाल पुस्तका- 
लय भी है जिसमें लगभग १०००० भप्न्थ हैं। बह्टीं एक (()०५९7४७६०१५ ) भी है। 

सारी रियासत में २१९८३ सरकारी प्राइमरी स्कूल, २३ सरकार द्वारा 
सद्दायता-प्रापत और ३० अन्य प्राइमरी स्कूल्स हैं । व्दों एक सरकारी अनाथा- 
लय भी है । भनाथों की शिक्षा कांभी प्रजन्ध है | उन्हे उद्योग-धन्धों की शिक्षा 
दी जाती दे | इन शिक्षा-संस्थाओं के लिए रियाखत का लगभग १३२५००००५ 
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रुपया प्रतिसाल खच होता है। केबल अंप्रेजी शिक्षा क लिए ४७०० ००० रुपया व्यय 
दोता दे । सब मिल! कर शिक्षा के लिए यह रियासत प्रतिघाल २३०००० ०) 
ख्च करती है । हम सममते हैं कि एक दो रियासतों को छोड़ कर भारत 
की कोई रियासत शिक्षा के लिए इतना रुपया खर्च नहीं करती है। श्रीमा* 
बड़ौदा नरेश का यह भत्युच्च आदर्श अवश्य ही अनुकरणीय है । 

जिस कला-भवन का हम ऊपर बणन कर चुके हैं. उसकी नाव ३८ 
सन्‌ १८५० में डाली गईं थी । इसमें विविध प्रकार के कला-कोशल्य, मेंकेनि- 
कल इखिनियरिदव्न, व्यावहारिक रसायन-शास्त्र ओर विविध प्रकार की व्यापा- 
रिक और ओऔषधागिक शिक्षाएँ दी जाती हैं । बड़ौदे में एक सुन्दर अजायब्- 
वर भी हे । 

2० सन्‌ १९१०-१३ में बढ़ीदें म श्रीमान न शिक्षा-विभाग क अन्त 
गत एक पुस्तकालय विभाग भी खाला है । सबसे बडा पुम्तकालय खाल 
बड़ौदा नगर में है | यह बढ़ौदा सन्ट्रल लायभेरी के नाम समशहर है ! इसमे 
काई ६४००० छप हुए प्रन्थ व ७००० संस्कृत के हस्तलिखित प्रन्ध हैं । 
इसमें लगभग २२२ समाचार तथा मासिक-पत्र आत हैं । बह्ाँ स्त्रियांक लिये 
भी एक पस्तकालय है, इसमें कोई १५०० ग्रन्थ हैं । य प्रन्थ विशष रूप से 
गुजराती भाषा में हैँ । इसमें कई देशी माघाओं के पत्र तथा पत्रिकाएँ भी 
आती हैं | इसके अतिरिक्त बढ़ौदा राज्य क प्रामो मं काइ ५३६ पुस्तकालय हैं । 
इन सब में मिला कर कोई २४७३८४९४ प्रन्थ हैं । इसके अतिरिक्त वहाँ चलते 
फिरत पुस्तकालयों ((79०2!]]॥४2 8.07879) की पद्धति भी निकाली है | 
इस प्रकार के १८० पुस्तकालय ग्राम प्राम सें घुमते रद्दते हैं । इनमें सथ मिला- 
कर का३ १०२७५ प्रन्ध हैं । 

श्रीमान बड़ौदा नरेश का श्यान प्राचीन पंचायत की स्थापना की ओर 
भी विशषरूप से आकर्षित हुआ है ' आपके प्रयत्न स वहाँ स्थान ३ पर प्राम्य 
पंचायर्ते स्थापित द्वो गई है । इनमें आपने चुनाव की पद्धति ( 7:]९८॥४९० 
5986४ ) भी जारी कर दी दहैं। उन्हें शास्तन-सम्बन्धो कई अधिकार 
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(७077880:9/]76 700 ण़७:5) भी प्रदान किये है । प्राम की सडकें, कुएं, 
घमंशालाएँ, देव-स्थान, आदि की देख-रेख का काम भी इन पंचायतों के 
जिम्मे रक्खा गया है । इन पंचायतों को दीवानी मामलों को फेसल करने में 
प्राम्य खिविल जब्ज को सहायता देनी पडती है। $इई प्राम्य पंचायतों को 
रीवानी फौजदारी के भी अधिकार हैं । 

६० सन्‌ १९०४ में ताुका और डिस्ट्रिक बोड़ों को भी स्थापना की 
गई है। सड़कें, तालाब, कुएँ, नहर बनवाने का तथा धमशालायें, ढिस्पेन्सरियाँ 
और बाजारों की देख-रख करने का काम इनके जिम्मे किया गया है। शहूर 
को सफाइ और प्रारम्सिक शिक्षा का प्रबन्ध भी यददी करते हैं । अकाल के 
समय लोगों को सद्दायता पहुँचाना भी इनका कतेव्य है । 

हर एक करे में म्युनिसिपलटि है । इनमें स बहुत सी म्युनिसिपेल- 
टियाँ प्राय: स्वतन्त्र हैं और वे भपना शासन आप करती हैं । 

इस राज्य में सब मिला कर कोई ६१ अम्पताल और डिस्पेन्सरियाँ 
है | इन पर राज्य लगभग ४५२००० रुपय स्व करता है । 
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रतव्ष में टैदराबाद सब से बड़ी रियासत है | पर यह 
उतनी प्राचीन नहीं है, जितनी भारतवर्ष की कई अन्य 
हि रियासर्ते हैं। जिस विस्तृत स्थान में इस समय द्वेदराबाद 
| 0 , का राज्य है, अत्यन्त प्राचीनकाल में वहाँ द्रविद् राजाओं 
हक का राज्य था। पर इस सम्बन्ध में अब तक ठीक २ 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं । इसबी सन्‌ पूषे २७२ से 
२३१ वध में इस प्रान्त पर सम्राट अशोक का अखणड 
शासन था । इसके बाद यहाँ एक के बाद एक तीन हिन्दू राभ्यवंशों ने राज्य 
किया । तेरहवीं सदी के अन्त में अलाउद्दीन खिलीजी की अधघीनता में मुखल- 
मानों ने इस प्रान्त पर हमले शुरू किये। वे लगातार दक्तिण के द्विन्दू राजाओं 
से लड़ते रहे । आख़िर में सम्राट ओरइ्जेब ने अपनी ताकत के जौहर 
दिखलाए और उसने दक्षिण हिन्दुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह कर लिया | 
दक्षिण में आसफ खाँ नामक अपने बद्दादुर सिपदसालार को “ निज्ञाम- 
इल-मुल्क” का खिताब देकर दत्तिय का सूबेदार नियुक्त किया। यह कहने 
- की भावश्यकता नहीं कि भासफ खाँ जग के मेदान में जैसे बहादुर थे, बैसे ही 
बुद्धिमान और दूरदर्शी राजनीतिश्ञ भी थे । 
सम्रांट्‌ औरज् जेब की मृत्यु के बाद जब मुगल सान्नाज्य भन्तिम सासें 
गिन रद्द था; जब वह रुत्यु की शय्या पर पड़े २ आखिरी दम ले रद्द बा, 
रस समय उस स्थिति का फायदा उठाकर शआासफ़ खाँ ने अपने स्वातन्अ्य की 
घोषणा कर दी । इस समय दिल्ली की हुकुमत बहुत कमजोर पड़ गई थी | 
रुघर दिल्‍ली के बादशाह ने सानदेश के सूथेदार को हुक्म दिया कि, बह 
आसफ सखराँ पर फौजी चदाई कर दे । ऐसा ही हुआ । उलटे मुँह की खानी 
पड़ी । लड़ाई में भासफ खाँ की जात हुईं। बस उनकी स्थिति और भी मजबूत 
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हो गई। आसफ सता ने हैदराबाद को अपने राश्य की राजधानी बताई । रन्‍्होंने 
भपने निज का राज्य कायम कर दिया । बतेमान हैदराबाद निजाम उन्हीं आसफ 
खाँ फे वंशज हैं | 

इसवी सन्‌ १७४८ में आसफ खाँ की सृत्यु हो! गई । इनकी मृत्यु के 
बाद इनहे दूसरे पुत्र नासिरजंग और भतोजे मुजफ्फरजंग में शाब्य-गद्दी के 
लिये मगढ़ा यला। दोनों में लड़ाई ठनना चाइती थी । विद्रोह मचना चाहता 
था! पर इसी समय दिन्दुस्थान में एक दूसरी परिरिथति हत्पन्न हो रही 
थी | भारतवध के आधिपरप के लिये अँग्रेज और फ्रंच परस्पर लड़ रहे थे 
इन्होंने अपने ९ मतलब के लिय इनमें स एक २ का पक्ष लिया | अंप्रेजों 
ने आसफ खाँ के दूसरे पुत्र नासिरजंग के पक्ष का अवलस्वन किया । 

मु ज़फ्फरजंग की फौज में बदनामी छा जाने से उन्होंने अपन आपका 
अपने चाचा नासरिजंग के द्वाथ में आत्म-समर्पण कर दिया । नाप्विरजंग ने 
मुगफ्फरजंग को कैद कर अंधरी कोठड़ी में बन्द कर दिया । नसिरजंग भा 
इसी सप्रय के लगभा फ्रेंच सता के पठान सिपाहियों के दृथ मारे गये । बच्ध 
इस बत्त मुज़फ्फर जंग की तकदोर चमकी । वे जल से छोड़ दिये गय भौर 
ग़दी पर बैठा दिये गये | इस्र समय द्वैदराबाद में फ्रेंचों की तृती बोलने क्षमी । 
पर मु जफ्फरज़ंग का राश्य भी अल्यरथायी रहा । वे भी नासिरजंग की तरह 
तल्बार की घाट बतार दिये गये । 

इसके बाद फ्रेंचों ने निशाम-चल-मुल्क भासफ खां के तीसरे पुत्र 
सलाबतजग को हेद्राबाद का निजाम घोषित कर विया । पर भासफ मा का 
सब से बढ़ा पुत्र गशी रहीन अपना दिरहुली का पद त्याग कर एक बढ़ी फौज 
के साथ सलाबतजंग का राष्यच्युत करने के लिये देद्र!बाद पर चढ़ भाषा । 
इस समय मराठों ने भी इनको खुब मदद की । पर इनके भाग्य में हैदराबाद 
को राज-गही नहीं लिखी थी । अकस्सान इनको मृत्यु हो गई | इसस्रे इस 
अखेड का यहीं खात्मा हो गया। 

यह कहने की लावश्यकता नहीं कि, जब से सलाबतजंत हैदराबाद 

च। 
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ढी मसनद्‌ पर बैठे तब से वहाँ फ्रेंचों का खुब दौर-दौरा था ! वहाँ जो कुछ 
वे चाहते थे वही होता था । पर क्लाइव की तेज गतिविधि ने यों का ध्यान 
बन प्रान्तों की अ'र विशष रूर से स्वींचा, जो ैन्दोंने पहले फतह किय थे । 

अंप्रेज़ों न दिस्‍ली के बादशाह से कुछ प्रान्सों मं तथा पश्चिमीय समुद्र 
किनारे के बन्दूरों पर व्यापार करन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पर 
इसवी सन १७६१ में निजाम सलावतजंग के वारिस अली खाँ न इसका 
विरोध किया | उन्होंने अंग्रेतों की गतिविधि को राकने के लिये एक बड़ी 
फौज भी तैयार की । आखिर ब्रिटिश और निजाम में आपसी सममौता 
हो गया । अंग्रेजों का उपरोक्त जिलों पर अधिकार कायम रखा गया | घा 
साथ ही यह शत भी तय हुई कि, ब्रिटिश निजाम को ६००००० प्रति सान 
| और जब २ निजाम को आवश्यकता पड़े, तब सब व हन्हे फौज की मदद 
भी दें | जिन जिलों का उपर शल्लेख हुआ है, थे “नादने सरकार के नाम से 
मशहर हैं ' 

इसवी सन्‌ १७८० के लगभग कुछ एसी घटनाएँ हुई , जिन्‍्होंने हेद्रा- 
बाद के भविष्य पर बढ़ा प्रभाव ढाला | डन घटनाओं का संक्षिप्र सारांश इस 
प्रकार है -- मैसूर के सुलतान हैद्रअली की मृत्यु हो जाने पर उनका पुत्र 
टिपूसुस्तान रद्दी-नशीन हुआ | इसने आसपास के शन मुल्क पर जिन पर 
ऑगप्रेजों ने अधिकार कर रक्त था तथ। हैदराबाद राज्य के प्रन्तों पर हमले 
करने शुरू कर दिये। इससे टिपू के खिलाफ अंप्रेज भौर हैदराबाद के 
निजाम मिल गये । दोनों ने टिपू को अपना दुश्मन मान कर डस पर संयुक्त 
भाहमरण]) ( (४०४४० !४८०१ ४2८४ ) करने का निश्चय किया। पर टिपू के 
पाप्त भी बहुत बढ़ी सेना थी, ६मके अतिरिक्त वह रण-कुशल भी था। अत- 
एव बहुत दिन तक बह ज्यों स्‍्यों मुकाबला करता रहा । पर चारों ओर उसके 
दुश्मन थे । एक ओर तो सराठ रुसके नाकों दम कर रहें थे | दूसरी ओर 
अंगेज और दैद्रावाद के निजञाम रसकी छाती पर मूँग दल रहे थे । भन्त में 
इस्रवी सन्‌ १७९८ में टिपू सुल्तान अप जों स्व हार गया भौर बह लड़ता 
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हुआ एक बहादुर सिपाददी की तरद्द युद्ध में मारा गया । इस समय विजेताभों 
के हाथ जो मुस्क लगा, उसमें २४७०००००) प्रति साल आमदनी का मुल्क 
हैदराबाद निजाम के द्विस्ते में आया | लॉ वेलेस्ली, जो रक्त युद्ध में जिटिश 
फोजों का सश्याजन कर रहे ये, लिखते हैं--'']६ फ्०४]१ ४४७९ 9८९४ !- 
708806 (0 ९०णरदृप९ए वाह 00090॥008 04 77प 7४४० 4। ४०१ 
फश्ध्घछ 0 46९ 800[ए९ 5५9907( 806 ९0०-०09८7०४।१0४ ० १2०779]|. 
भ्रयोत्‌ अगर निजामअली की सहायता और सहयोग न मिलता तो टिपू 
सुल्तान का मुल्क जीतना असम्भव द्वोता । 

इसके बाद इसवी सन्‌ १८०० में निजाम और बजिटिश सरकार के घीच 
एक सुलह हुई ! इसमें यह तय हुआ कि, निजाम अंग्रेज सरकार के लियें 
अपने खच से ८०८०० पेदल और १०००० घुद्सबारों की सहायक फौज 
रखें और उसका सारा खचो निजाम दे! इसके अतिरिक्त बिना अंग्रेज खर- 
कार की अनुमति के निज्ञाम किसी के साथ युद्ध की घोषणा न करे । इसझे साथ 
अंप्रेज सरकार ने निजाम और उनके दुश्मनों के बीच के मंगढ़े तय कर देने 
का बचन दिया | 

पाठक जानते हैं कि टिपू का बहुत सा मुल्क निञजञाम साहब के हिस्से 
में भाया था। पर यह शनके हाथ में न रहने पाया। बज़िटिश कूटनीति ने 
( 8:4050 9]0%20०9 ) ने उसे उनके द्वाथ से ले लिया। निज्ञाप 
पर अविरिक्त फौजी खज का भार लाद कर उनस बह मुल्क ले लिया गया जो 
टीपू से उन्हें प्राप्त हुआ था | इस तरह सहज द्वी में कोइ २४०००० झाम- 
दुनी का मुल्क निज्ञास के दार्थोी सं चला गया । 

इसके तीन वण बाद निजाम न॑ बरार क राजा के खिलाफ अंप्रेजो 
की मदद की | इसके बदले में उक्त राजा श्ले जीते हुए मु्क का एक हिस्सा 
निजाम की भी मिला | 

इस प्रकार कई प्रकार के चढाव उतार तथा परिवतन देख कर हैदर।- 
बाद के तरकालीन निजास भ्रली का ३० सन्‌ १८०३ में देद्दास्त हो गया। आपके 
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बाद सिकन्द्र खाँ गद्दी पर बैठे । इन्होंने भपनी प्रजा $ द्वित की ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया। इन्होंने राज्य का सारा कारोबार अपने दीवान वजीर मीर- 
आलम भौर अपने जामाता मुनीर-उल-मुल्क को सोंप दिया था। इन लोगों 
ने भी निजाम की तरह ऐशे! आराम की जिन्दगी बसर करना ही ठीछ 
सममा । राज्य कारोबार विगड़ने लगा। प्रजा तंग होने लगी । आखिर ब्रिटिश 
सरकार ने हस्तक्तेप किया ! उसने राज्व-शासन का सूत्र चलाने के लिए कायस्य 
ज्ञाति के चन्दुलाल नामक एक अनुभवी मनुष्य को मुकरर किया । इसके 
समय में गरीब रिआया और भी तंग होने लगी । उस पर श्षत्याचार होने 
लगे । इस बात को अंग्रेज सरकार के एक ऊँचे अधिकारी ने भी अपनी 
रिपोर्ट में स्वीकार किया है। चन्दूलाल बड़ा शक्तिशाजी हो गया । बह अपने 
सामने किसी को कुछ न सममने लगा। निजञञाम के दो लड़कों ने इसे 
निकलबाने के लिये पड़यन्त्र किया, पर वे सफल न हो सके | उलटे वे कैद 
कर राज्य केदी (95/8(6 ?:807९१5) के रूप में रखे गये । जिस आदमी 
को वे अधिकार च्युत करना चाहते थे, वे ही उसको दया के भिखारी बन गये । 
इसे कहते हें-- कमणो विचित्रा गति: ।” 

६० सन्‌ १८२९ में नीजाम प्विकन्दर का देहान्त हो गया। उनके 
बाद उनके सबसे बड़े पुत्र नासिरुदोला मसनद पर बेठे । इस वक्त चन्दूलाल 
ही देदराबाद के प्रधान मन्त्री थे । उन्होंने कर वसूली का काम अपने ही 
आादमियों के सुपुदं रखा था । इससे खजाने में हानि पहुँचने लगी । थोड़े 
हो समय के बाद यनन्‍्दूलाल को मत्यु हो गई | चन्दूलाल का नाम भाज भी 
देद्राबाद में मशहूर है । कह्दा जाता है कि उन्होंने एक प्रकार हैद्राबाद पर 
राज्य किया । आज भी वहाँ “बन्दूलाल का देदराबाद” की कहावत मशहूर 
है। यद्यपि चन्दूलाल के शासन में कई दोष थे, उनकी कई बातें निन्‍्दास्पद थीं, 
पर रन्द्रोंने कुछ ऐसी बुद्धिमत्ता के काम भी किये थे, जिन्हें रनके बाद भाने- 
बाले मन्न्रियों ने प्रशंसा की दृष्टि से देखा है । 

६० सन्‌ १८५३ में देदराबाद के जिम्मे अं्रेज सरकार ने एक बड़ी 


की 
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रकम पावना निकाली और इसके बदले में मिज्ञाम सरकार को बरार 
प्रान्त अंग्रेज सरकार के पाघ गिरवी रखना पड़ा। इस सम्बन्ध में 
क्रघिक प्रकाश वर्तमान निजञ्ञाम महोदय कै उस पन्र में मिलेगा, जो अभी 
चन्होंने.. प्रकाशित किया है। यह कहते की आवश्यकता नहीं कि बरार 
फे चले जाने से निजाम को हादिक दुःख और असाधारण सामसिक 
कष्ट हुआ । 

६० सन्‌ १८०३ में हैदराबाद के दिन कुछ फिर ओर साहलारजंग 
नामक एक कत्यन्त अनुभवी और योग्य सक्जन वहाँ के दीवान बनाये गये । 
सर सालारज्ञंग ने राब्य के भिन्न रे शासन-विभागों को सुसद्भठित किया | 
इन्होंने राज्य का इतना भच्छा इन्तजाम किया कि पहले की गड़बड़ और भशाम्ति 
बहुत कुछ मिट गई । चारों ओर अशान्ति और अव्यवस्था के बदले शान्ति 
और व्यवस्था का सांम्राज्य हो गया | उन्होंने पुलिस-विभाग को इतना सुधारा 
कि बहाँ जो चोरियोँ और डकेतियोँ नित्य की घटनायें हों गई थी', वे बहुत 
कुछ मिट गई । रिश्वतखोरी भी पहले की श्रपेज्ञा कम द्वो गई। उन्होंने 
बढ़ी मझयूती के साथ चोर भौर डाकू कौमों को हैदराबाद रियासत में बसने 
से रोका | आपके सुशाखन की वजह से राज्य की आमदनी भी बढ़ी । लोगों 
फी सुख-समृद्धि में भी बहुत उन्नति हुईं | ये सब बातें देख कर निजाम साहब 
ने आपके अधिकार भी बहुत कुछ बढ़ा दिये । इसी समय हेदराबाद के 
तश्कालीन निजाम नासीराशौला का देद्दान्त हो गया और उनके पुत्र आसफुदौला 

म्रसतद पर बेठे । इनके मसनद पर बैठते ही सन्‌ १८५७ का प्रख्यात सिपाही- 
विद्रोह की आग ने सारे आरतवर्ष में सनसनी पैदा कर दी । प्रिटिश राष्य की 
जड़ हिलने लगी | एसे ऋठिन और विपत्ति के समय में निज्ाम महोदय 
ज्िटिश सरकार के मित्र बने रहे । उन्होंने इस समय अपनी फौजों द्वारा 
जिटिश सरकार की पूरी २ सहायता की | इस पर प्रसन्न होकर जिटिश स्तर- 
कार ने निजाम के साथ एक बयी सर्ध्रि की | इसमें तालढंग भौर रायपुर का 
दु श्राब प्रन्त, जिसकी भामदनी क्षगमग २०००००० है, नितशाम महोदय को 
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वापस लौटा दिया गया । इसके झ्रतिरिक्त उन्हें १५०००००० का कज भी माफ 
कर दिया गया । हाँ, बरार प्रान्त लौटाने की इस समय भी चदारता न दिख- 
लाई गई । उप्त श्टिश सरकार ने बतोर ट्रस्ट के रखा !! जब बिद्रोह्दाग्नि शान्त 
दो गई, तब तत्कालीन बड़े लाद लोड केनिंग ने तत्कालीन निजाम और 
उनके सुयोग्य दीवान सर सालारजंग का उस महद्दान्‌ सहायता के बदले में, 
जो उन्होंने इस भीषण विपत्ति क समय ब्रिटिश सरकार को दी थी, द्ादिक 
धन्यवाद दिया और उनके बड़े उडप्कार मान । इतना द्वी नहीं, लॉड केनिंग ने 
भारत सरकार को ओर से निजञाम को १०००००) भेंट किये तथा उश्ष उपा- 
धियों द्वारा उनका और सर सालारजंग का सम्मान किया । सर सालारजंग 
को भी ब्रिटिश सरकार की ओर स्वत ३००००) का पुरस्कार मिला | 
अब फिर सर सालारजंग को राज्यशासन सुधारन के सुअवसर प्राप्त 
हुए । ओर उन्दोंने शाप्षन के भिन्न २ विभागों को सुधारना शुरू किया इनके 
इस प्रशंनीय काय्य में धनवान मुसलमानों द्वारा बढ़ी २ बाधाएं रपत्मित की 
गई | एक बक्त उनकी जान लेने का भी प्रयत्न किया गया, पर नचिष्फल हुभा । 
उन्होंने देदराबाद के शासन को बहुत कुछ ऊँची श्रेणी पर पहुँचा दिया । 
इसबी धन्‌ १८६९ में निजाम भासफुह्दोला साहब की भी मृत्यु द्वो 
गई । भापके बाद द्वेद्राबाद के भूतपूर्व निजाम प्रिन्ेस महयूब अक्षी्ों बहा- 
दुर देदराबाद्‌ की मसनद्‌ पर बेटे | इस समय आपष अदस्थाछेवल तीन रुए 
की थी | परतएब सारत सरकार ने देदरबू के शसन झा सार रए छर 
सालारजंग पर रख । आपकी खद्द/।यता के लिये “कोम्िसल ऑफ, रिजेम्सछी'' 
भी रब्स्ती गई । 
निज्ञाम सदंद्य फी शिक्षा के लिये भरुछा प्रथनुन किय गया। 
भापकोा शिक्षा देने के लिये योग्य भनुभश्री और सचछ्चचरिघन्र शिक्तक रख 
गये । श्रीमान्‌ ने फारसी, भर्थोा भौर दिन्दुस्तानी भाषा में भइद्धी पार- 
बृशिता प्राप्त कर ली। आपने अप्रेशी भावा पर भी भष्छा भवषिकार 
जमा तिया । 
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यहाँ फिर यद्द बात कद्द देना आवश्यक दे कि देद्राबाद के शासन- - 
कार्य में सर सालारगंज ने जिस अपूब योग्यता, असाधारण राजनीतिश्ञता, 
अलौकिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उसे देखकर बड़े २ अंग्रेज राजनीतिश्ञ 
दाँतों भंगुली दबाते हैं। एक सुप्रख्यात्‌ अंग्रेज राजनीतिश्ञ ने तो यहाँ तक कद्द 
दिया कि, संसार में अब तक सर सालारजंग ओर सर० टी० माधवराव जैसे 
राजनीतिज्ञ पैदा नहीं हुए। निजाम मद्दोदय ने भी आपका आप के योग्यतानुरूप 
ही सत्कार और सम्मान रक्‍्खा । 

इसवी सन्‌ १८७५ में शरमान्‌ निजाम मद्दोदय तत्कालीन प्रिन्स आफ 
वेल्ख ( पीछे जाकर एडवर्ड सप्तम ) से मिलने के लिये बम्बई में निमन्त्रित 
किये गये । पर इस सप्तय अस्वस्थता के कारण श्रीमान्‌ निञ्ञाम मद्दोद्य 
बम्बई न जा सके । आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में सर सालारजंग को 
बम्बई भेजा । प्रिंस आफ वेल्स ने वहाँ आपका बड़ा सत्कार किया । इतना ही 
नहीं, बढ़े सम्मान के साथ आपको कुछ बहुमूल्य जवाहरात भी भेंट किये | 

इसतवी सन्‌ १८७६ में देदराबाद से सम्बन्ध रखने वाली कुछ महत्व- 
पूर्ण बातों के सम्बंध में इश्िडिया ऑफिस के अधिकारियों के साथ बात चीत 
करने के लिये सर सालारजंग विलायत गये । वहाँ आपका बड़ा सम्मान हुआ। 
खुद महारानी विक्टोरिया ने बड़े सम्मान के स्राथ बंकिंगहेम पैलेस में भोजन 
करने के लिये झापको निमंत्रित किया । 

देसवी सन्‌ १८८६ में आप बिलायत से स्वदेश के लिये लौटे और 
इसबी सन १८७७ के पहली जनवरी को महारानी विक्टोरिया के भारतवर्ष 
की सम्राशी का पद धारण करने के उपलक्ष्य में दिल्ली में जो दरबार हुआ था, 
उसमें निजाम महाशय के साथ पधारे। 

इसवी सन्‌ १८८४ की ५ फरवरी में श्रीमान्‌ निज्ञाम महोदय को 
राश्य के पूणे घिकार प्राप्त हुए। आपने बड़ी योग्यता से शासन किया । आप 
बड़े लोकप्रिय शासक थे । मुसलमान होते हुए भी आप पक्तपात श्न्य थे । 
हिन्दू भोर मुसलमान दोनों को एक दृष्टि से देखते थे । भापका खभ्ाव बढ़ा 
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दयाहु था । आप गरीबों की बड़ो सहायता किया करते थे । आप शाखन का 
काम खुद देखते ये | आज भो द्ेदराबाद की प्रजा बड़े प्रम से आपको 
स्मरण करती है । 

इसबी सन्‌ १९११ के अगध्त मास में इन लोकप्रिय निजाम महोदय 
को अकस्म्रात्‌ लकवा मार गया और उसी से आप इददलोक छोड़ने में विवश 
हुए । आपके स्व॒गवास्र के समाचार से सारे राज्य में शोक छा गया !! श्रीमान्‌ 
सम्राद्‌ और अन्य त्रिटिश अधिकारियों ने भापके कुट्म्बियों के पास समवेदना 
और शोक-सूचक तार भेजे । 

आपके बाद बतेमान निज्ञाम नवाव उस्मान अली खरा बहादुर ससनद 
पर बेठे | आपका जन्म दे? स० १८८६ में हुआ था | जापका बचपन प्राय: 
महर्ला ही में व्यतीत हुआ । पर जब आपने युवाबस्था में पर रखा, तव 
आपकी शिक्षा का भार मि. ज्रायन इंगरटन ( 27/0॥ 7/2०77000 ) नामक 
एक उच्च-कुलोत्पन्ष अंग्रेज के द्वाथ सखोंपा गया । निजाम मद्दोद्य ने अंग्रजी 
की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । नवाब इमाद-उल-मुल्क नामक एक विद्वान 
मुश्चज्षमान सज्जन से अपन फारसी, अरबी ओर हिन्दुस्थानी भाषाओं में भो 
अच्छी पारदर्शिता प्राप्त कर ली | कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके आंस 
पाश्न अधिकतर मुखलमान खज्जन ही रहने क कारण आप में आवश्यकता स 
अधिक इस्लाम धम्म की कट्टरता आ गई है । 

इू० स० १९०६ में आपका विवाह नवाब जहाँगीर जंग की पुत्री के 
साथ हुआ । आपके तीन शाहजादे और एक शहन्ञादी हैं । इनमें नबाव मीर 
हिमायत खाँ बहादुर युवराज हैं | 

३० स० १९१२ में खर्गीय सर खालारजंग के पौत्र नवाब सालार 
जंग को आपने अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया । पर आपसे आपकी न बनी। 
इसलिए खालारजंग को एक वर्ष के बाद ही इम्तीफा देना पढ़ | इई० ख० 
१९१३ के प्रक्टोबर मास में श्रीमान लॉड द्वार्डिज फिर हेदराबाव पधारे, 
जिनका नजाम साहव ने बढ़ा सत्कार किया । 
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निजाम महोदय, जैस। कि दम पहले कहद्द चुके हैं, इस्लाम धम्म के 
कट्टर पक्षपाती हैं | दुख के साथ कहना पढ़ता है कि अपने आपने स्वर्गीय 
पिता की तरह हिन्दुओं को नहीं अपनाया । गुलबगा के दंगे में 
मुसलमानों के हारा दिन्दुभों पर जो जुल्म हुए उसमें आपके द्वाथ से 
हिन्दुओं को न्याय नहीं मिला । निरक्ष और निर्दोष हिंदुओं पर भयंकर से 
भयंकर दम्लला करने वाल मुसलमान लोग बंदाग छोड़ दिये गये । हिंदुओं को 
अधिक संख्या होते हुए भी वहाँ की सरकारी नौकरियों में उनकी नाम-मात्र 
की संख्या है । कहने को आवश्यकता नहीं कि वत्तमान निजाम मदोद्य की 
इस नीति पर राज्य के हिंदुओं में घोर अछंतोष छा गया था । ब्रिटिश भारत 
में इसके लिये सभाएँ हुई' जिनका हाल समाचारपत्रों के पाठकों को विदित 
दी है । इख नीति के कारण राज्य में बड़ी अव्यवस्था हा गई थी-और ज्रिटिश 
सरकार को हस्तक्षेप भी करना पड़ा | फिलहाल दैदराबाद में जो नई व्यवस्था 
हुई है बह इसी हस्तक्तेप का परिणाम प्रतीत होती है । 

ह० स० १९२६ में निजाम महोदय ने बरार का प्रश्न बड़े जोर से 
उठाया और इस सम्बन्ध में उन्होंने समाचारपत्रों में अपना एक लम्बा चोड़ा 
बक्तव्य प्रकाशित किया । तत्कालोन व्हाइसराय ला डे रीडिंग ने इसका कड़। 
उत्तर दिया, जो समाचारपत्रों में यथासमय प्रकः/शित हो चुका दे । 


हेदराबाद ओर उद्योग-घघ 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि, प्राचीन काल से अपने भ्रद्मुत 
कला-फौशल्य के लिये इस भान्त की कीति ठेठ भिश्र, भोस और इरान तक 
फैली हुई थी। इस प्रान्त में सोने भऔत चांदी के काम किये हुए बढ़िया बख्र 
बढ़िया मन्नमलें, मुलायम रेशम, भादि कई कोम बनते थे । इनकी सुन्दरता से 
तत्कालीन संखार मोहित या । यद्यपि कालचक्र के परिवतन से इस बक्त वहाँ 
इतनी बढ़िया चीजें तैयार नहीं होती हैं, पर फिर भी समयानुसार यहाँ उशोग 
घम्धों जौर कलाकौशल्य की खनन्‍्तोषकारक उन्नति हो रही है। इस वक्त 
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हैदराबाद राज्य मे रूई को वाई ८० जरीनिंग फेक्टरियाँ हैं। तीन बड़े २ 
कपड़ों क तथा ६२ आटे के मिल हैं | इसके अतिरिक्त ३३ चांवल निकालने 
क मिल, एक सिल्क के केवल बनाने की तथा एक बफे की फेक्टरी है । 
यहाँ एक भआयने फारन्डरी भी है | वहाँ वाटरपम्पिग स्टेशन भी है | वहाँ सोने 
और चांदी के बढ़िया तार तेयार द्ोते हैं । कस्ीदे का काम भी वहाँ गजब का 
होता है । पिताम्थर की कीमत ५००) सौ रुपये तक रहती है। और 
भी यहाँ कई प्रकार के बढ़िया कम होते हैं । 
हैदराबाद राज्य के उद्योग धन्धों को उत्तेजन देने के सदुद्देश से श्रीमान 

निञ्ञाम ने इ० सन्‌ १९१७ में वह्दाँ तेयार होनेवाली वस्तुओों की एक प्रदशनी 
को थी । इसी समय हैदराबाद के कई अनुभवी सज्जनों ने इस विषय पर कई 
पुस्तिकाएं प्रकाशित की थीं कि वहाँ कोन कौन स उद्योग धन्धों के साधन हैं 
और बे किस प्रकार सफलतापूथक चल सकते हैं। इसी समय यह बात भी 
प्रकाश में भाई थी कि, सारा भारतवष जितना तिललहन विदेशों को भेजता 
है खस्तका * हिस्सा केवल हैदराबाद से जाता है । 

हैदराबाद से प्रतिसाल ७,००,००,०००) रुपयों की रुई बाहर जातो 
है । इतना होते हुए भी वह एक साल में २,२३,३८,०००) रुपयों का रुई का 
त्तेयार और पक्ता माल भी बाहर भ्ेजता दे । यहाँ से प्रतिसाल लाखों रुपयों की 
उन भी यूरोप को भेजी जाती है | अगर इस्री ऊन का यहाँ पक्का माल तेयार 
किया जाबे तो रियासत को बहुत बढ़ा फायदा हैं! खकता है । 

इस्नी सन १९१६-१७ में देदराबाद में १९३१०,०००) रुपयों के 
माल का काराबार हुआ । वहाँ छदोग-धन्धों और व्यापार का एक खास मह- 
कमा भी है । वहाँ के औधारिक ओर व्यापारिक विकास के लिय प्रयत्न करना 
उसका प्रधान काय्य है। उद्योग घन्धों की उम्नति रेलवे के प्रचार पर भी 
प्रहुत कुछ निर्भर है, भतएव निजाम साहब अपने राज्य में रेस्व को भी बढ़ा 
रद्द हैं। इसी सन्‌ १९२० में बहाँ की रेलवे का विस्तार ९१० मील था । वहाँ 
बी लाईन भी दे । स्टेट को रेलवे स अच्छा मुनाफा दोता है । 

१३ 


+ रितोथ राज्यो का इतिहाल 


द्ैदराबाद्‌ भें कई सावजनिक पुस्तकालय भी हैं। बहाँ के सबस 
प्रधान पुस्तकालय का नाम “असाफिया स्टेट लायबरी” है। इसमे कोई 
२३६६३ प्रन्थ हैं। इनमें १५९२७ भर्बी, फ़ारसी और उदू भाषा के हें । 
शेष अंग्रेजी तथा अन्य युरोपीय भाषा के हैं। 

हैदराबाद राज्य में काई १०३ अस्पताल हैं । इनमें ८८ राज्य को 
ओर से हैं । विक्टोरिया जानाना अस्पताल की नींव इस्वी सन्‌ १९०६ 
में प्रिन्‍्स भोफ वेल्स ( वतंमान सप्राद्‌ जॉज ) ने डाली थी । वहाँ एक सेडि- 
कल स्कूल और यूनानी हिकमत स्कूल भी है। ,इस्त्री सनू १९१६-१७ में 
इनमें काई ९८२३२६ रोगियों की चिकित्सा की गई । 

हेदराबाद मे पुरातत्व की दृष्टि से कइई महत्त्वन्यूण स्थान हैं । 
औरंगाबाद जिले की एलोर और अजन्त की गुफाएँ विशप उल्लेखनीय हैं ! 
एलोर की गुफाओं में पत्थर की नक्काशी जो कास हैं वह तो एकद्म ही भपुयर 
है।यह ओोरज्ञाबादस काइ १४ मील की दूरी पर है। य गुफाएं हिन्दू , बौद्ध 
ओर जैन-घम से सम्बन्ध रखती हैं । बौद्धों से सम्बन्ध रखनवाली १२, 
हिन्दुओं से तथा जैनियों से सम्बन्ध रखने वाली क्रम से १७ भर ५ हैं । 
इसमें जा खास इमारत है उसे केलाश कहते है। अजन्‍्त की गुकाएँ खास 
भजन्त ताम॒ के गाँव में हैं। यह जलगाँव से ३८ मील के अन्तर पर 
है। इनमें ४२ वौद्ध-मठ भी हैं। “नम भी बौद्धकाल की कारीगिरों का 
-'रछा नमूना मिलता है । 
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भारत के देशी राज्य-- 





ध्रीमती महारानी साहिबा टावनकीर । 


रतबष की अति प्रगतीशील रियासतों में ट्रावनकोर का 
आसन बहुत ऊँचा दै । अपनी प्रजा का मानेसिक, 
बौद्धिक और आधिक विकास करने में इस राज्य ने प्रशंस- 
नीय काय्ये किया है । हम भारतवासियों को ट्रावनकोर 
के प्रगतिशील शासन के लिये योग्य भ्रप्तिसान हो सकता 





है | यह राज्य सब रष्टि से बढ़ा भाग्यशात्री है | राजाओं के महलों से लगा 
कर गरीबों के मोपड़ों तक में ज्ञान का प्रकाश आलोकित द्वो रद्दा है । राध्य- 
शासन में प्रजा का हाथ होने स वहाँ का शासन सभ्य होने का उचित दावा 
कर सकता है । प्रकृति देवी की भी इस राज्य पर पूण कृपा है। बषों यहाँ 
समय पर होता है | इस से यदाँ क्वचित ही अकाल पढ़ते हैं। सुमनोददर 
सरिताओं भर चिश्ञांकपक मरनों से यह राज्य परिपूर्ण है। यहाँ के नेसर्गिक 
सोदय को देखकर भारत के भूतपूव बाइसराय लॉडे कजन मह्दोदय ने कह्दा 
थ “प्रकृति देवी ने इस देवभूमि को अपने सम्पूर्ण श्रृंगार से अलंकृत किया 
है। यहाँ सब ऋतुएं बड़ी आनंददायक प्रतीत होती है ।”” 

ट्रावनकोर का प्राचीन इतिहास अभी बहुत कुछ अंधकार में है । दंत- 
कथाश्रों से प्रतीत होता है कि महरि परशुराम पूठ्वी समुद्रठट से भानु नामक 
एक राजकुमार को राज्य करने के लिये यहाँ लाये थे । यह बात कहाँ तक 
सत्य है इस पर अधिक ऐति हासिक अनुसंधान की भावश्यकता है। पर यह 
निश्चित है कि भ्रति प्राचीन काल से इस राज्य पर ख्रतत रूप से हिंदू राजाभों 
का राज्य रहता आया है | कहा जाता है कि परशुराम के बाद इस राज्य पर 
कई बर्षों तक ब्राह्मणों का राज्य रहा था | पीछे जाकर इन ब्राह्मणों में फूट 
पढ़ गई और फैया परम से कैया येयूमल नामक पृरुष राज्य करने के लिये 


मारतोथ राज्यों का इतिहाल 


बुलाया गया। इस मनुष्य के बाद कोई पच्चीस राजाओं ने इस्ली सन २१६ से 
४२७ तक राज्य किया । इस वंश में कुल शेखर पेयूमल नामक भति प्रख्यात 
र।जा हो गये | ये साधु कुल शेखर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये बेष्णव- 
धमोनुयायी थे | इन्होंने बढ़ी शान्ति और गौरव के साथ राज्य किया। ट्रावन- 
कोर के इतिहास में इनका नाम सूय्य की तरह प्रकाशित है। इनके खमय मे 
ट्रावलकोर का वैभव बहुत फेला हुआ था । 

पेयूमल वंश का अन्तिम राजा चम्मेन हुआ । इसने अपने राज्य को 
अपने संबंधियों में बाँट दिया | बस फिर क्‍या था ? राज्य की शक्ति कमज़ोर 
हो गई और आसपास के बलशाली शत्रुभभों की निगाह उच्च पर फिरी | यह 
राज्य चोल राज्य वंश के प्रतापी मंड के नीचे श्रा गया । इसके बाद यह 
पांलय लोगों के द्वाथों में चला गया | पर य लोग भी यहाँ शान्ति से राभ्य 
न कर सके । स्थानीय जमीदारों ने बलवे का मंडा उठाया और इससे यह 
राब्य मदुरा के नायक राजाओं के मातहत हो गया। अटठारंहवीं सदी के मध्य 
में आधुनिक ट्रावनकोर राज्य के जन्मदाता महाराजा मातेण्ड बर्मा ने यहाँ 
अपना स्थतन्त्र राज्य श्पापित कर अपने आपको राज्य का स्वामी घोषित किया | 
आपने राज्य को पदानाथ स्वामी को अपण किया । आपको अपने राभ्य-काय 
में आपके प्रधान सचिव अय्यन दालवां नामक सज्जन स बड़ी सहायता मिलती 
थी । ईस्वी सन १७५६ में महाराजा सातेन्‍्ड का शरीरान्त हा गया और 
महाराजा रामयम्मो सिंहासनारूढ हुए। आपने इतिहास प्रसिद्ध ट्रावनकोरलाइम्स 
बनवाई । आपके समय में मेसूर के सुल्तान दैदर अली ने इस रियाश्तत पर 
हमला कर लसे लेने का प्रयत्न किया, पर डच लोगों की खहायता स्रे महा- 
राजा ने उसके सारे मनोरधथ विफल कर दिये! इसके बाद सुल्तान टीपू ने 
मी इस राज्य पर अपना विजय-मंडा उड़ाना चाहा, पर यह भी स्फलीभूत 
न हो सका | ई० ख० १६८४ से इस राज्य के साथ अंग्रेजों का संबंध आरम्भ 
हुआ यथा | इसी साल राश्य के अन्तगत अर्जेंगों मुकाम पर ईस्ट इंडिया कम्पनी 
ने भपनी एक फ्रेक्टरी स्थापित की थी | ३० ख० १७९५ में ईस्ट इंडिया 
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भारत के देशी राज्य-- 
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श्रीमान्‌ महाराजा साहब टाप्हनकार । 
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कम्पनी और महाराजा ट्राजनकोर के बीच म॑ एक सन्धि हुई । इसमें उक्त 
कम्पनी मे तमाम विदेशीय आक्रमणों से राज्य की रक्षा करन की शते 
सीकार की | 

महाराजा रामवम्सा के बाद मद्दारात्ा बलराम वस्सों यहीनशीन हुए । 
ये बड़े ही कमजोर शासक थे । इसस राज्य कई प्रकार के षड़यंत्रों का अड्डू! 
वन गया | इसी समय कुछ लोगों ने राब्य म॑ बलवे का मंडा उठाया, पर वे 
लोग दब! दिये गये । इ- ख० १८०० में ब्रिटिश सरकार के साथ इस राज्य 
को दूसरी संधि हुई | इसमें यह निश्चिय हुआ कि यह राज्य त्रिटिश खग्कार 
को आठ लाख रुपय खिराज़ दे । 

महाराजा बलराम के बाद रानी लक्ष्मीबाई सिंहासन पर अधिकछ्ित 
हुईं । आपके समय में रसिडेंट कनेल मनरो गाज्य के सब कुछ थे | इ० स० 
१८१७ में रानी लक्ष्मीबाइ का देहान्त हो गया और महाराजा रामबस्सो 
[ द्वितीय ) सिंहासन पर त्रेठटे । इस समय आप नाबालिग थे, अतएब स्वर्गीय 
रानी की बहिन पावतोबाई राज्य की एजन्ट नियुक्त हुई! | इ० स० १८२९ में 


महाराजा रामवस्सा ने अपन हाथ में शासन-स॒त्र लिया | आपने बड़ी ही खफ- 
लता के साथ राज्यकाय्य किया | आपके समय में प्रजा बड़ी सुत्री थी। आपने 
कई प्रकार के शासन-सुधार किये | दु.स्र है कि ये लोकप्रिय मद्दाराजा अधिक 
दिन तक संसार में न रह सके | इ० स८ १८६२ में आफका देहान्त हो गया। 
और राजा मातण्ड बम्मो ( द्वितीय ) गद्दीनशीन हुए । आपके समय में कोई 
वल्लेस्वनीय घटना नहीं हुई । आपके बाद इ० सख० १८६२ में आपके भतीजे 
रामवम्सो ( तृतीय ) ट्रावनकीर के राजा हुए ! आपको तत्कालीन बाइसराय 
अल कैनिंग ने सनद प्रदान कर दत्तक लेने का अधिकार दिया | है० स० १८८० 
में आपका देद्दाम्त हो. गया और ई० ख० १८८५० में महाराजा रामवस्मों 
( चतुर्थ ) सिंहासन पर बैठे । इ$० स० १८५७ की २५ थीं सितंबर को 
आपका जन्म हुआ था । भाषकी प्रारंभिक शिक्षा का भार सपरिच्चित मिस्टर 
रघुनाथगांव का दिया राया । यह ऋदत की आवश्यकता नहीं कि यही मिस्टर 
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रघुनाधराव पीछे जाकर दीवान पेशकरार हो गये । महाराजा खाहब ने अंभ्रेजी 
व संस्कृत विद्या के अध्ययन में आशातीत प्रगति की । ई० स््र० १८८५ के 
अगस्त मा में आपको राज्याधिकार प्राप्त हुए | इस समय श्रीमान ने किसरा- 
नों को कोई तीन लाख का बकाया साफ कर दिया। सौभाग्य से श्रीमान 
को उच्च श्रेणी के राजनीतिश्न दीवान भी प्राप्त हो गय । आपने भपने सुयोग्य 
दीबान की सहायता से अपने राब्य का एक आदश राज्य बना दिया । आप 
ही की कृपा का फल है कि ट्रावनकोर भारत के अंगुली पर गिनने योग्य दा 
बार प्रगतिशील राज्यों में अपना प्रधान स्थान रब्बता हे । 

इू० स० १८८८ में आपको के० सी० आह० इ० को उषाधि प्राप्त 
हुई । ३० ख० १८५७ में श्रीमती महारानी विक्टोरिया के 'म्युबिली ढायमन्ड' 
उत्सव के उपलक्त्य मं भापन अपन राज्य से डायसन्ड जुबिली नामक पब्लिक 
ज्ञायभेरी व विक्टोरिया अनाथालय की नींव डाली । इसके दो वष बाद 
श्रीमान्‌ सम्नाद ने आपकी तोपों की सलामी कर्न्नास्स इक्कीस कर दी | ३० स८ 
१९०० में श्रीमान पर और राज्य की प्रज्ञा पर दुःख का बजञपात हुआ | इस 
खाल अथम राजकुमार श्री मातंड वम्सों का स्वरगंवास हो गया | उक्त राज- 
कुमार बढ़ ही होनहार और पघभ्य थे । भारत के भूतपूव वाह_सराय लॉड 
कजन ने आपकी प्रशंसा करत हुए कहा था “ राजकुमार सातग्ड वम्मों 
बड़े मिलनसार, सभ्य और संस्कृत हृदय थे ! विद्या स आपको विशेष प्रेम 
था ! भारतबष के राजकुमारों में आप पहिले ग्रेजुएट थे। भगर भाष 
जभऔीबित रहते ता आप अपने गौरवशाज्ञी पूवजों की की पर अवश्य ही नया 
प्रकाश ढालत | 

६० स० १९०० की ३१ वीं भ्रगस्त को श्रीमान्‌ महाराजा साहब ने 
मारत सरकार की अनुमति से श्रीमती संथू जक्ष्मीबाइ और श्रीमती खेथू 
पाबेती बाई को राजकुमारियों के रूप में भ्हण किया । 

इ० स्व० १९१० में श्रीमात्‌ के राज्य की स्विल॒ब्दर ज्युविलि उत्सव 
बढ़े ध्रमारोह के साथ मनाया गया ।  इस्र खम्य प्रज़ाशत की भोर ले ज॑! 


टरायनकोर राज्य का इतिदाल 


अभिनन्दन पत्र दिया गया था उसमे कहा गया था-- अ्रीमन्‌ ! हम अभिमान 
के साथ इस बात को कह सकते हैं कि श्रीमान में शासन की उच्च योग्यता 
भौर वेयक्तिक महान गुणों का जैसा सम्मेलन हुआ है वेसा इतिहास में मिलना 
मुश्किल है । हमारे पांस शब्द नहीं हैं कि हम इस वक्त अपने हृद्यगत आावों 
को प्रकट कर सके | यह एक पवित्र सत्य है कि श्रीमान ने पूर्णोी रूप से दम 
लोगों के हृदया पर विजय प्राप्त कर ली है। आगे थाने वाली पीढ़ियाँ शी- 
मान को ट्रावनकोर के सब से मद्दान प्रजाहितेषी और स्र्वापरि नरेश के रूप 
में गौरव के साथ स्मरण करेंगी ।' 

यह कहन की आवश्यकता नहीं छि ट्रात्नरनकार का राज्य-शासन अति 
प्रसतिशील और उम्नत है ! संघार के ख्य राष्ट्रों कु नमून पर इसकी सृष्टि 
हुई है | 35- स८ १८८८ में यहाँ लजिस्लटिव अध्वम्बली कायम दुई। इसका 
उचश राज्य के लिये कानून बनाना रखा गया है। इ० स० (९०४ में बहीं 
लोक-प्रतिनिधि समा भी कायम हुई । लोगों की आवश्यकताओं और णाकां- 
ज्ञाओं का सरकार पर प्रकट करना इसका प्रधान शहेश है | शुरू शुरू में इस 
सभा क लिय सद॒म्य सरकार ही के द्वारा नामजबद किये जाते थे, पर बाद मं 
लोगों को यह अधिकार दिया गया कि वे खुद ही अपनी ओर से सदस्य चुन 
कर इस सभा में मर्जे । इतना ही नहीं ट्राचनकोर दरबार ने लेजिस्लेटिब 
कोसिल में भी लोक-प्रतिनिधि लन का तत्व स्वीकार किया है । उसमें लोक- 
प्रतिनिधि सभा छे चुने हुए कुछ सद॒म्य लिये जाते हैं । इन समाभों के खंगठन 
पर विस्तृत रूप से विचार करन के लिए यहों स्थान नहीं दै । 

इ० ख० १९२१ की मद मशुमारी के अनुखार ट्रावनकोर राज्य की 
लोक संख्या ४०,०६,०६२ है। यहाँ की वाषिक आमदनी २,१०,५६५ 
है। यहाँ की शिक्षा सम्बन्धी संस्‍्था्ों की संख्या १४५५ है। इनमें कोई 
४,७१,०२३ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ५२७ प्राइबेट 
स्कूल्स हैं जिनमें लगभग १८३४२ विद्यार्थी विद्याज्जाभ करते हैं। कई 
प्राइवट विधालथों को सरकार की ओर से खद्टापता मिलती है | इस्र राभ्य 


मारतीथ शाज्या का इतिहास 


में आठ कॉलेज हैं । यहाँ विज्ञान हुनर, कल्ला, घंगीतशास्त्र और कानून की 
शिक्षा का भी अच्छा प्रबन्ध है ; यहाँ स्त्रियां क लिये भी एक कॉलेज है | 
संस्कृत की उच्च शिक्षा का यहाँ जैसा उत्तस प्रबन्ध है वैसा किसी भी देशी 
राज्य में नहीं है ! 

ट्रावनकोर राज्य न अपन प्रजाजनां भे शिक्षा-प्रचार करन का जैश्वा। 
प्रशंसनीय प्रयत्न किया है, वह देशी राज्यों के इतिहास म एकद्म ही अपुव 
है । अपनी गरीब प्रजा का घन विलासिता और फजूल कार्य्यों' में बरहमी से 
खच करने वाल धमन्युत राजाओं को--घ्वर्गीय महाराजा ट्रावनकोर का आदश 
प्रहण कर प्रजा कल्याण में प्रवृत्त हीना चाहिए । 

स्र्गीय महाराजा ट्रावनशार न प्रजा की कठिन कमाई के धन का 
अधिकतर प्रज्ञा ही की भलाई में ठयय करन का जो आदश दिखलाया है वह 
परम अनुकरणीय है भर अगर हमार अन्य भारतीय गाजा महाराजा प्रजा 
द्वारा प्राप्त किये हुए धन को प्रजा ही के विकास में व्यय करे, ता सथ्य 
संसार के सामने समुज्वल मुँह से व ग्यढ़े रह सकेगे । नहीं ता, उनका भविष्य 
कितना अन्धकारमय व शाचनीय होगा इसकी कल्पना करन स भी दृदय 


को दुःख हातवा है ! 


(२८5्सज, 


है 


काश्मीर-राज्य का इतिहास 
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$>8 कं रमीर प्रकति-देवी का लीला-निरतन है | भरकृति ने अपनी 
न्ध्का 2 सारी शक्ति क साथ इस स्थान को सुन्दर बनाने का यत्न 
24% % किया है| यह स्थान म्वर्गीय सौन्दर्य स विभूषित है | 
प्रकृति-देवी न हपना सारा अझंगार सजहर इस देश को 
अपनी लीला-भूमि बना रकखा है | सचमुच काश्मीर इस मृत्यु-लोक में स्वग है। 
सौमाग्य से काश्मीर का प्रायोन इतिहास उतना अंधकार में नहीं है, 
जितना कि भारतबष $ अन्य प्रान्तां का | महाकवि कल्हण ने “राजतरेंगिशी'' 
लिखकर वहाँ के इतिहास पर भरा प्रकाश डाला है। काश्मीर $ इतिहास 
पर यह प्रन्थ प्रमाणभत माना जाता है। डा० स्नेन महोदय ने बड़े परिश्रम 
ओर योग्यता के साथ इसका अंग्रेजी पनुवाद किया है। अनक इतिहास- 
पेसाओं ने इस्री प्रस्थ से प्रकाश प्रहण किया है। इस मनन्‍्थ गस्‍त की भूमिका 
में कल्हण न अपने पृथगामी सुब्रत, तमेन्द्र, नीलमुनिर पश्म मिद्दिर व हेलराज 
आदि इतिहास-बेसाओं का उत्जख किया है। कल्हश ने अपने प्रन्थ में ६० 
स० ११४८ तक का कृत्तन्त दिया दै। इसके बाद रोधर कवि न ३५ स० 
१४८६ तक के इतिहास पर प्रकाश डालने का यत्न किया है। प्राज्ष भऋ्र | 
झपने  राजवरिज्ञ पटक नामक प्रन्ध में ६० स० १०८८ तक व। पृत्तान्त 
प्रकाशित किया है | इसके बाद का इतिहास फारसी और अंप्रेजों प्रम्थों में 
मित्षता है । 'राजवरंगिण' में कहा है:-- 


* मीजमुनि का मोक पुराण प्रकादित हो जुका है। वह काहोर के पुस्तक प्रकाशक 
मातीक्षाक, बनरसीदास के यहाँ सिकता है ! 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


“क्ल्पारंभ से लगाकर छः मन्‍्वंतरों के युग तकु हिमालय की तट- 
भूमि जल-मग्न थी । शंकर की प्रिया, पा वतों उस जल में नौका नयन कर 
मनोरंजन किया करती थी । उसे यह स्थान अति प्रिय था। उसने इसका 
नाम सती-सरोवर रखा था | इस सरोवर मे जलोड्ूब नाभक राखतप्त राज्य 
करता था; वह बड़ा प्रजा-पीड़ुक था। झतएव प्रजापति काश्यप ने उक्त 
राक्षस का वध कर काश्मीर देश का निर्माण किया | फिर यहाँ लोक बस्ती 
होने लगी और कई छोटे २ राज्यों की स्थापना होने लगी ।” 

श्रति प्राचीन-काल में इस पवित्र भर निमगे रमणीय प्रदेश पर 
गानद नामऋ राजा राज़ करता था | इध गाज़ा के बंशर्जो न कुछ शता- 
ब्दियों तक वहाँ राज्य किया । काश्मीर में उप्र समय कंबज़ नाग लोगों की 
बस्ती थी | ये सूय की पूजा करते थे | यहाँ ब्राह्मण धम का प्रचार था। 
इसके बाद इ० स० पूव २४५ में सम्राट अशोक ने बौद्ध शिशक्षुक भेज़का 
भगवान बुद्धदेव के धम का प्रचार करवाया | 


सम्राट अशोक ओर काश्मीर 


सम्राट अशाक के राग्य-काज़ ही से काश्मोर के प्रामाशिक इतिहाश्व 
का आरम्भ होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सश्राट अशोक्त क! 
विजयी करा काश्मीर पर भी फट्रराता था । यहाँ अशोक ने कई बौद्धसठ 
बनवाय थे जिनके अवशप आज भी विद्वपान हैं। यह बगोन ईसा के २०५० बर्ष 
पूव का है । इस समय गक्तर-भारत में बौद्धघम का बढ़ा जोर था और 
पंजाब के प्रीक राज्यो की भी उसके साथ सहानुभूति थी। सश्राद अशोक 
ने बोद्धवर्म को राजधम का स्वरूप दे दिया था और बसे प्रचार में सन्होंने 
अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। जब काश्मीर शनक साम्राभ्य में मिला लिया 
गया तो बर्द्दां भो कइ बौद्धमठ नथा मन्दिर बनबाये गये । श्ीमार शद्टर सन्नाद 
अशोक ही ने बसाया था । सम्राट अशोक आह सधम के बर्घ्ों को तोड़ 
चुके थ अतएव बन्होंन मिश्र और यूनान के साथ मित्रता का सम्बन्ध स्थापित 

हैँ 


काइ्मीर-शाज्य का इशिद्ास 


कर यहां के बहुत सं पत्थर का काम करने बाले कारीगरों को अपने यहां 
घुला लिया था | 

यथपि इस समय काश्मीर से बौद्धपम का लोप द्वोगया है भौर न 
सपश्नाट अशोक का बसाया हुआ शहर ही आज विद्यमान है तथापि उसके 
अवशेष ही इस बात की स्पष्ट घोषणा करते हैं कि किसी सम्रय एक बढ़े 
पराक्रमी सम्राट ने इस प्रान्त पर राज्य किया था | 


- "4>>क टन - 


हे कनिष्क 
'हूं'ई ४०-४९ 


काम के दूसरे प्रतापी नरेश महाराजा कनिप्क हुए। आपका राज्य- 
काल ६० स- ४: के लग भग का है। इसी समय चीन में बोद्" 
पम के प्रचार का आरम्म हुआ था | महाराजा कनिष्क तुर्का खानदान के थे । 
झाप बौध-घम के बढ़े पोपक थे! आपके राप्य-काल में काश्मीर में तीखरी 
बोद्ध महासमा हुई थी | इसी समय से बौद्ध-पम महायान और द्दीनथान 
नामक दो भागों में बिभाजित हुआ । झआापके समय काश्मीर में नागाजुन नामक 
एक मरहापुरुष हुए जिन्होंन अपने तपाबल से बाधि-सत्व की बरपाथि भाप्त 
की थी । इस समय काश्मीर में बोदधम का बढ़ा ज़ोर था। पर जिस 
ब्राइरश-घस के खिलाफ, यह ढठा था उसका प्रभाद फिर बढ़सा चला और धीरे २ 
बोद़-घमं का अस्त हो गया । ६० स० ६३४ में सुप्रत्तिद्ध चीनी यात्री हुएनसंग 
काश्मीर में आया था । प्स समय वहाँ ढो धोौद्ध घ्म हों हालत को देखकर 
चसने कह! था कि “इस राभ्य के निवाक्षी घमं के पावन्द नहीं हैं ।” 


कार्कोटक-वंश 


भारतीय इतिद्दास के मध्य युग में--खातवीं खदी में--काश्मीर प्रदेश 
पर कार्डोटक वंश की राज्यसत्ता थी | ६० स० ६०- में गोनदीय रामबंश के 
बालादित्य नामक राजा निपुत्रिक मर गये। इन्होंने अबने भन्‍्त समय में 
दुलभवर्धन नामक अपने दामाद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर विया 
था | अतणव बालादित्य को मृत्यु के बाद ६० स+ ६०२ में दुलभवघन राज़: 
सिंहासन पर बैठे। इनका वंश कार्कोटिक-बंश के नाम से सुविख्यात 
हुआ । दुलभव्थन बड़े राजनीनिज्ञ और दृरदर्शी थ । इन्होंने ३८ व तक 
निष्केटक रूप से राज्य क्रिया । इनके वंश में कई बड़ पराक्मसी, कतन्यवान, 
और जोरदार राजा हुए । इनका संख्या कुन मिलाकर (७ थी । इन्होंने 
इु० ख० ६०२ से लगाकर ८०६ तह अथात काइ २७४ वष लक दाश्मीर मे 
एकाधिपत्य रूप स राध्य किया 

३६ बष तक राग्य करने के बाद महाराजा दुलमबघन का ६० ८ 
६३७ में देदावसान हुआ । सनक बाद बने पुत्र दुलभक वाप्य-सिंदाखन पर 
विराज | इन्हान अपना नाम 'अतापादितय' रखा । राजतरंगिणी मे लिखा है 
कि इन्होंने लगातार ४5 व तक राज्य किया ५र पह बात पलिदापिक दृष्टि 
से सत्य मालूम नहीं होती । प्रतापादित्य बढ़े पुगय शाला हुए। करू्ह ण ने अपनी 
7जतरंगिणी में इनडी न्‍्याय-प्रियता और प्रजा-दित तत्पर ता की बड़ी प्रशंसा 
की है । महाराजा प्रवापादित्य ने रोहित-देरा के आदसों हे लिये 'नोखमह' 
नामक एक मठ स्थापित किया । हन्होनि जिनुवन स्वामी का सम्दिर बनवाया ! 
घलकी घमपत्नि प्रकाशदेवी ने प्रकाश-विहार नामक एक विहार स्थापित किया । 
वद्र जाति की वैश्य थी | रात बहादुर बेश महोदय अनुमान करते हैं कि, बह 
प्रक/श-विहार बौद्ध-विहार होना चाहिये । क्योंकि रप्त समय पैश्य लोग 
या ता बोद्ध-बमानुयागी थे या जैन पप्रोबलल्वी | महागाज। प्रताषातित्य के 

पर 


काश्मीर राज्य का इतिहांस 


गुद भिदिरदश नामक एक जाहायण थे | उनकी प्रेरणा से पराम्भोर-स्वासी' 
नामक एक दिष्या-मन्दिर बनदाया गया | उस सम्रय क्‍या दाजा, कया रानियाँ, 
क्या संत्री सबका झपन २ इष्ट दवताझों के मन्दिर अनवान का बड़ा शौक 
था | महाराजा प्रतापादित्य, जैसा कि हम ऊपर कह चुद हैं, घर्मशीलता 
ओर न्‍्यायपरता के साज्षात अवतार थ | व बड़ प्रजा-प्रिय थ ! 

महाराज प्रसापादित्य के तीन पुत्र थ | इनक नाम क्रमश: चन्द्रापीद 
तारापोड़ और मुक्तापीड़ हैं। घंद्रापीद बढ़ा ऋवम्था में राउ्य-सिहासन पर 
देट । उन्होंने झंबल आठ वंष तह राज्य किया | ये अपन पिता को तरह सद- 
गुर्यी थे । कत्हण्य ने लिखा है कि इनक छोट भाई तारापीइ न इन्हें मूड ढलवा 
कर मरबा दिया | चन्द्रापीड़ के बाद उनका छोट। भाई हत्यारा तारापीड़ गही 
पर बैठा | इसमे केबल चार वष् और २४ दिन तक राज्य किया | यह बड़ा 
दुष्ट और जुल्मी था । 


* % ॉंक्रीडकभ 


महाराजा ललितादित्य 


अक्षा:कंऊफ का एड जज कर 
ताएपीज़ $ बाद इसके छाट बन्धु मुक्तापीड ललितादिन्य नाम धारण 
कर राही पर बिराम । ये सहानप्रतापी तृपति हुए । इसके गौरब से 
कश्मीर का इतिहास व्याज्यन्यमान हा रहा दे | 

सहाराजा ललखितादित्य ने दिविजय के लिय बढी घूमघास के साथ 
यात्रा को थी | कन्हण ने अपनी 'राजतरंगिणी में इस द्गरिवजब का बड़ा 
सरस और मामिक बशन किया है | कुछ इतिहास-वशाओआ को राय है कि 
यह बर्मन केबल कामग्पनिक है। पर तरकालीन सिन्ध के इतिहास-चच नामा 
में भी इस दिग्विजव का कुछ उत्लल दे। अतपव इसारी राय थ॑ से कबल 

काल्पतिक सानता आम है। चअचनामा में लिखा दै:-- 


ह.. 


भांरतीय राज्यों का इतिदाल 


“क्वाश्मीर के मद्दाराज बड़े प्रतापो दै। हिन्दुस्थान के कई बढ़े २ महदा- 
राजा उनके चरणों में सिर भुछते हैं । उनका राज्य न कैबल भारतबष में ही 
वरन बाहर मेकरान, और तुराण देशों में भी फेला हुथा है। बढ़े २ 
सरदार और उसराब रुनकी आज्ञा पालन करने में अपना सौभाग्य समरमतें 
हैं। उनके पास (०८० हाथी हैं। व खुद एक सफेद हाथी पर सवार होते 
हैं । उनके सामने खड हाने को अऊिसी की हिस्मत नहीं होती । राब बहादुर 
चिन्तामण राव वेद्य महाराय का कथन है कि ललितादित्य की दिग्विजय एक 
एतिट्दासिक घटना है। यह विजय समुद्रगुप्त और दृप की दिग्विजय के 
मुकाबले की है । 

लक्षितादित्य का दिग्विजब | 

मद्दाराजा तलितादित्य न कॉलिंग, कनाटक, कांविरी प्रदेश, रोंरूण, 
सौराष्ट्र, और अबन्ति श्रादि देशों के बढ़े २ राजाझों पर विजय प्राप्त कर 
उन्हें, अपने आवीन बनाया था। चचनामा से सालम होता है कि सिंघ के 
तत्कालीन राजा न भी लत्रितादिय्य का आधिपय स्वीकार किया था। इस 
प्रकार पूव, दक्षिण भर पश्चिम $ राजाओं पर विजय प्राप कर महाराजा 
ललितादित्य वापस वर लौट थ | इस # पश्चात्‌ आप हत्तरीय प्रदेश, तिब्बत 
तुकस्थान आदि देशों पर विजय करते का विचार करने लगे। कुछ समय 
बाद तिच्यत तो सदज ही में उनके हाथ भा यया | तुकरुथान के अद्वाराज। 
मुमुनी ( मुमेनखों ) न उनका बड़ जार के साथ मुकाबला किया | एर अन्स 
में ललितादित्य की विशाल-शक्ति के आगे लाचार हूं घुटने टेकने पढ़े । मुर्भ- 
नखोंँ तीन बार परास्त हुआ | भारतवप के इतिहास में यह प्रथम हो झअवध्र 
था कि एक भारतीय राजा न तुराण जैसे कटूर लोगों पर बिज्य प्राप्त की 
थी । यद्द दिग्िजय ऐतिहासिक घटना है | ऋल्दण ने इस विग्विजय का 
बणन करत हुए वहाँ % नस्कालीन राज! मुम्मुनिराज का भी स्लला किया 
है । इनई सिवा और भा प्रदेशों पर महाराजा लत़िवादित्य ने अपनी विशय 
भवजा कहराइ थी । 


काश्मीर-राज्य का इतिदास 
महाराजा लत्नितादित्य शोर उनके काय 


महाराजा ललितादित्य न जिस प्रकार अनेक देशों को विजय कर 
उन पर विजय-पताका फदराई थो, लसका उल्लेख हम उपर कर ही चुके हैं । 
अब दम सनके कार्या का वशन करते हैं | 

पपरोक्त व्शित दिग्विजय में महाराजा ललितादित्य के हाथों अटूट 
सम्पत्ति लगी थी | इसस्ने पन्द्दाने बढ २ मन्दिर और देवालय बनवाये । उन्होंने 
'मुनेश' नाम एक शिव का सन्दिर अनलवाया, जिसमें ११ करोड़ रूपये खच 
किये । इसी प्रकार एन्‍्द्ोंने एक विशाल मातंड ( सूय ) का मन्दिर बन- 
बाया जो अद तक प्रप्तिद्ध है| इन्होंने चक्रपूर की वितसता नदी पर एक पुल 
तैप्यार करवाया | श्रीनगर के पास परिद्वामपुर नामक एक नगर बधाया झौर 
बहा 'परिहास-केशव' नामझ विष्णु का मस्दिर बनवाया। इस मन्दिर में 
गरह, विशणु, वराह की बढ़ी २ रत जडित स्वणश प्रतिमाएं प्रतिप्ठिन कीं। 
इन सब उपरोक्त बातों का बणन कवि ऋल्हण ने अपनी राज तरंगिशी' 
नामक पुस्तक में किया है। इतने बढ़ २ कीमती मन्दिर बनवान से तथा 
बनप्रे अपंख्य द्रव्य रखने से वे किस प्रद्वार मुसलमानों के हमरा $ कारणी- 
भत हुए, यह बात यहाँ जिखने की आवश्यकता नहीं । इतिहास ऐस नसदा- 
हरणों से भरा हुआ है । 


परोपकारी काये 


महाराजा ललितावित्य ने न केवल बढ़े २ मन्दिर ओर बिद्वार ही बन- 
बाये बरन्‌ इन्होंने अपने राज्य में स्थान २ पर मूख्तरों के लिये 'अन्नक्षेत्र' और 
'यास्तों के लिये प्याऊ-गृद भी स्थापित किये । तुकस्थान में जहाँ किसने दी 
कोसों तक जल के दृशंन तक ने होते थे ब्दों कई स्थानों पर कुए खुदबा कर, 
तालाब बतबाकर अपनों मृत-दया का प्रदर्शन किया | ये कुए या तालाब 


अपनी टूटी-फ्टी अवस्था में अब भी पाये जाते हैं। तसकालीन हुंश-सय 
है ५ 


मारतोय राज्यों का इतिद्दाल 


कलयुग में ललितादित्य सत्ययुगीन राजा थे तथा तत्कालीन काश्मीर के लिये 
वे अभिमान करने योग्य व्यक्ति थे : उन्हें चीन के तत्कालीन सम्राट ने अपना 
एक प्रतिनिधी मण्डल भेजकर राजा की उपाधि से विभूषितर किया था । 
भारतवर्ष म॑ ये चक्ररतों कहलाते थ। इन मह्ठा पराक्रमी नृपति क। 
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पृरमप राक्रमी ललितादिस्य के पश्चात उनके पुत्र कुवलयापी ड़ राज्य -सिंहासन 

पर बिराज | ये बड़ कमजोर थ | अपन पराक्रर्मी पिता का एक भी 

गुण इनमें नहीं था। एक समय इनके एक प्रधान ने इनशो आज्षा न मानो 

इससे इन्हें इतना र॑ज हुआ कि सारी रात नींद न आई । दूसरे दिन सुबद 

चित्त में संसार से विरक्ति द्वाग३इ और राज-पार छोड़कर इन्होंने अरणयवास 
स्वीकार किया। इन्हान कवज्ञ ? साल १७ दिन तक गाज्य किया | 


५ जा .. /ध आऔुटट 
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५, हे न जे | दित्य है, 


है न्‍ की । श्री 


दर रा की टड शक पा .....32.७ 


बलयापीड़ के बाद उनई भाई वजादित्य काश्मीर के शब्य-सिहासन 
पर अधिप्ठित हुए । ये बड़े विपय-लंपट थ। इसी से इन्हें सात 
वर्ष के बाद अपने श्रार्णो से हाथ धोना पढ़े ' 
इनके बाद इनके जष्ट पृत्र संग्रामपीद सिंहासन पर बिराजे | ये भी 
सात बष राज्य करने के पश्चात्‌ काल के कलबर हुए । इनहे प्चात इनहै भाई 
ज़्यापीड़ घिहासन पर बरिराज | 
१५ 


»५! महाराजा जयापी |! 
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पृदाराजा ललितादित्य के समय में ही जयापीड़ ने अपने उत्कृष्ठ 

गुणा का परिचय दिया था | इस पर एक समय ललितादित्य ने 

जयापीदू के महान पराक्रमी द्वोन को भविष्य-बाणी कही थी। दर असल 
पीछे जाकर जयापीड़ बढ़े पराकमी, वीयबान '्रौर विद्वान निकले | 


जयापीड़ की दिग्विजय यात्रा 


विहासन पर अधिप्ठित हात ही बीयशाली भारतीय राजाओं को तरह 
जयापीड़ ने भी दिग्विजय के लिये कमर कसी । पहले की तरह, इस 
समय भी कन्नौज के राजाओं को परास्त कर वे प्रयाग तक आये। यहां उन्‍्हन 
ब्राझणों की बढ़े २ दान दिय | जयापीड़ की इच्छा और भी आगे बदन की 
थी, पर उसकी सना न थक जान के कारण आगे बढ़त से इन्कार कर दिया । 
इससे जयापीड़ निराश न हुए । वे अकेले ही बंगाल की भर चल गये | वहाँ 
उन्होंने एक जशरद॒स्त सिंह का भारकर यहां के राजा जयंत का ध्यान अपनी 
और झाकृष्ति किया | जयन्त इनसे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी एक 
सुन्द्री कन्या रा विवाह इनके साथ कर दिया | इसके बाद कुछ राजाओं पर 
विजय प्राप्त कर वे काश्मोर लौट झाये रास्ते में उन्होंने कश्रोज़ का बहुमूल्य 
सिंहासन दृस्तगत किया और उसे काश्मीर ल गये । जयापीड़ को अनुप- 
रिपति में जल्म नामक एक मनुष्य ने काश्मीर का राज्य हृइ़प लिया था। 
जयापीढ़ ने रप्ते पराह्त कर अपना राज्य बापस ले लिया। इस प्रकार अपने 
महाराजा को पाकर प्रजा को अपार हुए हुआ । 

११ 


भाणर्तीय-राज्या का इंतिदयाल 


विद्या-प्रेम 


जयापीड बड़ विद्या-प्रमी थ। विद्वानां क व बड़ आश्रयवाता थे । 
रण-सेदान की तरह शास्त्रार्थ में भी वे बड़ २ पंडितों से टक्कर लेते थे । और 
उन पर विजय प्राप्त करते थे। उन्होंन अष्टाध्यायी का पातंजली मुनि कृत महा 
भाष्य पदाने के लिये सुविख्यान्‌ परिडत कज्षौर-स्वामी को अध्यापक नियुक्त 
किया था | उनके दरबार के परिडतों के अध्यक्ष उद्धरालंकार नामक सादिस्य 
ग्रंथ के कता परिडत उद्धूर थ | कल्हण का कथन है कि इन परिडतराज को 
व एक लाख दिनार वतन देते थे । इनके अतिरिक्त मनोरथ, शंखदत्त, चटक, 
वामन, दामोदर गुप्त आदि बड़ २ विख्यात पशिढ़त इनके दरबार की शोभा 
बढ़ाते थे । उस समय भारतवष में जहां २ अच्छे विज्ञान मिलते थ, महाराज 
जयापीढ़ उनको लाने के लिय प्रयत्नशील रहतस थ । इससे काश्मीर विद्वद्धूम 
कही जाने लगी थी । दूसरे प्रान्तों मं विद्वार्नों का मानों अकाल पढ़ गया 
था (समम्रह्दी तथा राज्ञा सान्विष्य निशखिलान्बुधान । बविद्वदृदुर्सज्षम भवध- 
थान्य नृप मण्डल ) इनक सम्रय में काश्मीर विश्या और बंम्करति की दृष्टि से 
अत्यंत गौरव-मय हू गया था । 

जयापीढ़ बिद्या-ृद्धि के लिय जिस प्रकार सयन्न थ, उसी प्रकार उनमें 
अन्य राजाओं का अपन बश करन को लालसा भी बड़ी जबरदस्त थी। वे 
माण्डलिक राजाओं की सद्दायता से अन्य राजाओं पर चढ़ाई करते रहते 
थे । इनके खहायका में तुराण दश के पूत्र कथित राजा मुम्मुनी का नाम 
देखकर आश्चय द्वाता है । उन्‍होंने नपाल पर भी चढ़ाई की यहों उनकी 
पराजय हुई । वहाँ के अरमुंडी नामक राजा न उन्हें कैद कर लिया | उनझे 
एक बुद्धिमान मंत्री न अपनी जान की काइ पबोह न कर बड़ी युक्ति से हन्‍्हें 
बन्धन-मक्त कर अपनो नई सना के पास पहुँचा दिया । इसके बाद रक्त सेन 
को ख्रह्ायता स जड़ापीड़, नपालाधिपति का परास्त कर काश्मार लौट ! वहाँ 
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काश्मीर-राज्य का इतिहास 


लुब विलयोत्ख्व मनाया गया। ६० स्र० ८८२ में इन पराकमी नरेश का 
शरीरान्त हुआ | 

जयापीढ़ के बाद उनके पुत्र ललितापीड़ ख्िदहासनारूद़ हुए | हन्होंन 
अपने पिता की प्राप्त की हुई सम्पति को एशो-आराम्र में उड़ाया । इनके बाद 
इनके बन्धु संप्रामपीड़ राज्यासन पर बेटे | सात वर्ष राज्य कर ये भी काल- 
कलेवर हुए | इनके बाद ललितापीड़ू के चिप्पट जयापीढ़ नाम्रक अ्रल्पवर्या 
पुत्र गदूदी पर बैठे । ये बड़े हो कमजोर थे । इन्हीं के समय से कार्कोटक 
रा्यवंश अम्त होता चला | अन्त म॑ धीरे २ इस वंश को सत्ता रुत्यल 
घराने में गई । 
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57728 ही 


| ७स० ८८५ में उत्पल-बंध के अवन्तिवा काश्मीर के राज्य-सिद्दासन 

पर आरूढ़ हुए । ये बढ़े न्‍्याया ओर कतृत्ववान थे। इनके बिशुद्ध 

न्याय को कुछ कथाएँ कल्दूण ने अपनी 'राजतरंगिणी में दी हैं | इन्हांन अपने 

राव्य में अनक प्रजा-दित के काम किये । खेती की उक्षति के लिये जगह २ 

नहरों का प्रबंध किया । इस प्रबंध से बहुत सी पड़त जमीन आबाद हो गई। 

कप्हण का कथन है कि पहले सुकाल के समय में भी एक खरड़ी चावल 

की कीमत २०० दीमार दोती थी । अब इस नवीन व्यवस्था के कारण 

बस की कीमत २६ दिनार होती है। इससे प्रजा बड़ी सुखी हुई | चहं ओर 
पुख भोर शांति को लद॒रे घलने लगी । 
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बल 


भारतीय-राज्यों का इतिद्वास 


अवन्तिवमी बड़े धार्मिक थे । इन्होंने अनेक शिव और विष्णु क 
मन्दिर बनवाये | महाराज अवन्तिषमा महा वैष्णव थे। वे अदहिसा के कट्टर 
श्रति-पालक थे । इन्द्रोंने अपने राज्य भर में हिंसा को बंद करवा दी थी। 
कल्दण ले लिखा है कि, दस वष तक कश्मीर में एक भी प्राणी का प्राण- 
वध न किया गया । इनके राज्य में सब प्राणी निर्भयता से विचरण करते थे। 
वह एक स्वर्गीय शासन था। इनके समय में भट्ट, कललट आदि कई सिद्ध पुरुषों 
का उदय हुआ।। जिस प्रकार महाराज अवन्तिवर्मा की समग्र आयु घर्मोचरण 
में गई, बेस ही इनका अन्त भी इसी स्थिति में हुआ | श्रीमद्‌भगवतगीता का 
अध्ययन करत २ ६० ख० ८८४ में इनका स्वग॒वास हो गया | इन्होंने २९ 
बष तक राज्य किया था | 
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मृदराजा अवन्तिवमा के बाद उनके पुत्र शंकरवमा राज्यासन पर बैठे। 
ये बढ़ बद्दादुर थ | इन्होंने कई राजाअ पर विजय प्राप्त की थी ! 
इनकी सना महा विशाल थी | कल्हृण न लिखा है कि इनक पांस ९ लाख 
पैदल सना और ३०० हाथी थे । इस सेना की सहायता से इन्द्ोन तत्का- 
लीन गुजराधीश! पर विजय प्राप्त को थी | इसक बाद इन्होंन कन्नौज के 
भोज द्वारा पदच्युंत किये गये थक्कोय बंशज्ञां का उनका पूरे पद दिलवाया 
था। कल्हूए! का कथन है कि “हिमालय और विद्याद्रि के बोच जिस प्रकार 
आय देश शोभा पा रहा है | उसी प्रकार एक ओर द्रद और दूसरी ओर 
तुरण्क के बीच अजय होकर शंकरवमा का प्रताप प्रकाशित हो रहा है । 
शंकरवमा न शाहोराजा लय का परास्त किया । इन्होंने काबुल पर भी 
अपना विजयी मंडा फहराया था | 
९४ 


काश्मीर-शाज्य का इतिहास 


शंकरवमो वीर तो थे, पर घमे-डृक्ति का इनमें लेश भी न था। इन्होंने 
पणिडतों को भी आश्रय नहीं दिया ! इससे कई पंडितों ने दूसरा व्ययघाय 
स्वीकार किया था | हैं० स5 ९०२ में शंक्रवमो को तीर लगजाने के कारण 
देहान्त होगया । इनके साथ इनकी तोन रानियां, दो परिचारक और एक 
प्रधान ने अ्रप्मि में जलकर अपने प्राण दिय थ | 
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शकरवमोा के बाद 


शंकर बम के बाद उनके अल्पायु पुत्र गोपालयमों काश्मीर के 
राजा हुए पर इनका अति शीघ्र ही देहान्त हो गया। इनके बाद इनके 
संकट नामक भाई राज-ही पर बिराजे । पर ये भी संसार से बहुत जल्दी 
हो कुच कर गये । श्रतएवं शंक्रवर्मा की सुगंघा नामक विधवा रानी ने 
अपने तंत्री नामक सैनिकों की सहायता से अपनी निज्ञी जिम्मेदारी पर राज्य 
चलाना शुरु किया ।. जिस प्रकार कान्स्टेटिनोपल में जानिमरी लोगों का, 
समन-राज्य में प्रिदोरियन सेना का, बरादाद में तुर्दा सैनिकों का, इंगलेंड में 
क्रामवल का सैनिक-शासन रहा था ठीक उसी प्रकार इस समय काश्मीर में 
तंत्री सेनानायक का शोसन था | इसने उक्त वंश के एक दस वाषिक लक्षक 
को गद्दी पर बिठाया और प्रजा से धन लूटना शुरू किया | इससे लोगों को 
अझसहदय कष्ट हुआ ! चारों ओर हाहाकार मच गया ।६० स० ९१८ में काश्मीर 
में भयंकर अकाल पढ़ा। पर दुष्ट मंत्री ने इस भयंकर समय में भी बढ़ी ही 
कठोरता से राध्य-कर बसूल करना शुरू किया । लोगों की तकलीफें इतनी 
बद गई कि उन्हें अपने बाल-बच्चों तक को बेचकर राज्य-कर चुकाना पड़ा | 
राजतरंगिणी में लिखा है:-- तुझिन और घन्द्रापीढ़ जैसे भाग्यशाली राजाओं 
ने बड़े यतन से जिस प्रजा का पालन किया था, उसका इस्र दुष्ट मंत्री ने 
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भारतीय राज्यों का इतिहाल_ 


सत्यानाश कर डाश्ा । इसी समय इस मंत्री ने चक्रममा नामक एक 
दूसरे राजा को गद्दी पर बिठाया। यह कुछ करासाती था । इसने 
समय पाकर डासर लोगों की सहायता से रक्त मंत्री के विरुद्ध शख्तर 
उठाकर उसका काम तमाम कर दिया | दुःख दै कि चक्रवमा ने पीछे 
जाकर अपने प्रधान सहायक डामर लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया | 
बह अपना जीवन दुव्यसनों में व्यतीत करने लगा। इसके बाद गददी पर 
बैठनेबाले पाथ राजा ने भी उस्ती का अनुसरण किया । जग्र चक्रवमा का 
शरीरान्त हुआ था तब डामर लोगों ने राज्य को लूट लिया था| इसके बाद 
पा राजा ने कायस्थों को छठाकर प्रजा पर अमानुपिक अत्याचार किया | 
यह इ० स० ९३५ में मर गया। इसी समय के करीब तंत्री लोगों के एक 
सरदार कमलंबघन ने श्रोनगर पर घेरा डालकर डामर लोगों को परास्त किय्रा | 
इस समय पाथ राज़ा की विधवा रानी अपन छोटे बालक को लकर एक 
सुरक्षित स्थान पर गुमरूप से रहन लगी | 


न ्च्छ्क्रा | 
धर जा 
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हर [ ५३ #" ३, 
ज (2 के डा ४ पहूएा ड कर क्र ९० 
व 


से बाद राजा यशस्कर हुए । राजतरंगिणी' से मालूम होता है 
कि इन्हें ब्राह्मणों ने शुना था। ये बड़े तेजस्वी, प्रतिसासंपन्ष, बिवेकी 
ओर काय्ये-कुशल थे । इन्होंने बड़ी ही योग्यता और उत्साह के साथ राज- 
सूत्र का संचालन किया । कलश ने अपनी 'राजतरंगिणी' में इसके यश का 
वर्णन करते हुए लिखा है “महाराजा यशस्कर के राज्य में लोग बढ़े सुखी 
ओर समृद्धिशाली थे | वे अपने घरों क द्वारों को खुल रख निष्कंटक रूप से 
सुख की नींद सोत थे | चोरों का इतना प्रतिबंध किया गया था कि यात्रा 
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काश्मीर-राज्य का इतिद्दाल 


मजे से छोना फंकते-डछालते-हुए यात्रा कर सकते थे। देहात के लोग 
अपनी कृषि के काम में मस्त थे। मुकदमे बाज़ी इतनी कम होती थी कि 
देहाती किसानों को राजयुरबार में जाने का प्रसंग ही न आता था | मिषक, 
गुरु, मंत्री, पुरोदित, दूत, न्यायाधिकारी, लेखक झआादि सभी पढ़े लिखे एवम 
विद्वान होते थे। इनमें स कोई भो अपरिडत नहीं होते थ । कहने का 
मतलब यह ह कि महाराजा यशस्कर का शासन बड़ा ही दिज्य भौर आादश 
था पर दु:ख है कि ये सुयोग्य नृपति केवल ९ बष राज्य कर स्वगंसुख का 
आनंद लेने के लिये इस भसार संस्तार को छोड़ बिदा हुए । 
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प्ृएराज्ा यरास्‍्कर के बद उनके अ्रल्पायु पुत्र संप्रमदेव राज्यासीन हुए । 
इस समय राष्य में अव्यवश्या, अत्याचार और दुव्यसनों का साम्राज्य 
का्ागया था। प्राप्त स-अबसर से लाभ बठाकर एकांग सामन्त,का यस्थ और तंत्री 
लोगों को सहायता से पबगुप्त नामक मनुष्य ने राज-सिंहासन दृथिया लिया । 
पर कुछ ही दिन गाध्य कर वह भी इस दनियाँसे कूच बोल गया। इसझे 
बाद इसका पुत्र ज्मग॒ुप्त राजा हुआ | इसने सिंहराज नामक लोहाराधिपती 
दी प्रसिद्ध कन्या दिहासे बिवाह किया। यह दिहा काबुल के भीमपाल 
नामक शाही राजा की दड्रौहित्री थी । ६० ख ९५८ में ज्ञेमगुम के सर जाने 
पर इसने कई दिन तक राज्य किया। यह बढ़ी विलासी स्त्री थी इसका तुंग 
नामक एक खश जाति के प्रधान से प्रेम संबंध था| इसने अपने भाई के पृत्र 
संप्रामसिह को अपना रत्तराधिकारी नियुक्त किया । संपामसिंद लोहारबवंश का 
था | इसी समय से काश्मीर की राजसत्ता लोद्ारषंश के हाथ में आई । दप- 
रोक्त कुविण्यात्‌ रानी दिए! अनेक प्रजा-पीड़क काय करके ६० स८ १००३ 
में मृत्यु मुक्ष में गिरी | इसने ४५ वर्ष तक राष्य किया | 
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लोद्दार .राजबंश के समय में ' राजतरंगिणी ' के सुबिस्यात कतों 
मद्ाकवि 'कल्हण' हो गये थे । उन्होंने इस राज्यवंश का बन सबिस्तार 
रूप से किया दे। दम छसी का सारांश यहाँ देते हैं। जैसा कि हम 
ऊपर कह चुके हैं कि, लोहार-वंश के प्रथम राजा संग्रामदेव हुए । इनके 
समय में राज्य का सितारा अच्छा प्रकाशित हुआ। इनके समय में 
सुखलमान भारतवर्ष को फतह करने के लिये जोर-शोर से प्रयत्न करने 
लग गये थे । इस समय काबुल की गद्दी पर त्रिलोचनपाल नामक राजा 
राज्य करता था । इस पर मुखलमानों न चढ़ाई को । त्रिलोचनपाल ने 
संग्रामरव स सहायता माँगी । उसने अपने एक तुंग नामक प्रधान 
को सेना सहित सहायताथ भेजा । कल्हण न अपनी “राजतरंगिणी' में 
प्रिलोचनपाल और मुसलमानों के युद्ध का बढ़ा सरख वगान किया है । 
इसके बाद वहू कद्दता है: शंकरवमा के समय काबुल के उत्कप का हम 
बन कर सुके हैं । पर अब बह शाहीराज कहाँ हैं ? उसके बेभवशाली 
नपति और उनके अपूव शान-शौऋत की बातें मन में आते ही यह खयाल दूने 
लगता है कि वास्तव में इनका अस्तित्व था या यह केबल स्वन्त था । कुछ भी 
हो तुर्कों न त्रिता चनपाल को परास्त कर दिया। वह भागकर काश्मीर आया। 
कहने की झावश्यकता नहीं कि काबुल मुसलमानों के हाथ में पढ़ गया | 
तुंग भी मुखलमानों से हारकर काश्मीर आ गया । कल्दण कदता है 'तुंग ने 
अपने कृत्य से मुसलमाना के लिये भारतबष में आने का मा खोल दिया | 
यही भारतवध के नाश का आदि कारण हुआ . संप्रामदेज को तुंग से बड़ी 
नफरत हैं। गई थी । ढखके खिलाफ दरबार में भी बड़ा असंतोष फैज्ा हुआ 
था । इसी स भरे दरबार में शसका खून हो गया | उसऊ पक्षवालों को भी 

प्राणयों से ह्ााथ धोना पड़ा । संप्राम २४ बे राज्य कर सृत्यु को प्राप्त हुए । 
संग्राम के बाद ठनका पुत्र हरिराज़ राजा हुआ। यह सी अपने 
पिता की तरद्द योग्य था। पर देव-दुर्याग से शीघ्र ही यद्द भी स्वरगंबासी हुआ । 
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हरि जि के बाद उनके पुत्र अनन्तदेव राज्यारूद हुए। काबुल क॑ 
पदचयुत राजा अजिलोचनपाल के पुत्र रुद्रपाल, दिदपाल, क्षमपाल, 
और अनंगपाल, अनन्तदेव # साथी थ। संप्राम न इनका अन्छा बतन कर 
दिया था| पर ये लोग बड़े फजूल खर्चो थ ! ये हमशा द्रत्य को आवश्यकता 
मे रहते थे। इसलिय लाचार द्ाकर इन्हें प्रजा का सता ५ कर चूसना पड़ता 
था। इतना हान पर भी कल्हण के कथनानुसार व बड़े पराक्रमी थे । 
तु्कों और अनन्तदेव के बीच जा युद्ध हुए थे, उनमे इन्होंन अनन्तदेव 
को बड़ी सहायता की थी । पर हिन्दुस्थान के लागों की नित्य की आदत 
के श्रनुसार काश्मीर दरबार के एक असंतुष्ट सरदार न अनन्तदेव का 
नाश करने के लिये तुझाँ का निमंत्रित किया। इस श्रमय सात तुक-सरदार, 
डामरलाग, दरद्‌ का राजा, ओर काश्मीर फा वक्त अधन्तुष्ट सरदार बअह्यराज 
ने मिज्षकर अनन्तदेव के खिलाफ पक भयंकर षढयंत्र की सृष्टि की । सब न 
मिलकर इनका जमींद्स्त करना चाहा | पर अनन्तदेव भी कुछ कम न थे । 
हन्होंन भी अपने शत्रझों पे जी खोलरूर युद्ध किया । इस युद्ध में दरद 
ब| राजा मारा गया । कल्हण कद्दता है कि सातो म्लछ सरदारों में कुछ ता 
मृत्यु-मुच्च में चल गय और कुछ केद कर लिये गये । कहने को मतलब यह्द 
दे कि तुककों की सेना को प्री तोर से आओंध मुख की खानी पढ़ी | 
अनन्तदेव की रानी सूयमती जालंघर के राजा की कन्या थी । राजा 
भौर रानी दोनों ही घमात्मा ये | इन्होंन कई पुण्य-कार्य किये | इसी समय 
मालवे के भोज राजान अपन नाम को चिर-स्मरणीय रखन के लिये वहाँ एक 
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बड़ा कुए्ड बनवाया । इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त दोनों बढ़े राजाहनों 
में बड़ा रनेह॑ संबंध था । 

सूयमती देवी बढ़ी बुद्धिमती और विदुषी थी | वह राज्यन्कार-भार में 
अपने पति को सहायता किया करती थी । दुःख है कि इस सुखी ओर बुद्धि- 
मान वम्पत्ति को आागे चलकर बडे २ दु:ख उठाना पड़े | इसका कारण यह 
था कि अनन्तदेज ने अपनी वृद्धावस्था में कज्श नामक अपने पुटः को राज्य- 
सिंहासन देकर वान-प्रस्याश्रन्न प्रदृश् किया | कलश बड़ा दुब्येसनी निकला | 
इसके दुराबरणों से दुखी द्वोकर एक दिन अनन्तदेश न इस खूब फटकारा । 
इस पर कलश शिक्षा-प्रदण करन के बजाय उल्टा नाराज हुआ । वह अपन 
माता-पिता के प्राण लन हो चिन्ता करने लगा | एक वक्त इसन अपन पिता 
के आश्रम मं आग लगा दी | इस समय वृद्ध राजा रानी बढ़ी चिन्ता से पढ़ 
गये | वे बड़ी मुश्किल स अपनी ज्ञान बचा सके | वे देश ध्वाडकर बाहर 
जाने लग, पर श्रज्ञान बढ़ आग्रह के साथ में रन्दहें देशन दोड़न दिया | 
उन्होंन अपने पौत्र हप का अपन पास बुला लिया। दर अपन पिता को 
छोड़कर बढ़ी खुशी स अपने पितामह के पास रहने लगा। पर निष्दुर 
कलश न अपने पिता का दु:ख देना न छोड़ा अन्त में तंग आकर अनन्त- 
दूव ने आत्म-हत्या कर ढाली । कलश इस समय अपनी माता के साथ 
सघान्तवना प्रयटर करने के लिये उसके पाश्व तक न गया। सूयमती एक 
पतिश्रता ख्री की तरह अपन पति ७ शब $े स्लाथ सतो हुई । कलश भी 
६० स्ू८ १०७३ में इस संसार से चल बसा | 
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न्क अेज  चअआआ«: 
कृ[१भीर के अन्तिम हिन्दू राजा ओं में हष का नाम विशेष इल्लेखनीय 
है | आप बढ़े सादसी, खिलाडी भौर सब कलाओं में प्रवीण ये । 
संगीत -कला के खांथ तो आपका विशेष प्रेम था। आपमें एक विशेषता यह 
थी कि जहाँ आप कठोर थे वहाँ द्यावान भी थे, जहाँ भाप उदार थ वहीं 
फंजुसी भी आप में थी, जहाँ आझाप अपन मनकी मानी करन के लिये मशहूर 
थ वहाँ दूसरों की सिखावट में भी कट थआा जाते थ और जहाँ आप बढ़े 
ब!लाक कहे जते थ वहाँ कुछ बुद्धि स भी कस तझाल्लुक रखत थ | इस 
प्रकार आपके अन्दर इन परस्पर विराधी तत्वां का बढ़ा हीं सुन्दर सम्सिश्रण 
था । आपका द्रबार बढ़ा सुसज्जित रद्दता था ओर विद्वानां तथा कवियों के 
आप कद्रदान थे । काश्मीर के दक्षिण में जा परावत्य-प्रदेश है उस पर भी 
आपका अधिकार था | दुभाग्यस झाप के विरुद्ध कई पदयन्त्र रच जाने लगे 
जिन्हें दबाने के लिये आपको निदयतापूण उपायों को काम भें लाना पढ़ा | 
यहाँ तक कि आपने अपने निर्दाप खौतेल भाई, भत्तीजों और कुछ अन्य 
सम्बन्धियों को भी मरवा ढालाया । आप सना-विभाग में बहुत बढी रकम खचे 
करत थे और विलास सामग्री से भो आपका बड़ा प्रम था| इसी कारण 
झाग अलकर आप के खजाने में रुपयां की कमी आगई । इस कमी को पूरी 
करने के लिये आपने जिन रा पायों का अवलम्धन किया मे बड़े खरात थे! 
रनसे प्रजा में असन्ठोष फेल गया | ये छपाय और कुछ नहीं मन्दिरों को 
सम्पक्ति पर हाथ साफ़ करना और प्रजा पर अनुचित कर लगाने के थ॑ ! 
इन्हीं विनों काश्मीर में प्नंग चला जिसके कारण ढकेतियाँ होने लगीं। इधर 
एक भयद्वुर बाढ़ भी झा गई जिसके फल स्वरूप अकाल पढ़ गया | बस 
फिर क्‍या था, जो अखन्तोष अब तक चितगारी के रूप में था वह अब घघक 
इठा | राजा हय के विरुद्ध बलमा कड़ा हो गया | राजा रणभूमि में काम 
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झाये। उनका सिर कांट कर जला दिया गया भर शनकी नप्न देह की वह 
दशा हुई कि जो एक भीस्त सांगने वाले की देह की भी नहीं होती है । ध्माख्िर- 
कार एक लकढ़ी के व्यापारी का हृदय उसकी यह दशा देख्य कर पस्तीजा ! 
उसने रुख देह का अन्तिम संस्कार किया । 
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पर के थाद विकुल ऋाश्मीर को राज्यगाही पर बेठे पर मनी भी बहीं 

दशा हुई जो कि टस गादी पर बेठन बालों को अक्सर होती आई 
थी । उनका छोटा भाई उनके विरुद्ध अलवा करन पर आमादा हुआ | श्वलथ 
पूछा जाय तो इस समय राज्य के वाम्तविक साग्य-विधाता बहां के जागीर 
दर लोग बने हुए थे और इन्हीं ज़मोंदारां न राजा का भी राही पर बिठाया 
यथा। राजा न इन जमांदारा के दबाब भ्र॒ मुक्त हान की बढ़ी कोशिर्श की | 
सन्होंन उनके सास २ नताओं का मरवा डाला और कईयों का देश निद्ाका 
व दिया ! जो बाकी बच रह पनओे अध्यशक्ष जबरन जीन लिये गये । इन्होंनि 
अधिकारी बग को आओ तंग करना शुरू किया । पर प्रजा के लिये इनके हृदय 
में स्थान था | मे अपन प्रजाअनों का बथोचित सम्मान करत थे ।  बोदे भें 
हम यह कह सकते हैं कि राजा विकुल एक ददार, योग्य और पराक्रमी नरेंश 
ये | इम ऊपर कद आये हैं कि इनको भी वही दशा हुई जो कि इनके पूर्थ- 
कालीन राजाओं की हुई थी ' एक रात को जब कि आप अपन कुछ खाजिनों 
सहित अन्त:पुर की ओर जा रहे थे, शहर के कातबाल ने ऋपने आई और 
बहुत स सहायक! समत आप पर हम्रज़ा कर दिया। राजा ने बीरता पूर्थक 
शत्रु का सामना किया पर अम्त में वे शत्रु क दाथों मारे गये ! बह मटमाई० 
स० ११११ की हे | 
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राजा विकुल के बाद 


राजा विकुल का उत्तरापिकारी कब ज़ कुछ ही घन्टों के जिये राज्य 
कर पाया था कि बसका सोनेला माई गहं का मालिक बन गया । यह भी 
केबल ४ मदीन राज्य कर सका | इस इस ह भाई ने कद कर लिया और बह 
स्वयं राधप-राद्दी १२ श्रैद गया । इस राजा न ८ व राज्य किया | इसका राज्य 
जागीरदारों द्वारा दिये गये बलवा और गहकलह की एक झंखला मात्र थो । 
बलवों की शान्त करने के लिये इस्तन अपन मंत्र। को उधक तीन पुत्रों स्द्दित 
फोसी पर लटका दिया था। जागीरदारों न बतोर जमानत ( ६१०5$४ ४2८ ) 
के कुछ आदमी राजा के पास रम्य थे | उन्हें मो बन्‍्द्रोंन सरवा ढाल । बात 
यहाँ तक जा पहुँची कि उनऊे खिलाफ खुल्लम-खुस्जा बलेंब। हैं। गया । राजा 
भीनागर छोड़फर पंथ नामक स्थान थे चल गये | गदी को साली देश एक 
दूखरा ही आदमी सका वारिस बन बेठा। इसने मो एक बप तक राज्य किय! ! 
इस समय राज्य में चारों ओर घबज़बाइयां की तूतो बोलने लग राइ थी । प्रजा 
चारों शोर से पिसी जा रही थी, व्यागर बिलकुल बन्द है| गया था और 
रुपयों की चारों ओर कमी श्राराई थी, जागोरदार। से भी इस सन्नर फट 
पह गई थो | राज्य की एसी दशा देख राज! पंच में बापल लौट झाय और 
हन्दोंन गही पर फिर से अधिकार कर निया . ५ बंध तक इन्होने फिर 
राग्य हिया पर अम्त में ये मी शत्रुओं के दाग के शिकार हुए, दुश्मनों नें 
इन्दें मार ढाला | 
अष राज! अयलिंद काश्मीर के राभ्यास्नन पर आरुूढ़ हुए । ऐसी 
चशाम्ति और अराजकता हे समय में मी आपने २९ बष "रू राज्य किया । 
अपने सम्पूण राग्य-काल़ तक आप विद्रोदियों का दमन करते के ज्यय प्रथ# 
करते रहे । 
राजा जयसिंह भी $े बाद काश्मीर की रादी पर कोई पसा पराकमी राजा 
नहीं हुआ जिधने विश्काज तक शारिति-पूर्नक राभ्य किया हो। कभी जागीरदार 
मे है 


मारतीय राज्यों का इतिदाल 


बलवा करते तो कमी फौज सिर उठाती, कभी मंत्री राज्य को दृड़प जाते तो 
कभी राजा के रिश्तेदार ब्िंहाघन प्राप्ति के लिये पड़यन्त्र रचते | हाँ, यदि 
बीच में कोई पराक्मी राजा पैदा हो जाता था तो वह कुछ समय के लिये 
खबको शान्त कर देता था, पर स्थायी शानित कोई मी स्थापित नहीं कर सका 
था। लगातार २०८ वर्षों तक यही बेढड्ी रफ्तार जारी रही यहाँ 
तक कि अन्त में काश्मीर का राज्य मुखलमानों के हाथ चला गया ! 


मुसक्षमानी शासन में काश्मीर 


जिस समय काश्मीर-राज्य में इस प्रकार की अराजकता फेली हुई 
थी, रख समय उसझे आधपपास के प्रदेशों में मुखलमानी धम का प्रचार जोरों 
के साथ बढ रद्दा था ; काश्मोर राज्य भी उसकी कर हृष्टि से नहीं बचा । 
ई० स० १३३९ में शाहमीर नामक एक मुसलमान ने काश्मीर के अन्तिम 
हिन्दू राजा की विघवा रानी को गही से हटाकर रुख पर अपना अधिकार 
कर लिया । आरम्म ही से काश्मीर राज्य पर मध्य एशिया अथवा भारतवर्ष 
की ओर स आक्रमण दांत आय थ अतएव वह विदेशी शासन का आावि 
हो गया था भौर इसलिय शाहमीर को वहाँ & शाखन सूत्र में अधिक फेर 
फार करने की आवश्यकता न हुई। शाहमीर ने काश्मीर का शाखन-सृत्र पहले 
की तरह ब्रा णवरग के हाथों ही में रहने दिया । 

शाहमीर के बाद कई मुछलमान नरेश काश्मीर की गद्दी पर बैंठे पर 
वे सबके सब पधत्यन्त अयोग्य और कमज़ोर निकल । हाँ, ६० ख० १४२० में 
जो राजा गद्दी पर बैठा वह अवश्य राजा कहलाने के योग्य था । उसका 
नाम था मैलुल अबुलदीन (295-0]-3,0!-0!2 ) | बह द्याल्ु और 
डदार प्रकृति का रईस था । किसानों का तो वह दोस्त था | उसने कई नहर 
भोर पुल बनवाप्‌ ! बह बढ़ा खिलाड़ी था और ग्राझ्मणों पर बड़ी कृपा रखता था। 
ब्राह्मण स जो ?0)-25 लिया जाता था वह रसने माफ कर विया था | 
इतना ही नहीं, उसने कई आहयणों को जागीरें भी प्रदात की थीं । मुखलमान 
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काश्मीर-राज्य का इतिहास 


दोते हुए मी उसने कई हिन्दू-मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया था और हिन्दुशों 
की विशा को डसेजन दिया था | उसने विदेशों से कई प्रकार की कारीगरी को 
रखमर २ बस्तुएँ संगवाकर एकश्रित की थीं। उसके दरबार में कबियां, गाने- 
बालों भौर खेल-तमाशा करनेषालों की भीड़ लगी रद्दती थी । 

जैनुल अबुलदीन के बाद फिर बहा सिलसिला जारी हो गया--कम- 
जोर और अयोग्य राजा एक के बाद एक गदटी पर बिठायें जाने लगे । 

इसी बीच ६० स० १०३२ में मिरज़ा हैदर तामक एक मुगल ख्तर- 
दर ने काश्मीर पर आकमरा किया । आक्रमण सफल हुआ और मिज्ञा 
हैदर काश्मीर की गदी का मालिक घन गया | कुछ वषराध्य करने के उपरान्त 
इसका देहान्त हो गया और कुछ समय के लिये काश्मीर फिर अराजकता 
और अशान्ति का की डरास्थल बन गया यह भशान्ति तब तक ज्यों की त्यों 


बनी रही जब तक कि सम्राट ्यकबर ने काश्मीर को मुगते सल्तनत में 
नहीं भिजा लिया | 


मुगल साम्राज्य में काश्मीर 


६० स० (५८६ में सम्राट अकबर न काश्मीर पर बिजय प्राप्त की । 
अ्रद काश्मीर मुगलों के कणड के नीचे आ गया | स्वयं सपन्लाट अकबर तीन 
थार काश्मीर गये थे | वहां शन्होंन हरि पैवत नामफ एक किला बनवाया था | 

अकबर के बाद जहाँगीर राश्य-सिंहासन पर बेठे । इनका तो काश्मीर 
पर बढ़ा ही प्रेम था। काशमीर फा शालिमार बगीचा और निशत-बाग जहां- 
गीर द्वारा ही बनवाये गये थे । 

मुगलों का शासन सघाधारणतया सुसभ्य था और जो ढानून-कायदे 
उच्ध समय श्षपयोग में लाये जाते थे वे भी बड़े उत्तम थे। भौरंगजेब के शासन- 
फाल में सुपस्िद्ध प्रधापी बर्मियर काश्सीर में भाया था । पसने वहाँ छे रुस 
समय के लोगों का जो वर्खत किया है रुससे मारूम होता दै ' उनका की 
जा दस समय सुखी और समद्विशाली थी। रखने लिखा 'है.कि “कमर 
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निवासी हिन्दुस्थानियों से बहुत अधिक बुद्धिमान भौर निपुण हैं । ये कविता 
बनाने की शक्ति और अन्य कलाओों के झान में परशियन लोगों को भी मात 
ढरते हैं और बड़े फुर्तीले तथा मेहनती भी हैं । आगे चलकर उसले बहाँ के 
शालों की भी प्रशंसा की है । काश्मीर के प्राकृतिक सौन्दर्य का बणन करते 
हुए उसने रूदा है कि यह ( काश्मीर ) भारतबष का नन्‍्दन कानन है । 
सारा देश एक खुशनुमा बगीचे के समान मादूम द्वोता है जिसमें स्थान २ पर 
तरह २ के फूल, अंगूर की थेलें और गेहूँ तथा चांवल के स्वेत बढ़े भले 
मादूम होते हैं ।' 

मुगल सम्नाटों की ओर से काश्मीर में जो सूबेदार नियुक्त किये जाते 
थे उनमें से बहुत से बढ़े सभ्य रद्दते थे । बे इस बात की कोशिश करते रहते 
थे कि जिससे प्रजा आराम में रहे | पर ज्यों २ मुगज़ साम्राग्य ढीला होता 
गया त्यों २ ये सूबेदार मी अधिकाधिक स्वतन्त्र होते गये । हिन्दू सताये जाने 
लगे, अधिकारी गण आपस में कगइने लगे और काश्मीर में पुनः अव्यवस्था 
ने अपना अड्डा जमा लिया | अन्त में वह समय झा राया जब कि काश्सीर 
को अफ्रगानों के भमानुपिक शासन के नीचे आना पढ़ा । अफगानों छा शाखन 
काश्मीर के लिये इश्वर का अभिशाप था। वहाँ जितने अफगान सृथयार 
नियुक्त किये गये वे सव6 सब स्वार्यी और पेट थ ! वे प्रजा का रक्त चूसन 
में तनिक भी नहीं दिचकिचात थे | कहा जाता है कि अफरानों के लिये एक 
आदमी का सिर काट लेना एक% फूल तोंढने 6 काय से अधिक महत्व नहीं 
रखता था। ये लोग इहिन्दु भों का घोरों म॑ हर २ कर तालाब में फिकया 
दिया करते थ | इसके अतिरिक्त द्िन्दुओं पर धार्मिक कर लगा दिया गया 
था। इन कई कारणों की घजह से सैकड़ों हिन्दू फाश्मीर छोड़ कर भाग गये ये । 

जुल्म यहाँ तक बढ़ा कि काश्मीर निवाध्रियों को पंजाब के भ्रतापी 
महाराजा रणजीत घिंहजी का च्याश्रय लेना पढ़ा । रणजीत लिंदजी ने काश्मीर 
पर अधिकार करने का प्रयत्न शुरू कर दिया | आरम्म में तो उन्हें असफलता 
मिली, पर ३० ख० १८१८ में उनका मनोरथ प्फल हुआ । इस बर्ष जम्मू: 
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नरेश गुलाबसिंदजी की सद्दायता स रन्‍न्द्ोंन काश्सीर पर अधिकार कर 
लिया | काश्मीर एक बार फिर हिन्दू शासन में आ गया पर इस समय तक 
वहाँ की ५ जन संख्या मुखलमान धर्म भ्द्दण फर चुकी थी | 

यशपि सिकत्र जाति अफगानों के समान दया-माया द्वीन न थी तथापि 
बढ कठोर अवश्य थी | ६० स० १८२४ मे मूरक्रॉफ्ट नामक एक कअ्रेप्रेज ने 
काश्मोर का अमण किया था । अपन इस श्षमण का उृत्तान्त लिखते हुए व 
कहते हैं कि “काश्मीर के लोगों की दशा बड़ी शोचनीय दो रही दे । सिक्स्त 
सरकार ने उनपर भारी २ कर लगा रख है और अधिकारीगण भी हन्हें 
चुद तह किया करते हैं | राज्य की उपजाऊ भूमि का (४ वाँ हिस्सा भी इस 
समय जाता बाया नहीं जाता है ओर वहाँ के निबासों एक बहुत बढ़ी तादाद 
पे हिन्दुस्तान की आर जा रह हैं । आगे चलकर व फिर कद्दत हैं कि 
'' किसानों की दशा अस्यन्त शोचनीय है। पहल सरकार की जमीन की पैदाबार 
का + भार दिया जाता था पर अथ भाग ४ तक पहुँच गया है | प्रत्येक खाल 
पर २६ रू० सेकड़ा के टिसाब से महसूल लगा दिया गया है । कोतबाल को 
अपनी नियुक्ति के लिय १० हजार रुपये प्रति बष के दिखाव से सरकारी 
खजाने में जमा करने पदते हे | यद रकस जमा करन पर बद मनमाने अत्या- 
चर प्रजा पर कर सकता है | सिक्‍ख लोग काश्मीर निवासियों को पशुओं से 
अधिक नहीं सममसे हैं | यदि कोई सिक्स किखी काश्सीरी को सार डालता 
है तो उसके दशड स्वरूप उस केवल १६) अथवा अधिक से अधिक २०) २० 
जम्मा कर दने पढ़ते हैं । यदि मरा हुआ आदमो हिन्दू हुआ तो चक्त दर क 
रुएयों मे से इसके कुटुम्ब को ४) रु० ओर बदि बह मुसलमात हुआ तो २) 
रु० दे दिये जात हैं ।”' 

विएग्ने (७४:४८) नामक एक अन्य यूरोपियन प्यासी ने भी काश्मौर 
का एसा ही हृदय-द्राथक बणन किया है। यह प्रवासी ६० क्ष० १८३५ में 
फाश्मीर गया था । 

६० स> (८४१ ग्रहाराणा रसाजीतलसिहओी का इृद्दान्त हो गया | 

। 
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इसी समय काश्मीर स्थित सिक्स सेनिकों ने बलदा किया और घहाँ क सूबे- 
दार को मार डाला | यह समाचार जब जम्मू-नरेश गुलाबसिहजो ने छुना ता 
रन्द्रोंने तुरत्त ५००० सनिकों की एक टुकड़ी रणजोतशस्िंद्दशी के उत्तराधिकारी 

की ओर से काश्मीर का बलवा शान्‍्त करने के लिये भेजी । अंग्रेज इस समय 
घतलज नदी के दक्षिण तक के प्रदेश पर अपना अधिकार कर चुके थे और 
अब ये काबुल पर विजय प्राप्त करने का व्यथ प्रयत्न करने में लगे हुए थे । 
गुलाबसिंहजी की सेना न काश्मीर पहुंचकर बलवे को शान्त किया और 
अपना सूबदार वहाँ नियुक्त कर दिया | इसो समय से काश्मीर जम्मू के 
सिक्स राज्यवंश के हाथ में आ गया | हाँ, इ० स० ६८४६८ तक लाहार का 
भो उस पर अधिकार था, पर केवल नाममातर के लिय | 

काश्मीर के वतमान महाराजा साहब इन्द्री श्रेंमान जम्मू -नरेश गुलाब- 
खिदजी के वंशज हैं; अतएवब जम्मु-राजवंश का यहाँ कुछ परिचय देना अनुचित 
न होगा । महाराज। गुलाबसिंहजी डागरा राजपूत ये ( पंजाब और काश्मार 
कु बीच का प्रदेश ढागरा कहलाता हे और यहां रहने के कारण गुलाबसिह जज! 
के पूबज ढोगरा कहलाये )। आपके पूृजज पहल अवध और राजपूतान में 
रइत थे । बहाँ से धीरे २ पंजाब का आर बढ और झग्न मे डागरा प्रदेश 
के भीरपुर नामक प्राम में रहन लग गये । यहाँ से यह बंश तोन शाखानों मे 
विभाजित हूं गया | एक शास्त्रा न चस्णा को, एक ने काँगड़ा को और एक न 
जिसमें कि स्वयं गुलाबसिहजी उत्पन्न हुए जम्सू को अपना निवास-स्थान 
बनाया । अठारहवा सदी $ मध्य मर जम्मुबाली शास्रा मे भोवदेव हुए | ये 
बढ़ पराकर्मी थे । इनक पुत्र न |हैं० उ५८ /७+#+ में जम्मू मं एक राजमइल 
बनवाया था | इसके ३ बप बाद अर्थात्‌ ३० स० १३५८ में रणजीत््षिंद की 
सना न जम्सू पर आक्रमण किया । इस समय महाराजा गुलाबसिहर्जा भ 
पश्ा पराक्रम दिखलाया कि जिश्नस रगाजीतालिद $ डृदय में इनके लिये स्थान 
हो गया । गुलाबसिदर्ज न रणजी रउक्षिंद के यहाँ लौफरी कर ली । धीरे ९ 
दाना क बीच का प्रेम बढ़ता ही गया / चंहाँ तक कि जब जम्मू राध्य पर 
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सिक्‍्सखों का अधिकार हू गया तब रणजीतलसिंह न बह राज्य गुल/|बर्सिहजी का 
दे डाला ओर साथ ही उन्हें राजा का सम्मानस्चक खिताब भी दे दिया । 
गुलाबसिंदहजी के एक भाई महाराजा रणजीतसिंहजी के दीवान ये, वे पंच 
प्रान्त के राजा बना दिये राये और तीखरे भाई को रामनगर का राज्य ब्िला | 

राज्य सिलने के समय से (१८ बष के अन्दर २ तीनों भाइयों ने सिल- 
कर आसपास के तमाम छाटे मोटे सरदारों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
लिया | सरदार जोरावरलिह की अघीनता में कुछ सना बदख ओर बत्दुचिस्तान 
भ्रजकर य प्रान्त भ्री हस्तातत कर लिये गये | इतना ही नहीं, सिफ्छख सना 
ने सिज्यत पर भी आकमरणा किया था पर दुभाग्य से जाराबरसिंद बहाँ मारे 
गये और उनकी सना तहुस नइहस हो राई | 

इस प्रकार पद्मपि रणजीतर्सिह की मृत्यु क समय गुलाबश्िहृर्ती 
सिक्स साम्राज्य के अन्तगंत एक सामान्य रइस गिने जाते थे तथापि जम्मू 
और इसके झासपास का रियासतों तथ। बदख ओर बलूबिस्तान पर छनका 
अवाधित अधिकार हो गया था ओर काश्मीर भी पक प्रकार से रन्हींक 
राज्य में था। दिरने नामक एक अंग्रेज प्रदासी का कथन है कि “दाजा 
गुलाबसिददजी तेज मिजाज के रईस थे भोर कुछ अंशों में जुल्मी भी थे, पर 
उस आराजकता के समय में राजाओं का ऐवा होना भी पढ़ता था | आरो 
अलकर रक्त याहो यह भी कहता दे कि 'वे धार्मिक मामलों में बढ़े कदार और 
सहिष्णु थे | इतना होते हुए भी मतुष्य उनसे भय खाते थे। कुछ भी हा 
हम तो बह कहरों कि रनमें अटूट साहस और अपूब शक्ति थो और उन्होंने 
योग्यता-पूथक राज्य को चलाया | 

रणुजीतसमिंहजी की स्॒त्यु क बाद कुछ खम्तय के लिये एसा मालूम हान 
ज॑ग था कि गुलाबसिंदजी का सितारा अब बहुत दिनों तक तंज नहीं रह 
सकगा। अपने भाई की मृत्यु कर ढालने के कारण लाहोर के ध्रबार में रुनक! 
कूछ भी बजन नहीं रह गया था । ये बढ़ी तेजी के साथ पतन की ओर जाते 
हुए मालूम हात थे । पर एकाएक उलके भारय ने पलटा सास | बे न कु बल् 
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अपने पराक़म द्वारा विजित किये गये प्रदेशों ही के मालिक बने रह बरंन्‌ 
कश्मीर भी उनके द्वाथ लग गया । हाँ काश्मीर के लिये उन्होंने ७॥ लाख 
स्टर्लिंग एक मुश्त दिये थे और साथ ही साथ १ घोड़ा, ७ बकरियों ओर 
६ शाल-जोढ़ी प्रतिषष देना भी उन्होंने स्वीकार किया या । 

यह सब फेखला अंग्रेज सरकार की माफत हुआ था| बात यह हुई 
थी कि रणजीतशसिंहजी की मृत्यु के बाद पंजाब में अशान्ति फेल गई थी । 
गज्य का उत्तराधिकारी असंयम के कारण असमय में ही काल का प्रास बन 
गया था। यह दशा देख रणजीतथिंदजी के पुत्र शरसिंद्र न लाहार पर 
आक्रमण कर दिया और राज्याधिकार अपने हाथ में ले लिया | इस समय 
पंजाब का शासन सेनिक समितियों द्वारा सब्वाजित किया जाता था । इसी 
बीच गुलाबसिंदजी के भाई ध्यानर्सिहजी ने शरपिह का खून कर डाला पर 
ध्यानश्िंदजी भी अजितसितद नामक एक सिक्‍्ख सरदार द्वारा मार ढाल गय। 
अजितसिंद भी बहुत दिनों तक राज्य नहीं कर सके । उन्हें भी सिक्‍्ख् सैनिकों 
न मार ढाला | अब मद्ाराजा दिल्लीपत्चिदर्जी राग्यध्षिद्यासन पर विठाय गय । 
आपकी आयु इस समय ५ व की थी । इस समय सेना का जार और मां 
बढ़ गया । सारा राज्य प्रबन्ध सेनिक-पछम्िति के इशारें पर चलाया जाने 
लगा । ध्यानसिंहजो के पुत्र होरासिह्जी इस समय दोवान के पद पर थे, पर 
उनकी एक भी नहीं चलती थी। उन्दान सेना की टुकड़ियों को इधर छघर भज 
दूना चाड्टा पर सना न राजवथानों छोड़न से इन्कार कर दिया । हस्टे हीरा- 
घिंदर्जी का राजघानों छोड़कर भाग जाना पढ़ा, पर वे भागने भी ने पाये । 
रास्ते दी में पकढू कर मार ढाल गये | उनका छिर काट कर लाहोर 
लाया गया था । 

ई्वरासिंदर्जी को मृत्यु €| जान पर शासन की आगढोर बालक रॉज* 
कुमार दिलीपसिहदजी के मामा ओर लालथिंद नासक एक आह्वाण के हाथो में 
घली गई । इन लोगों न सना का खुश रखने के लिये उनकी तनख्याद बढ़ा 
दी और इसलिय कि वह कोइ और हुपद्रव ने कर बैठें, उस्च जम्मू के राजा 

३७ 


काश्मीर राज्य का इतिहास 


गुलांबसिंदजी के विरुद्ध भड़का दिया | गुलाबसिंहजी लाहोर लाये गये | यहाँ 
पक करोड़ रुपया जसा करते पर आप बन्धनमुक्त दो सके। अब सेना 
मुल्तान भेज दी गई | इखी बीच रणजीत्िंहजी के एक दूसरे पुत्र ने गददी 
के लिय बलबा किया पर दिलीपसिदजी $ काका ने हसे मार डाला | ये 
काका भी कुछ ही समय में दुश्मनों के हाथ से मारें गये | अब राजगाता 
ने अपने सेना-नायक तेजलिंह श्र दीवान लालसिंद की सहायता से राजसृत्र 
झापने हाथ में ल लिया। इस समय सेना की शक्ति इतनों बद गई थी कि 
ससघका निकम्मा बेठे रहना राष्य के लिये द्वानिरर प्रतीत होने लगा | अयतएव 
यह निश्चय किया गया कि अंपरेज्नी राज्यपर आक्रमण किया जाय | ६० 
स+ १८४८ $ नवम्बर मास से ६००० सिक्‍ख सेना ने सतलज नदी पार की | 
सना है पास '५० ताप भी थीं। १६ वीं दिसस्यर के दिन यह सना फिरोजपुर के 
के पास जा पहुँची | यह किल्ञा अग्रज्ञों $ अधिकार में था भ्रतएब इसकी 
रक्षा के लिये १०००० अंग्रेजी सैनिक भी वहाँ मौजूद थे । १८ थीं दिसम्बर 
के दिन मुदकी नामक इधान पर सिक्ख् और अंग्रेजी सेना का मुराबला हैं। 
गया। भीएण युद्ध हुआ पर विज्ञय अनिश्चित रही । इसी मास की २१ 
तारीस्य के दिन फिरोजशाह में फिर युद्ध हुआ।। स्िकव सना ने ऐसा जम 
कर मुक|बिला किया कि अंग्रेज़ी सेना के छक्के छूट गये । स्वयं गबनर जनरल 
जाड़े हडिख ने सना-सच्यालन का काय किया । इससे उनके ५ शरोर-रक्षक 
काम आये और ४ घायल हुए | पर इस युद्ध से भी कोई स्थायी निणेय नहीं 
टुआ। २८ जनवरी को अलीवाल लामक स्थान पर फिर एक सप्राम 
हुआ । कहा जाता है कि अबकी ब(र सिख सना के पेर देसड्‌ गये--खिक्स 
सरकार को अब विजय की आशा नहीं रही। लालसिंह मंत्री के पद से ब्युत 
कर दिया गया और जम्मू-नरेश राजा गुलाब सिंदजी गवनर जनरल के साथ 
सलाह मशविरा करन के लिये बुलाये गये । 

बस यहीं से गुलादइसिदजी का सौताग्य-सू्य चमका । गुलाइश्चिंदजी 
न अंग्रेजों के पास सन्धि का पैगाम भेजा पर अभी तक सिक्‍व सेना ने परा- 
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जय स्वीकार नहीं की थी। सोम्ाउऊँ नामक स्थान पर बह अंप्रेजी सेना के साथ 
फिर मिड़न्त कर बेठी । अबद्ी बार वह पूर्ण रूप से पराजित हुई | भेजी 
सेना ने लाहोर पर अधिकार फर लिया | ९ माच को सिक्‍व और पग्रेज 
सरकार के बीच लाहोर ही में एक सुलहनामा हुआ । इस सुलहनामे के 
अनुसार सिक्‍सरोों ने काश्मीर, हजारा और साथ ही व्यास और श्विन्धु नदी 
$ बीच का समस्त पवतीय प्रान्त अंग्रेज सरकार को दे डाला | इस सन्धि में 
महाराजा गुलाबसिंदजी का प्रधान द्वाथ था, अतएव उन्हें भी इससे काफी 
फायदा दो गया । थे एक स्वतन्त्र शासक बना विय गये भौर महाराजा ब्वड्ग 
सिंहज्जी के समय में उनके अधिकार में जितना मुल्क था उतना ही कायम 
रखा गया | 

इस सुलइनामे के एक सप्राद बाद राजा गुलाबसिंहजी और ब्टिश 
सरकार के बीच एक भर सुलहनामा हुआ | इस्र सुलदनाम के अनुखार 
राजा गुलाबसिंदजी पुश्त दर पुश्त के लिये स्विन्धु नदी के पृथ्च॑ और 
राबी नदी के पश्चिम के तमाम मुल्क जिनमें चम्बा और लाहोल भी शामिल 
है, स्वामी बना दिये गये । राजा गुजलावर्सिदजी ने इसके बदले में ब्ृटिश 
सरकार को ७५ लाख रुपया एक मुश्त तथा एक घोड़ा १२ बकरियों और 
३ शात्र-जोड़ियाँ प्रति बष देना स्वीकार किया । साथ ही तय हुआ कि 
अपने निकटवर्ती पहाड़ी प्रदेशों में जरूरत आ पढ़न पर गुलाबसिंहजी अपनी 
सम्पूणा सेना के खाथ अंग्रेजों की सहायता करेंगे और ब्रटिश सरकार भी 
बाहरी आक्रमण कारियों से उनकी रखा करेगी | 

इस प्रकार काश्मीर राव्य महाराजा गुलांबसिंहजी के हाथ मे आया, 
पर वे सरलता के साथ काश्मीर पर अधिकार नहीं कर सके | सिक्ख-सर कार 
की ओर से जो सूबेदार काश्मीर म॑ नियुक्त किया गया था रखने वहाँ से 
अपना अधिकार हटा लेने से इन्कार कर दिया । इतना ही नहीं, रुसमें 
अपनी अधीनस्थ छोटी मोटी रियासतों की सहायता से गुलाबर्सिहजी की 
सेन! पर आक्रमण कर दिया | गुलाबसिहजी ने इस बात की सूचना इटिश 

डे रे 
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खरकार के पास भेजी और सहायता के लिये लिखा | सूचना के अनुखार 
इटिश सेना जम्मू आा परुँची। स्वयं सर हेनरी लोरेन्स गुलावसिंहजी को 
औनगर ले गये। ६८ स० १८४६ ह अन्त तक वहाँ का शासन गुलाबर्धिदजी 
को दिलिवा कर वे वापस लोट झाय । 

जिस समय महाराजा गुलाबसिदजी न काश्मीर का शासन-सृत्र 
धपने द्वाथों में लिया. रान्हें वहाँ की हालत बहुत बिगड़ी हुं मिली । इस 
समय किसानों से ढनही पेदावार का * और कमी कर्मी ; हिस्सा लगान के रूप 
में से लिया नाता या जो कि बतम्रान लगान की दर से करीब तिगुना दवोता है । 
हस पर भी मजा यह कि खत की सब रकम सरकारी खज़ान में जमा नहीं 
होती थी--दुसका एक बटत बड़ा हिस्सा स्वार्थी शोर पेटू अधिकारियों की 
जेबों ले जाता था| लगान वसूल करने के नियम ही एस बने हुए थे कि जो 
अधिकारियों का पंस खान के लिय उर्ेजित करें। यदि महाराजा गुलाबसिहजी 
अधिक समय तक जीवित रहते ती शायद इन शासन सम्बन्धी कुरीदियों 
को मिटाने की चेट्टा ऋग्ते, पर ३० क्ष० १८०७ में इनका ख्राबास हो गया | 
हनके पुत्र रशवीरधिंहजी अब रास्य के हसराधिकारी हुए । इसी समय भश्चिद्ध 
भारतीय-विड्रोह हुआ जिसमें महाराजा रणबीरतिहजी ने भारत सरकार को 
बहुमूल्य सह्टायताएँ पहुंचाई । इन सहायताझों से प्रसक्ष होकर भारत सरकार 
ने आपको दसक लेने का अभिकार प्रदान कर दिया | पर दुर्देव से ६० स० 
(८८५ में आप सदा के लिये इस संधार से चल बसे । 

महाराजा रणवीरसिंहजी बड़े सीधे सादे, लोक-प्रिय ओर साधु-इरकृति 
के रईस ये । आप राज्य में बहुत से सुधार भी किये थे । आप प्रतिदिन 
खुले दरबार में बेठ कर अपने गरोब से गरीब प्रभा-जन की बात भी बड़े ब्यान से 
सुनते थे । दुभोग्य यही या कि भापके पास अधिकारी बः, की कमी थी | 
सपियों से जहाँका शासन बिगड़ा हुआ आ रहा थ। इसे व्यवस्थित करने के लिये 
बड़े योग्य अधिकारियों की आवश्यकता थी | यह बह कार्य था जिसे मामूली 
श्रद्षी के भ्रधिकारी नहीं कर श्ररूत थे | इतता द्वोते हुए भी रस श्रमय वहाँ 
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खाद सामग्री बढ़ी सस्ती थी | एक रुपय मे ४० सर स लेकर ५० सेर तक 
चाबल, ६ स्लेर गोश्त और २० सर दूध मिल सकता था। शहूतूत, 
सेव तथा अन्य फल इतनी अधिक तादाद में पैदा होते थे कि वे मां के 
नीचे पड़े २ सड़ जाते पर कोई छठानवाला नहीं मिलता था। अपराध 
बहुत कम होते थे और शराब की बिक्री दो कम होडी थी ! श्रीमान महाराजा 
साहब ने ५००८८ रू० शिक्षा-प्रचार में और ५०००० रू० सड़का की दुरुम्ती 
में खच किये थे। लगान की दर में भी कुछ गशो-बदल किया गया था। 
इतना सत्र कुछ होत हुए भी काश्मीर को दशा अभी पूणरूप से सुधरी नहीं 
थी । अहुत सी बानें ऐसी थीं जिनमें अभी भी सुधार की बढ़ी आवश्यकता 
रह गई थी । 

३० स> १८७७ में काश्मीर में अति वि होने भर कारण महा मयकृर 
अकाल पड़ा ; जिसके कारण वहाँ की _ जन संख्या के संदार ही गया । गाँव 
के गाँव उज़ड़ गये और श्रीनगर शहर की आबादी आधी रह राह । 

इस मयकूर नर मसंहार को देखकर महागाज़ा साहब का दिल बहुल 
बढठा। उन्होंने तुरन्त इस दशा को सुघारत के यन्‍्स किये । लगाने की दर में 
कमी कर दी गई और व्यापार की मरगमता क लिये बहुत सो न सबक 
इधर-डघर बनवा ही गाइ | 

इस भयछुर दु्सित्ञ हू ४ बप बाद सद्दाराज़ा रणुबं।र घिह जी ने ऋपनी 


इहजीक यात्रा समाप्र की । 
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महाराजा स्तर प्रतापांतह 


महाराज! रणबीरखिदजी की मृत्यु क पतद्माव उनके ज्यप्त पुत्र महा 
राजा प्रतापसिंदहजी राभ्य-गदी पर बेठ | आपका जन्म इ० स८ १८०० में 
हुआ था | बचपन में आप अपन पितामह के बढ़े प्रेमपात्र थ | वयस्क होने 
पर आापन संस्कृत भाषा का अध्ययन करता द्रुरू किया, इसक अतिरिक्त 
आपने अंग्रेज़ी, कानून ओर ओषधि-शाम्य का भी अभ्यास किया | विद्याध्ययन 
उण हो जान पर आपने शासन के प्रत्येक विभाग का अमुमव प्राप्त किया | 
आप रेंकन्यू, ज्यूडिशियल ओर मिलिटरी विभागा के लीच से लगाकर ऊंच 
से अल पद ऋ कार्प्य सं वाकिह हो राये । जिस समय आप इस राज्य की 
तही पर आसीन हुए उस्र समय आपको उम्र ३५ बष की थी | 
धासन-सत चार ण कब्न के पश्चान आपने अपनी शासन-प्रणाली में 
सुधार करने शरू कर दिये ' पहले भापते अपने राष्य के अल्प-वेतन-मोगी 
क्को' की सुथघ की । इन #का का पहल ग्रेमाखिक या पाण्माक्षिक्ष वेतन दिया 
जाता था। इससे इन्हें अत्यन्त कष्ट पठान पढ़स थे | आपने यह प्रथा बिलकुर 
बन्द कर दी और हर मास की पहली तारीसख्व को तनस्वा देन का हकक्‍्स दिया । 
इतना दी नहीं, आपने उनकी तनखाहां में वक्धि भी की | इसके पश्चात भापत 
जमा-खज की पद्धति में सुधर किया । आपन अपने राज्य से अनेक कर 
उठा दिये | बहुतली चीजों पर लिया जान बाला महसूल भी आपने माफ कर 
दिया । आपने जेगार की प्रथा भी बिलकुल बन्द कर दी थी। आपके राज्या्द 
होने से पहल प्रजा से शिक्षा आदि की व्यत्रम्था क लिये जो कर लिया जाता 
वा, वह सी आपने माफ कर दिया था ! इसके पत्मान आपने मिलिटरी विभाग 
में मी सुधार किया और स्थालकोट से जम्ब तक रेलवे लाइन खुलबाई । 
यहाँ यह कद देना अनावश्यक न होगा कि आप छपरोक्त सुधारों को 
पूरी तौर पर अमल में मी न ला सके थे कि आपको राग्य-शाखन से ५ 
बर्ष के लिये कबसर प्रहण करना पद | शासन-सृत्र घार्या करने के समय 
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ही से भापके और भारत सरकार के बोच दिल-सफाई न थी। अतएव आपको 
५ ब्ष के लिये राज-कारोबार से हाथ खींचना पढ़ा । इसके पश्चात मांरत 
सरकार ने शासन-काय्य संभालने के लिये एक कोसिल नियुक्त की | इस कोंसिल 
के भध्यक्ष-पद पर कुछ दिनों तक तो आपके फनिषछठ आता राजा अम्रसिहजी 
ने काय्ये किया । किन्तु ६५ स० १८९३--१५ से फिर आप इस्र कोंखिल के 
अध्यक्ष की दैसियत से राज्य-शाखन करने लगे ! इ० स० ४-९२ में भापको 
ज्ञी० सी० एस८ आई? की तथा ३० स८ १८५६ में मज़र जनरल की शपा- 
वियाँ प्राप्त हुई, इ५ स० १५५० के आक्टोबर सास तक शासनकाप्य 
इसी कोसिल के द्वारा संचालित हुआ ' इसके पश्चान बढ़ लोड दी गई और 
फिर से आपने सम्प्र्ण शासन-काय्य अपने हाथी में लिया : 

जब तिराह और क्षप्रा३ को घाटी में युद्ध काने $ लिय अंगेज सर: 
कार की सना पहुँची थी, तब आपन भी अपनी सेना का उसकी मदद करने 
के लिये भजा था । आपकी सना ने इस समय अपनी दीरता का अच्छा 
परिचय दिया था । इसके पत्नात आपने छोनगार में बिज्षली की राशनी का 
प्रबंध किया और जम्मू से श्रीनगर नक रख्व लाइन ख्वालन की स्कीम 
तयार करवाई ! आपने श्रीलार-स्युनिमिपालिटी में भी समुचित सुधार किया। 

आपके शास्रन में इस गध्य में प्रजाहितेप संम्याओों को संख्या बहुत 
बढ़ गई । आप के समय मे श्रीनगर में दा हाईस्कूल, एक कला-मबन, एक 
नॉमल ककुल आदि थे | इसके अतिरिक्त वाज्य में | ग्ली वनाव्यूलर स्कुल, 
१२ मिढिल स्कूल ओर /'«८ प्राइसरी स्कून थे। इतना ही नहीं राज्य के खास 
शहर श्री नगर मे तीन कन्या-पाठशालाएँ भी थीं और अनेक प्रायवेट स्कूल भी 
थे । इन प्रायवंट स्कूलों को सरकार की 'ओर से भी मदद मिलसी थी । इन 
छब पाठशाजाओं में १२००० से अधिक विद्यार्थी शिक्षा-जाभ करते थे । इसी 
प्रकार श्रीमान ने क्रौषधि-विभाग में भी अरुछा सुधार किया था और भीनगर 
में एक कुष्टाश्रम भी छोला था । 


यहाँ यह कहना आवश्यक न होगा कि काश्सीर के सटश प्रकृति-देवी 
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के सुम्द्र कानन में उत्तम फर्ला की रपज बहुतायद से होती है ; यह राज्य 
भति प्राचीन काल स रेशम के कारखान और शान क लिये प्रसिद टै। इस 
काररण यहाँ के व्यापार की हालत भच्छी है। सड़कों के अमाव के काररए इस 
व्यापार की राज़ति में प्रोत्साहन न मिलता था। अतएब आपने इस अभाव 
की पृति के लिये कई उपायों की योजना की | ऊपर कही हुई रल्व लाइन को 
वग्कीस तयार करवाने के अतिरिक्त आपने 7० लाभ रुपये खजल करके कपन 
राक्‍्य में लम्बी-घोदी सदके बनवाई ! 

६२ स० ६९१० में आपक शासन के 2५ वर्ष पर हा गयें। भरतएथ 
आपकी प्रजा ने धदा चत्सव मनाया | इस पश्चात इ८ स० १५११ के देदली- 
दरबार फे समय आप जी: सो८ आभाइ८ ३० की रुपाधि स विभूषित हुए थे ! 
६० सर १९६१२ की १२ दी जनवरी का आपने जम्मू में एक दरवार कर 
अम्मु और काश्मीर की स्युनिसिपालिटियों में निवाचन-प्र था प्रचलित की थी । 
इसके अतिरिक्त आरोग्यता रे लिये विशेष बपायां की याजना करने के लिये 
अापने '५ लाख रुपयों की रकम प्रदान की थी ! इस समय जझ्ापने अपने राज्य 
के फूपका का भी विशेष दृक्क प्रदान किये थे | 

आपका निहासिक बाता में घही दिलचम्पा थी | अपन राध्य के अन्त- 
गत आपने पुरातालिक इमाइते और ह्त्मा की भरछी मरम्मत करवाई थी | 

आपका अपने शाखन मे अपने दोनों कनिष्ठ श्राताओ की बढ़ी सहा- 
यता मिलती थी। आपके दानों श्रासाओो का नाम राजा सर रामसिहजी और 
राजा सर अमरसिंहजी था ! आपके कोई पुत्र न था! सिफ राजा अमरसिंह 
जी के एक पुत्र थ जिनझा नाम महाराजा दरिसिदद जी है । य ही आशकल 
काश्मीर के नरेंश हैं । 


महाराजा हारासह जी 


मद्ाराजा प्रतापसिंद जी के स्वग॒वास के पश्चात उनके भतीओे महा- 
राजा हरिश्चिष्द जी काश्मीर $ धघिंहासन पर अधिष्ठित हुए | भापने भजमेर 
३ 


भारतोय राज्या का इतिहास 


के मेयो कॉलेज में शिक्षा परप्त की । कॉलेज में भाप एक तेजस्वी और प्रतिभा : 
शाली विद्यार्थी गिने जाते थे। इ० सम १५९२६ में आपका राज्यरोहण- 
उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ, जिखमें अनेक राजा महाराजाओं के 
अतिरिक्त पृज्य परिद्तत मालवीय जी भी पार थे ! 


शासन-सुधार 


गजपद पर अभिषिक्त द्वोते ही श्रीमान महाराजा हरिसिह जीने 
शासन-सुधार में दिलचापी लेना शुरू किया | आपने छोट £ प्रामों तक में घूम 
कर गरीब किसाना की दशा का निरीक्षण किया | किसनों के लिये अनेक 
द्वितकारों कानून बनाय | छनके लिये शिक्ष का समुचित प्रधन्ध किया ! सरल 
पदों पर प्रजा-द्तेषी अफसरों को नियुक्त किया । 

कहने का मतलब यह है कि महाराजा हरिखिह लो अपन आपको एक 
उच्च श्रेणी के नरश सिद्ध करना चाहन हैं और »गर आपको अलकतत परि- 
स्थिति प्राप्त होती गई ता हम जाशा है कि आपके उश्यकाल में कश्मोर क्षम- 
चित उम्नति के पथ पर अप्रसर है या । 


न्ल्क्क्ः 


१८ 


मेसर राज्य का इतिहास 
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डिज हाईनस महारज़ा सा्िब मेसुर ८. (६ 5. ), 


॥क “>> औ रसवप के देशी राज्यों में मेसूर का राज्य अत्यन्त प्रगतिशील 
५! भीं |) समझ जाता है । यहाँ 5 सुशिक्षित और प्रज्ञा-प्रिय नरेश 
कु- >> कु की छपा से मैसूर का शासन आझादश और दिव्य हो गया है | 
वह यूरोप के किसी सभ्य देश के शाखन से टक्कर ले सकता 
है। प्रजा क अन्‍्त.करण की ज्ञान के. प्रकाश स झआलोफित करने के लिये- 
शासन-डाय में झस योग्य अधिकार देकर उम्चर्मे नागरिरत्व और मनुष्यत्व के 
भावों का संचार करने के लिय विविध प्रकार $ खषीग धंधाों का विकास कर 
प्रजा ढी अधिक दशा सुधारने के लिये मैसूर रियाप्तत ने जो दिव्य काय कियें 
हैं वे भारतीय राजाधों के लिये आवर्शेरूप हैं। मेसर ने अपने आद शे-शांसन 
से संघार की यह दिग्बला दिया है कि मारतबासी उपयुक्त अवसर मिलने पर 
धत्म से उत्तम शाधन-पढ़ति का अविष्कार एवं विश्वास बर सब्ते हैं। 
मैथूर राज्य एक इसढा। प्रत्यत् खाहरणश है। इस पर भारतवासों योग्य 
अभिमान कर सकते हैं | अब हम मेसूर के इतिहास एवं उसकी शासन-पद्धति 
पर कुछ प्रकाश ढालना चाहते हैं । 
मैसूर का प्राचीन इतिद्दास अ्रत्यन्त गौरवशाली और मनोरंजक है| 
जिस भूमि पर आजकल मैसूर राज्य स्थित है, ढसका बणन रामायण ओऔर 
महाभारत में भी कई जराह झाया है । ऐतिहासिक युग में मेसूर का प्राचीन 
इतिहास मौर्य साम्राज्य से शुरू होता है। प्राचीन औैन प्रंथों से और विविध शिला- 
लखों से यह प्रतीत दोता है कि भारतीत ऐतिहासिक युग के खबे प्रथम महा- 
प्रतापी सम्राट भन्द्रगुप की अंतिम अवस्था मैसूर प्रान्त में स्थित श्रवण बेल: 


भारतीय राज्यों का इतिदाख 


गोला में व्यतीत हुई थी ! श्रवण बेलगोला के शिलालेशों में महाराजा चन्द्र- 
गुप्त और उनके जैन गुरू मद्रबाह स्वामी का बहुत कुज शल्लेख है । सुप्रख्यात 
बौद्ध सूत्र मदहावंश से पता चलता है कि संसार में भगवान बुद्धेव का दया 
और अहिंसा का दिव्य संदेश फैलानेबाले अमर-कीति सम्राट्‌ अशोक न अपन 
कुछ घर्म-प्रचारकों को बौध-घर्म फैलान के लिये महीशमण्डल ( मैसूर ) भेज! 
ये । सम्राट अशोक के शिलालेखों से यद्द प्रतीत होता है कि इसवी खूम के 
पूर्व की तीसरी सदी में इस प्रान्त का अधिकांश प्रतापी मौय साम्राज्य के अन्त 
गंत था । इसके पश्चात ईसवी सन्‌ के पूथ को दूसरी सदी से लगाकर इसबी 
सन्‌ की तीखरी सदी के प्रारंभिक काल तक इस प्रान्त पर अधि था शत- 
वाहन राज्य की विजय भ्वज़ा उड़ रही थीं । 

तीखरी सदी के मध्य और अन्तिम हाल में इस प्रांत पर भिन्न मिऋ 
तीन राज-वंशों के राज्य थे। इसके बत्तरीय पश्मिमीय हिम्स पर कं, 
राब्य-वंश राज्य करता था। भौर पूर्वीय और उत्तरी हिम्स पर क्म्रस 
पललव और गंगा राज्य वंश का भन्‍्डा फहराता था | कद वंश स्वदेशी थ' | 
उसकी राजधानी वाणाबसी थी, जो इस वक्त मैधूर की सीमा से कुछ ही 
दूर है। सातवीं सदी के प्रारंभिक काल में इस राज्य-वंश का अन्त हो 
गया और इसके स्थान पर मद्दा प्रतापी चालुक्य राग्य-्वंश का सितारा 
चमकन लगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह राज्य वंश भारत के 
अत्यन्त गौरव-शाली राज्य वंशों में से है और मारतबप के इतिहास में 
इसका विशेष स्थान है। प्रायः सारे दक्षिण मारत पर इसकी विजय- 
ध्वजा उड़ती थी। इसने तीसरी सदी से लगाकर बारहवीं सदी तक 
अपना अस्तित्व कायम रक्‍्ल्ला ; हाँ, इस चर्से में इन्दें अपने पढ़ोसी राजा 
पतलवों क॑ साथ कह युद्ध करने पड़े थे । इनमें कभी इनही विजय दोगी 
थी तो कभी पल्लवों की । आटबीं सदी में इनका सितारा फीका पड गया 
ओर दत्तिण हिन्दुस्तान में राष्ट्रकूटों के प्रबल पराक्रम की विजय दुंदुभी बजने 
लगी । न केवल दक्तिण हिन्दुस्तान में बरन ठेंट चीन की सीमा तक राष्ट्रकूट 

छठ 


मैसर शज्य का इसिदास 


साम्राउ्य का कगढ़ा खढ़न लगा । नौर्वी सदी के कइ अरब प्रवासियों ने राष्ट्र 
कूटों के प्रबल प्रताप भर बनके गोरवशाली दल्लझ्ल किये हैं। हमने जोधपुर 
के इतिहास में इस विषय पर पयाप प्रकाश ढाला है। इसी सन ७७० में 
चालुक्य वंश न अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त किया । इस सम्तय 
उनका गोरव झोर प्रताप फिर से चमकने लगा । इन्होंने नये युग में प्रदेश 
कर अपने महा कार्यों से मारतबप के इतिहास का प्रकाशमान किया | इस 
समय से लगाकर दा सो वर्षों तक इनका प्रताप ज्यों का त्यां बना रहा। पसलज 
लॉग, जो इस्र समय मैसूर के पूर्वीय और उत्तरीय हिस्प के स्वामी थे, क्रमश: 
अपनी शक्ति कदा रह थे अनहो राजवानी कंजीवरम थी । शिलालेडां से 
प्रतोत हुआ है कि नोदी और दसखवी सदी में कोलर, बंगलोर, बितलद्ग 
झौर तमकूर मिला पर इनका प्रभु्च था। प्रतापी गंगा-वंश इसबी सन्‌ के 
प्रारंभिक काल स देसी सदी तक मेसूर के एक बड़े हिस्स पर राज्य कर 
रहा था | गंगा राग्य-वंश जैन धमानुयायों था। रुसकी राजधानी तलकाद 
थी | आठवों सददी में इस राउय-वंश में श्री पुझण और नोबीं सही म॑ सत्प- 
वाक्य नाम महा प्रतापशाली नृपति हुए | इनक समय राज्य श्षक्षति और 
सर्माद्ध के लश्ासन पर विराजमान था | इस समय इस प्रतापशालो राज्य बंश 
की गति-विधि बड़ी तज्षो के साथ चहु भोर शुरू हुई झोर इस राज्य वंश के 
एक राजा ने बढ़ते बढ़से ठेठ दक्षिण में पेद्या वंश के सपति बगुण| पर विजय 
प्राप्त की | पर इस विजय का फल चिरस्थायी न रहा | क्‍योंकि इसके कुछ ही 
समय बाद राष्ट्रकूटों ने इन पर विजय प्राप्त कर इन्हें अपने आाधान कर 
लिया | गेगा वंशीय राजा खझ्त्यवाक््य हो न श्रवणवलगाला की सुबिशाल 
जैन मूर्ति की स्थापना की थी ! 

ग्यारहवी सदी में मेसूर प्ान्त में चोल नामक क्ाति शक्तिशाली राज- 
बंश का उदय हुआ । इस घंश में बढ़े प्रतापशाली राजा हुए। चोल वंश 
अति प्राचीन राज-वंश था! सम्नाट झशोक के समय से इसके अस्तित्व का 
पता लगता है | ये तामरिल देश के निवास थे, पर दक्षबीं सदी तक इनकी 


&:- 4 
+ «५ है | 
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विशेष ख्याति नहीं हुईं । इस वंश में रानु राजा (ईस्बी सन्‌ .९८४ से 
१०१६ तक ) और उनके पौन्न राजेन्द्र चोज्ञ हुए | ये दोनों बढ़े पराक्रप्मो 
हुए । इन्होंने १०८४ में गंगा वंशीय राजा को परास्त कर मेघूर प्रान्त * 
खारे दक्षिसी प्रान्त पर अधिकार कर लिया। इन्होंने अपने राज्य वंश का 
खूब विस्तार किया ओर एक समय खरे दक्षिणी दिन्दुस्तान पर इनकी विजय- 
ध्वजा उड़ने लगी | पर इनकी खत्ता अधिक दिन तक कायम न रही | इन्हे 
मेसूर प्रान्त के उत्तर पश्चिम में स्थित चाछुक्य वंश से हमेशा लड़ना पढ़ता 
या | इसका परिणाम यह हुआ कि इस समय कई छोट राज्यों का चदय हुआ, 
जिनमें से कुछ न चाल वंश का पत्त महख किया और कुछ ने चालुक्य बंश। 
की बाजू ली । 

इन छोट < राज्या में हीइसलाख नामझ एक स्वदेशी बंश ( ]50]/:- 
८०००५ ) का उदय हुआ । ग्यारहर्वी खदी मे इस वंश का सितारा स्व 
चमका । ये लोग मूलतः: मंजराबाद प्रदेश के निवासो थ और द्वारखमुद्र 
इनकी राजधानी थी / पहल ये चाल्डुक््यों के सामन्त थे | इनमें इसबी ११०४ 
में विश्णुवर्धन नामक एक प्रतापी राजा हुआ | डसने इस राज्य-बश को स्यृथ 
वमकाया । उसने अपन राज्य को नींब सजबून पाये पर रकवी । इसने चोलों 
पर विज्ञय प्राप्त कर गंगावदी और नोलंबावदी पर अधिकार कर लिया। सारा 
मेसूर प्रान्त उसके विजयी कशड़ के नोच भा गया | इतना ही नहीं ख्लम, 
कोइम्बटार, बेलारी और घारबार जिले भी रख विश्ाज़ राज्य में शामिल 
हा गये । विष्णुवर्धन & समय में रामानुजावाय्य हुए, जिम्हांन बरिष्टाईंत 
मत चलाया । विष्णुवधन के पौत्र बोरबस्लाल ने अपने राज्य का प्रताप भौर 
भी बढ़ाया और उसके सम्रय में इस प्रतापी राभ्य बंशा का कशडा उक्तर में 
कृष्णा नदी तक फद्टराने लगा ! उसके वंशज भी प्रठापी निकल और इन्होंने 
दृक्षिण में त्रियनापल्‍ली तक अपने राश्य का विस्तार किया। पर रदय के बाद 
इस्त झोर अस्त के बाद उदय द्वान का नैसर्गिक नियम इस प्रतापी राज्य-बंश 
पर भी लगा ओर चोददवी सद्दी के झाम्म में दाइसला र/ब्य पर मुसलमानों 
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के हमले हुए और इस राज्य-घंश का अन्त ही गया। यह राव्य-बंश बढ़ा 
प्रतापी था और बेलुर आदि के सुविशाल और भज्य मन्द्रि इस राज्य वंश 
कु प्रताप का आज भी दिग्दशन करषा रहे हैं | 

इसके पश्चात मेसूर राज्य का संबन्ध विजय नगर के साश्राज्य स 
हुआ | विजय नगर का खाम्राब्य कितना शक्तिशाली ही गया था, इस पर 
विशेष लिखन की यहाँ आवश्यकता नहीं | एक तरह से सारे दक्तिण हिन्दु- 
हघ्तान पर इसका प्रतापी मरडा रडढ़न लगा था। प्रारंभ दी में जो देश इस 
साम्राज्य के विजयी झयणडे के नीच आये उनमें मेसूर भी एक था । यशपि 
दक्षिण हिन्तुस्तान पर विजय नगर साम्राज्य का मराड़ा शड़ रहा था, पर बहां 
कई कटे छोटे राज्य थे। जो उक्त साम्राश्य के आधीन थे भौर रस खिराज़ 
दूत थे । इनमें से कुछ राश्यों ने विजय नगर साज्नाज्य हे अन्त हो आन के 
पहले ही स्वातंत्य की घोषणा कर दी थी | मेसूर के शसतर राल का इतिहास 
इसी प्रकार के एक राज्य से सम्बन्ध रखता है | 


मेसूर का वतमान राज्य-वेश 


मेसूर का बतमान राज-वंश यदुवशीय सश्रिय है । बिजयनगर 
साप्ताग्य के प्रारंभिक काल में इस वबंरा के दो पुरुष दक्षिण में आये मैसूर 
से दक्षिण पूथ को ओर कुछ मील की दूरी पर हडीनाढ़ नामक धाम में इन्होंने 
अपना राज्य स्थापित किया । किस्मत ने इनका साथ दिया और सोजद॒र्वी 
सदी में भेसूर के आस पास के प्रदे्शा पर इनका मरडा खड़ने लगा | विजय- 
कार साभ्राष्य की गिरती हुई अवस्था ने इनसे रत्यान के बड़ी सहायता 
पहुँचाई। ठालीकोट के युद्ध के बाव तो इन्होंने वक्त साम्रा्य को खिराज 
देता भी बन्द कर दिया । इसवी ख्रन्‌ १५७८ भें राजा उड़ियार मैसूर के 
राज्य-सिंहाखन पर बिराज । आपका प्रताप भी खूब चमक | इेसवी सम्‌ 
१६१० में आपने भीरंगपट्टम पर अधिकार कर लिया और दूर दूर तक अपता 
विजयी करा उढ़ाया। इनके समय में मेसूर महत्वशाली राभ्य गिना 


की 
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जाने लगा | कई छोटे राजा इनके अधीन दो गये । कनल विक्स ( (:०. 
७ ]४5 ) लिखते हैं “राजा डडियार अपने प्रजा प्रेम के लिये विशेष विख्यात्‌ 
हैं । आपका अपने मातद्वतों के खाथ कबा व्यवद्यार था भोर प्रजा के प्रति 
आप बड़े ही क्षमाशील थे | 


«कक, 


'. राजा कान्तिरव उ़ियार : 
25 डे 


हे 


रा[जञ उढियार के बाद राजा कान्तिरव मेसूर के राज्य-स्विहासन पर 
बिराज । आप भी अपने पित्ता को तरह तजस्वी और प्रतापी थे ! 
युद्ध में वीरत्य प्रगट करने के लिये आप की सबिशष ल्याति थी | आप बढ़े 
बुद्धिमान थे | शारीरिक दृष्टि से भो श्राप बढ़े सुशह थ। बोजआपुर के मुधल्- 
समान जनरल रणादुललालों ने जब श्रीरंगपट् म पर आक्रमण किया, तब आपने 
बढ़ी हो बहादुरो $ साथ धसका आक्रमण विफल कर दिया था | इस स प्रय 
शत्र की सना का नाश कर दिया गया तथा उसका सामान तक छूट लिया 
गया था । राजा कान्तिरव ने अपने राध्य में टकसाल छोली थी और अपने 
नाम के सोने $ सिक्‍डे ढलवाये थे | ये सिक्के इनका सृत्यु के कई दिल बाद 
तक चलते रह थ। इन्होंत मागदी प्राम के राजा पर विजय प्राप्त की थी और 
रखसे बहुत सा युद्ध कर बसूल किया था | 


चिल्लट्ुलता 


४2 राजा चीकदेव उडियार ९९, 


2०० श्र का शरुऋ नर 

रात झान्तिराद के बाद चीकदेंव राजा रद़ियार मेसूर के राष्य- 
घिंदासन पर बेटे | इनके समय में राश्य उन्नति के सर्वाध शिखर 
पर पहुँचा । जिस समय आपने मैसूर राभ्यमुकुट को घारण किया था उस 
समय मारतवष में राज्यक्रान्ति हो रही थी | मराठा साम्राज्य का उदय हो 
रहा था और औरज्जेब मुगल साम्राश्य के नाश का बीज वो रहा था। इसी 
समय दक्षिण हिन्दुस्तान के कनोटक आदि प्रदेश में मुगल और स्थानीय 
मुसलमानों में कई तरह छू मरादे हो गये थ। राजा चीकदव ने इस अवसर 
ह। लाभ छठाकर चारों ओर अपना राष्य फेलाना झुरू किया | इसवी सम्‌ 
:६८७ में इन्होंने बंगलोर पर अपला अधिकार कर लिया। और ट्रिच- 
नापली पर घेरा डाल दिया । आएन अपन राज्य का बहुत विस्तार किया | 
सविशाल प्रदेश आपके विजयी मराड के नीच झा गया । इन्होंने अपने गाज्य 
में पत्र-व्यवहार के सुधीता के लिय ढाकख्ान को पद्धति आरंभ की । इन्होने 
राश्यशासन सें अनेक सुधार किये, तथा राज्य दो आशिक स्थिति को भी 
पननति $ उच्च शिखर पर पहुँचाया । जिन दिनों में देश में सबव्यापी भ्रशांति 
फेन रही थी; जब दक्षिण में राज्य-सत्ता के लिये मराठों और मुगलों में 
मीषण संघप हो रहा था, ऐसे समय में राज्य को शान्तिमय छपायों से उन्नति 
के ऊँच आसन पर पहुंचा देना रक्त राजा साहब जैसे प्रतिभा-सम्पन्न पुरुषों 
ही का काम था। इसबवी सन्‌ १७०४ में आपका देद्दान्त हो गया। मैसूर के 
॥तिहास में आपका नाम बड़े गौरव से स्मरण किया जाता है! कहने की 
भावश्यकता तहीं कि चीकदेष राजा रढियार अपने पीछे एक सुबिशाल 

राभ्य-परिपूण खजाना और सुशासन की दर्तम व्यवस्था छोड़कर गये थे । 
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इसके आद ही रक्त मेसूर राज्य के गिरने के दिन आ गये । अठारहदीं 
सदी €क्त राज्यवंश के लिये बढ़ी झशुमरुर निरुली। भारतीय इतिहास के 
पाठक जानते हैं कि अठारदवीं खदी में क्रान्तिकारी युग प्रवृत हो रहा था । 
कनोटक में मुखलमानी ताकत जोर पकढ़ रही थी | महाराष्ट्र लोग चारों ओर 
महाराष्ट्र साम्राज्य को पताका फद्टरान में लगे हुए थे । मुगल साम्राश्य पतना- 
वसथा की ओर अमिमुख हो रहा था | मुंगल सम्राट का एक सरदार निमाम 
उल-प्रुल्क दक्षिण में आकर झपना नया राज्य स्थापित करन की धुन में था | 
उन्होंने यहाँ आकर तत्कालीन मावनगर ( वतंमान देदराबाद ) में निवाख 
किया और अपनी कतबगारी से गोलकुन्डा के विनाश पाये हुए राण्य के आब- 
शेष पर अपनी प्रथल सत्ता कायम की | कहने का मतलब यह है किछस 
समय वृक्षिण में राभ्यसत्ता के लिये लालचियों में बढ़ा ही प्रबल और खूनो 
संध् हो रहा या | इसमें अंग्रेजों और फ्रेंचों न भी हिस्सा लिया था। ऐसे 
संघर्ष-मय समय में अपनी राज्यसत्ता कायम रखने के लिय बढ़े प्रचल आत्म! 
की आवश्यकता थी | दुःख के साथ ऋहना पहता है कि पएसे कटिन ख्म्य में 
मैसूर की राज्यसत्ता बढ़े ही कमजोर हाथ में थी। मैसूर के तःशालीन महाराज! 
कृष्ण राजा उडियार उन सब गुणों से विहीन थ, जो एक राभ्यकता को सफज़ 
बनाने में सहायक दोते हैं | इस्सर उनके कलालेबंश के दो मंत्रियों ने, शिन्‍हें 
हन्हान राज्य का खवाघिकारी बनाया था, राज्य की अधिरांश सभा अपने हाथ 
में ले ली। राजा नाम मात्र के रह गये । 


मेधुर में नयी शक्ति का उदय 
(सी समय हैदर अली के रूप में मेसूर भें एक नयी शक्ति का धदय 
हुआ। | मेसूर राज्य के पुरान कागज-पत्रों से मादूम होता है कि देदरआली क। 
शसफक्षां नामक एक पूवज अग्म्तान से अपनी सख्ती बश्ों को लेकर हिंदुस्तान 
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में थाया था। उसने बीजापुर राज्य में नौकरी कर ली | उसका एक वंशज कोलार 
गया और वहीं बह मर गया । रुसके तीन लड़के थे | इनमें से सबसे बढ़े 
लड़के ने सिरा के नवाब के यहाँ एक फोजी अफखर के पद पर नौकरी कर 
जी । हैदर का पिता आपने दोनों लड़कों पर बहुत कर्ज छोड़ कर मरा था। 
टैदृ' का चाचा अपने भतोजे को लेकर एक बढ़े अधिकारी के साफ त तत्का- 
लीन मैसूर नरेश की सेवा में रपस्थित हुआ । चसने महाराजा से प्राथना की 
हि अगर हुजूर हमारा कज स्का देगें तो हम आजन्म प्रमाणिकता-पृथर 
हुजूर की बन्दगी करेगें। महाराजा ने यह प्राथना स्वीकार कर जी ! रहें दस 
हजार मैसूरी रुपये (28८००४८) प्रदान कर दिये, शिनसे उन्होंने अपना 
कज चुका दिया ! 

ईस्रवी सन्‌ १७५९ में पूर्बाक्त सर्वाधिकारी ने देवनहाती पर जो घेरा 
हाला था. उसमें हैदर ने अपना पराकम दिखला दिया था। और मी युद्धों 
में इसने अपने विशेषस्य का परिजय दिया था। इस समय में देदरअली मे 
हस्तगत किये हुए अरूवरों मोहरों सर लाने हुवे तरह ऊंट महाराजा को नजर 
किये । सदाराजा ने इनमें से तीन ऊंट वापस देदर को प्रदान कर दिये । इस 
के अतिरिक्त एक समय बराबर तनखा न मिलने से मेसूर की फौज बागी हो 
गई थी | हैदर इसे फिर ठीक रास्ते पर ले आया और डखने शांति स्थापित 
की । इससे खुश होकर महाराजा ने इसे डिस्डीगल का फौजवार नियुक्त किया 
ओर इसे बहादुर और नवाब की पदकियों से विभूषित किया। इसके बाद 
दक्षिण हिन्दुस्थान में जो अव्यवस्था और गद़बढ़ हुई, उसमें हैदर को चमकने 
का लूब अवसर पिल्रा | वह अपनी कतंबगारी, घूंतता और बहादुरी से 
मैसूर का कतों बसों बन गया! हसने मैसूर पर होनेबाले मराठों के कई 
झाकससों को विफल किया। खसने मैसूर की राज्य की प्लीमा को बहुत बढ़ाया | 
इस वक्त वही मेसूर का आास्तविक शासक था। महाराजा केवल नाम्र के 
शासर रह गये थे । स्व काम हैवर के हाथ में था। राजनादी पर बेठे 
रहना, यही मात्र नामघारी महाराजा का कास रह गया था । 
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हेदर ओर वटिश सरकार 
हैद्रअली को बृटिश सरकार के साथ भी युद्ध करना पढ़ा था। इसवी खन्‌ 
१७६९ में और इसके बाद इंसवी सन्‌ १७८१-८२ में हैदर झौर ब्ृटिश का 
युद्धक्षेत्र पर मुकाबला हुआ था । इससे दूसरे युद्ध में अथोत्‌ इखबी सन्‌ 
१७८२ में युद्ध संचालन का कारये करते हुए चितुर मुकाम पर उप्तका शरी- 
रानत ही गया । 
टीपू 
हैद्रअली के बाद टीपू उसका उत्तराधिकारी हुआ | बुद्धिमसा, राज- 
नीतिश्ञता और दूरदर्शिता में टीप अपने पिता हैदर से बहुत नीचे दर्ज पर था 
किन्तु धमोन्धता, असहिष्णुता आवि दुगुणों में वह दैदर से कहां चढ़ बढ़ कर 
था। इससे वह अ्तिशी्र लोगों में अप्रिय दो गया। टीपू ने अधिकार -सूत्र को 
द्वाथ में लेते दी मेसूर राजा के रहे सह्दे नाम मात्र के थ्धिकार भी छीन 
लिये । हैदर उक्त राज्य-वंश छे लिये जो दिखावटी सम्मान प्रगट करता 
था, वह भी टीपू ने बन्द कर दिया । इतना ही नहीं हसने उक्त राज्य-बंश 
पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी करन शुरू किये | हससे मैसूर की विधवा 
राज़ माता ने टीपू के खिला अंग्रेजों के साथ गुप्त रीति से लिखापढ़ी भी 
शुरू कर दी | इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी ईसवी सन्‌ १७८२ में 
अंग्रेजों के साथ सन्धि हो गई | इंसवी सन्‌ १७९६ में जब मेसूर के महाराजा 
चामराज उड़ियार का खगवास हुआ तो टीपू ने उनके पुत्र का राज्यारोइण 
काय्ये रोक दिया | इस पर बढ़ा असन्तोष फैला | टीपू के अत्यायारों से 
लोग बढ़े तड़ आागये थे | अंग्रेजों भऔर मराठों से भी उसकी सख्त दुश्मनी 
हो गई थी। ६० स० १७९९ में बटिश, मराठे और निजाम ने मिलकर श्री- 
रंगपट्टम पर हमला किया | टीपू बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ इस युद्ध में 
मारा गया | 


१२ 
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अधक्वपा 'कत। जलकर 


हुमा ऊपर कह चुके हैं कि टीपू ने मैसूर के राज्यपरिवार के साथ 
बढ़ा ही निदय व्यवहार किया था । उसने मृत राजा के पुत्र- 
कृष्ण राज उडियार को जो उस समय लग प्रग दो वधे के थे, मदल से निकाल 
कर महल लूट लिया था । इतना ही नहीं, इन बालराज़ा की माता तथा घनके 
सगे सम्बन्धियों के वश्लाभुषण तक उसने छीन लिये थे । इसी समय से ये 
लोग मैघ्र के पास एक मोपड़ में रहन लगे थे। ई० स० १७९९ में जब 
श्रीरंगपट्टस अंभेजों के हाथ आया, तब भी ये मोपड़ ही में रददते थे । 
इसके बाद मेसूर के इतिहास ने नया ही रंग पकद़ा ! तत्कालीन गब- 
नर जनरल लॉड बेलेस्ली न विजय में प्राप्त किये हुए मुल्क को अपने तथा 
तलिज्ास के बीच बाँट कर शेष ४९ लाख रुपया वाषिक आमदनी के मुल्क पर 
स्वर्गीय राजा के पुत्र छपरोक्त महाराजा कृष्णराज चदढियार को छत्तराधिकारी 
बना दिया | सर बेरी छ्लोज श्रीरंगपट्टम के रखिडेन्ट नियुक्त हुए। इसके 
अतिरिक्त वहाँ के फोभी अधिकार कनल आथर वेलेस्ली को दिये गये | शासन- 
सूत्र-सआालन का मार टीपू के दुरदर्शो प्रधान पुरशिया पर रखा गया। 
१९ वीं सदी के छदय के साथ साथ मैसूर में शान्ति का साम्राज्य हुआ | 
इसी समय से श्रास मैसूर नगर को राजधानी का सन्परान प्राप्त हुआ ! ३० 
स्न्‍घ० १८०० में वहां का राज्य-प्रासाद्‌ फिर से बनवाया गया। पुरणिया न 
१२ वर्ष तक प्रधान मन्त्री का काम किया ! उसने मैसूर दरवार की ओर से 
अंग्रेजों को मराठों के खिलाफ़ कई युद्धों में बड़ी सहायता पहुँचाई ' उसने 
राज्य की आमदनी भी बढ़ाई | ३० स० !८११ में इसके शाखन का अन्त 
हुआ ओर महाराजा को राज्याधिकार प्राप्त हुए । कहा जाता है कि इस समय 
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राज्य का खज़ाना लवालब भरा हुआ था | पर इन राजा साइब के समय में 
राज्य में बड़ी गड़बड़ फेल गई | एक प्रान्त में शाख्नन की अव्यवस्था के कारगा 
बलबा तक हो गया | इससे इृटिश सरकार ने राज्य का शासन-भार अस्थायी 
रूप से अपने हाथ में ले लिया और इसके कार्य्य-सब्बालन के लिये दो कमि- 
श्नरों का एक बोड स्थापित किया | इसी समय खरकार ने इस नीति की 
घोषणा रूर दी कि यथासम्भव शांसन-सब्चालन में देश के रोति रिवाज 
का अवश्य खयाल रखा जायगा। कुछ दिनों के बाद संयुक्त कमिश्नरों को 
पद्धति असुविधाजनक प्रतीत हुई और इससे ३० स८ १८३४ के अप्रेल मास 
में अर्ेले कनल मॉरिसन पर मैसूर के शासन-सृत-सब्चालन का भार रस्बा 
गया। आप इसी साल मारत सरकार की कौन्सिल के सदस्य होकर कलकशेचल 
गये और झाप स्थान पर कनेल माक क्युत्नन की नियुक्ति हुई। यहाँ यह 
स्मरण रखना आवश्यक है कि इनक धिवया मैसूर में ढृटिश खरकार की 
ओर से रेसिडेन्ट भी रहता था । ६० स० १८४३ तक वहां रेसिडस्ट की 
जगह धराबर बनी रही | उसी साल यह जगह तोड़ दी गई | 
कमिश्नर को पहले पहल माल ओर फौजढ़ारी के सब अधिकार प्राप 
थे । पर कुछ अस॑के बाद दीवानी, फौजदारी के मामलों में फेसल। करने के जिये 
एक अलग ज्युडिशियल कमिश्नर की नियुक्ति हुई। शासन सम्बन्धी कुछ 
श्र भी परिवतन किये गये । इस समय शासन सम्बन्धी कई दोफ दूर किये 
गये । राज्य की आमदनी मी बढ़ाई गई | अंग्रेजी और देशी शिक्षा के प्रचार 
में मी सहायता पहुँचाई गई । 
इस बीच में मेसूर क मद्दाराता ते मोस्तसरकार स्रे रिथासत का 
कारोबार वापस उन्हें सोपन के लिये अनुरोध किया। एक मारतस्यापी 
घरना ने इससे लिये अनुकूल अवसर उपस्थित कर दिया । पाठक जानते हैं 
कि इसबी सन्‌ १८५७ में सारे भारतवष में विद्रोह की प्रचशड ब्याला मसक 
नी थी । अंपेजी राज्य खतरे में जा गिरा था | पेसे कठिन समत्र में तत्का- 
नीम मैसूर नरेश ने भागरतसरकार की बढ़ी सहायता को ! मैसूर के कम्रिश्नर 
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सर मार्क क्युथॉन ने भारतसरकार को एक पत्र लिखकर उस बहुमूल्य सह्दा- 
यता को बड़ी भर्शसा की थी, जो मदाराजा न ऐस विकट सखम्रय में भारत 
सरकार को दी थी | तत्कालीन गवनर जनरल लॉ केनिंग ने एक खल्ीता 
भेजकर महाराजा ने दी हुई अपूर्ण सद्दायता के मुक्तकशठ से स्वीकार करते 
हुए भारत खरकार की ओर स्ले उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया था । 

६० स० १८६१ में सर मार्क क्‍्युबॉन ने अवसर प्रहण किया । 
आपके स्थान पर मेजर आहर्निंग नामक एक सज्यन को नियुक्ति हुई। इस 
समय पहले पहल मैसूर राज में बंगलोर और मेसूर नाारों में स्युनिसि- 
पलिटी की स्थापना हुई । 

ईसवी सम्‌ १८६५ में तत्कालीन ससूर नरेश ने निःसन्तान द्ोने $ 
कारण अपन निकट सम्बन्धी के एक ज़बके को दसक लिया। इनका नाम 
धाम राजेन्द्र शढियार रस्दा गया | इसके एक साल बाद ७ वर्ष की अवस्था 
में तत्कालीन मैेसुर नरेश का शरीरान्त ही गया । 


डे “शी 2२%-- 


६ महाराजा चाम राजेंद्र &5 
फ्रक्षपा का कफ 
अपृष्ठणणा ऋष्ण राजा के पश्चात चाम राजेन्द्र गद्दीनशीन हुए । 
आपको शिक्षा का प्रबन्ध शटिश शॉफ्सिरों की निगरानी में किया 
गया । ३० स० १८७७ में भीमती बिक्टोरिया के सम्राज्षी पद घारण करने 
के रपलकय में विख्ली में जो दरबार हुआ था ससमें बाइखराय का 
निमन्त७ पाने पर आप भी शरीक हुए थे । 
६० ० १८७५ में बषों की कमी के कारण मैसूर में भीषण थ्यकाल 
पढ़ा था | इस समय मैसूर को भूखी प्रजा के लिये अज्दान की प्लुबोग्य 
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व्यवस्था की गई थी । कटद्दा जाता दे कि इस समय इस काय्य में मेसर राज्य 
पर कोई अस्सी लाख का करे हो गया या। इस समय आधिक अभाव के 
कारया राज्य के प्रत्येक बिभाग में बहुत कुछ कमी ( गचााध्ए(एाफ्राह॥ ) 
की गई यी । 

ईं० स० १८८१ की २५ वीं मार्च मैसर राज्य निवासियों के लिये 
बढ़े दी आनन्द ओर व का दिन था) इस विन उनके प्रिय अहाराजा को 
मैसूर राज्य का शासन-भार वापस सोंपा गया था। सारी प्रजा में अपबे 
आनन्द था गया था | राज्य भर में अभूतपव समारोह हुआ था। भीमान 
मद्दाराजा साहब ने इसी समय सि० सी० रंगायादे सी० आइ० ६० को 
दोवान बनाने की घोषणा की थी | इसी समय आपने दीवान को अध्यक्ष6। में 
एक कोशिल बनाने कीस्वीकृति भी दी थी । इस कोसिल में वो अचछर-प्राप्त अति 
करनुभदी राश्याणिकारी भी रख गये थे। शासन-सुधार में प्रजा को उन्नति 
की घुकदौढ़ में आगे बढ़ाने में तथा कानून आदि बनाने में सलाह देना इस 
को खिल का प्रधान उद्देश्य रक्षा गया था। 


मेघुर में प्रतिनिधि सभा 


महाराजा ने अधिकार प्राप्त करते दी मैसूर के शासन को एक समय 
ओर उक्त शासन बनाने का हृदू संकल्प किया था | छोंखिल के अतिरिक्त 
आपने प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक समता सड्ठहित की । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि मारतबध म॑ यह पहली हूं! प्रतिनिधि सभा थी ! यह 
प्रतिनिधि सभा स्थापित कर आपने शासन-सृत्र -सब्चाजन में लोगों का सह- 
योग प्राप्त करने का माग खोल दिया । आपने यह दिखला दिया कि सरकार 
ओर प्रजा के दित एक हैं। अगर भारतवर्ष की प्रतिलिधि संस्थानों का 
इतिहास लिखा जायगा तो उसमें मेसर राज्य का नाम बड़े गौरव के साथ 
लय्योचरों में लिखा जाना चाहिये, क्योंकि रुख्ीने सबस्रे पहले इस महान 
तत्व को स्वीकार कर संसार को यह दिखला दिया कि मारतबर्ष में प्रतिनिधि 
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संख्यादं किस प्रकार पद सफलता प्राप्त कर सकती हैं। इस्र प्रतिनिधि सभा 
की प्रथम बेठक हे० सख० १८८१ के दशदरे के शुभ मुदृत में हुई । इसी 
समय से प्रति दशदरे ७ दिन बराबर इस$ अविवेशन हो रहे हैं। ऐसे 
अवसर पर मेसूर के विहान दीवानों के जो व्याख्यान होते हैं, बनमें 
उम्नतिशील नीति का पद पद पर दिंग्श्शन द्ोता है । प्रजा के प्रतिनिधिगण 
अनेक प्रजा-हितकारी प्रशों को इसक सासने रखते हैं और उन पर बढ़ा ही 
मनोरंजक वादानुवाद होता है । बजट पर भी बहस करने का अधिकार प्रजा 
की दिया है। भेसर की प्रजा प्रतिनिधि सभा एक ऐसी संस्चा है, जिसके 
लिये प्रत्येक भारतवासी योग्य अभिमान कर सकता है । 

महाराजा चाम राजेन्द्र उढ़िकार के समय राज्य प्रगतिपण पर खूब 
आरे बढ़ा । भारतोय राव्यमएडल में बह सूथ्य सा चमकने लगा । इसकी 
अायिक अवस्था भी प्रशंसनीय रूप स बढ़ी । यहां यह बात स्मरण रखना 
धादिय कि राज्य की आमदनी गरीब प्रजा का रक्त चूस कर या उस पर नये 
नये ऋर मैठाकर या पुराने करों में वृद्धि कर नहीं बढ़ाई गई । राभ्य की औयो- 
तगिक सम्भावनाभोों ( 74075478) 70550]]8८5 ) का विदास कर तथ। 
औद्योगिक और कृषि के विकास के लिये अनुकूल परिस्यिति रुत्पम छर 
राध्य की आिदर स्थिति का सुधार किया गया। नयी रेल्ये क्ाइने निकाली 
गई | आवपाशी का खुब प्रयार किया | कई प्रकार के शौद्योगिक कारखाने 
खोले गये । दर एक शाखन विभाग में यधासम्मव खच दी कमी की गई । 
इस प्रकार विभिन्न रपआाऊक पद्धतियों से राभ्य की भाधिक सनति करने की 
सुव्यवस्था की गई । 

मेसूर भें खोने की ज्ञान है। शलस्में से सोना निकालने हे 
उचयोग को सुस्तज्ञठित किया गया | इससे मी खूब आमदनी बढ़ी । महाराजा 
% दक्ष बे के शासन में भवात्‌ ई० ख० १९८१ से १८९१ तक मैसूर की 
जनसंक्या भी प्रति सेकदा १८ बढ़ गई। बह भी राज्य की सुख उसद्धि 
का एक प्रत्यक्ष प्रमाण था| 


१७ 


मारता य-राज्या का इतिदाल 


ओभान प्रजापिय महाराजा चाम राजेन्द्र तढ़ियार १४ बप राप्य कर 
६० ख० १८९४ के दिसम्बर मास में कलकरों में खगंबासी हुप । आप ही 
आधुनिक मैसूर » निम्माता थे। आपके शाश्रन में मेसूर को रुस्लेखनोय 
गौरब और सम्मान प्राप्त हुआ । युरोप के सभ्य देशों के मुकाबले में बसका 
शासन मिना जाने लगा । 


मद्दाराजा कृष्ण राजा उड़ियार (द्वितीय ) 


श्री मान सहाराजा चामराजेन्द्र शडियार के ध्वगेबासी होने पर वनडे 
बढ़े पुत्र महाराजा श्री कृष्पराजा उडियार राभ्य-सिंहासन पर बिराजे । चल 
सम्तय बाप नावालिंग होने से कोन्सिल आफ रिजेन्सी मुकरंर की गई । 
आपकी बिदुपी माता रिजेन्ट नियुक्त की गई । रिजेन्सी कौन्सिल ने सात 
बर्ष तक मैधूर के राश्यशासन का योग्यतापर्वंक सच्यालन किया | इसने भी 
मैसूर की औद्योगिक और शिक्षा सम्बन्धी अनञ्मति के लिये प्रशंशनीय प्रथल् 
किया । चाम राजेन्द्र वाटर बकस बंगलोर, मैसर नगर का बारही बिलास 
बाटर वक्‍स, ऋावेरी पॉवर बक्‍स (जिसे द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है) 
झादि दितने ही ऋौद्योगिह कारखान इस रिज़ेन्सी कपिल के प्रवत्नों का 
फल दै | 


बतेसमान मेसर नरेश की शिका 


मेसूर के बतेमान मद्दाराजा श्रोमान भीकृष्णा राजा सडियार की शिक्षा 
का प्रबन्ध सुयोग्य हाथों में दिया गया था | आपने अपनी अपूर्य प्रतिभा के 
कारण न केवल उच्च श्रृंणी की शिक्षा ही प्राप्त की वरम राध्यशासन खठ्या- 
लन का आाडझा अनुमव भी प्राप्त कर लिया । आपने राज्य हे मिन्चन मिन्ञ 
प्रान्तों में घम कर लोगों की स्थिति का, औशधोगिक और शिक्षा स्म्बस्धी- 
सम्मावनाओं का अध्ययन किया । ६० स० १९०० में काठियाबाड़ के बाख 
नगर के राणा विनयसिंह की कम्या के साथ आपका धुम विवाद सम्पन्न हुआ। 
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३० स० १९०२ में श्रीमान्‌ को अठारह बे की रुप्न में पूर्ण राज्या- 
घिकार प्राप्त हुए | इस शुभ अवसर पर भारत के भूतपव वाइसरॉय लॉडे 
करन भी पौघारे ये। इसी खाल श्रीमान सप्तम एडबडडे के राज्यारोहर के 
उपलक्ष्य में दिस्‍्ली में जो दरबार हुआ था उसमें भी श्रीमान पघारे थे । 


वर्सेमान मेसूर नरेश ओर राज्य की 
प्रशंसनीय प्रगति । 


वर्तमान मेसर नरेश एक आदश शासक ( [6८६] रिपांटा )हैं। 
प्रिय प्रजा को हर तरह से योग्य बनाना, उसमे नागरिकत्व ओर मनुष्यत्व के 
भावों का छठ्चार करना, ज्ञान वी छज्यल् ज्योति स उसके हृदयाकाश का 
प्रकाशभान करना-उसकी मानसिक, ध्याधिक ओर शारीरिक उन्नति में 
तन मन घन से पूर्ण सदयोग देना-राश्यशासन में उसका पण सहयोग प्राप्त 
कर उसके द्वितों की रक्षा करना--वतमान चन्नतविशील मेसघूर नरश का प्रधान 
ध्यय रहा है । यदी कारण है कि भारतीय राज्य-सण्डल में मेघूर का नाम 
सृथ्य सा चमक रहा है| मेसूर नरेश लाखों प्रजा के दित को अपना दित 
छन्रमते हैं । प्रजा कल्याण ही उनका एक सात्र उद्देश्य है। हमारे आय 
प्रन्थों में एक आदशे नपति के जो गुण कहे गये हैं, वे सम्पूणे रूप से नहीं 
तो मी बहुत कुछ बतमान मेसूर नरेश में चरिताथ द्वोत दें । 

आजकल देखते हें कि हमार बहुत से सारतीय नृपतिगण करें 
वसूल किये हुए प्रजा के कठिन कमाई के घनका जिस बेरहसों के साथ 
अपने ऐशो-भाराम में खड़ाते हैं और प्रता को केवल अपने विषय दासना की 
तृप्ति के लिये भय माने हुए बेठे हैं। इस्र प्रकार की लज्ञा-जनक ओर 
शोचनीय स्थिति से बतमान मेसूर नरेश बडुत दूर हैं । मेसर राज्य का ह्षि- 
काश द्रव्य प्रजा की हितकामसना भें--हम्नति के विधिज जेत्रों में शसे आगे 
बढ़ाने में---दसके हृदय को ज्ञान की दिध्य किरणों से प्रकाशमान करने में 
व्यव होता है । अगर इमारे भारतीय नृपति ऐस आदशेशासक का अनुरूरण्त 
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करने लगें तो दइमारा विश्वाख है कि वे संखार के खामने भारत छे मुख को 
बहुत कुछ उज्ज्वल कर सकते हैं और भारतवास्तयों पर लगाये जानेवाले इस 
अभियोग को दूर कर सकते हैं कि भारतीय शास्नन-कला में प्रवीण नहीं होत 
तथा स्वाभातिक तौर से ही व प्रतिनिधि-तत्व के आदी नहीं होते । 


मेसूर नरेश के काय्ये 


प्रजा के विकाप्च के लिये मैसूर नरेश न जो अनक काय्य किये हैं 
छम्त सबका उल्लेख स्थानामाव के कारण करने में असमर्थ हैं। आपने मैसूर 
राज्य-शासन को एक उन्नतिशील और सभ्य शासन बनाकर एक आदश 
नृपति हान का परिचय दिया । आपन विविध पापों के द्वारा लोगों का 
स्थिति को सुधारा | राज्य में रह हुए साधना का विकास कर तरह तरह क 
बद्योग धंघों को रत्ते जन दिया । रेल का खूब विस्तार क्रिया गया । राज्य का 
झोर से अपना एक सख्वतन्त्र विश्वविद्यालय खाला गया । भारतबष के देशी 
राज्यों में मेसर ही एक ऐसा राज्य है, जहाँ विश्वविद्यालय है। किसानों की 
आधिक स्थिति छुधारन के लिय स्थान स्थान पर खट्टकारी समितियाँ स्थापित 
की गई । ओऔद्योगिक ज्ञत्र म॑ भी राज्य ने अपन कदम बहुन कुछ आगे 
बटहाय । भद्रावर्ती मं लोहे का एक सुविशात् कारखाना म्थॉला गया। धारा 
सभा स्थापित की गई । राज्यशासन मं लोगों का और भी अधिक सहयोग प्राप्त 
करने को व्यवस्था की गई | ६० स८ १९१७ में शाखन को और भो उदार 
बनाया गया | घारा खभा और प्रतिनिधि सभा के अधिकार और भी झधि 5 
व्यापक और विस्तृत किय गये | कद्दन का अतलब यह है कि इन सहार।जा 
के समय म॑ राज्य की विभिन्‍न शास्तराओं में अच्छों उन्नति की गई | 


मेसूर में शिक्षा की उन्‍्नाति 


हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रजा के अन्त:ःकरण को ज्ञान की किरणों 
से प्रकाशमान करना वर्तमान मैसूर नरेश $ शाखन का मुख्य ध्येय रहा है । 
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छापने अपने यहाँ एक उच्च श्रंणी फा विश्वविद्यालय स्थापित कर रश्ा है | 
यहाँ एम० ए्‌० तक की शिक्षा दी जाती है । विज्ञान म॑ं एम० एस०-सी » 
तक यहाँ पढ़ाई होती है। भॉक्सफड और लण्डन के विश्वविद्यालयों में 
मैसूर विश्वविद्यालय को छपनिवेशों के तथा भारत के श्रन्य विश्वविद्यालयों 
की तरह स्वीकार किया है । इस्ती सन १९१७ में बृटिश साम्राज्य के विश्व- 
विद्यालयों की जो क्रांग्रेंस हुई थी, उसमें डक्‍त विश्वविद्यालय कौ ओर से 
९ प्रतिनिधि आमनिश्रित किये गये थे । यह विश्वविद्यालय जगत के सन्सान्य 
विद्वार्ना की निमन्त्रित कर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान करवाता है | इससे 
लगा हुआ एक सुचिशाल प्रन्धालय है, जिसमें विभिज्न भाषाओं के तथा 
विभिन्न विषयों के हजारों महत्वप्रण प्रन्थ हैं । भौतिकःशाख्र, रसायन शास्त्र, 
जीवशास्तर, वनम्पतिशासत्र, गणितशाब्व, इतिहास, तत्वज्ञान, अथ शाख-आदि 
विभिन्‍न शार्त्रों की अन्वेपण कर लिये भी यहाँ विशेष प्रजंध है। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय की कमीशन द्वारा सचित किये हुए शिक्ता सम्बन्धी कई सुधार 
किये जान का आरायोजन किया जा रहा है । 

६०स० १८८० और १८८१ की मैसूर को शासन की रिपोट देखने से 
प्रतीत द्वोता है कि सकत साल वहाँ १०३४१ शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएँ थीं । 
इनमें २२८०५० विद्यार्थी शिक्षा लाभ करत थ | यहाँ यह बात विशेष रुप स 
ध्यान देने योग्य है कि इन विद्यार्थियों में ५५९९८ लद़्कियों की संख्या थी ! 
यहाँ लड़कों के लिये १७ अंग्रेजी दाइ स्कूल्स तथा लड़कियों के लिये २ 
हाइस्कूल्स हैं । यहाँ बनाक्युलर हाइस्कूल्स भी हैं, जिनमें केवल देशी भाषा 
द्वारा पढ़ाई द्वोती है। इनकी संख्या ७ है। इनमें एक लक़कियों के लिये है। 
अंप्रेजी मिढिल स्कूल्स की संख्या ३१६ है, मिनमें १३ लड़कियों के लिये हैं । 
प्राईमरी ( प्राथमिक ) स्कूल्ख की तो यहाँ मरमार है | उनकी संख्या ८८०० 
हे इनमें ५९४ लड़कियों के लिये हैं | पाठक घुनकर आश्चये करेंगे कि मेसूर 
में २३ औद्योगिक शिक्षालय, दो इन्शीनियरिंग स्कूल्स, चार व्यापारिक शिक्षा 
नय, ५७ संस्कृत विद्यालय और २ क्षि विद्यालय हैं | गेंगे और बहरों को 
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शिक्षा देने के लिये भी यहाँ २ विद्यालय हैं | व्यवहारिक कार्मो की शिक्षा के 
लिये २७२ शिक्षालय हैं | इनक अतिरिक्त यहाँ कई कॉलेज हैं, जिनमें उश् 
शिक्षा दी जाती है । 

अछूतों के शिक्षालय 


मेसूर के उन्नतिशील राज्य में, जैसा कि हम पहले कह चुके हें, 
गरीबों के मोपड़ों से लगा कर अमीरों के महलों तक में ज्ञान की दिव्यक्तिर रण 
का प्रकाश पहुँचाया जाता है। अन्य स्थानों में अछृत लोग जहाँ पशुओं 
से भी बदतर ससमे जाते हैं, मेसर राज्य में उनके लिये भी शिक्षा का समु. 
चित प्रबंध है । इसवी सन्‌ १९८०--८१ की रिपोर्ट देखने से प्रतीत होता 
है कि बहाँ उस साल अछतों की शिक्ता के लिये काई ७५३२९ विद्यालय थ, 
जिनमें १७१५८ विद्यार्थी शिक्षा लाभ करने थ| इनके लिये कह छात्रालय भी हैं । 
इनमे से योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी पमिलतो है । ७क्‍त शासन-रिपाट 
से ज्ञात होता है कि प्राइमरी प्रेह कु अछत विद्वा्थियां र॑ लिय २५० छात्र- 
बृत्तियाँ, लोअर सकन्‍्द्ररी पेड के लिय १०० और अंग्रेजी क्ासेंस क लिये १८० 
छात्र-वृत्तियाँ दी गई थी । इसबवी सन १९२०-२१ में अछूत विद्यार्थियों 
को दात्र-बृतियाँ देन में मेसर राज्य ने करीष ९३६४८ रुपये ख्च किये । 


मैसूर की रात्रि-पाठ शालाएँ 


जो लोग दिन में मजदूरी रूरत है, जिन्हें अपने उद्रनिवांद के काय्य 
के कारण दिन में स्कूल जान का समय नहीं मिलता उनके सुभीत के लिये 
मैसूर की धन्नतिशील सरकार ने रात्रि-पाठशालाएं खोल रखती हैं । ईंखबी सन्‌ 
१९२०-२६ में इस प्रकार को रात्रि-पाठशालाओं की संख्या २६१४ थी और 
जिनमें ४३२२५ विद्यार्थी शिक्षा लाम करत थ । 

४ कप ४ 

मेयर में छात्र-वृत्तियां 
उम्नतिशील मैसूर राभ्य योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देकर उनका 

ग्र्‌ 


_मैसर-राज्य का इशिहास का इशिहास 


सत्साद बढ़ाने में भी अच्छी इकम खत करता हे | इस्थी सन १९२०--२१ 
में इस राज्य ने विभिन्न विद्याधियों को छात्र-वृदियाँ देने में २६८६००० 
रुपये व्यय किये । कई विद्यार्थी बड़ी बड़ी छात्रवृतियाँ देकर युरोप अमेरि- 
कादि देशों में मी शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजे गये थे । 


सरथाओं को उदार सहायता 


जो सज्जन सवसाधारण के चन्दे से था खानगी द्रव्य से मैसर राज्य 
में शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं खोलते हैं, उन्हें राज्य की ओर से समुचित सहायता 
मिलती है। इस्बी सन्‌ १९२०--२१ में इस प्रकार की खानगी शिक्षा- 
संस्थाओं को राज्य की ओर से ६९६३५१ रुपयों की सहायता दी गई । इससे 
पाठक जान सकते हैं. कि खानगा संस्थाओं उत्ते जन देन में मी मेसर को दत्नति- 
शीज रियासत डितनी दस-चित्त रहती दे । 


मेसूर राज्य में बॉय स्काऊट 


मेंसर राज्य में बॉय सइाऊट संस्था ने भी अस्छी तरक्षी की है । वहाँ 
राज्य में कई स्थानों पर स्काऊूट के पहले पहल केन्द्र खुले हुए हैं। मैसर 
राज्य भरतमें इसवी सन्‌ १९२०--२१ में कोई २००० स्काइट थे। 

कहने का मतलब यह है कि मैसर राज्य शिक्षा प्रचार की विविध 
शाक्षाओं में बड़ी तजी से अप्रगति कर रहा है | पाठक सुनकर प्रसन्न होंगे 
कि यह राज्य प्रतिसाल कोई ५०००००० रुपया शिक्षा-प्रचार में व्यय करता 
है | इसदी सन १९२०--२१ में इसने ४2०९८८५ ) रुपया शिक्षा प्रचार 
में साथ कर एक आदश राज्य होनेंका गौरव प्राप्त किया । 

इसके अतिरिक्त वहाँ प्रन्थकारों को उक्तेजन देने के लिये भी बजट 
में ५०००) प्रतिसाल की संजूरी रखी गई दहै । इसप्ले वहाँ प्रतिसाल कई अच्छे 
भच्छे भोर अन्वेषणात्मक प्रन्थ प्रकाशित द्ोते हैं । 

२३ 


भारतीय राज्यों का इतिहाल 
भेस्तूर में पुरातत्व 


राज्य की ओर से एक पुरातत्व विभाग भी खुला हुआ है । यह 
विभाग बढ़ी तरक्की कर रहा है। प्राचीन ऐतिद्यासिक स्थलों, शिलालेखों, 
सिकों आदिका परीक्षण कर इसने कई ऐतिहासिक विषयों पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला है । इस विभाग द्वारा कई महंत्वपर्ण प्रन्थ प्रकाशित हए हैं | 


समाचार-पत्र 


इंसवी सन्‌ १९२०--२१ में मैसर से १६ समाचार पतश्र, ५८ मासिक 
पत्र प्रकाशित होत थे । अब तो इनकी संख्या और भी अधिक बड़ गई होगो। 
जो रियाखतें समाचारपत्रों से ट्त की च्रीमारियों की तरह ढदरतो हैं, धन्हें 
आँख उठाकर सज्ञतिशील मेसर राज्य की ओर देखना चाहिये । 





द््डें 


इन्दोौर राज्य का इतिहास 
॥8007 0 ॥#६ ॥000: ॥/श ६, 
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इनदेीा 


है * इह7% तानते हैं कि ददान्त औरंगजेब के भीषण अस्याचारों के 
है पा हे खिताप, महाराण में एक मसहाप्रघल शक्ति का उदय हा 
0- - 0 हाथा। इस शन्हि के अनोकिक और दिव्य प्रकाश 
ने तत्कालीन भारतवप का चकाचोध कर दिया था ! 

ओऔरंगजब ने आपनी अमानुपिक निष्टुर्ता 'प्रौर प्रतन बसान्धता के कारण 
((नद संसार के हृदयाकाश मे जा काना और अन्थकार पुणा सेघसराइल उप- 
स्थित कर दिया था, ठसका इसी शक्ति की प्रकाशमान किरण ने टिम्र-मसिन्न 
कर दिया। काना ने होगा कि इस शक्ति के देय ने समस्त निराश हिन्दू 
हंदया मे नवीन ज्योति, नवीन आशा, नवीन स्फति ओर नवीन बल का अद्भुत 
सब्यार कर दिया था . इस शक्ति ने मृतप्राय हिन्दून्‍न्थ मे म॑ चैनन्य ओऔर 
सजीवता का अद्वत ज्योति प्रकट की थी । इस शब्कि के 'अ्रन्तग्गन महामना 
साधु रामदास सरीसत मड़ान तपम्धी और महान योगी-जनों बी लोकात्तर 
प्रेरणा काम कर रही थी। यह शक्ति हिन्द संस्कृति और हिन्दूधम के अभ्यु- 
दुय के लिये इन्मटीय प्रेरशा से प्रकट हुई जान पढ़ती थी । इस दिव्य शक्ति 
का उदय महागए्ट दश में शिवाज़ों नामक एक युवक के शरीर में हुं रहा 
था। महामना शिवाजी न हिन्दूधमं-द्रो़्ी और हिन्दू सभ्यता तथा हिन्दू 
राष्ट्र का नाश करने पर कमर आधे हुए ददान्स औरंगजेब के खिलाक 'उठ कर 
हिस्दूघम, हिन्दू सभ्यता और हिन्दू संम्क्रति की रज्ा के लिय एक मद्राम हिन्द 
साम्राज्य की जिस प्रकार नाव डाली थी, वस पर लिखन के लिये यहाँ विशेष 


भांर्तोय राज्या का इतिहास 


स्थान नहीं है । इस संबंध में केबल इतना ही कहना पयाप्त होगा कि बंद २ 
शक्तियाँ इस मद्दान साम्राज्य स आतहित थीं । स्वयं औरंगज्ञेब न इस महान 
साम्राज्य के संस्थापक महाराज शिवाजी के बार मं लिस्वा था-''बह (शिवाजी) 
एक महान संनानायक है आर वही एसा एक पुरुष है जा नया साम्राभ्य 
स्थापित करने की प्रतिभा रखता है। में भारतवप के प्राचीन राज्यों का नष्ट 
करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मरी फौज गत १५ वर्षों स शिवाजी की शक्ति का 
नाश करने मे लगी हुई है, पर उसका राज्य दिन २ बढ़ता ही जा रहा है 
( 5८०६ शैडापएट )। मतलब यह कि शिवाजी की शक्ति का घमगड़ी 
ओऔरंगज़ब न मुक्त-कगठ से स्वीकार किया था या दुसर शब्दों म या कह़िये 
कि इस शक्ति के सामने औरंगज़ब को रूह कॉपती यो. क्योंकि उस समय 
उसने देखा था कि शिवाजी केउदय के साथ २ देश में गफ्टरीय आत्मा (२४३- 
(07०] ४9॥70) का अद्भुत रूप से विकास हो रहा है और हिन्द देय में 
ट्टिन्दू साम्राउय स्थापित करने के विचार का संचार हो रहा है । हिन्तधम के 
उदय के चिन्ह प्रत्यक्ष रूप से हृष्टि-माचर होन लग गये थ और महागष्ट्र शक्ति 
को प्रधलता के साथ + हिन्दू भावनाओं में एक प्रकार के बिलक्तगा बल का 
आविभात्र होने लग गया था। मि०> गेमजे म्यूर अपन ४४०६ ० 
8:]085॥ [008, नामक प्रन्थ मे लिखते है:--- 

“अआ्राथर वलम्ली की यह बात बिलकुल सच है कि महाराष्ट्र शक्ति हं। 
एक एसी शक्ति थी जिसका बल राष्ट्रीय भावनाओं से खढ़ा था । धार्मिक 
दृष्टि से वे हिन्द थ और यहां कार्ग है. कि उनकी साकत बिजली की गति 
की तरह सारे देश में फेल राइ थी ।  घनके उदय के पहल सब्र बढ़ी शक्तियाँ 
मुसलमान थी । महाराष्ट्र इतिहास के सर्वापरि जानकर ओयुत राजबाड़े 
सहोवय लिखत हैं--. 

“हिन्द्धम की प्रस्थापना, गा-श्राझ्मण का प्रतिपाल, स्वराध्य की स्थापना, 
सराठाों का एकी-करण शोर उनका नेठस्ब आदि महाराष्ट्र थम के मुस्भ्य तन्‍्य 
ओर दनक प्रतित्रिम्ब जिस प्रकार शिवाजी महाराज को युवावस्था में दष्टि- 

है 


मारत के देशी राज्य-- 


अनन- 


पु 





अं सातने सहारात सलशारराय हॉन्क्रर उन्दाय 


इन्दौर राज्य का इतिहास 


गोचर हात हैं, बेस ही स्वरड़ा का लड़ाइ के बाद नाना फडनवीसन निजाम के 
साथ जा सन्धि की उसमे भी उसका दिग्दशन दाता है । 
इन सब बातों से पाठकों का ज्ञात हुआ हागा कि महाराज शिवाजी 
करांड़ा हिन्दुओं के हिन्दुत्व की रक्षा करन की पवित्र भावनाओं स प्रेरित 
हाकर एक सहान साम्राज्य की नीब डालने मे प्रवतत्त हुए थे। कहना न 
होगा कि इसकी नीबव महाराज ने सफलता पुृरंक डाली और उस पर वार 
शिरामर्गि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव ओर महान 
माथवराव बल्ला ने ने एक जबरदस्त साम्राज्य रूपी इमारत स्रड़ी कर दी | 
इन्दौर के हाल्कर इसी महान महाराष्ट्र साम्राज्य के एक अस्यन्त प्रकाश- 
भान रत्न थे । होहकर राज्य के सृत संम्धापक मल्हारराव होल्कर का उदय 
महारा्ट साम्राउ्य के प्रकाशमान दिनो मे ही हुआ था । नवयुवक मल्हार- 
शव ने महान पेशवा बाजीराब से महाराष्ट्र थम का पवित्र मन्त्र सीस्वा था । 
इसका यह प्रभाव था कि हॉल्क्र राजवंश हमशा से स्वतन्त्रता और आत्म- 
सम्मान आदि उच्च गुणा का पुजारी रहा हैं। अगर सृक्म रष्टि स हास्कर राज्य 
के सच इतिहास का अवबनाकतन किया जाय ता यह प्रतीत हुए बिना न रहगा 
कि भारतयप के इतिहास में इस गोौरवशा नी राजवंश ने स्वतन्त्रता, स्वा्थीनता 
और गाप्टर-सम्मान की रक्षा के लिये जा * महान काय किये थे. बेस काय 
बहुत कम राजवंधों न किये हाग। राष्ट्रीय दृष्टि से. साम्राज्य संगठन का दृष्टि 
से, तथा समय-स चकता और राजनीतिक्षता का रष्टि से, हाल्कर राजवंश का 
इतिहास प्राय अ्रद्वितीय है । हम ता बढ़ अभिमान के साथ यां कषंग कि 
मल्हारात्र, नुकाजीराब प्रथम, प्रात.स्मरणीया अहिल्याबाई नथा तुकाजीराब 
द्वितोय-इनके नाम भारतवप के इतिहास के पञ्ना का! नथ तक शाभायमान करते 
रहे जब तक कि संसार में हिन्दू बीरस्व, स्थदेशभक्कि, राज्य-संगटन का अद्भुत 
सामध्य तथा नह्न श्रणी की राजनीतिन्नता का आदर और पूजा होती रहेगी । 
ह हाल्कर घबंश बहुन पहल बीरफर-बंश के नाम से प्रसिद्ध था| हल्कर 
बंरा का उत्पसि के लिये भिन्न « इतिहासबत्ताओं क भिन्न २ मत हैं। कुछ 
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लाग इन्हें प्र्यात्‌ राठौड़ वंश स इनकी उत्पत्ति मानते हैं । पर इस संत्रंध मं 
झऔौर अधिक ऐतिहासिक अनुसन्धान की अभी आवश्यकता है। पतण््व 
हम इसके निणंय का भार भावी इतिद्रासवक्ताओं पर छोड़ कर आगे बढ़ते हैं। 
होल्कर राज-घराने के पृूषज गोकुल ( मथुरा ) के रहने बाले थे । 
उनकी जाति घनगर थी। मथुरा से आकर वे पहले पहल चित्तौड़ में बस। 
चित्तोड़ स व दक्तिय के औरंगाबाद ज़िल में जा बस और कुछ असे तक वहाँ 
रह । इसके बाद व पूना स ४० मील पर पुल्टन परगन में, नीरा नदी के 
किनार बस हुए होलगाँव में रहने लगे । हालगाँव में बस जान ही के कारण 
इस वंश का नाम हाल्‍्कर पड़ा । पहले इस वंश का नाम जैसा हम ऊपर 
कह चुके हैं वीर-कर था । 
हाल्कर राज्य की जन्म देन का यश मल्हाग्राव की है। इनका जन्म 
१६९४ इ० के अक्तूबर मास में हुआ । इनके पिता का नाम खगदूजो 
था। खणबदूजी हालगांव के चौगुल अथात सहायक पटल थ। व खती 
आदि स अपनी गृहस्थी चलान थ । मल्हराराब उनके एकलौत बट थ | व 
मल्हारराव का चार पाँच वष की अनज्ञान अवस्था मं छोड परलाकवासी 
हुए । इसके बाद मल्हाररात का साता अपन भाई बन्चुओं के कंगईद्गां स 
तद्भ आकर अपन भाई भोजराज़ बारगल के यहाँ चली गई । भाजराज 
खानदेश के तलौदा नामक गाँव के जमींदार थ। जब मन्हारगब कुछ 
बड़े हुए तब उनके मामा न उन्हें भई चरान का काम सापा। मल्हारराव कई 
दिन तक यह काम करते रह । इसी बीच में एक चमत्कारिक घटना हुई 
जिससे मल्हारराव के समुज्म्बल भविष्य पर प्रकाश पड़ा | कहा जाता है कि 
एक समय सूय की कड़ी धूप से घत्रराकर मल्दारराब रास्त में सो रह थे । 
ऊपर से सूय भगवान अपनी सहस किरणों स अग्नि बरसा रद थे। इतने 
में एक भुजज्न बहाँ आया और उसन मत्हारराव के मुखसणडल पर अपने 
फन स छाया कर दी | जब मल्हारराव उठे तब उन्होंन दस्था कि एक बृहदा- 
कार भुजज्ञ सूथ को धूप स उनकी रा कर रहा है। यह अनूठा हाल 
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धीमान्‌ बाजीराव पेशवा प्रथम 


इन्दोर शाज्य का इतिहास 


भोजराज के कानों तक पहुँचा । उन्होंने इन्हें भाग्यवान समझ इनसे भेड़ व 
बकरियाँ चराने का काम लेना बन्द कर दिया ! उन्होंने श्रपनी २५ सबारों 
की सेना में, जो सरदार कदमबांड्रे की खेवा में तेनात रहती थी, इनको भी भर्ती 
कर लिया । इन्होंने फौज में भर्ती होने पर बहुत जन्द अपने में सिपाहियों के 
गुण सिद्ध कर बताय । इन्होंने एक लड़ाई में निजाम-उत्मुल्क के एक सर- 
दार का मिर बढ़ी ही वीरता से काटा । इस वीरता से उनका नाम बहुत 
बढ़ गया । इनके मामा भोजराज न प्रसन्न होकर अपनी लड़की गौतमाबाई 
का विवाह इनके साथ कर दिया | 

इसके कुछ समय बाद प्रथम बाजीराब पेशवा ने इनको सरदार कदस- 
बाद से माँगकर ५०० घुड़सवारों का संना-नायक नियुक्त किया। इसी 
समय निजामुन्पुल्क दिल्ली क बादशाह से स्वतन्त्र होकर अपन राज्य की स्थिति 
मजबूत करने में लगा हुआ था । दिल्ली के तत्कालीन मुगल सम्राट ने इससे 
भय खाकर मालवे का चाज राजा गिरघर को सॉप दिया था। इसी राजा 
गिरघर से मराठों का किस प्रकार मुकावला हुआ और विजयी मराठों ने किस 
प्रकार मालवा पर अपनी राज-सत्ता कायम की इसका विस्तृत वशन आगे 
दिया जाता है ! 


मरहटठों का मालवा विजय । 


हम ऊपर कह चुके हैं कि छत्रपति महाराज शिवाजी ने संसार में 
हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म का विजयी डंका बजाने के लिय भारतबषे में 
एक महान्‌ हिन्दू साम्राज्य की नींब रकची थी और उन्हीं के बीर वंशज इसका 
बिस्तार करने में तन, मन, धन से लगे हुए थे ! यहाँ यह दुहराने की आव- 
श्यकता नहीं कि तत्कालीन मुगल शासन के बीभत्स अत्याचारों से लक्षावधि 
हिन्दू जनता में त्राहि २ मची हुई थी । हिन्दू जनता बेतरह हैरान थी भौर 
ब्रह मूगल शासन से अपना छुटकारा करना चाहती थी । मालबषा की जनता 

| 


भारतीय राज्यों का इतिहाल 


भी मुगल शासन के अ्रत्याचारों से बेतरह दुःख्वी थी । इससे बीर मराठों को 
द्िन्दू साम्राज्य की कल्पना को मूर्त स्वरूप देने में विशेष सफलता हुई । 
ख्न्‍्य प्रास्तों की तरह उन्होंने आय सम्यता और आपय्ये संस्कृति के मुकुट- 
मण्ि कहलाने वाले तथा महाराजा विक्रमादित्य और महाराजा भोज का बास- 
स्थान मालब देश को मुगल शासन से छुड़ा कर महाराष्ट्र सान्नाज्य में सम्मिलित 
करने का निश्चय किया । उन्होंने मालवा के महत्वपूर प्रवेशद्वारों पर सहज 
ही में अधिकार कर लिया ! यह काय वीरवर मन्हारराब होल्कर तथा पंवार 
शादि सरदारों ने किया । 

सर जॉन माल्कम महोदय कहते हैं कि औरंगजेब के साथ युद्ध शुरू 
होते दी उसे तद्ग करने के उद्देश्य से मराठों न सालते पर आक्रमण करने श॒रू 
कर दिय । ६३० सं० १६०८ के एक पुरान पत्र से माहम होता है कि मराठा 
के आक्रमण के कारण उस साल मालवे की पैदावार में बहुत कमी हो।गई थी । 
झौरंगजेब के अत्याचारों से तद़ आकर कई राजपूत राजा उसके शत्रु को 
मदद करने लगे थे, और यहाँ यह कहन की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं राज- 
पूत राजाओं की सहायता और प्रणा स मराठों न मालवे में प्रवश किया था। 
इ० स« ६६५९८ में>- ऊदाजी पवार ने मालवा में प्रवश कर माण्ठवगढ़ में 
मराठा का विजयी मूगड़ा फहराया था !। पर उस समय वे वहाँ राज्य कायम 
न कर सके थे । जयपुर के तन्कालीन महाराजा सवाई जयसिंह का मुगल 
दरबार में बढ़ा प्रभाव था। पर उस समय हिन्दुओं पर जो अत्याचार होते 
थे उन्हें उनका सदय अन्तःकरण सहन नहीं कर सका था । व भीतर ही 
भीतर बढ़ी चतुराई के साथ मुगल शासन की नींव उस्ाड़ देने का पड़यन्त्र 
रच रहे थे । उनकी प्रेरणा से मालबे के जरमीदार व बुन्देल राजपूत औरंग- 
जेब के अत्याचारों को स्मरण कर मराठों क अनुकूल हो गये थे । बाजीराव 
का अ्रतुलनीय पराक्रम देखकर लोग उन्हें अपना नता मानने लगे थे और 
बाजीराव के प्रधान सहायक होल्कर, सिन्धिया और पेंवार की बहादुरी और 
राजनीतिज्ञता के कारण मालब-बिजय में बढ़ा सुभीता हुआ । दूसरे शब्दों में 
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यों कह लीजिये कि मालव-विजय का श्रेय प्रधान रूप से मल्हारराष दोल्कर, 
राणोजी सिन्धिया और ऊदाजी पंवार कों था । मुगल बादशाद्ी के पतन- 
काल में जुदे २ प्रान्तों के शासक फिसी न किसी उपाय से स्वतन्त्र दाने का 
प्रयक्ष कर रहे थे। इस परिस्थिति का लाभ बाजीराव तथा भमल्हारराव होल्कर 
आदि महानुभावों न बहुत ही अच्छी तरह उठाया। मालवे के तत्का- 
लीन शासक गिरधर बद्रादुर व दया बहादुर का उदश भी स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित करन का था, पर इससें वे सफल न हो सके । इसका कारण यह था 
कि वे बड़े श्रत्याचारी थे। प्रज्ञा उनसे बेतरह तड्ड थी। राजपूत और 
मराठां से उनकी तनिक भी नहीं पटती थी । उनकी ओर जनता का मनोबल 
( ०४७] 07८४ ) बिलकुल नहीं था और यह एक राजनीति का सबमान्य 
सिद्धान्त है कि जिस शासन के खिलाफ़ सदझ्ठित जनमत है वह एक न एक 
दिन बात्य की दीवाल की तरह गिर पड़ता है | महाराज जयसिंहजी भी इनसे 
बड़े नाराज़ थ और उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी थी कि ये लोग हिन्दू हो- 
फर हिन्दुओं पर अत्याचार कर रह हैं । इसलिय उन्होंन ग्वास तौर से मराठों 
को मालया में निमन्त्रित किया । मालबे के प्रधान जमींदार नन्‍्दलाल मण्ड- 
लोई दया बहादुर के अत्याचारों से तद् आ गये थे । इसलिये हन्होंने भी 
मराठों को खुले हाथ से सहायता दी । सुप्रख्यात इतिहास-लेखक श्रीयुत देसाई 
का मत है कि नन्द्रलाल को बश करने का काम मल्हारराव होल्कर ने प्रधान 
रूप से किया था । नन्दजाल के साथ जयपुर के महाराज जयसिंह जी का भी 
अच्छा स्नेह था । ई० स० १७२० के बाद मल्हारराब होल्‍्कर और नन्‍्व- 
लाल के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था उससे प्रतीत होता है कि होल्कर ने 
मालव-विजय करने का प्रयक्ष बालाजी विश्वनाथ की मोजूदगी में शुरू कर दिया 
था। वे इसके लिये अनुकूल परित्थिति रुत्पन्न कर रहे थे। मुगल शासन 
तथा मुगल सप्नाद के दाकिसों क खिलाफ जितनी शक्तियाँ थीं उनका उन्होंने 
बड़ी अच्छी तरह सम्रठन कर लिया था । इन शक्तियों से मल्हारराव ने मैत्री 
का सम्बन्ध स्थापित कर लिया था । इस समय मल्हारराव तथा उनके अन्य 
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कुछ सहयोगियों ने जिस नीति का अवलम्बन किया था उससे यह स्पष्ट प्रकट 
होता था कि वह न केवल ऊँच दर्ज के वीर द्वी थे पर राजनीतिज्ञ भी थे । 
उन्होंने प्राप्त अवसर से बड़ी द्वी स्फृति के साथ लाभ उठाया जैसा कि हम 
ऊपर कह चुके हैं । जयपुर के महाराज सवाई जयसिंहज़ी तथा इन्दोर के 
तत्कालीन प्रभावशाली व्यक्ति नन्‍्द्लाल जी मण्डलोई तो इनकी ओर थे ही पर 
इनके द्वारा उन्होंने मालवा के अन्य छोटे मारे जागीरदारों को भी अपने पक्त 
में मिला लिया था। इससे मालव-विजय में उन्हें सफलता हुई । अब हम 
उन युद्धों का थोड़ा सा वर्णन करते हैं जो मालव-विजय के लिये मराटां को 
करने पड़े थ । 


+ दे 
सारगपुर का युद्ध ( इ०स० १७२४ ) 


मालव-बविजय के लिय मराठों को जो सब्च स पहला युद्ध करना पड़ा 
वह सारंगपुर का युद्ध था । यह युद्ध मालवा क॑ तस्कालीन मुगल प्रतिनिधि 
राजा गिरधर के साथ हुआ था। यहाँ पर गाजा गिरघर के विषय में दो 
शब्द लिख देना अनुचित न होगा। तत्कालीन मुगल सम्राट के दरबार में 
म्घपराक्रम से जिन थोड़ से दिन्दू मुसहियों न प्रख्याति प्राप्त की थी उनमें से 
राजा गिर्घर भी एक था। यह अलाहाबाद का निवासी था। इसन मुगल 
सम्राट की बड़ी २ सेवाएं की थी। जब सम्राट न यह देखा कि निज्ास- 
उन्मुल्क को लोभी दृष्टि मालबे पर मिरना चाहती है तब उन्होंने राजा गिर- 
धर की मालवे का सृबेदार नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति में पहले पहल 
जयपुर के महाराज सवाई जयसिंहजी नथा जोधपर के मद्दागज़ अजीतर्सिहजी 
का भी हाथ था। 'अबच्हिन लिखता है कि “वास्तविक रूप से तो सम्राट ने 
मालथा और आगरा प्रान्त की व्यवस्था जयसिंह के ही सिपुर्द की थीं पर 
आरार प्रान्त जयपुर के पास होन से वहाँ की शासन-व्यवम्धा तो स्वयं महद्दा- 
राज जयसिंहजी देखन लगे और मालवा की शासन-व्यवस्था के लिये उन्होंने 
राजा गिरधर को भिजवाया | पर गिरधर जयसिंहजी की मंशा के खिलाफ 
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आचरण करन लगा | जयसिहजी का पदले पहल यह आशा थी कि गिरधर 
हिन्दू होने स हिन्दुओं पर अत्याचार न करेगा, पर उनकी यह आशा निराशा 
में परिणत हो गई । राजा गिरधर न हिन्दुओं पर जुल्म करना शुरू किया । 
उसके जुल्मों स हिन्दू प्रजा और हिन्दू जागीरदार सब के सब तक्न आगये। 
यह बात हिन्दू-धम प्रेमी महाराजा जयसिहजी को अ्रच्छी न लगी । उन्होंने 
नन्‍्दलाल मण्डलोई को माफत बातचीत कर मराठों का मालब मं निमन्त्रित 
किया । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मद्गाराष्ट्र कौजों ने मालवे पर कूच 
किया । ६८ स० १७२४ में राजा गिरघर और मराठों के बीच सारंगपुर 
मुकाम पर एक भीषण युद्ध हो गया। इसमे मल्हारराव हालकर और 
चिसाजी आपा का प्रधान हाथ था | इसमे राजा गिरधर मारा गया, मराठों 
की विजय हुई और मालब-विजय का प्रथम दृश्य समाप्र होकर दूसरे दृश्य 
का आरम्भ हुआ । 


तिरला की लड़ाई 


दयावदहादुर का पतन ( १२-१०-१७३१ ) 

राजा गिरघर के पतन के बाद अगले दो वर्ष तक बाजीराब पेशवा तथा 
मल्द्वारराव हाल्कर प्रश॒ति महानुभावों का ध्यान निजाम की ओर मका। 
पशवा ने मालवा स अपनी सना बापस बुला ली | दिल्ली के तत्कालीन मुगल 
सम्राट ने दया बहादुर को गिरधर के स्थान पर मालवा का शासक नियुक्त किया। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सब युद्धों मं नवयुषक मल्दार राव 
ने असाधारण वीरता और अलौकिक चतुरता का परिचय दिया । उन्होंने 
अपनी अद्भुत कारगुजारी से पशवा को बहुत ही प्रसन्न कर लिया | पशवा ने 
खुश होकर ई० स० १७२८ में इन्हें मालवा के १२ जिले जागीर में दिये । 
६० सन्‌ १७३१ में पशवा की इन पर और भी कृपा हुई और अबकी बार 
बन्‍्होंने इन्हें मालवे का बहुतसा मुल्क दे डाला | इस समय मल्हारराव मालवे 
में ८२ जिलों के मालिक हू गये । 
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सारंगपुर के युद्ध के तीन वर्ष बाद पेशबा ने अपने भाई चिमाजी और 
मल्हारराव के संचालन में फिर मालवे में सेना भेजी | इस समय मुगल सम्राद 
की ओर से दयाबहादुर मालवा का शासन करता था| यह भी बढ़ा जुल्सी 
था | सालवे के लोग इससे भी बढ़े अप्रसन्न थे। सर जॉन माल्‍्कम साहब 
को नन्‍्दलाल मण्डलोई के किसी वंशज से दयावहादुर के शासन समय की 
जो जानकारी प्राप्र हुई थी उसके आधार से उन्होंने अपने ॥९१70038 0 
(१६।३74[ 70॥3 237 3 में लिखा है --- 

“सम्राट महम्मद्शाह के शासन काल म॑ जब मुगल साम्राश्य के टुकड़े २ हैं! 
रह थ और दिल्ली सम्राट की शक्ति बड़ी शीघ्रता स क्षीण्म हो रही थी उस समय 
मालव में दया बहादुर नाम का एक ब्राद्यण सूवेदार था। उस समय मुगल 
साम्राज्य में जा महान अ्रन्धाधुन्धी और अष्टता फेल रही थी, उसका शान्तिमय 
किसानों और मजदूरों पर बड़ा हीं बुरा प्रभाव हो रहा था। के हर एक छोटे २ 
अधिकारी के अत्याचारों से बुरी तरह पिसे जा रह थे। मालवा के ठाकुर, किसान 
और छोट २ मातहत रइसों पर दयाबद्दादुर और उसके एजन्टों के बढ़े २ जुल्म 
है। रह थे । उत्त पर कई प्रकार के अमानुषिक कर लगा दिये गये थे और व बुरी 
तरह लटे जा रहे थ। इनलोगाो ने दिली के सम्राट्‌ के पास अपनी फरियाद भेजी और 
अपने दु:ख मिटाने के लिये उनसे प्राथना की । उस समय का सम्राट मुहस्मदशाह 
धदहा कमजोर और विवय-लम्पट था ! बढ़ विनरान प्रशो-आराम में अपने 
आपको भूला हुआ रहता था । जब इस फरियाद का कोई नतीजा नहीं हुआ 
तब्न मालवे के राजपूत राजाओं ने श्रपनी अआँम्य जयपुर के सवाइ जयसिदजी 
की ओर फेरी और उनसे अपना दुःख मिटाने की अपील की । जयसिंदजी 
उस समय उन अत्यन्त शक्तिशाली राजाओं में से एक थे जो बादशाह की 
फरमा-बरदारी के लिये मशहूर थे । पर कहा जाता है कि बारशाह की फ़तप्ता 
से जयसिंह जी की इस राजभक्ति में बहुत कुछ कसी आगई थी । उन्होंने 
( जयसिहजो न ) पशवा बाजीराव से गुप्त पत्र-ज्यवहार करना हुरू किया और 
मुखलमान साम्राज्य का किस प्रकार उलट देना इसक अन्सूष होने लगें | जिस 
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मालबे के राजपूत राजाओं ने जयसिदजी के पास अपने दुःखों की शिकायत 
की थी । उन्हें जयसिहजी ने यह आदेश किया कि वे सराठों को मालले पर 
आक्रमण फर मुगल शासन को उलट देने के लिये निमन्त्रित करें । राब नल्दू- 
लाल चौधरी उस समय एक बढ़ा धनवान ओर प्रभावशाली जमींदार था | 
उसके पास पैदल और घुड्सवारों को २००५० फौज थी जिसे वह अपनी जागीर 
से तनख्वाह देता था | नमदा के भिन्न २ घाटों ( (0705 ) की रक्षा का 
सार भी उसी पर था। इसीलिय मराठों के साथ सम्बन्ध स्थापित करन 
और उन्हें मालवे के आक्रमण में सहायता करने का मार इस सोपा गया था। 
पशवा की सना न बुरहानपुर के पास अपना पड़ाव डाल रखा था। यहाँ 
से सन्‍्हारराब १२८०८०० सना कं! साथ लकर आगे यबढ़ें । राव ननन्‍्दलाल ने 
अपन! बदील भेजकर मालव में प्रवेश करन के लिये उनका स्वागत किया ओर 
उन्हे विश्वास दिलाया कि उनकी सेना के लिये ये नमंदा के घाट खोल देंगे 
इतना ही नहीं; प्रत्युत सारे जमीदार इस आक्रमण में उनको सहायता करेंगे । 
यह आश्वासन पाकर मरहठा सेना आगे बढ़ी । उसने अकबर पुर नामक घाट के 
माग से नसदा को पारकिया। जब इस बात की खबर दया बहादुर को लगी तो 
लसने अपनी सेना के साथ प्रस्थान फरके टान्डा जानेबाल मांगे पर के घाट पर 
पदाव डाल दिया । उसकी धारणा थी कि शत्रसना इसी माग द्वारा मालवे में 
प्रवश करेगी । पर इसका यह अनुमान गलत निकला । महाराष्ट्र सना मालचे 
के जमींदार और प्रजागण की सहायता स॑ बिना किसी प्रकार की बाघा के 
भैरवधाट के मार्ग से मालवें में आ धमकी । धार और अममरा के बीच 
तिरला नामक स्थान पर इसका द्याबहादुर की सना स मुकाबिला हुआा। दया- 
बहादुर इस युद्ध म॑ मारा गया और उसकी सेना तितर-बितर हो गई । 
इसी समय से मालब में मरहठों की सत्ता स्थापित हुई। मरहठो ने मालवे के 
म्ाचीन ठाकुरों और जर्मीदारों की जार्ग-रं उन्हीं के अधिकार में रहने दी । 
इनक साथ शर्तें भी वे ही कायम रही जोकि उनकी मुगल सम्नाद के साथ थीं। 
युगल झाधिपत्य में थे जमीदार जिस प्रकार चस जाते थे अब दसस मुक्त 
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हो गये | मुयलों द्वारा नियुक्त किये गये तमाम अमलदार और अधिकारी गण 
हटा दिये गये और उनके स्थान में मरहठों के आदमियों की नियुक्ति हुईं । हाँ, 
जिन जर्मादारों ने मरहठों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया वे अपनी 
जागीरों से च्युत कर दिये गये और उनके स्थान में उन जागीरों का अन्य 
वास्तविक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया | मरहठों के आगमन से तमाम 
हिन्दू सरदार और जनता के दुःख्वां का अन्त हो गया।'' 

इस विपय पर अधिक प्रकार बालन के लिये हम उन पत्रा का ज्यों के 
त्यों नीच प्रकाशित करते हैं जा दयाइहादुर न नन्‍न्दलाल मण्डलोइ को लिम्ध 
थे। उनस उस समय की परिग्थिति पर बहुन कुश्ज प्रकाश पड़गा । 

“सि्द श्री १६८ महाराज घममूर्ति राव नन्‍्दलालजी प्रमुख्य मुख्य सर- 
दार प्रात मालवा सवस्धान इंदार, जाग श्री अवन्तिका से लग्बक दया बहा- 
दुर कृत श्री प्रमाण पांच । विनंति है के मालवा का राज! महाराज श्री गिरघर 
बहादुर के खानदान में प्राचीन राज्य चला आया | ये सन १२३० में मालवी 
सालमें दखन के मराठ सरदार मालबा में आये, और जंग हुबा, लड़ाइयाँ लीं; 
परमेश्वर कृपा स सारंगपुर मुकाम पर परमधास गये । पीछे उसी जगे 
आप हा, एसा हम सममककर दख्नवाल से बदला लना इसी वास्ते में विठी जाकर 
पातशासात्र स अरज कर सुभ का अधिकार ले आया हैं। मर सुनने मे आया 
हैं की आप मर स बहुत नाराज दोंकर सवाइ जेलिंग महाराजा से सला करते 
ही! के सगाठे सरदार का सालवे में लाकर प्रमुख करना, और निजाम साभ को 
जेर करना, ऐसा जिचार करत हो, ता ये कैसा हाोगा। प्रातशा की पुन्याई 
क्या कम है नहीं । में आपकी मरजी के साफीक सब बन्दोबस्त करनेवाला 
हैं। दखनवाले से बैर लेने में आत्रेगा। आप दाना सरदार हो इस वास्ले 
कानूनगो नरहरदासजी व मयारामजी कोसी वकोल कू या बुलाकर, ये सब 
मजकूर कहेकर समझता दिये हैं। आपको कहेंगे, और पत्र बाचने से भी 
माठुम होगा। सब ध्यान में लाकर, उत्तर मद्देरवानी से लिग्ते । १५ जमा- 
बिल अवल सल्लासीन मया व श्रालफ ( २६-१० १-१७२५ ) |" 
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ता० २३-३-१७३१ को दया बहादुर की शोर से नम्दलाल मण्डलोई 
को जो पत्र मिला था उसकी नकल इस प्रकार है--- 

“सन साल गुदस्त मारीख १५जमा दिलावल का खत नरहरदासजी 
मबारामजी जोसी वकील इनेंके हाथ भेजा वो पोंचा, जुबानी सब मजकूर 
आपकू क्या, फेर वी आपके दिलमें जो आटी हमारे ।नसबत टै, उसकी सफाई 
न की, भौर विसी तरे आप दुशमर्नों को लान के वास्त द्खन पत्र व्यवहार 
कर रह हो, आर कुल मालवें के सरदारों का दिल आपने अपनी मुठी में लकर 
बादशहा गारद होना, ये सस्ला विचारी ता, ये बात आप दाना सरदार के लायक 
नहीं । आपके मरजी माफीक सब सरदारों का अन्दावस्त, आप जैसा चाहोगे 
बैसादी होगा, पर आप बैरीआओं से सनक मत करो। और हम सुनते हैं की आप 
मालब के नाओ घाटे बन्द्रकर, पचास हजार फौजका जमाव करते दी, ते इसका 
अ्या कारन ? आपस में मिलने की इच्छा करता हैं। आप उज्जेन पधारों 
या में इंदार आउं | छू २५० रमजान । हृष्टिदे सल्लासीन मया व आलफ | 

दया बहादुर ने चौधरों नन्‍्द्‌जाल को ता ६-४-१ ७२ १ का एक पत्र 
लिखा था । वह इम प्रका है:--- 

'"ता5 २७ रमजान सन गुृदम्न का आपके तरफ पत्र भेजा और मिलने 
का इन्डा की, परन्तु उसका जवाब न भेजन स मिजनना भी हुवा नहीं; इससे 
आपके दिलका सतलब नहिं माडुम पहता ! और आप पत्र से भी नहीं मानम 
करत, इसम पर विलमें बहोत से शक पैदा होते हैं । पहल तो भर पर इतराजी, 
दुसरे मगाठे को लड़ने का सालम होता है, और इसलिये आप जमाव कर रहे 
ही । एसी आपकु क्या भीड़ की दुश्मनों से सल्‍ला करना | ये सब नरहर- 
दासजी कानूंगो आपकू सममाकर बह्ेगें, वो ध्यान में लाकर ये जलदी मालवें 
में स गलबा उठालो ऐसी मेरी बिनंती है। छ ९ माह भवाल, इदिदे सललासीन 
मया व आझालफ ।”! 


रया बहादुर द्वारा मच्दलालजी को भेजा हुआ ता० (५-१०-१७३१ 
का पन्न इस प्रकार है... 
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“तिरला से दया बहादुर सुभा के प्रणाम पांच । ता० १८ के पत्र 
मुक्काम माँडवे से आया । लिखा है, की राव साहब के सरदार भाई बेटे ने 
मरेठी फौज निकाल कर दूसरे घाट चढ़ाली, और ये लोग सामने में रहे । 
इससे इनके सरदार भाइ बेटे अच्छे बद्गोत से घाटपर मारे गये, इनकी तपसील 
भी लिखी आई है, सो, आपको लिखते हैं को, ऐसा आपको क्‍या अड़ा है, 
मरेठे को बचाना और अपने भाई बेटे सरदार मरवाना और दुश्मनों को 
मुलख दिलवाना, ये क्या बात और क्या विचार में फरक आया हूँ ? श्र ये 
भाई बेटे की हानी हुदी इसका और माज़क के घरमें निमक हरामो हुदी इसका, 
कोश विचार करेगा, एसा सब सोचकर, पाँच आपके सरदारां से सला मिला 
कर, आपना मालवदेश दुसरे के हाथमें सत दो । इश्वर करेंगा तो महा- 
राजा साहेव गिरधर बद्रादुर की फिर गादी स्थापित हो जावेगी, वंश कुछ डबरा 
नहीं है। आपके उन्हके स्थाईक प्रधान हो, पर बैरी दुशमनों को लान से, 
शोर आप सवाइ जसिंग महाराज की एसी सल्‍्ला होने से, कुछ ने होगा, 
ओर आप इनका मदत मत करो, थे मेरी आखीर बिनति है । ता १९ रव्ि- 
लाखर, सुरुसन इसनने सस्लासीन मया व आलफ । 

इसी सिलसिल में हम इन पत्रों की नकल भी यहाँ दते / जो जयपुर 
नरेश श्रीमान जयसिंहजी ने ननन्‍्दलालजी मशइलाई का लिम्य थे । इन पत्रों 
से भी उस समय की गरिथति पर कुछ प्रकाश पढ़गा | 

जयसिंहजी द्वारा लिखा हुआ ता० २६-१८-१७३१ का पत्र:-- 

''मालवे की हकीकत आपकी तरफर्स लिखी आई थी वो सब्र मालूम 
हुवी । ओर ता+ २९ रविलासखर का पत्र राजश्री बजीराब बहाल पेशवा 
प्रधान दकवन स॑ लिख्यों कि, आपके संकल्प के माफिक्र ता० २१ के रोज 
( १२-१५-१७३९ ) मालवे में फक्ते हुई, ओर दया बहादुर सवा रण में 
कास आया ! इसमें राव साहंबजी व ठाकर नरहर॒दासजी थे मगरारामजी 
वकील, इनने आपने आपने तन मन घन से भाई बट सरदार सुदा मदत दी, 
परंतु मांडव घाट पर पादशा का सुबा ने ऐसा बन्दोबस्त करा था, की रस्ते में 
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तीन सुरंग लगाई थी, ओर फौज २० हजार तयार थी, घाट चढ्से मरेठी 
फोज बहुत सी मरने लगी, ओर जरा सो कदम ऊपर चढ़े तो मांडववाले 
सुरंग दागे, तो कुद फौज गारद होवे | ऐसे मौके पर राव साहेब न खबर दी, 
ओर मांडव घाट का रस्ता बदला कर, दूसरे रस्ते भेरों घाट से फौज चढ़ा ली, 
ओर अपने भाई बेटे व सरदारों को घाट पर सुरंग में उदय, ओर मुकाबले 
में कट गये । बहोत सी मदत करी के उसका हाल लिख नहीं सकता । ऐसा 
लिखा आया सो, आपकुं लिखत हैं, कि यह बात आपने तपसीलवार लिखी 
नहीं | हजार शाबास है के फकत हमारे काल के ऊपर आप सद मालवे सर- 
दार रहेकर, अपना घम का कल्यान होना, ओर मालवे में घरम की वृद्धि होना, 
ये बात विचार कर मालवे में से मुसलमानों कू नापद किये, और घम 
कायम रखा, हमारा मनोरथ आपने पुरा किया, इस बहल हमने पेशवा को 
लिखा है की, आपके मरजी के माफीक मालवे के सत्र सरदारों का बन्दोंबस्त 
अन्छा होगा, जैसा तुम इनकू बहादुरी से लाये हो, इसी माफक उनका मालवे 
में जमाव डालना, ऐसा न हो की इनक पाव पहिल सरीरू उठ जावें, तीन 
बसत मालदे में आनकर पीछे गये कुछ मिला नहीं; सा इसका पूरा विचार, 
ओर दृरदेश विचार समजना, जादा आप$ लिखने में आता नहों। आप 
दाना सरदार हो तारीख ५ जमादिल अवज्वल, सन इसन्‍न सलसीन मया द 
झालफ । 

महाराजा जयसिंहजी का तारीख ६।८।१७३३९ का पत्र: 

“महाराव माई ननन्‍्दलालजी प्रधान व ठाकुर नरहरदासजी कानुनगों 
सबसथान इंदोर। योग श्री जेपुर से श्री महाराजा सवाई जेसिंगजी कृत 
भणाम बंचना । अश्र कुशल, श्रीजीकी कृपा से चाहिजे जी। अपरंच हकीकत 
ऐसी के ता० ५ जमादिल अव्यत् सन गुद्स्त का पत्र आपकु लिखा था कि 
जैसे आप सल्द्ारराबजी होल्कर व राशोजी सिंद्र कुल दसख्वन से वकील 
भेजकर बुलाये, और आपने भाई बटे सरदार हजारों आदमी कटाकर इनफकू 
मालवे में स्थापित किये, ओर हमारे लिखने पर इनकूं पुरी मदत देकर 
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टॉकेदारों से और महालों से बसूल पोता सुरू करा दिया। ये खबर 
दिल्ली के दरबार में पोहचने से बादशा सलामत हमसे बद्दोत नाराज़ होकर 
लिखी है की, राव साहेब ने कुल मालव के सरदारों का दिल आपने हात में 
लेकर आप उनसे मिले, इससे हमारा सुभा गारद करवाया, ओर, मुलुक 
दुश्मनों को दिलवाकर, तोजी करादी, तो कुछ फिकर नहीं, इसका बदला सब 
को मिलेगा, और मरेठे तीन दफे मालवदे में आये, ओर मारकर निकाल दिये। 
एसा फिर उसौ माफिक सजा होकर निकाले जाने हैं | समालो, यहाँ से चढ़ाई 
की तारीख मकरर है। ऐसा लिखा अया सो हमने प्रधान बाजीरावजी को 
लिखा | उस पर से बाजीरावजी पेशवा लिखते हैं की य सब मालवे में हमारा 
जमाव डालना, ये काम प्रधान राव नन्दलालजी ठाफोर नरहरदास जी ओर घनके 
सरदारों का है। इन्हों का मालये म॑ हक, प्रधानी, चोधरात ब चोथान 
कानुनगोई, व भाई बट हकदार जो, मालवे में हैं, उनके सब॒ स्थानों का हक 
महाराजा गिरधर बहादुर के खानदान से मिला हुआ चला आया, यो निर्बंध 
हम चलाके ज्ञास्ती परवरसी करेगे। दुसरे राब साहेव से एसा कोल है की, 
राजा साहेव गिरघर बहादुर ये मालते के मालवी राजा, इनेंने पादशा के महत- 
गार होकर हमारे भाई लिसाजी आपा से लड़, ये शक ६१६४६ के साल में 
सारंगपुर मुकाम पर रणमें जूम गये, इनके वंश में मालवे का जो उत्पन्न आता 
था, उसका हिसाब हमने देखा । उनकी गादी कायम कर के वसा ही बन्दो- 
बम्त चलावेंगे, एसा श्री नमंदा जी के तीर पर कोल है, ऐसा लिखा आया | 
सो आपको लिखते हैं की बादशा ने चदाई की है, तो कुछ चिल्ता नहीं । श्री 
परमात्मा पार लगातबेगा | बाजीराव जी पशवा से हमने आपके निसवत धरम 
कमे कोल वचन कर लिया है। अब किसी तर का शक न रखते, इनका 
जप्ताव मालवे में अच्छी तरे से डालना मालवे का बन्दोवबस्त सब आप के भरो 
से हैं। तां> २» सफर, सहास सलासीन मया व आलफ ।”' 

इन पत्रों स पाठकों क। उस समय की मालवा की राजनैतिक परिम्तिथि 
ओर गति विधि का अली प्रकार ज्ञान हो गया होगा। कहना न होगा कि मालवे 
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पर मराठा का विजयी कणडा उड़ने लगा । अब बहां मुगल हुकूमत की जगह 
पेशबा की हुकूमत हो गई। फिर पेशवा ने मालवा को मल्द्ारराव होल्कर, 
राणोजी सिन्धिया और परमार सरदार के बीच बांट दिया। इन महानुभावों 
ने बड़ी ही उत्तमता के साथ मालवे का शासन किया । 

६० स० १७३७ में पशवा ने उत्तर हिन्दुम्तान की चढ़ाई मं मल्हारराब 
को भी साथ लिया था । जब तत्कालीन मगल सम्नराटू न सुना कि महाराष्ट्र 
फौजें दिल्ली पर चढ़ आरही हैं, तब उन्होंने निजाम को सहायता के लिये बुला- 
या।  निजाम ३४०० सेना और एक जंगी तोपखाना लेकर मुगल सम्राद्‌ की 
सहायता के लिय चले । इस समय निज्राम के पास तींस हजार पेदल सना 
कौर ऊँच दर्ज का तोपखाना था । कई बुन्देल राजा भी अपनी सना सहित 
आकर मिल गये थे | घामानी और सिरोंज द्वाती हुई निज्ञाम की सेना मोपाल 
के सुप्रसिद्ध तालाब के किनारे पहुँंची। निजाम न अपने दूसरे पुत्र नासिर- 
जंग को याजीराब पतरावा को रोकने का हुक्म दिया। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि नासिरजंध को असफलता हुई। सुसज्नित महाराष्ट्र सना भी नमवा 
नदी लाधकर निज्ञाम के मुकाबले के लिये चल पढड़ी। भापाल मुकाम पर 
दोनों का मुकाबला हुआ | इसमें निज्ञाम की सना बुरी तरह से हारी । वह 
वीर मराठां के सासने अपना टिकाबव न कर सकी। निजाम ने सना सहित 
भाग कर पास ही के एक किले में आश्रय लिया | मराठों ने भोपाल पर घेरा 
ढाला | इसी बीचमें खबर लगी कि मुगल काट का एक बड़ा सरदार सफद्र- 
खाँ और कोटा के राजा निजाम की सहायता पर आ रहे हैं। जय मल्हार- 
राव ने यह सुना तो रुन्होंने जसवन्तराब परबौर की सहायता लेकर उनका 
माग रोका । दोनों फौजों में युद्ध हुआ । मल्हारराब की भारी विजय हुई । 
विपक्षी सेना के कोई १५०० आदमी काम आये । अब निजाम ने विजय की 
सारी आशा खोदी । ओपाल का घेरा बराबर २७ दिन तक रहा, इस बीच में 
निजाम सेना की बड़ी दु्दंशा हुई। न तो उसके पास खाने का खामान रहा 
भोर न फौजो सामान | आखिर सभ तरफ से सजबूर होकर निजाम ने मराठों 
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के द्वाथ आात्म समपेण फिया । इस समय मराठों और निजञाम के बीच 
जो सन्धि हुईं वह मराठों की जाज्वल्यमान विजय और निजाम की भारी 
पराजय की स्पष्ट द्योतक है । अब्हिन अपने ,9(६८7 (४४४७5 के दूसरै 
भाग पृष्ट ३०० में लिखता है कि “निजाम ने अपने हाथ से बाजीराव को लिख 
कर दिया कि अब से सारे मालवे पर आपका अधिकार रहेगा और में आप- 
को सम्राट्‌ से ५० लाख रुपया नकद दिलवाने की कोशिस करूँगा |” कहना 
न होगा कि इस विजय से मराठों का चारों ओर बोलबाला होने लगा। उनका 
जबदुस्त दबदबा जम गया । 

इ० स० १७३९ में मत्हारराव पोच्युगीजों के खिलाफ चिमनाजी आपा 
की सहायता करने के लिये भेजे गये। ये पाचुंगीज़ लोग सैकड़ों वर्षों से 
हिन्दुओं को राक्षसी यन्त्रणाएँ दे रहे थ। मराठों न इनके साथ युद्ध किया | 
मराठों की विजय हुई।  बेसीन के किले पर उनकी विजय ध्वजा फहराने 
लगी । इस समय से मल्हारराव की कीति ध्वजा दूर २ पर फहराने लगी । 

६० स० १७४३ में बूंदी के राजा उम्सेदर्सिह जी की माता ने जयपुर 
नरेश इंश्धरीसिंह जी के खिलाफ उनकी सहायता करने के लिये मल्हारराव 
को निमन्त्रित किये। इसका कारण यह था कि बूंदी की बहुत सी जमीन 
पर इश्वरीसिंह ने अन्याय पूथक अ्रधिकार कर लिया था। लखारी मुकाम पर 
जयपुर और मराठों की फौजों का मुकाबला हुआ । इसमें जयपुर की फोजें 
बुरी तरह हारी | इसके बाद मल्हारराव ने जयपुर के महाराजा स बूंदी के 
महाराजा के लिये उस मुल्क की सनद प्राम की, जिसके लिये यह सब मगढ़ा 
बखेड़ा खड़ा हुआ था । 

१०७ स० १७४३ में जयपुर के माघवसिंह जी की माता ने मल्हारराब से 
प्राथना की कि वे उनके पुत्र माधवसिंद् को जो राज्य का वास्तविक अधिकारी 
है गद्दी दिलाने में सहायता दें । उन्होंन महाराजा मल्हारराब को यह भी सम- 
माया कि किस प्रकार इईश्वरीसिंह अन्याय पूवक गद्दी का मालिक बन बैठा । 
इस पर मल्हारराव ने माधवर्सिद्द को राज्य गद्दी पर बिठाने के लिये सेना 
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सहित कूच किया। इेश्वरीसिह ने जब मल्हारराव की चढ़ाई का समाचार सुना 
तब विजय की कोई आशा न देख आत्म-हत्या करली !। इससे माघव्सिदद 
को राज्यगदी मिल्ष गई | इस सहायता के उपलक्ष में माधव्सिद्द ने मल्हारराव 
को रामपुर, भानपुर के परगने दे दिये । इतना ही नहीं रन्‍्होंने इन्हें ३९ लाख 
रुपया प्रति साल खिराज का देना कबूल करते हुए, ७६००००० रुपया एक 
मुश्त भी दिया | 

हैं: स० १७४६-४७ में मल्हारराव न अजयगढ़, कारलिंजर और जौनपुर 
के युद्धों में श्रासाघारण बीरत्व और अलौकिक कार्य पटुता प्रकट की । इससे 
पशवा आप पर बहुत ही प्रसन्न हुए । आपकी बड़ी प्रशंसा होन लगी । 

ह2० स० १७०५१ में मल्हारराब हॉल्कर कुर्की नदी के किनारे वाले युद्ध 
में पशवा के साथ थे, जिसमें निजाम ने बुरी तरह शिकस्स खाई थी । इसमें 
भी मल्हारराव न आसाधारण बीरत्व प्रकट किया था । 

ह० स० १७५१ में अवध का नवाब सफ़दरजंग मराठों से मिला और 
उसने उनसे प्राथना की कि वे रोहिलों से अबधघ की रक्षा करें। मराठों ने 
यह बात स्वीकार करला । इस काय का भार विशेष रूप स भमल्हारराव के 
सिपुद किया गया । अतएवं राहिलों के स्वलाफ जो युद्ध हुआ, उसमें मल्हार- 
राव ने खास तौर से भाग लिया । इस समय मल्हारराव के पास शब्रु सना 
के मुकाबल में बहुत कम सना थी | सीधी तरह से लड़ने में विजय की आशा 
बिलकुल नहीं थी ऋअतपण॒व मल्हारराव ने अपनी बुद्धि दौद़ाकर एक अजब 
युक्ति हूँढ निकाली । उन्होंने कई हजाश ढार मेंगवा कर उनके सींगों में इस 
युक्ति से छोटी २ जलती हुई मशालें बन्धवा दीं कि जिससे उन ढोरों छो हानि 
न पहुँच। किर उनढोरों को एक विशिष्ट दशा में भड़का दिया गया । वे ढोर 
नम ओर भगकर गये उस ओर शत्रु सेना को हज़ारों प्रकाश चिन्द दिख- 
लाई देने लगे । रोहिलों ने देखा कि विपक्षयों की सेना तो अपार है, वे भय- 
भीत होकर किंकतंव्य विमूद्‌ हो गये । वे प्रकाश चिन्हों की ओर देखने लगे। 
पीछे से सल्हारराब ने अन्प्ेरे में शत्रु पर एकाएक हमला कर दिया । बस 
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रोहिले घबरा गये । वे बेतद्वाशा होकर इधर उधर भागन लगे । इस वक्त 
शत्रुओं का बहुत सा सामान मल्हद्वारराव के हाथ लगा । 

दस्वी सन्‌ १७५२ में मल्हारराब का निजाम के साथ भालकी मुकाम पर 
फिर युद्ध हुआ । इसमें भी निजञाम की द्वार हुई । 

है० स० १७०४ में मराठों ने भरतपुर के राजापर जो चढ़ाई की थी, उसमें 
भी मल्हारराब का खास द्वाथ था | इस चढ़ाई का कारण यह या कि भरतपुर 
के राजा ने सम्राट आलमगीर के लिये दूसरे के ग्विलाफ़ वजौर शुजाडदौला को 
सहायता दी थी और मुगल सम्राद के प्रधान सनापति नज्ञफखाँन भी अपने 
दुश्मनों से बदला लेन के लिये मराठों को निमन्त्रित किया था । मराठा न मरत- 
पुर राज्य के ऊुंभेर नामक किल पर घरा डाला। इस घेरे में मल्द्ारराव के पुत्र 
खण्डराव विपक्ती सना को तोप के गाल स मार गये । इसस मल्हारराब आग 
बबूला हो गये । उनका खून उत्रल उठा । उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं भरत- 
पुर के किले को जमींदस्त करके उसके सारे सामान का जमना नदी में फिंकवा 
दूंगी । इससे भरतपुर के राजा भयभीत हो गये । उन्होंने सुलह के लिये 
प्राथना की । उन्होंने मल्हारराव के गुस्से को शान्त करने के लिये ७०००० 
रु० प्रतिसाल की आमदनी के ५ गाँव दिये, जिसस कि खरणदराव की छत्री का 
खच चलता रह । 

हू० स० १७५६ में मल्हारगाव न उस लड़ाई में भाग लिया था जा दक्षिण 
के सावनूर के नवाब के साथ पशवा की हुई थी। ६० स० १७०९--६० में 
उन्होंने जयपुर जिल के कुछ किल हृस्तगत किये | 


पानीपत ओर प्रल्हारराव 


भारतवर्ष के इतिहास में पानीपत का युद्ध विशेष महत्व रम्यता है । इस 

युद्ध न भारतवष के राजनैतिक भविष्य पर किस प्रकार का प्रभात्र ढाला था 

यह बात सूक्ष्मटष्टि इतिहास-वत्ताओं से छिपी हुई नहीं है | इस युद्ध के परि- 

णाम्र के विषय में भिन्न २ इतिहास-बेसाओों का भिन्न २ मत है। हसमारें पास 
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स्थान नहीं है।कि हम उन सब का साक्लीपाड़ विवेचन करें। यट्ट कहने की आ- 
बश्यकता नहीं कि इस युद्ध में मराठों की शक्ति को एक जबदेस्न धक्का लगा 
था । कमर से कम कुछ समय के लिये मराठां के भाग्याकाश को विपरीत दशा 
में पलट दिया था । हमें यहां यह देखना है कि मल्हारराव दोल्कर का इस युद्ध 
में किस प्रकार का भाग रहा था । 

जब सदाशिवराव बढ़े अभिमान के साथ महाराष्ट्र सना को पानीपत के 
मेदान की भोर ले जा रहे थे तब बीरवर सूरजमल जाट जैसे बहादुर सिपादी 
की अनुभवी आंख ने महाराष्ट्र सेना की इस ऊपरी सजधज के अन्तगेत अबव्य- 
वस्था और असगंठन के बीज देख थ । उसने संदाशिवराव से यह अनुरोध 
किया था कि पुरानी महाराष्ट्र पद्धतियों से अफगानों को हैरान करें ओर 
अधघ अफगान सना पीछे हटने लग तथ उन पर अकस्मसान्‌ रुप से आक्रमण कर 
दें। सूरजमल ने सदाशिवराव को बाकायदा युद्ध करने की सलाह न दी । 
मल्हारराव हलकर और अन्य फौजी अफसरों न सूरजमल की राय का सम- 
थन किया था। पर दश के दुभाग्य से सदाशिवराव को उनकी बाल नहीं 
पटी । सदाशिवराब ने सूरजमल को एक छोटासा जर्मदार और मल्हारराव 
की गड़रिया कह कर ताना मारा। इसके बाद भी सदाशिवराव ने मल्हार॒राव 
की रायकी उपेक्षा की । पानीपन के युद्ध के मैदान में भी मल्हारराब ने सदा- 
शिवराव को अपनी युद्ध नीति बदलने के लिये कई बार सममाया पर रन्‍्होंने 
एक ने सुनी । वे अपनी ज़िद पर बड़े रहे | इससे मल्हारराव को बढ़ा क्रोध 
आया और वे लह्ाई से अलग हो गये । इसके थोड़े ही अर्स बांद ताँदुलजा 
( उद्गीर ) की लड़ाई में भारी विजय प्राप्त करन के उपलक्ष्य में मल्हारराव 
को पशवा की ओर से ३००००० की जागीर मिली । 

६० स० १७६४ में बजीर शुजाउदौला ने मल्हारराव को निमन्त्रित किया । 
इसका कारण यह था कि शुजाउद्दौला अंग्रेजों से हार गया था और इसीलिये 
उसने अंग्रेजों के खिलाफ सहायता पाने के लिये मत्हारराब को बुलाये थे । 
भल्हारराव ने यह निमम्त्रण श्वीकार करलिया और उन्होंने अपनी सेना सद्दित 
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कूच किया । मल्हारराब और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई। इसमें मल्हारराव 
को भारी विजय प्राप्त हुईं। इस लड़ाई में अ्रंभेजों की भारी द्वानि हुई । 
इसके बाद अंग्रेजों ने मल्हारराब की फ़ोज पर अकस्मातू आकमण कर 
बदला लिया | इस हमले के कारण मल्हारराव को बुन्देलखंड के काल्प नामक 
स्थान तह पीछे हटना पड़ा । यहाँ आ्राकर इन्होंने देखा कि गोहद का राना तथा 
दतिया का राजा सम्मिलित द्ोकर मराठों की राज्यसतसा को जड्मूल से खोदने 
का पद्यन्त्र कर रहे हें | उन्होंने यह भी देखा कि हिम्मतबहादुर ने मराठों से 
माँसी का प्रान्त भी छीनलिया है । इसपर मल्हारराव को बड़ा दुःस् हुआ । 
उन्होंने मरहठों के दाथसे गये हुए प्रान्तों को वापस लेन का निश्चय किया । 
मल्दारराव ने झाँसी पर घरा डाला | तीन मास की लड़ाई के बाद उसे वापस 
फतह करलिया । चार दिन तक लड़ने के बाद दतिया के राजा ने भी घुटने 
टेक दिये । उसने मल्हारराव के हाथम आत्म समपेण कर विया । यही 
स्थिति ओरछा, शवड्ा, और अन्य स्थानों के राजाओं की हुई । 

इसी बीच म॑ मल्हारराव की सहायता करने के लिये राघोबा के सना- 
पतित्व में दक्षिण से सना आ पहुँची । पर मल्हारशव इस सनाका कुछ भी 
उपयोग न कर सके क्योंकि ३० सन १७६६ की २८० वी मई को आलमपुर 
में इनका देहान्त हो गया। स्मारक रूपमें आपकी वहाँ छुत्वी बनी है। 
इस छत्री के खच के लिये दतिया आदि राज्यों की ओर से होल्कर को 
२७ गाँव मिले हैं । 

मल्हारराब अपने समय के महान वीर्तें में से एक थे। आपने कोई 
चालीस युद्धों में बड़ी सफलता के साथ भाग लिया था। आप भैसे असा- 
घारण वीर थे वेसेही चतुर राजनीतिज्ञ भी थे । प्राप्त अबसर का फायदा 
उठाने मे आप अपना सानी नहीं रखते थे । आप अपने समय हे सर्वोद्ष 
राजनीतिज्ञों में से थं। इसी का यह परिणाम है कि आप अपने पीछे एक 
करोड़ रुपये प्रतिसाल की आमदनी का एक विशाल राज्य छोड गये। मल्हार- 
राव को खणढेराद नामक एक पुत्र थे जिनके भरतपुर की लडाई में मारेजाने 
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का उल्लेख हम पहले कर चुक हैं। खण्डराब को मालीराव नामक एक पुत्र 
थे। वे ही अपने पूज्य पितामह की गद्दी पर विराज | पर दुभाग्य से वे 
झधिक दिन तक इस संसार में न रह सके । गद्दीपर बैठन के नौ मास बाद ही 
इनका स्वरगंबास हो गया । इनके बाद पंशवा ने मस्हारराबव के भतीज तुकोजी- 
राव होल्कर को, भिन्‍्हें कि गौतमावाई न गोद लिया था. मालवे का सूचेदार 
नियुक्त किया | 


“#*जयलुएए७* 


०५6 अहल्या बाई 2५7 


अमान कण० 5, जाके न स्का ल्‍ ३... ] कलम जा चा, कर 
पजऋ"गधष्प् ब्ल्जुः 


मा[तीरव की मृत्यु के पश्चात राज्य का सारा कारोबार मल्हाश्राव 

दी पुत्र-दध्‌ तथा खण्डराब की धम-पत्री अह्याथाई करती 

थीं। अहस्याबाई एक दिव्य महिलाथी। व बढ़ी धमात्मा, शुद्ध-हृदया और 
प्रजापालक थीं । हृदय थी बिशालता में व अपना सानी नहीं रखती थीं | वे 
गया और करुणा की साज्षात्‌ मति थी। इनके विशाल पअन्तः:करण में 
दिव्यानि-दिव्य गुणों का अद्भुत रूप से विकास हुआ था ! इन दिव्य गुण 
के साथ २ शासन-काय में भी व अद्वितीय थी । वे बड़ी बृद्धिमती और 
प्रतिभा-शालिनी थीं। उन्‍होंने एसी उत्तमता से शासन किया कि प्रजा और 
आसपास के राजाओं ने अति प्रसन्नता प्रकट की | उन्होंने प्रजा के साभाजिक 
थभोर आर्थिक जीवन का भी भली प्रकार अध्ययन किया ! प्रजा की हित- 
कामना उनके हृदय में हमेशा बनी रहती थी। गरीब से गरीब मनुष्य भी 
अपनी दुःस-कहानी माता अहल्या को सुना सकता था। प्रजा रुन्हें अपनी 
माता समझती थी | वे प्रज्ञा को निज पुत्र से भी विशेष प्रिय सममती थीं । 


उस समय इन्दौर राज्य पूणरूप से रामराज्य था। प्रजा सुख्ली और समद्धि- 
शालिनौ थी । 


रे दर | 
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अहस्याबाई धर्म कौ मृति थीं। उन्होंने भारतवर्ष के प्रायः सब तीथ- 
स्थानों में घमोदों के वितरण की व्यवस्था की थी । यह्‌ व्यवस्था आज़ तक 
जारी है। आपको हिन्दुस्तान में ऐसा काई तीथ-स्थान नहीं मिलेगा जिसमें 
अहल्याबाई का बनाया हुआ कोई स्मारक न हो । भगवतौ देबो की इस 
साज्ञात्‌ मूर्ति न ६० सन १७५५ में ७० वप की अवस्था में इस लोक को 
यात्रा समाप्त की ! 

सुप्रस्यात अंग्रेज लेखक सर जॉन माल्कम पतन '»[८७४०१६ ०६ ४] 9७ ' 
में अहल्याबाई के विषय में लिखते हैं:-- 

“अहत्यावाई के लिये जो कुछ कट्दा जाता है वह निम्सन्देह ठीक है। बस 
में सन्‍्देह्ठ को स्थान नहीं । वास्तव में वह एक अद्वितीय और असाधारण 
मूति थी । उसको अमिसान छू तक न गया था। धम में कटूर होते हुए 
भी सहन-शीलता की वह उच्चल प्रतिमा थी | यद्यपि बह एकसन्त्रोय शासिका 
थी, तथापि उसके प्रत्येक काय म॑ उतश्च-विवक, अद्विनीय नोतिमत्ता और धप्त 
की छाप रहती थी । यहीं कारण है कि आज भी मालवे मे लोग उस देवी 
ओर इश्वरीय अवनार कद कर सम्बोधित करते हैं । वह सासारिक व्यवह्ारा में 
दत्त होते हुए मी ईश्वर के प्रति अपने कतच्य ३) भली प्रकार समझती थी । 

यहाँ यह बात भी नहीं भूलना चाहिय्र कि श्रीमती देवी अहल्याबाई को 
तुकोजीराब से बहुमत्य सहायता मिलती थी । 

अहल्यावाई आत्मा के इअश्चतम गुणा में जैसी अद्वितीय थीं वैसी ही बह 
बीर-रमशी भी थीं। एक समय किसी बातके लिय उनझे और राधोंवा दादा के 
बीच स्वटक गढ़ । राघाोबा ने इन्दौर पर चढ़ाई करने की धमकी दी | इस पर 
बह बीर नारी डरी नहीं, वरन उसने अपने बीरो चित गुर्णों का प्रकाशन किया । 
बसन राघाया का कद्ला भजा-- आप जैस वीरों का यह धम नहीं है कि 
आयाप एक अबला पर चढद्ाइ करें। फिर भी मैं हर तरह से तैयार हैं। अगर में 
हार गई तो इसमें मुझे कोइ बुरा नहीं कहेंगा, पर देववशात यदि आप की 
पराजय हुई, तो संसार क्या कहेगा । इस पर जगा विचार कर लीजियेगा 7 
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इसना ही सेंवरेसा पहुँचा कर अहल्याबाइ ने सन्‍्तोष न माना। उन्होंने युद्ध की 
तैयारी भी कर ली। उन्होंने राघोषा की फौज़ों का मुकाबिला करने के लिये अन्य 
फौजों के साथ २ कुछ स्त्री योद्धाओं का भी तेयार किया था | राधांबा इस वीर 
रमणी की अद्भुत्‌ तेजरिवता से विस्मित होगये और उन्होंने अहल्यायाई पर 
चढ़ाई करने का विचार त्याग दिया। बाद में उन्होंने केबल यह कहला 
भेजा कि-- मैं मालीराब की मृत्यु के उपलक्ष्य में ग्रापके साथ समवेदना और 
सहानुभूति प्रकट करने के लिये आ रहा था ।” 


$:५७% «६५ €०+-- 
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समें तिलमात्र भी सन्देह नहीं कि श्री तुकोजीराव मल्हारराव के 
योग्य उत्तराधिकारी थे । आपन कई युद्धों म॑ं असाधारण चतुराई 
श्रौर वीरत्वय का परिचय दिया था| उन्होंने अपनी फौजों में यूरोपियन युद्ध- 
कला और नियम-पालकृता (/0507!7८) का प्रचार किया | 
६० सन्‌ १७६७ में पेशवा ने रोहिलों को दण्ड देने के लिये जो फ्रोज 
भेजी थी उसमें सिन्धिया के साथ २ तुकोजीराव ने भी बहुत बड़ा भाग 
लिया था | इसका कारण यह था कि रोहिलों ने पानीपत की लड़ाई में मराठों 
के खिलाफ श्रहमदशाह्‌ अब्दाली का साथ दिया था। पहले पहल मराठों 
की यह फौज तीन हिस्सों में विभक्त हुई। उसकी एक टुकड़ी सिन्धिया के 
हाथमें, दूसरी होल्कर के हाथमें, ओर तीसरी दूसरे सेनापतियों के हाथ में 
रही ! सिन्धिया ने उदयपुर पर कूच किया और वहाँ के महाराणा पर ६० 
लाख का खिराज लगाया । तुकोजीराब ने कोटा और बुंदी पर चढ़ाई कर 
इनपर खिराज लगाया। अन्य दो जनरल सागर में रहकर बजुन्देलखंड के 
राजाओं से खिशाज बसूल करने लगे | इसके बाद सब सेना ने मिलकर भरत- 
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पुर के राजा के खिलाफ कूच किया। इसका कारण यह था कि भंरतपुर का 
राजा अवध के नवाब शुजाउद्दोला से मिल गया था जो मराठोां से विश्वास- 
घात कर पानीपत के युद्ध में अहमदशाह अब्दाली से जा मिला था । यही 
नहीं, उक्त राजाने आगरे का किला और उसके आसपास का कुछ मुल्क भी 
छीन लिया था । इसस चिद्कर मराठों ने बदला लेने का निश्चय किया । 
भरतपुर से १६ मील की दूरी पर दोनों सेनाओं का मकाबला हुआ ! 
इसमें भरतपुर का राजा पृररूप से हार गया तब उसी राजा नवलसिंह ने 
६५००००० रूपया नकद और लिया हुआ मुल्क बापस लौटाकर मराठों से 
सुलह की । इसके बाद मराठों की विजयी सेना न दिल्ली की योर कूच किया ।| 
४० सन १७७८ में नजीब्खोँ रोहिला से इन्होंने दोआब का प्रान्न जीता । 
यह प्रास्त पहले मराठों के हाथ में था परन्तु पानीपत की लड़ाई के बाद हनके 
हाथ से निकल गया था | इसके बाद उन्होने फरस्वाबाद के पठानों पर चढ़ाई 
की । यें पठान लोग पानीपत के युद्ध में मराठों क॑ खिलाफ लड़े थे। इस 
समय रोहिल और पढानों ने आपप्त मे गुट बाँधकर मराठों का मुकाबला 
करने का निश्चय किया | मराठो और इनके बीच म॑ छोटी बड़ी अनेक लडा- 
डयोँ हुई । आखिर मे मराठों ने इनसे सत्र किले और इटाबा का जिला छीन 
लिया । इन लद्ाइयों में एक लड़ाई इ० सन १७७० में पत्थरगढ़ मुकाम में 
हुई जिसमें शत्र करी कोई ४०००० सेना की भयक्कार द्वानि हुई। आखिर में 
शत्रओं न सुलह के पैगाम पहुँचाय। मराठों न अपना स्थोया हुआ मुल्क 
वापस लकर अपन विपक्षियां सें सुलह कर ली । 

पाठक जानते हैं कि इसी समय दिल्ली का नामघारी सम्राद शाह आलम 
बदशाही से च्युन होकर प्रयाग में अंपजा के आश्रय में रहता था । मराठों ने 
उमसे लिखा पद़ी करना शुरू किया। अंग्रेजों न जब देखा कि मराठे मुगल 
बादशाह को शाही तस्तपर बेंठा कर अपना काम बनाना चाहते हैं ता उन्दोंने 
भी शाह आलम का शाही तख्ल पर बेठाने का प्रयत्न शुरू किया। उौन्होंने 
देखा कि बादशाह का सराठों के हाथ मे चला जाना बनके रबार्थ में हानिकारक 
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है। अतः मराठों की सत्ता का बढ़ना अंग्रजों को अखरा। अतएव उन्होंने भी यही 
चाहा कि अवसर मिलते ही बादशाह को तख्तपर बेठान का श्रेय प्राप्त करना 
चाहिये । पर बादशाह बहुत बेचेन हो रहा था। उसने मराठों से बात चीत 
कर ली। उसने उन्हें बचन दें दिया कि-- “अ्रगर तुम मुझे बादशाही तखू्त पर फिर 
बेटा दोगे, तो में तुम्हें उस सब जागीर का परवाना फिर दे दूँगा जो पानी- 
पत की लड़ाई के बाद तुम्हारे हाथ से निकल गई है ।” उसने मराठों से यह 
भी शते की कि-' मेरी ओर जो तुम्हारी चौथ बकाया है, वह भी में सब दे दूँगा।' 
बस फिर क्या था। ६० सन १७७१ के अन्त में मराठों ने शाह आलम को 
दिल्ली के तख्त पर बेठा दिया । 
ह० सन्‌ १७७२ में मुगल सम्राट शाह आलम ओर मराठों की संयुक्त 
सना ने राहिला सरदार जबीता स्त्रॉँक खिलाफ़ कूच क्िया। यद्यपि यह 
पन्‍थरगढ़ में हार चुका था, पर अभी तक सीधा नहीं हुआ था। अनणएव 
इस वक्त फिर उस पर चढ़ाई करन की आवश्यकता प्रतीत हुई । रोहिल मराठों 
का मुकाबला न कर सके । पीछे हटकर उन्होंन शुक्राल नामक किले में आश्रय 
प्रहणु किया । सराठों न इस किले पर भी घरा डाल दिया । इस वक्त जबीता- 
सथाँ के बहुत से आदमी मारे गये । जवीतास्ों भी प्रार्णा का लेकर बिजनौर 
भाग गया । मराठों ने इसका पीछा किया और चन्दीघाट के उस पार उसे 
पूरी नौर स शिकस्त दी। फिर मशाठों ने इसके तमास किल और सारे मुल्क पर 
अधिकार कर लिया। इसके बाद सराठ अपनी कुछ सेना दोआब मे छोड़ कर 
दिल्‍ली की झोर लौट गये । 
जब मराठ दिल्‍ली में थे तब घनके विरुद्ध एक पड़यन्त्र की स्रष्टि हुइ। 
इस पहयन्त्र का मुखिया अबध का नवाब शुजाठहोला था। अंग्रेज भी इसमें 
शामिल थे । मुगल सम्राट शाहआलम का भी इसमें हाथ था ! बात यह 
हुई थी कि महादजी सिन्धिया ने मुगल सम्राद से पेशवा के भाई नारायणशराब 
को प्रधान सेनापति का पद अथरदस्सी दिलवा दिया था। यह पद्‌ अब तक 
पूर्बाक्त जबीतास्थों का प्राप्त था । यह पद प्राप्त हैं। जाने से शाही फ्रौज़पर भा 
२५ 
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मराटों का अधिकार हो गया था। यह देखकर शुजाबहौला और अंग्रेज सशक्लित 
हुए । खास मुगल सम्राट को भी यह बात न भाई । बच्त फिर क्या था: 
मराठों के खिलाफ इन तीनों के षड़यन्त्र शुरू हुए । मुगल सम्राट ने भी फौज 
इकट्रा की । इसमें बृटिश फौजें भी शामिल थीं। तुकोजीराब और बिनी- 
वाले की आधीनता में मराठी सेना भी तेयार ही गई । दोनों में युद्ध हुआ। 
मुगल सम्राट शाह आलम हार कर पीछे हट । उन्हें मजबूर होकर मराठों को 
शर्तें स्वीकार करती पड़ी । 

अभी तक रोहिलों न मराठों स सुलह नहीं की थी । श्रतएब फिर 
मराठों ने उनपर चढ़ाइ की । इस चढ़ाई का कारश यह बतलाया गया कि 
रोहिलों न ५० लाख रुपया दने का जो बचन दिया था उसका अभी तक 
पालन नहीं किया था। राहिलों न भी मुकाबिला किया । आसदपुर में पूरी तौर 
स उन्होंने उलट मुँह की सवाई । उनका सनापति अहमद्खाँ गिरफ्तार कर केद 
कर लिया गया। इसके बाद अवध के नवाब शुजारहोला और अंधरेज्ञों ने 
रोहिलों का पक्त प्रहगा किया। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि 
किसी अन्न के कारण इस समय महादज़ी सिन्धिया रुष्ट होकर तुकोजीराज 
प्रभूति मगठा सरदारों को छोड़कर राजपूताना चल गये थ और इसी अर्स में 
माधथवराव पेरबा का भी देहान्त है। गया था। अप्रेजा और नवाब शुजाउशैला न 
मराठों को नीचा दिलाने का यह उपयुक्त अबसर देखा वे राहिलों से मित्र 
गये | इधर तुकोजीराव होल्कर भी बड़े राजनीतिज्ष थे। जब उन्होंने देखा कि 
मतभेद के कारण अपना बल कुछ क्षीण हो गया है और विपक्तियों की संस्या 
बहुत बढ़ती जा रही है तत्र वे बड़ी सैनिक चतुराइ के साथ पीछे हट गये। 
दिल्ली स हट कर मराठी सना भरतपुर पहुँची । भरतपुर शहर से कुछ सील 
की दूरी पर भरनपुर की सना से इनका मुकाबला हुआ | दोनों में युद्ध ठना | 
मरतपुर की सेना बुरी तरह हारी । आखिर भरतपुर के राजा से कुछ 
शर्तें तय कर मराठी सेना दक्षिण की ओर चली गयी | तुकोजीराब होट#र 
इन्दौर अ। गये और बिसाजी बीनीवाल भी पूना चले गये । 
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इन्दोर राज्य का इतिहास 


माधवराव पेशवा की सृत्यु के विषय में हम पहल ही लिख चुके हैं । ३० 
सभ्‌ १७७६ में माघवराव के छोटे भाई नारायगाराव का खून हो गया । कहा 
जाता है कि इस खून में राघोबा का हाथ था | इस घटना से मगाठी सरदारों 
में बड़ी खलबली मच गई । खून करनवाले के खिलाफ मराठे सरदारों का 
गुट बना; लेकिन लारायणराव को माधवराव नामक पुत्र हुआ जिससे रिजन्सी 
कौन्सित ने राघोबा दादा को पेशवाई से हटा दिया। इसके बाद राघाब। 
दादा शुज।उहौला और अंप्रेजों की सहायता पान की श्याशा से मालवा गये । 
हन्दोंनि सिन्धिया और होन्कर के राज्य में प्रवेश किया । वहाँ रहन के लिये 

शन्हें इजाजत मिल गई | पूना सरकार न अपन प्रधान सनापति दरिपन्त फड़के 
का राघाबा का पीछा करन के लिये भजा | इधर राघावा पूना सरकार के 
विरुद्ध पह्यन्त्र रचन की इच्छा से कभी घार और कभी भोपाल आदि स्थानों 
में घूमते रह । आखिर महाराजा होल्कर और महाराजा सिन्धिया ने इन्हें 
पुना लौटने के लिये मजबूर किया । रास्त में सिन्विया और हाल्कर की फौज! 
का निगरानी रहते हुए भी राघाश किसी तरह अँख बचा कर भाग निकल । 
सन्हीन गोविन्द्राव गायकवाइ और अ्रन्य कुछ मराठ राजाओं का अपने पक्ष 
में कर लिया | उधर होलकऋर, सिन्धिया और हरिपनत की संयुक्त संनाओं ने 
बढोदा के नजदीक राघोबा को जा घरा | माहीनदी के छिनारे दानों पक्षों 
को फोजों में युद्ध हुआ । इसमें राघावा बुरी तरह द्वारे और उन्हें पीछे हटना 
पढ़ा। विजेताओं न छनका पीछा किया । राघाबा न खंभात के नवाब से 
सहायता माँगी, पर रसन्दह्रांने देने स इन्कार किया । आखिर में व खंभात के 
नवाब के ढटिश एजम्ट से मिले | बटिश एजन्ट न पन्‍हें ज्यों त्यों कर सूरत 
को ब्टिश फेक्टरी में पहुँचा दिया । अंग्रेजों का राघोवा को आश्रय देना और 
इनका सालसीट पर आक्रमण करना, यही खास तौर से प्रथम मराठा युद्ध 
का कारण है । 
बम्बई सरकार का यह कार्य गवर्नर जनरल ने पसन्द नहीं किया । 
उन्होंने बस्बई सरकार के इस कार्य की पुष्टि करन से इनकार कर दिया । 
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सन्होंने (वारन हेस्टिंग्ज ने) बम्थई३ की अंगरेजी सरकार को यह भी लिखा कि 
“झापको मेरी अनुमति के बिना किसी के साथ युद्ध विधोषित करने का अधि- 
कार नहीं है।' इतना ही नहीं उन्होंने पूना की पेशवा-सरकार से सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिये अपना एक वकील भी भेजा । इस कारण थोड़ से समय के लिये 
दोनों का मन-मुटाव शान्त हुआ। और ई८ सन्‌ १७७६ में अंग्रेजों और 
पूना की सरकार के बीच में एक सन्धि हुई जो पुरन्दर की सन्धि के नाम से 
मशहूर है। इस सन्धि में अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि वे राघोबषा का 
पक्ष प्रहण न कम्ग | 
इसी बीच पुना की पशवा सरकार और सिन्धिया-दहोल्‍्कर में किसी 
कारण मना-मालिन्य हो गया | पर शीघ्र ही आपस में समझौता भी हो गया । 
सब एक दुसरे से मिल गये। ६० खन १35७६ में महाराष्ट्र दश में कुछ 
गड़बड़ और अशान्ति हो गई थी उसे तीनों न मिलकर मिटा दिया | ई० स० 
१७७८ में तुकाजीराब दहवाल्कर ने नरखो गोविन्द पर चढ़ाई की ओर उस से 
करकब का थाना छीत कर उसके असली हकदार पटवधन कुट्धम्ब को दे दिया। 
नरसोगोविन्द झूठमृठ ही थाने का मालिक बन बैठा! था। तुकोजीराब ने नरसो- 
गोविन्द का भी गिरफ्तार कर लिया | 
हम पहले लिख चुके हैं कि पुरन्दर में मराठों और अंग्रेजों की जो सनिष 
हुई थी उसमें बअंप्रेजों ने राघोग्ा का पत्त प्रहणा ने ऋरने का बचने दिया था | 
पर गवनर जनरल के वराबर सूचना करते रहने पर भी बम्बई सरकार मे 
अपना हट न छोड़ा | बम्बई की ब्रटिश सरकार राधोबा को सृरत से बम्बई 
ले गई और पुन में बृटिश राजदूत ने बम्बई के श्ञटिश अधिकारियों के इस 
कार्य का समर्थन करते हुए कटा कि--- पूना की पेशबा सरकार ने राघोगा के खच 
के लिये कोई इन्नजाम नहीं किया था. अनएज बम्बई सरकार को यह कार- 
वाई करनी पढ़ी ।” यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि पुरन्दर की सन्धि 
में एसी कोइ बान तय नहीं हुई थी जिसके लिये बश्वटिश राजदूत ने छज्ञ किया 
था | इन सब कारबाइयों का देख्यकर पूना की पशवा सरकार को अंभेजों से 
श्र 
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सावधान रहने की आवश्यकता प्रतीत हुई | इसी बीच में एक घटना हो गई । 
नाना फडनवीस के भत्तीज मोराबा ने सचिव के पद के लिये दावा किया । 
इस पर मराठों में दो दल हो गय | एक दल के लोगों ने तो नाना फदनवीस का 
पक्त लिया ओर दूसरे ने मोरोत्रा का । मारोबा ने अंगरेजों के साथ मिल 
कर राधोबा को पेशवाई दिलवाने का पड़यन्त्र रचना शुरू किया । पर इसका 
कोई फल नहीं हुआ । बम्बइ सरकार अब तक राघोबा को आश्रय देती रही । 
जब पुना सरकार ने देखा कि उसके वराबर कहने सुनने का अम्बद की ब्रटिश 
सरकार पर कुछ भी असर नहीं होता है, तब उसने फ्रेंचों स अपना सम्बंध 
करना शुरू किया । इससे बम्बई की सरकार बहुत भयभीत हुईं | उसने यह 
सब गवनर जनरल को लिखा । जो गवनर जनरल अब तक अपनी मात- 
हुत बम्बई सरकार के कार्यों का विरोध कर रहे थे वे इन सत्र घटनाओं का 
विवर रण सुनकर उसका समथन करन लगे गये। इस बरक्त उन्होंने राघाबा 
का पशवा बनाने की योजना स्वीकृत को और बम्बइ सरकार की मदद के लिये 
कक ना से कुछ फौज भज दी । यह घटना इ० सन्‌ १७७८ की है। इन 
फौजोां के बम्बई में पहैंचल के पहले ही सरकार ने राघोवा और उसके अनु- 
यायियों का साथ लेकर पे पर चटाई कर दी | पून की फौज भी मुकाबले 
के लिये तैयार थीं। बोरघाट पर दानां का युद्ध शुरू हों गया । इस युद्ध में 
अंग्रेजों के केप्टन स्ट्यूअट तथा और केप्टन भो मारे गये। फिर बृटिश सना ज्योंद्दी 
तलगाँव के पास पहुँची कि उसे सिन्धिया और तुकोजीराव के प्रधानत्व में 
एक बहुत बढ़ी सेना का मुकाबला करना पड्ा। अंप्रज पीछे हटे | ० सम्‌ 
(७७९ में वे बड़गाँव पहुच। यहाँ सराठों का ओर उनका भयानक युद्ध हो 
गया । मराही सेना ने अंगप्रजी सना पर भयहुर आक्रमण किया | यह आक़- 
मण बहुत सफल हुआ | अंप्रेज़ी सेना ने पूरी तौर से शिकस्त सवाई और 
उसका बढ़ा नुकसान हुआ । इस पर अंप्र्जों की ओर से हॉम्स महादय ने 
मरा से सुलह रा झनुरोध किया। यह अनुरोध स्वीकार किया गया। 
वारगाँव में दोतों में सम्धि हुई। इस सन्धि से अंप्रेजों ने राघोबा को पूना 
न ३३ 


भाश्तीय राज्यों का इतिहास 


सरकार का समपण करने का पूरा वादा किया, जिस पर उसने ( बृटिश ने ) 
थोड़े समय स अधिकार कर लिया था । इतना ही नहीं ब्रटिश सरकार ने 
अपने अधिकारी मि० होम्स ओर मि० फॉमर को बतौर जमानत (०४४2८) 
के पेशवा सरकार को सोंपा और यह यकीन दिलाया कि शर्तें पूरी तौर से पालन 
की जावेंगी। इसके बाद बृटिश फौजों का बम्बई लौटने के लिये इजाजत दी गई । 
यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि लौटती हुई ब्रटिश फोजों की रक्ता 
भी होल्कर और सिन्धिया की फौजों ने की थीं। इस युद्ध में भी तुकोजीराव 
दोल्कर ने जिस अद्भुत कौशल का परिचय दिया था उससे प्रसन्न होकर पूना 
की पशवा सरकार ने उन्हें और भी जागीरें दी | 
सन्धि के श्रनुसार ब्रटिश सरकार ने राघाबा का पूना की सर- 
कार के सिपुद कर दिया | उसने सिस्धिया की देग्वरख में राघाना का भाँसी 
में। रखने का निश्चय किया | सिन्धिया और होल्कर की फ़ौजों के पहरे में व 
मरॉाँसी भेजे जा रहे थे कि फिर किसी तरह वे रास्ते में से भांग कर सग्त 
के अंग्रेजों के आश्रय में चल गये | इसी बीच कनल गोड़ा्ड की अध्यक्तता 
में बंगाल कौ ब्ृटिश सेना भी आ पहुंची | इसलिय अंग्र्जा ने बारगाँव की सन्धि 
को ताक में रखकर गुजरात और काकन प्रान्तके कुछ स्थानों पर अधिवार 
कर लिया । इसके वाद पंग्रज्ा ने पना की ओर भी कूच किया। उन्हें पद पद 
पर मराठों का विरोध सहना पढ़ा । आमख्िर ज्यों मरयों कर यह सेना बोरघाट 
पहुँची । यहाँ पहुँचते ही उसने तुकाजीराब होल्कर और फड़के के सआलन में 
एक सुविशाल मराठी सना को देखा। दोनों में भयक्षर युद्ध शुरू हुआ। 
ओर इसमें दोनों आरका नुकसान दुआआ | आखिर में मराठी सेना ने अंमप्रेजी 
सना को घर लिया और उसकी रसद का मार्ग बन्द कर दिया। भयह्ुर हानि 
सहने के बाद किसी तरह कनल गोडाड़ पीछे हटने में समथ हुए । पनवेल 
के रास्ते से वें बम्बई लौट गये । अंग्रजा ने फिर स॒लह के पैगाम मेजे । ६० 
सन १७८२ में अंग्रेजों और मराठों के बीच फिर सुलह हुई । इसमें अंप्रेजों 
ने मराष्टों का बह सब मुल्क वापस लौटाने का वादा किया जो अभी २ उन्होंने 
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उनस ले लिया था । इसके अलावा उन्‍्हांन राघोबा का पक्ष त्यागने की 
भी पुनः प्रतिज्ञा की । 

हैं० स० १७८३ मे राधोबा पेन्शन देकर कोपरगाँव भेज दिये गये । 
इन्हें तुकोजीराव होल्कर ने सुरक्षितता का अमिवचन दिया था । कोपरगाँव 
जाने के थोड़े ही दिनों के बाद राघोंबा का देहान्त हो गया । इसस पूना की 
पेशवा सरकार का बहुत कुछ चिन्ता-भार हलका हो गया। राघोत्रा के पड़ 
यन्त्रों के कारण उस हमशा सचत रहना पड़ता था और यही कारण था कि 
खसे अपन मुल्क का कुछ हिस्सा देकर निजाम आदि को खुश रखना पढ़ता 
था । अब चिन्ता-भार से मुक्त होकर पूना की पशवा सरकार ने निजाम और 
मेघुर सरकार को लिखा कि उनकी तरफ चौथ का जो बकाया है उसे थे 
शीघ्र जमा करें । ६० स० २७८० में यादगिरी मे निञज्ञाम और पूमा सर- 
कार के बीच सम्मेलन हुआ | पूना सरकार की ओर स नाना फड़नबीस, 
तुकोजीराबव होल्कर और हरिपन्त प्रतिनिधि थ । इसमें परस्पर क मतमेव 
किसी समभौत के द्वारा दूर कर दिये गय, और साथ ही साथ टीपू सुल्तान 
के राज्य पर हमला करने का भी एक गुप्त समझौता हुआ । टीपू न जब यह 
समाचार सुना ता उसने परस्पर का मतभद मिटान के लिय अपना एक वकील 
पूना भेजा । पर इसी समय लसन पशवा के अधिकृत राज्य नारगन्ड झौर 
चिक्तर पर चढ़ाई करन के लिये १०,००० सना भेज दी। टीपू न इन 
दोनों राज्यों पर अधिकार कर उन्हें अपन राज्य में मिला लिया । इतना ही 
नहीं, उसने धलगाँव जिल के कुछ हिस्स पर भी अधिकार कर लिया | इस 
पर मराठों का बड़ा गुस्सा हुआ । ६० स० १७८५ के दिसम्बर मास में 
नाना फडनवीस ने टीपू पर चढ़ाई कर दो | इस चढ़ाई में तुकोजौराब दहोल्कर 
भो शामिल थे। टीपू भी तैयार होकर मुकाबल पर आ गया। दोनों में 
युद्ध हज गया । टीपू ने अपनी फ़ौजों का सआलन आप ही किया | अन्त में 
मराहों की भारी विजय हुई। न्होंने टीपू के बादामी किले पर भौ अधि- 
कार कर लिया। टीपू विजय से निराश है| गया | उसने मशर्ठों के पास सुलद 
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का पैगाम भेजा | इ० स० १७८७ में दोनों के बीच सुलह हो गई। उसने मराठों 
को ६५,००००० रु० खिराज के रूप में दिये । इसके अलावां हैदरआअली ने 
मराठों से जो जमीन ले ली थी वद्द भी वापस कर दी गई । मराठों को जो दक्ष 
मैसूर में पहले प्राप्त थे, वे फिर कायम कर दिये गये | 

इसके बाद इ० स० १७८७ से १७९० तक महाराष्ट्र में शान्ति थी । 
पर ६० स० १७८७ में जोधपुर, जयपुर और गुलाम कादिर की फौर्ों ने 
मिलकर लालसोट मुकाम पर महादजी सिन्धिया को शिकम्त दी । इससे 
उत्तर भारत में मरार्ठों के प्रमाव को बड़ा धक्का पहुँचा । आगरा ओर अइज- 
मेर पर फिर राजपूतों न अधिकार कर लिया। बुँदी ने भी मराठों के खिलाफ 
बलवे का मण्डा उठाय[।। एसी दशा में महादजी सिन्धिया ने अहल्यायाइ 
ओर पूना की सरकार का सहायता के लिये लिखा । इस पर अहस्यायवाई 
ने महादजी सिन्धिया को गिखा “अगर आप उनर भारत में जीते हुए मुल्का 
में स हमे हिम्सा द. जैसा कि मल्हारराब द्वोल्कर के समय में तय हो चुका है, 
तो हम आप को सैनिक सहायता देने के जिये तैयार हैं; इ८ स० १७८८ 
में पूना दरबार ने सिन्थिया को सैनिक सहायता पहैचान के लिये तुकाजी- 
राव और अलीबदादुर को लिखा । इसी समय उदयपुर की फौजों ने मेवाड़ 
में होकर की फ्रौज़ों को शिवस्त दी । इस पर बदला लेने के लिये अहल्या- 
बाई ने अपनी नई सेना भज्ञी | दस सेना ने उदयपुर की सना को हराया । 
तुकाजीराव के पुत्र काशीराब, दादा सिन्धिया की सहायता करने के लिये, भेजे 
गये और तुकोजीराय उदयपुर के राणा स शर्ते तय करने के लिये नाधद्वारा 
गये । यहाँ उन्हें प्ललीबहादुर भी आकर मिल गये । इसके बाद ६० स० 
९७८५ में य दोनों सिन्धिया की सहायता करने के लिये मथुरा के लिये रवाना 
हो गये । अथ सिन्धिया कौ स्थिति मजबूस हो गई। इसका परिणाम यह 
हुआ कि उत्तर भारत में फिर यराठां की सत्ता का बोल बाला होने लगा। 
इस समय सिनि्धिया ने दहोल्कर को उसके दिक्से का ९५२१००० प्रति साल की 
झामदनी का मुल्क देना स्वीकार किया | इसमें २००००० #० प्रति साल की 
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आमदनी का मुल्क तो तुरन्त दें देन के लिये कहा, पर इसमें सिन्धिया ने यह 
शर्त रखी कि इस मुल्क का सायर महसल और इनाम का हक वे खुद 
( सिन्धिया ) अपने हाथों में रखेंगे! तुकोजीराव ने यह बात अस्वीकार की । 
इसी बात को लेकर आगे सिन्धिया और होल्कर में अनबन हो गई । 

६० स० १७९० में सिन्धिया सतवास थाना के माग से होकर पूना 
जा रहे थे। उक्त थाना द्ोल्कर राज्य में पड़ता था। इस पर सिन्धिया ने 
अधिकार कर लिया । 

६० स०५ १७९० के बाद सिन्धिया पून ही में रह। उन्होंने वहाँ तुकोजी- 
राव और अलीवहादुर का मालवा से बूला तने की कोशिश की । इसका 
कारण यह था कि सिन्धिया हिन्दुस्थान पर अपना अवाधित अधिकार चादइते 
थे। पर ६० स> ६७-०४ के फरवरी मास मे वे स्वगंवासी हो गये । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि वे अपने पुत्र दोलतराव सिन्धिया के लिये एक 
लुविशाल राज्य छाडइ गये थे । 

हसी अर्स मे निजाम और पशवा मे फिर विरोध के बादल उमइन लगे। 
परावा ने सुकोज़ीराब को अपनी फॉजों सहिन निमन्त्रित क्रिया। पेशवा 
नित्ञाम पर चदाई करने ही बाल थ कि तुकोजीराब अपनी सना सहित पूना 
पहुंच गय । ख्वरद्ठा मुकाम पर पेशवा और निज्ाम कौ सना का मुकाबला 
टुआ । निज्ञाम स्युद अपनी सनावा सच्चालन कर रहे थ । भयहूर युद्ध हुआ 
ओर इसमे निज्ञाम कौ पूरा पराजय हुई। निज्ञाम ने अपना बहुत कुछ मुल्क 
शोर धन दकर मराठों से सुलह कर ली । 

६० स० १७९६ के झगस्त मास में महँश्वर मुकाम पर देवी अहिल्याबाई 
का परलोकवास हुआ । इसके दो मास बाद ही पूना में ऊपर को मंजिल से 
गिर जाने के कारण पेशवा का भी शरीरान्त हो गया । अब पेशबा के घर 
में फिर गही-नशोनी के लिये मगढ़ा शुरू हुआ | पहल तो सरदारों ने यह चाहा 
कि धाजीराव को एक तरफ रस्म कर वह लद्का गही पर घिठाया जाय जिसे 
स्वर्गीय पेशबा को विधवा रानी गोद ले। पर अन्त में पटवद्धन के घराने 
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को छोड़ कर सब ने बाजीराव ही का पक्त समर्थन किया और थे ६० स० 
१७९६ के दिसम्बर मास में गद्दी पर बिठा दिये गये । 

तुकोजीराव पूना में बैठे हुए इन सब घटनाओं को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि 
से देख रहे थे | पर इस समय उनका स्वास्थ्य दिन व दिन खराब होता जा रहा 
था ! आखिर ६० स० १७५९७ की १५ अगस्त को यह महद्दान राजनीतिश्ञ अ्रोर 
वीर इस शअसार संसार को छोड़ कर परलोकवासी हुआ । तुकाजीराव के 
चार पुत्र थे । इनमें से दा औरस ( ..८2([779/6 ) औौर दो अनौरस थे । 
अथोत्‌ दो असली रानी से थे और दो रम्बेली से | औरस पुत्रों का नाम 
काशीराव ओर मल्हाराव था । अनौरस पुत्रों का नाम यशबन्तराव और वि- 
ठोजी था । तुछोजोराव की इन्छानुसार पशवा न काशीराव का उत्तराधि- 
कारित्व खीकार कर लिया । इसऊू अतिरिक्त मृत्यु क पहल तुकाजीराब न 
बड़ी बुद्धिमानी के साथ काशीराव और मल्हारराव के बीचका अत-भद भी 
मिटा दिया था। पर इसका कोई फल नहीं हुआ । काशीराब में शासन करन 
की क्षमता नहीं थी। बुद्धि स भी व बड़ कमज़ार थं। इसके विपरीत मल्हार- 
राव में वे सब गुण थे जा एक योग्य शासक और सैनिक नता मे होने 
चाहियं। इस वक्त तक सिन्धिया और होल्कर का मतभेद ज्यों का त्यों बना 
हुआ था | हाल्कर घराने के कई लाग जैसे यशबन्तराव, बिठाजी, हरीबा 
आदि मल्हारराव को गही पर बिठाना चाहते थे । सिन्धिया न काशीराबव का 
पक्ष इस शत पर प्रहण किया कि उन्हें सिन्धिया पर का बढ़ कर्ज छोड़ना 
होगा जो वे ( होल्‍्कर ) अहिल्याबाई के समय से उनसे (सिन्घिया से) मांगते 
हैं। यह कज १६ लाख रूपया था। मह्हारराव को, जैसा कि हम ऊपर 
कह चुके हैं, पेशवा और नाना फइनवीस की सहायता थी । पर इस समय 
सिन्धिया ही सबं-सत्ताधारी थे । उनकी ताकत बहुत बढ़ी हुई थी | ६० स० 
१७९७ के सितस्वर मासकी १४ तारीख का सिन्धिया ने मल्हारराव को पकड़ 
ने के लिये अपनी फौज रवाना की | इस सेना ने होल्कर राज्य के कुछ गाबों 
पर अधिकार कर लिया | आखिर भल्हारराव के आवदमियों और सिम्धिया की 
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ध्ोमान्‌ू महाराज यधवरतराव है#कर, हन्दोर 


इन्दोर राज्य कां इतिहास 


फौज का मुकाबला हो गया | छोटीसी लड़ाई हुई । इसमें मल्हारराब और 
उनके कुछ साथी मारे गये । इस समय यशवन्तराव, हरीबा और बिठोजी 
किसी तरह वहां से निकल भगे । सल्हारराव की विधवा परनी और यशवन्त- 
राव की भीमाबाई नासक पुत्री सिन्किया की हिराखत में आ गई । यशवन्तराव 
और हरीबा नागपुर चले गये | वहाँ के भांसला राजा ने उन्हें गिरफ्तार कर 
कैद कर लिया | यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सब कारवाई 
सिन्धिया के इशारे पर की गई थी । बिठोजी न पेशवा के राज्य में गढ़बढ़ 
मचाना शुरू किया था | आखिर वे भी सिन्धिया के द्वारा गिरफ्तार कर लिये 
गये । बिठोजी को पेशबवा ने झत्युदूणड़ दिया | पशवा का वहश चाहें जो कुछ 
हो पर यह कहना पड़ेगा कि थे सिन्धिया के इशारे पर ही नाच रहे थे । वे 
उनके हाथ की कठपुतली बने हुए थ | सिन्धिया का बड़ा जार था। यहाँ तक कि 
६८ सं ६७९७ के दिसम्बर सास में नाना फड़नवीस तक को सिन्धिया ने 
कैद कर लिया था। इ५ स८ १६९७ में तो सिन्धिया ने पशवा के भाई अमृत 
राव का डेरा तक लूट लिया था ! 


0 । तो 


2. यशवन्तराव 
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खूरावन्तराव एक अरसे तक नागपुर में केद रहे। आखिर वे किसी 

तरह वहाँ से छानदेश और मालवा की तरफ भाग गये | कुछ 

समय तक मालवा में वे इधर उघर घूमते रहे | घृमत २ ये धार पहुंचे। यहाँ ये क्‍या 

देखते हैं कि धार के तत्कालीन मदाराज अनन्दराव पर वहाँ का दीवान रंगराव 

उदेकर पिंडारियों की सहायता से चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। वह खुद 

महाराज को हटाकर वहाँ का राजा बनना चाहता है । यशवन्तराव ले मद्दाराज 
२९ 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


का पक्त प्रहण किया । महाराजा और उनके दीवान की सेना में जो युद्ध हुश्रा 
उसमें यशावन्तराब की वीरता और बुद्धिमत्ता के कारण महाराज की सेना ही 
विजयी हुई । दूसरे शब्दों में यों कद्दिये कि मद्दाराज की डूबती हुई नाव 
वीरबर यशवन्तराव ने बचा ली ! पर वीर यशवन्तराब शीघ्र ही धार छोड़ने 
के लिये मजबूर हुये; कारण कि सिन्धिया ने धार के राजा को इस सम्बन्ध में 
बहुत डराया धमकाया था । इसके बाद यशवन्तराव देपालपुर को ओर रवाना 
हुए । वहाँ उन्होंन काशीराव की फौज को हराकर उसपर अधिकार कर लिया। 
इस विजय स यशवन्तराब की कीर्ति बहुत फैन गई । यशवन्तराव न--यह देख 
कर कि सिन्धिया काशीराव का हाथ की कठपुतली बना कर होकर गाज्यको 
हड़प करते जा रहे हैं और व काशीराव क प्रति बढ़ी दुश्मनी के भाव रखते 
हैं---सिन्थिया के मुल्क का बरबाद करना शुरू किया । उन्‍्होंन मन्हारराव के 
पुत्र खणडेराब के नाम पर अपना बहुन कुछ मुख्क भी सिन्धिया से छीन जिया। 
यशवन्तराव की अ्पूव बौरता और असावारण बद्धिमना तथा समय-सू चकता 
को देख कर लोग मोहित होने लगे । सैकड़ों इनके अनुयायी हान लगे । इतना 
ही नहीं, प्रत्युत प्रख्यात पिएडारी लेता अमीरसां आदि ने भी उनकी मानहतली 
में काम करना म्वीकार किया | 

यशावत्तराव के पास धल नहीं था | अतएव उन्होंन सिन्थधिया क॑ मुल्क 
को छूटना शुरू किया। कसरावद मुकाम पर इन्होंने काशीराव की सना पर 
फिर विज्ञय प्राप्त की। सतवास मुकाम पर फिर तीसरी दिजय हुईं | ६० स० 
१८०१ में उज्जेन और नसंदा के आस पास यशवन्तराव और सिन्धिया की 
फौजों में कई मुठ भई हुई | इनमें प्राय: यशवन्तराव ही की विजय हुई । 
ई० स० १८०९ में उप्मेन मुकाम पर यशब्न्तराब ने सिन्धिया की विशाल 
क्रौज़ों पर भारी विजय प्राप्त की । इस समय सिन्धिया की फौज का सखा- 
लगन यूरोप के सैनिक-विद्या-विशारद कर रहे थे । छनके पास नये यूरोपियन 
ढाँच का बढ़िया तापखाना भी था। यशवन्तराब ने सिन्धिया की फौज से 
इस तोपखाने की बहुत सी तोप भी छीन लीं। उक्जैन की प्राचीनता और 
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इन्दौर राज्य का इतिहाल 


पबिज्ञता का खयाल कर यशवन्तराब ने जान बूक कर इसे बाद नहीं किया । 

सिन्धिया न जब यह स्वबर सुनी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया । बदला 
लेने के विचार उनकी रगरणग में दौड़ने लगे | धन्होंने इन्दौर की ओर एक बड़ी 
सुसज्जित सेना भेजी | यशवन्तराब भी मुकाबले पर आ डटे । दोनों सेनाओं 
में भीषण युद्ध हुआ । भाखिर इस युद्ध में यशवन्तराब हार गये । फिर क्‍्य! 
था ? महाराज सिन्धिया के आदमियों ने इन्दौर को बरबाद करना शुरू 
किया । इन्दौर का राजमहल जमीदस्त कर दिया गया । इन्दौर बुरी तरह 
झूटा गया । इससे यशवन्नराब को फिर सेंभलन में कुछ समय लगा । पर 
थोड़े से सेमल जाने के बाद ही यशवन्तराव न सिन्धिया का मुल्क बर्बाद 
करता और टूटना शुरू किया । सिन्धिया तंग झागये । हन्‍्होंने यशवन्तराव 
को कटटलबाया कि अगर आप मर राज्य में ल्युटमार और बबादी का काम 
छोड़ दें ता आपका लिया हुआ मुल्क ओर अस्हारराव के लड़के का हम मुक्त 
कर देंगे । पर यशवन्नराब उन अधिकारों के लिये ज्ञार दत रह जो बचनन्‍हें 
प्रथम मन्हारराव होल्कर के समय से प्राप थे। सिन्घिया ने यह खात स्वीकार 
नहीं की । इससे यशबन्तराव होस्कर अपना काम दुन उन्साह से करने लगे । 

यशबन्नरात् पेशवा से भी मन ही मन बुरा मानते थ क्‍योंकि पशवा 
ने अन्याय पूवक उनके भाई विठोजों का सृत्युद्गड़ दिया था । इसके अतिरिक्त 
होल्कर को खानदेश स्थित जागीर को जब्न करने के लिये मी उन्होंन ( पशवा 
ने) सेना मेंजी थी। यशवम्तराब ने पहले तो पेशवा से मेलजोल करने 
का प्रयत्न किया पर इसमें सफलता न होतो देख उन्‍होंने अन्त में तलवार से 
कास लेने का निश्झय किया | ६० स० १८८२ में उन्होंने पेशवा की सेना को 
कई शिकस्तें दीं। इसी साल हुन्होंने खिम्घिया और पेशवा के राज्य में प्रवेश 
कर लोगों से घन और वस्तुएं लीं। यशबन्तराव ने पेशवा को लिखा कि अगर 
निम्नलिखित शर्तें स्वीकार की जायें तो बबोदी का यह सथ कास बन्द कर दिया 
जा सकता हे । शर्तें यों हैं:--- 

( * ) सिग्धिया मस्हारराव के पुत्र को मुक्त कर दें | 

६ ४१ 


मांर्तीय शाउथों का इतिहास 


( २ ) मल्हारराब का पुत्र खण्डराव इन्दौर-राश्य का राजा स्वीकृत 
किया जाय । 

( ३ ) सिन्थिया ने होल्कर के जो मुल्क ले लिये हैं उन्हें वे वापस 
लौटा दें । 

( ४) महादजी सिन्धिया के समय में उत्तर भारतवष का मुल्क 
थाँटने के लिये जो इकरारनामा हुआ था, सिन्धिया उसका पालन करें | 

हम कुपर ऋह चके हैं कि बचारे पशवा शाक्तिहीन थ। सारी सत्ता 
एक तरह से महादजी सिनिपिया # हाथ में थी । वे बिना सिन्धिया की स्वीकृति 
के इन शर्तों को मंजर नहीं कर सकते थे। सिन्धिया न पहले ही ये शर्तें 
नामंजूर कर दी थीं। अतएव सममोौने की काई आशा ने देश्य बश- 
वन्तराव ने इन सब बातों का फेसला तलवार से करना चाहा |! उन्‍होंने 
सेना सहित दक्षिण की ओर कृुच किया । ६८ स« १८८२ में भयक्र 
युद्ध हुआ | इसमें एक ओर तो अकेले यशबन्तराय और उनकी सेना 
थी और दूसरी ओर सिन्धिया और पशवा की संयक्त सनाए । इसमें यशबन्त- 
राब को भारी और निम्चयात्मक विजय प्राप्त हुई । पशवा अपनी राजधानी 
खोड़ कर भागे । उन्होंने अंग्रेजों का आश्रय प्रहगा किया । अब पून के कर्ता: 
घता यशवन्तराव बन गये । यम वन्तराव ने पशवा को लौट आने के लिये 
लिखा, पर उन्होंने ग्शवन्तरात की प्रामारिकता में विश्वास नहीं किया । 
फिर यशम्रन्तराब ने अमृतराब का पेंशवा की राही पर बैठाने वा बिचार किया 
पर श्रमतराव ने यह वात स्वीकार करने में हिचक्ियाहूट प्रकट की । इसी 
बोच पेशवबा अ्रंपेत्ा से मलजोल करने के लिये लिस्वा पदी कर रहें थे । 
आखिर सन २८८६ के दिसस्वर मास से पशव! और अंग्रेजों के बीच सम्धि 
हो गई । यह सन्धि बेसीन की सारिधि” के नाम से मशहूर है। इस सन्धि 
के कारण पेशवा को अंप्रेजों कौ सैनिक सहायता मिल राई! इश्च सेना की 
सद्दायता से बाजीराव पूने में प्रवेश करने में समथ हुए । 

बआजौराब पेशवा की यह कारवाई यशबस्तराब को तो क्या, पर इनके 

घन 


इन्दोर राज्य का इतिहास 


खास हिमायती सिन्धिया और भांसला को भी पसन्द ने आईं; क्योंकि 
इसमें उन्होंने मराठा साम्राज्य के नाश का दृश्य देखा । वे नाराज़ होकर 
पशवा से अलग दो गये। इसके बाद सिन्धिया भोर भांसला ने मिल कर 
ऋंग्रनजों के स्विलाफ अपना गुट बनाना शुरू किया । यशवन्‍न्तराव को भी 
उन्होंने अपने में सम्मिलित होने के लिय निमन्त्रित क्रिया | उन्हें ( यशबन्त- 
रात की ) यहू भी वचन दिया गया कि आप का मुल्क, जिसके लिय आप 
दावा कर रहे हैं आप को लौटा दिया जायगा और आपकी पुत्री भीमाबाह 
भी आपके सिपुद कर दी ज्ञायगी । भोसला न होल्कर को ये उपरोक्त शर्ने 
पुरी करन के लिये अभिवचन दिया ओर प्ताथ ही मे उनका कुछ मुल्क भा 
जीटा दिया । पर उत्तर भाग्त के मुल्क का हिस्सा उन्हें वास्तविक रूप से अश्र तक 
नहीं दिया गया था। इससे होल्कर को पूरा संताप नहीं हुआ । आखिर अंग्रज़ 
और सिन्धिया-भोंसल में युद्ध हो गया । इसमे यशवन्तराव निरपक्ष रह । 
इस युद्ध मे सिन्धिया और भोसल की पराजय हुई । आख्विर इन्ह अपना 
बहत सा मुल्क देकर अंप्रजों स सन्धि करनी पड़ी । 

इन घटनाओं से मराठा साम्राज्य का ता अन्तिम हृश्य उपस्यित हागया,. 
पर मिन्धिया और भोंसले से यशबन्तराव की गिथिति ऊंची होगई । अब 
महाराष्ट्र मे यशबन्तराद की तूती जोर से बरजन जगी । अंग्रेज लाग 
इन्हें ही अपना प्रधान प्रतिद्वन्दी समझने लगे । दिल्‍ली के नामधारी मुगल 
सम्राट ने भी इन्हे ''राजराजश्वर अलीजा पहादुर का उपाधि प्रदान की । 
भारताय राजाओं में थे विशप सम्मानित समने जाने लग | ब्रटिश सरकार 
ने पहले ता इनसे छेडदाड झरना मुनासिय न समझा, पर आखिर मे कुछ 
एस सवाल आ पढ़े जिनसे इनके साथ अनबन हं।जाना पनिवाये था। क्योकि 
शटिश सरकार ने राजपूत राजाओं से सम्धि कः उनसे मेत्री का सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया था । यहाँ यह कइने की आवश्यकता नहीं कि उनमें से कई 
राजा यशवन्तराव को चौथ देते थे । यशबन्‍्तराय होल्कर अपने अधिकारों 
का उपयोग करन के लिये-चोश बसूल करने के लिये-राजपूनाना गये । 

हरे 
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बटिश अफसरों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया । उन्हें ( यशब॑न्तराव को ) 
कहा गया कि इन सब राजपूत राजाओं की हमारे साथ मैंत्री दो गई है ! आप 
इनसे छेड़छाड़न कीजिये। इसके अलावा उन्होंने यह भी सूचित किया कि इन्दौर 
के राजा काशीराब हैं, इसमें आपका कोई सम्बन्ध नहीं। फिर भी इनमें और बटिश 
अधिकारियों में लिखा-पढ़ी चली। दोल्कर ने निम्नलिखित शर्तें कपस्थित की--- 

( १ ) पहले की तरह होल्कर खिराज वसूल करते रहींगे । 

( २ ) दुआब पर्गना और बुन्देलखसण्ड के एक परोने के विषय में 
हाल्कर का जो दावा चला आया है, वड़ स्वीकृत किया जावे | 

(३ ) हुराणिया का देश जा पहले होहुकर की अधीनता में था, वह 
वापस लौटाया जाते । 

( ४ ) इस समय हॉल्कर के अधिकार मं जो मुल्क हैं उसकी 
सुरक्षितता का वचन दिया जाव । 

ये सच शर्तें बटिश सरकार न स्वौकार नहीं की । मलजोल के लिये 
जो लिख्ला-पढ़ी हो रही थी उसका कोई फल नहीं हुआ । यशवन्तराव से कह 
गया कि वे अपने राज्य में लौट जाये। इस समय यशवन्तराब बृटिश के 
खिलाफ गुट बनाने के लिये सिक्स और बुन्देललण्ड के राजाओं से लिस्या 
पढ़ी कर रहे थे। उन्होंने इसी सम्बन्ध में काबुल, भरतपुर और सिन्धिया 
महाराज को भी लिखा था । ६० सन १८०४ में अंग्रेजों ने होल्कर के स्विलाफ 
लड़ाई छूड़न का निश्चय किया । इस समय वीरबर यशबन्सतराव होल्कर 
अयपुर राश्य में थे। यहाँ अंग्रेजों ने एक बड़ी कुट-नीति की चाल चली । उन्होंने 
यह आश्वासन देकर सिन्घिया का अपनी ओर मिला लिया कि अगर हाल्कर 
आत्म -समपंण कर देया तो उसे भर काशीराब को हृटिश के आभ्रय में कुछ 
जागीर देकर उसका सारा मुल्क आपको दे दिया जायगा | इस प्रलोभन से 
सिन्घिया न बल सके | थे यशरावन्तराव को छोड़ कर अंग्रेजों की ओर जा मिले | 

ईं- सन १८०४-७८ में यशवन्तराव और अंग्रेजों के बीच कई लड़ा- 
ईयाँ हुई | संनाफति छुकान की अधीनस्थ बृटिश सेना का पराजय हुआ | मुकन्‍्दरा 

भ््ु 
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के पास कमल मानसून की फौजें-जिनमें जयपुर, कोटा और सिन्धिया की 
फोजें भी शामिल थीं-चुरी तरह हार्री | ये होल्कर के सामने स बेतहाश भागी। 
हिंगलाजगढ़ का किला द्वोल्कर ने वापस ले लिया । मानसून की फौजों का 
होल्कर की फौजों न पीछा किया और उनकी बुरी दशा कर ढाली । मानसून 
के सैकड़ों आदमी मार गये और साथ ही उनका सब असबाब भी छीन लिया गया। 
बनास नदी और सीकरी के पास भी ब्ृटिश और होल्कर की फौजों का मुका- 
बला हुआ | इसमें किसी की हार जीत प्रकट नहीं हुई | यशवन्तराब ने मान- 
सून की फौजों पर जो अपूव विजय प्राप्त की उसस उनकी सैनिक कीति और भौ 
बदू गइ थीं। उनका भारतीय राजा महाराजाओं पर बहुत दवदबा छा गया था । 
पश्चात यशवन्तराब न मथुरा की ओर कूच किया । वहां भी बृटिश फौजों के 
साथ इनकी लड्डाई हुई. पर कोई फल प्रकट नहीं हुआ । फिर उन्होंने वृन्‍्दा- 
वन की ओर कूच किया । इसी समय अंग्रेज सनापति लॉड लेक मथुरा आ 
पहुँच । फिर दोनों सेनाओं म॑ं मठभड़ हो गई और यह कई दिन तक अलती 
रही । बेचार लॉड लेक दिल्ली की ओर पीछे हटने लगे । होलकर की फ्रौजों ने 
उन्हें इतना तंग किया कि उनको पीछे हरना भी मुश्किल हो गया । वे ज्यों 
त्यों कर बड़ी मुश्किल से दिल्ली पहुँच । इसके याद हल्कर की फ्रौज ने दिल्ली के 
किल पर आाकमणा किया पर अंग्रेजा ने टसे विफल कर दिया । इसके बाद 
यशबन्तराब शामली और फ़रुखाबाद पहुँच । यहां से उन्होंने भरतपुर के राजा 
से लिसखा-पदी शुरू की और उनसे उन्हें अच्छी सहायता भी मिल गई । बटिश 
फ्रीज़ भी डिग आ पहुंची । यहां पर युद्ध हुआ और उसमें अ्रभेजों को 
सफलता मिली । पनन्‍हनि डिग के किल पर अधिकार कर लिया । होल्कर पीछे 
हटकर भरतपुर चले गये | छटिश फौज भी वहां अ्रा घमकी । उसने मरतपुर 
के किले पर सात हमले किये पर उसे सफलता न मेली | इस ओर से प्रख्यात 
पिण्डारी नता अमीरखां बृटिश मुल्क को बरबाद्‌ करने के लिये भेजा गया । 
३६० सन्‌ १८०५ के मार में स्रिन्थिया ने होल्कर और अंग्रेजों के बीच 
सममोता करवाने का प्रयत्न किया, पर इसमें उन्हें सफलता न मिली | अंग्रेजों के 
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साथ तो होल्कर का मेल हुआ ही नहों पर इसी सांल मइ में सिन्धिया के साथ 
इनका मेल हो गया । ये दोनों अपनी फ़ोज़ों सहित सबलगढ़ में आ मिले । 
यशवन्तराब ने पंशवा, महाराजा रणजीत सिंह, भोंसला और अस्य कई राजा 
मद्दाराजाओं को अंभेजों के खिलाफ़ खड़े होने के लिये लिखा | जयपुर के 
राजा, भोंसला और महाराजा रणजीत सिंह ने यशबवन्तराब के अनुरोध को 
स्वीकार किया ! पर इसी समय अंग्रेज एक राजनेतिक पेतरा चल । 
उन्होंने सिन्धिया को अपनी ओर मिलाने के लिये उन्हें ग्वालियर और 
गोहद के किले, दस लाख रुपया नकद और हं।ल्कर राज्य का कुछ अंश दने 
का प्रलोभन दिया । पहल तो सिन्धिया न इस प्रलोॉभनन स मुँह मोड़ लिया 
पर वे अखिर में होल्‍्कर से अलग हो गय | इ० स० १८०० की सन्धि क 
अनुसार उन्हें पुस्कार भी मिल गया । ६८ स० १८०५ में भरतपुर के राजा 
को मी अंग्रेजों से म्रिल जान के लिय प्रलाभन दिया गया ! 

६० सन्‌ १८०५ के सितम्बर में यशवन्तराब जगपुर राज्य में और 
अक्टूबर में नारनोल ओर भमिन्‍्द होते हुए पटियाला पहुँचे । पहले सो 
कई सिक्‍्ख राआओं ने यशवन्तराव को सद्ायता देने का अभिवधचन विधा था 
पर ठीक समय पर सब मुझर गय । इसका कारशा यह था कि बृटिश अधि- 
कारियों ने कई प्रकार के प्रलाभन देकर इन्हें झ्पनी आर मिला लिया था | जब 
यशवन्तराब ने देखा कि बृटिश सना उन्‍हें घरना चाहती हैँ ता वे बड़ी बुद्धि- 
मानी के साथ ऐसे स्थान पर हट गये जहाँ से अंग्रेजों का मुकाबला सुगमता 
से किया जा सके ओर उन्हें सिकक्‍म राजाओं की भी सहायता मिल जाय । 
कह ने की आवश्यकता नहीं कि अंग्रेजों के और यशवन्तरात के बीच छोटी 
मोटी कइ लड़ाइयाँ हुई, पर इस चक्त दोनों दल थक गये थे। बानों की आर्थिक 
स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। आखिर ३० सम १८०५ के दिश्वम्वर में 
दोनों के बीच सन्धि हो गइ। इसके दो मास बाद वक्त सन्धि में कुछ ऐसे 
सुधार किये गये जिनसे यशवन्तराबव को कुछ ऋषधिक सन्‍्तोपष हो सके । 

इ_० सम १८०२० और १८८५ की लड़ाइयों म॑ वीरअर यशबवन्तराब 
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होल्कर बिलकुल स्वतन्त्र सत्ताधारी हो गये । उन्होंने तुकोजीराव महाराज के 

समय में, होल्कर राज्य को जो हक प्राप्त थे वे सब फिर से प्राप्त कर लिये | 
जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी और अन्य राजपृत रियासतों पर भी उनके पूर्वों- 
पाजित अधिकार फिर से कायम ही! गये | भारतवर्ष के श्रन्य राजाओं में 
भी इनका दबदबा छा गया । 

यशबन्तराब धीरे २ कूृच करत हुए पंजाब से लौट गये । अब भी 
व अंग्रेजों को दुहआबा के लिये लिखते रह । पर उन्हें इस काय में सफलता 
न हुईें। राजपूताने में लौट कर उन्होंने उदयपुर और जयपुर से खिराज 
वसूल किया। फिर उन्होंने जोधपुर को सहायता देकर उस अहसान का चदला 
चुकाया जो जोघपुर राज्य ने एक युद्ध के समय उनके कुटुम्च को अ्याभय देकर 
किया था | 

निरन्तर युद्ध में लगे रहने के कारश-जैसा हम उपर कह चुके हैं- 
उनकी आधिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो रगाइ थी । फ्रौजों को वक्त पर तन- 
स्वाह न मिलने से उनमें बगावत फेल गई थी । एक वक्त तो ( (८०६ ) 
उन्हें अपनी बागी पौज का उसकी तन्म्याह वो जमानत के धतोर अपने 
भर्तान खग्डराघ को सिपुद करना पड़ा था । खरडेराव का शाहपुरा मुझाम 
पर दहेज के कारण देद्दान्त हो गाया | इसके बाद यशबन्तराब होल्कर-राज्य के 
भानपुर प्राम में आ गये । 

भानपुर आकर ये अपनी सेना और तोपखाने का यूरोपीय पद्धति 
के अनुसार संगठन करने लगे । वे तोंपें भी ढलबाने लगे | एसी समय हम्हें 
उम्समाद रोग ने आ घेरा और टसी से ६० सम १८११ में भानपुर मुकाम पर 


इनका स्वगंधास हो गया । आपके शब-दृहन-स्थान पर भानपुर में पक 
विशाल छत्री बनी हुई है । 


टेज 
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पृराराज यरवन्तराव के बाद उनकी पन्नी तुलसीबाई-जिन्होंन महा- 

राजा की वित्तिप्त अवस्था में राध्य का शासन कया था-रिज्लेन्ट 

बनाई गई । उस समय महाराजा के उत्तराधिकारी मल्हारराव की रुश्न केवल चार 
वष की थी। सब लोगों न उनके उत्तराधि कारिन्व को स्वीकार किया । इन घाल- 
महाराजा के समय कुछ सैनिक अधिकारियों की बगाबत के कारण राश्य में 
बड़ी अशान्ति और गड़बड़ी फेली हुई थी ! आधोनस्थ इलाकेदार इस समय 
स्वाघीन होने लग गए थ। मील लोग जंगलों से निकल २ कर सन्पात 
मचाने लग गए थे । तनस्वाह के लिये सेना अलग बित्ला रही थी। तुलसीषाइ 
और मल्हारराव के खिलाफ साजिशें होन लगीं। यह अशान्ति और गड़बड़ 
इतनी फैली हुई थी कि इ८ सन १८१७४ में तुलसीषाह को गंगराड़ के 
किले में आतन्रय लेना पड़ा। इसके वाद दीवान गनपतराव तुलसीबाई 
के हर एक काम पर नशर रख्वने लगे । बागी फौज के नायक राध्य कौ 
शान्ति स्थापना में अरावर बाधा ढालत रह । इन सब बातों से तह्न 
आकर तुकसीबाई को गंगराड का किला छोड कर आलोट के किले में आश्रय 
लेना पड़ा । इसो समय अथांत ३० सम १८१७ में पेशवा ने अंभेजों से युद्ध 
विधाषित कर दिया !' दोल्कर सरकार के कुछ बारी संना-नायरक इस समय 
पेशवा से मिक्ष गये । तुलसीबाइ अंग्रेजों से सुलह्न रखना चाहती थी, असत- 
पव वे इस बागी फ्रौज द्वारा मार डाली रइ । छतके सचिव भी केद कर 
दिये गये । इसी बारी फौज न बाल महाराज को भी पकड़ कर इसलिये 
अपने कब्जे में कर लिया कि वह इनके नाम पर हुकूसत करें। इस समय 
बह अंग्रेजी सना जो पिणडारियों को दबाने के लिये मध्य-मारत में घुसी थी 
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ग्कर कास्टज, हन्दौर । 


आध्ण 
बी 


इम्दौर राज्य का इतिदास 


दोल्कर राश्य में आआा पहुँची । इसने होल्कर राज्य को बागी सना की चहल- 
पहल देख कर यह सममा कि दोस्कर राज्य बृटिश से युद्ध किया चाहता है। 
दसने युद्ध की तेयारी की और ई० सन १८१७ के दिसम्बर में युद्ध 
हुआ। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस युद्ध में होल्कर राज्य के 
केवल तोपखाने ने भाग लिया था । इसने अंग्रेडी सना को बहुत नुकसान 
पहुँचाया । राध्य की अन्य फोर्जे निरपेत्ञ रहीं। इससे अंग्रेजों को सहज ही 
में दिजय मिल गई । अंप्रेज़ी सरकार ने यह तो न समझा कि यह सब कारवाई 
बागी फौज की है--इसमं होल्कर राज्य का कोइ दोप नहीं।  उसन होल्कर 
राज्य पर बढ़ी ही कड़ी शर्तें लादीं। होल्कर राज्य के तत्कालीन दीबान 
ताँतिया ज्ोग ने अंगप्रेश का यह बात खूब अच्छी तरह सममाई कि यह 
सब कारवाई होन्कर राज्य की मन्‍्शा के खिलाफ बागी फौज की थी--हसमें 
राष्य का तिल भर भी दोष नहीं; पर डनकी एक ने सुनी गई | आखिर 
उन्हें उस कह सन्धि-पत्र पर हम्लाक्तर करन पड़े, जो अंप्रेज़ सरकार की 
ओर से पेश दिया गया था । यह बात ६० सन्‌ १८१८ की है | 

इस सन्धि से होकर राज्य का ? हिस्सा चला गया । उदयपुर, जय- 
पुर, जाधपुर, काटा, बूंदी और करौली झादि के महाराजा जो कर और 
खिराज होल्कर राध्य का देंते थे. इस सन्धि के श्रनुसार वह अंप्रेत सरकार 
को दिया जाने लगा | रामपुरा, बसम्त, राजेपुरा, यलिया, नीमसरा, इहन्द्रगढ़, 
बूंदी, लाखेरी, सामेदी, प्राह्मणर्गाँद, दसइई और अम्य स्थानों से जोकि बूंदी 
की पहाड़ियों के बीच में या उत्तर में हैं, दोल्कर ने अपना अधिकार हटा लिया 
ओर सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच के या उनके दक्तिश बाले इलाकों, खानदेश 
वाली अमलदारियों तथा निजञाम और पेशवा के इलाकों से मिले हुए अपने 
जिलों का सम्पूर्ण अधिकार भी हन्‍्हें अंग्रेज सरकार को देना पड़ा । पल” 
पहाड़, डग, गंगराह और आबर झादि परगने कोटा के आालिमसिंद को 
दिये गये । अंग्रेज सरकार ने इकरार किया कि वह मद्दाराजा द्ोल्कर 
को सन्तानों, सम्बन्धियों, आम्रितों, प्रजा व कर्मचारियों से किसी तरह का 
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संबंध न रखेगी । उन सब पर महाराजा होल्कर का पूण अधिकार रहेगा । 
इसी प्रकार का इकरार अंग्रेज सरकार ने निज्राम हैदराबाद और सिन्धिया 
सरकार के साथ भी किया | अंग्रेज सरकार ने स्वीकार किया कि बह द्ोल्कर 
ब्रघार में अपना मन्त्री तथा राज्य में शान्ति स्थापित रखने के लिये सेना 
रखेगी । महाराजा अपना वकील बड़े लाट के पास जब चाईंगे भेज सकेंगे । 
इस सन्धि से द्वोल्कर सरकार पर स पशवा का प्रभुत्व उठ गया | 

० सन्‌ १८१८ में इन्दौर राजनगर (राजघानी) नियुक्त किया गया | 
इसके बाद जल्दी ही दीवान ताँतिया जोग ने खच मं कमी करना शुरू की। इस 
समय इलाकों से बहुन कम मालगुजारी वसूल होती थी । राजकाज चलान के 
लिये कज निकालने की जरूरत पड़ी | सना का एक भाग कान्टिस्जेन्ट में परि- 
वर्तित किया गया और अंग्रेज सरफार के एक फौजी अफसर की अ्रधीनता में 
महिदपुर भेज दिया गया । कुछ सैनिक रोच जमाने की गरत़ से इलाकों 
में भेज गये । केवल ०८० सवार राजनगर में रख गये । रक्षा और पुलिस 
का काम करने के लिये कुद्ध पंदल सेना भी राजनगर में रखी गई । 

अब तक गाय्य में सवत्र शानित स्थापित थी । सन 7८१९ में कुछ 
लोगां ने इधर उधर उत्पात मचाना शुरू किया। सबस पहले ऋष्णकुंबर नामक 
एक व्यक्ति ने अपने श्रापका काशीराब का भाई मन्हारराव प्रकट कर चम्बल 
के पश्चिम में रक्त सेना का संगठन किया। उसने अरबों और मकरानियों की 
मदद से महीनों उत्पात मचाया पर महिदपुर की कान्टिम्जेन्ट सेना ने उसे मार 
भगाया । इसी समय मल्हारराव के चचरे भाई हरिराव ने भी सिर उइठाया | 

सन १८२६ में ताँतिया जोग की मृत्यु हो गई । इनके सन्त्रित्व-काल 
में राज्य की आमदनी ५ लाख से बढ़ कर ३० लाख हो गई थी । इनकी मृत्यु 
के बाद राज्य-प्रबन्ध क्रमश: बिग इता गया | 

सन 72२०-३० में लदयपुर के इलाकेदार जेगूं फे ठाकुर ने नन्‍्दवास 
पर दो बार आक्रमण किया | पर राज्य और कान्टिन्जन्ट सेना ने उन्हें 
दोनों बार सार भगाया । 
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इम्होर राज्य का इतिहास 


सन १८३९ में एक ढोंगी न सात महाल मं कुछ आदमी जमा कर 
बलवा किया पर मालवे की कान्टिन्जन्ट सना द्वारा वह परास्त और निहत हुआ | 

२७ अक्टूबर सन १८३३ को २८ वप की अवस्था भें मन्हारराव की 
मृत्यु हो गई । इन्दौर में इनकी छत्री बनी हुई है। इनका क॒द मकला ओर 
रक्न साँबला था । ये बड़ उदार और दयाल थ। पुराना मइल ( 0१0 
7?४)०४८९ ) और पंढरिनाथ का मन्दिर-जाकि नगर के मध्य म॑ ह-इनक ही 
समय में त्रना है | 
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प्रृष्टापजा मल्दारराव का काई पुत्र नही था । अतशव उनकी रानी 

साहिबा गौतमाबाई ने अपन पति की मृत्यु के कुछ समय पूष ही 

मातंगढराब हॉोल्कर को गाद ले लिया था। इ० सन १८३३ की २७ अक्टूबर 
को वे गही-नशीन हुए । इअंग्रस सरकार न भी इनकी गोदनशीनी मंजूर 
कर ली। पर इसके कुछ ही समय बाद महाराजा यशवन्तराव के भतीज 
हरिराब उनके साथियों द्वारा महेश्वर के किल से मुक्त कर दिये गये । इन्हें 
स्वर्गीय महाराजा मल्हारराव ने कैद किया था । इनका राज़राद्यी पर विशष 
छझापिकार था । इनके साथी इन्हें मंडलश्वर म॑ं पोॉलिटिकल आफिसर के पास 
लें गय और वहाँ बे दोल्कर राज्य की गदी के असली उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। 
राज्य की प्रजा और सिपाहियां न भी मातेण्डराव का पक्ष त्याग कर 

हरिराव का पक्ष भरहरा किया । स्वर्गीय महाराजा मल्हारराव की माता तथा 
पत्नी ने रेसिडेन्ट के आगे मातराइराव के पत्त का बहुत कुछ समथन किया । 
पर शनकी एक न चली। अंग्रेंश़ सरकार ने आखिर दरिराब ही को असली 
इत्तराधिकारी मान कर उन्हें होल्कर राज्य की गद्दी का स्वामो विधाषित कर दिया । 
ई० सम्‌ १८३४ की १७ अप्रैल को रेसिडन्ट की उपस्थिति में हरिराव मखनव 
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पर बिराजे | हरिराव ने रेवाजी फनसे को राज्य का दीवान मुकरर किया । यह 
आदमी बहुत खराब चाल-चलन का था। इसे राज्य-शाखन का कुछ भी अनुभव 
न था। इसकी नियुक्ति से राज्य में निराशा और असन्तोष छा गया । राज्य 
की आमदनी घट कर ९ लाख रह गई | खच बढ़ कर २७ लाख तक पहुँच गया । 
१२ लाख केवल फ्रौज़ के लिये खच होते थे। इससे राज्य में अशान्ति और 
अव्यवस्था का साम्राज्य छा गया | इस अव्यवस्था के कारण लोकमत हरिराव के 
विरुद्ध ओर मातण्डराव के पक्ष में होने लगा। तीन सौ मकरानी और राज्य की 
फौज के कुछ अफसर मातण्डराव से आ मिल । इन सबों ने मिल कर राज- 
महल को घेर लिया । इन्होंन स्वर्गीय मद्दाराजा मल्हारराव को माता से सहदा- 
यता के लिये प्राथना की । पर उस बुद्धिमती महिला न इन्कार कर दिया | 
आखिर ये सब लोग तितर-बितर कर दिये गये। इसी समय रबाजी की बद अशुभ 
दीवानगिरी का भी अन्त हुआ। ६० सन्‌ १८३६के नवम्बर में रबाजी अपने पद 
से अलग कर दिये गये। इनके बाद भी राज्य की दशा खराब ही रही | पश्चान महा- 
राजा हरिराब के भवानीदीन नामक एक मर्जीदान को विवानगीरी का पद्‌ मिला । 
यह रेवाजी से भी खराब और अयोग्य था । यह भी रक्त पद से बरख्यास्त 
क्र दिया गया । अब महाराजा हरिराव ने अपने हाथों स राज्य-व्यवस्था 
घलाने का निश्चय किया | पर उनकी तन्दुरुत्ती न उनका साथ नहीं 
दिया ! अतएव उन्हें बीच बीच में फिर दिवानों को नियुक्त करने की आवश्य- 
क॒ता प्रतीत होने लगी । उन्होंन राज-काय में सहायता देन के लिये राजामाऊ 
फनसे को बुलाया। पर यद बढ़ा शराबी था । इसने भी शासन-काय में अपनी 
अयथोग्यता का परिचय दिया। इसके बाद नारायणराब पलशीकर इस काय के 
लिये बुलाया गया । पर ई० सन्‌ १८४७ के अक्टूबर में उक्त दीवान साहब 
का भी शरौरान्त हो गया । महाराजा हरिराव की तन्दुरुस्ती गिरती द्वी गई। 
दाज्य-सम्बन्धी चिन्ताओं ने सनकी तन्दुरुस्ती को बड़ा धक्का पहुँचाया | आखिर 
६० सम १८४३ की १६ अक्टूअर को उनका परलोक-बास दो गया । 
भी प्रछोकि 2 
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जब मद्ाराज हरिराव अपनी अन्तिम शब्या पर लेटे हुए थे, उस 
समय रेसिडन्ट ने उन्हें गोद लन की सलाह दी थी । उन्होंने 
बापू होल्कर के पुत्र खणडेराव का अपना उत्तराधिकारी चुना था। ६० सन्‌ 
१८४३ की १३ नवम्बर का खण्डराव इन्दोर के राज्य-सिंहासन पर बिराजे। 
इस समय राजामाऊ फनसे राज्य के दीवान मुकरर छिये गये । इन्होंने बालक 
महाराज पर अपना बड़ा दबदबा जमा लिया। ये एक तरह से सव- 
सत्ताधिकारी हो गये । पर महाराजा खण्डराव इस संसार में अधिक दिनों 
तक नहीं रह सकें। वे ६० सम्‌ १८४४ की १७ फरवरी को १५ बष की 
अल्पायु में इहलोक-यात्रा संवरण करने के लिये बाध्य हुए। इनको भी 
कोई संतान न थी । 
महाराजा खर्डराव की सृत्यु रे पश्चात्‌ पुनः उत्तराधिकार का सवाल 
उठा । मा साहा मातणढराव के पक्त में थीं। प्रजा भी मातरड़राब का पत्त 
समर्थन कर रही थी । पर इस समय भारत सरकार की नीति में बहुत अन्तर 
पड़ गया था। अब वह अधिकार के घरेलू मामलों में भी हस्तत्तप करने 
लंग गई थी । अतएव भारत सरकार न मा साहबा और प्रजा की बात पर 
ध्यान न देकर मातेण्डराथ के हक्ष को अस्वीकार कर दिया। हाँ, उसने 
( अंग्रेज़ी सरकार ने ) मा साहबा को भाऊ होॉल्कर के पृश्र को गोद लने की 
अनुमति दे दी। रेसिडन्ट ने खुले दरबार में अंग्रेज सरकार की इच्छा को 
प्रकट करते हुए भ्राऊ होल्कर के पुत्र को राज्याधिकार के लिये नामाह्लित 
( *१०]9906 ) किया । 
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प्रृद्टाराजा तुकोजीराब (द्वितीय) का राज्याभिषक-उत्सव ३० सन 

१८४४७ की २७ जून को हुआ। इस समय २४ तोपों की सलामी 

हुई । मदाराजा को गदीनशीनी की सनद लेने के लिये कट्दा गया ।. महा- 

राजा को यह बात मजबूर होकर स्वीकार करनी पड़ी । कहने की आवश्य- 

कता नहीं कि यह बात सन्धि के खिलाफ़ थी। जिस हालत में महाराज 

तुकोजीराब होल्कर राजगद्दी के मालिक हा चुके थ. उन्हें सनद्‌ देने की कोई 

आवश्यकता नहीं थी। होल्कर राज्य उनके पू््जों की तलवार से जीवा गया 
था न कि अंग्रेजी सरकार से वह दान में मिला था । 

महाराज की नावालिग अबस्था में मा साहबा ने कोसिल आफ 
रिजेन्सी (2०४४८) ० २९2८४०५) की सहायता से राज्य-व्यवस्था का 
संचालन किया । राजा भाऊपन्त, रामराव नारायण पलशीकर और शख्वासगी 
दीवान गोपालराव बाबा कोसिल के सदस्य थे | इस समय इन्दोर के रेसिडन्ट 
एक सहृदय और रुढदार महानुभाव थे, निनका कि नाम हेमिस्टन था । 
इनकी मित्रता-पूणण राय से राज्य के कारोबार म॑ बड़ी सहायता मिल्ञती थी । 
इसका बाल महाराज पर अगाघ प्रम था। ये महाराज को अपने पुत्र की 
बरह भसानते ये । मद्दाराज़ का हृदय भी इनसे गदगद रहता था। में अपन 
ओऔवन अर तक इन्हें याद करते रह । हन्हाने स्मारक-स्वरूप इन्दौर में इनकी 
एक भव्य मूर्ति बना रखी है । 

६० सन्‌ १८४८ में कॉसिल के सीनियर मेंबर राजाभाऊ अपने दु्ये- 
बदारों के कारण अपने पद से हटा दिय गय और उनके स्थान पर रामराव 
नारायण पलशीकर नियुक्त किये गयं। ६० सम १८४९ में मा साहबा का 
खरोबास हो गया | यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिय कि राज्य की सब 
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क्रीमान महाराजा तुकोजी राव होल्कर ( द्वितीय ) इन्दौर । 


इन्दोर शाज्य का इतिहास 


प्रजा मां साहबा को पूज्य दृष्टि से देखती थी और उनका बाल महाराज पर 
बढ़ा प्रभाव था। अब महाराज़ को राज्य के कारोबार पर विशेष दृष्टि रखने 
की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । आप राज्य की कोंसिल में नियमित रूप 
से बेठ कर शासन-सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने लगे । महद्दाराजा 
बड़े प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष थे और डनकी प्राह्म-शक्ति बड़ी ही अद्भुत थी | इससे 
शासन-सम्बन्धी कार्यों को वे बड़ी ही स्कूति के साथ हृदयद्ूम कर लते थे । 

स्वर्गीय मा साहबा क्ृप्णाबाई और ततकालीन रेसिडेन्ट मि० रादट 
हमिल्टन न बाल महाराज की शिक्षा का बड़ा दी उत्तम प्रबन्ध किया था | 
छाप की शिक्षा का भार मुन्शी उम्मद्सिह नामक एक अनुभवी शिक्षक पर 
रखा गया था। महाराजा ने संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का बहुत 
ही भच्छा ज्ञान प्राप कर लिया था। मि० हेमिल्टन ने महाराज की काय 
कुशलता और शासन-प्रेम के सम्बन्ध में लिखा है:--- 

“बालक महाराज की बढती हुई घौद्धिक प्रतिभा और राज्य-शासन 
के सम्बन्ध मे सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने की छनही उत्कृष्ट इच्छा थी । 
वे राज्य के भिन्न २ महकमों में जाकर ब्रैठ जाते थे और वहाँ किस तरह काम 
होता है इस यात को बड़ी बारीक निगाह से दम्बत थं। इसमें महाराज एक 
विशप प्रकार का आनन्द ह्मनुभव करते थे । यह बात तत्कालीन कोंसिल के 
सीनियर मेम्बर राजाभाऊझ फनस को अच्छी न लगती थी और बह इससे 
अप्रत्यक्षरूप से महाराज की बुराई कराने लगा। इसमें शक नहीं कि 
महाराज छोटी २ गलतियों को कट पकड़ लेते थे और किसी की यह ताकत 
नहीं थी कि बह उनकी अआँस्व बचाकर एक पेसा भी खा जाय अथवा व्यथ 
स्वच कर डाले ।” 

पहले पहल भीमान महाराजा तुकोजीराव फाइनान्स और अकोन्‍्टसी 
का काम देखने लगे । 

३० सम १८७० की १९ दिसम्बर को श्रीमान उत्तरीय भारत की यात्रा 
करने के लिये इन्दौर से रवाना हुए | यह यात्रा आपने अपने घोड़े की पीठ पर 


(५ 


माश्तीय राज्यों का इतिहास 


ही की | इ० सम १८५१ की ३ माच को आप इन्दौर लौट आये | ३६० सब्‌ 
१८०२ में महाराज शासन-कार्ये देखने लगे। मद्दाराजा की काययपटुता को 
देखकर सर हेमिस्टन विभोदित हो गये । उन्होंने ( सर हेमिस्टन ने ) भारत 
सरकार के पास जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें महाराजा की असाधारण योग्यता, 
अपूव प्राह्शक्ति, राजनीतिश्नता तथा विलक्षण स्मरणशक्ति की बढ़ी प्रशंसा 
की थी। इसी साल अथात्‌ ६० सन्‌ १८०२ की ८ माच को इन्दौर 
में एक दरबार हुआ | इसमें इन्दौर के रेसिडेन्ट सर हेमिल्टन तथा 
रियासत के जागीरदार, जमीदार और अम्रीर उमराव सब उपस्थित थे । इसमें 
महाशज को पूण राज्याधिकार प्राप्त हुए । इस झवबसर पर सर दँमिल्टन ने 
बपस्थित सज्जनों को सम्बाधित करत हुए कहा था--“महाराज $ कर कमलों 
में आज से राज्य के पूण अधिकार रखे जाते हैं, हर एक का उनकी आज्ञा का 
पालन करना चाहिये। सब ही का यह कतठये है किये महाराज के 
झाज्ञाकारक और रा्यमक्त रहें | इसक दूसरे दिन फिर दग्यार हुआ । इस 
में महाराजा ने कई लोगों को जागीरें और इनाम दिये । इसी साल के दिस- 
म्बर मास में महाराजा ने हिन्दुस्तान की यात्रा की । इस यात्रा में आप कई 
महत्वपूण स्थानों में पधारें । 

हू० सन १८५७ में हिन्दुस्तान में अंग्रभु सरकार रे म्बिलाफ मयहुर 
विद्रोहाग्नि मुलग उठी । शुरू शुरू में मेरठ में इसकी चिनगारी चमरी और 
बढ़वानल की तरह यह सारे दिन्दुस्तान में फेन गई। मद्िदपुर और भोपाल 
में अंप्रजों न जो हिन्दम्तानी सेना रक्‍खी थी, धह भी इस विद्रोह में शामिल 
हो गई । इसका असर बिज्ञली की तरह इन्दौर और मऊ में भी पहुँचा। 
इस समय इन्दौर के लोकप्रिय रेसिडन्ट मि० हंमिल्टन बदल चुके थे और रुनके 
स्थान पर कनल ढूरेन्ड आये थे । हन्‍्हें महाराजा ने बहुत समस्या कि वे 
अपने स्त्री, वश तथा खजाने को मठ भेज दें। पर इन्होंने महाराजा की बात को 
अस्वीकार कर दिया | विद्रोदियों ने ६० सन्‌ १८५७की १ जुलाई को इन्दौर- 
रेसिडेन्सी पर हमज़ा कर हते बुरी तरह लूटा। इस दिन भी मद्दाराज 
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महाराज नुकोजे रात हूँ सकर दुसरे) (क,न्सज संदित। 


इन्दौर राज्य का इतिहास 


ने कनेल दुरेन्ड को लिखा कि वे ( महाराजा ) हन्हें अपनी शक्तिभर सहायता 
करने के लिये तैयार हैं। पर साथ ही रन्द्रोंने यह भी जतला दिया था कि मेरी 
फ्रौजें मरे अधिकार से बाहर हो गई हैं । कनेल डरेन्ड सिहोर की ओर चले 
गये। यह घटना हान के बाद महाराजा ने अपने विश्वास्पात्र सेनिकों को 
घायल यूरोपियनों के लाने के लिये भजा । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
मद्वाराजा ने कई घायल यूरोपियनों को आश्रय दिया और उनकी सवा सुश्रषा 
का भी अच्छा प्रबन्ध किया। उन्होंने रसिडेन्सी से भगे हुए लोगों की भी अपने 
यहाँ आश्रय दिया | इन्दोर गसिडन्सी खजाने में जो कुछ बचा था उसे 
लकर महाराजा न मऊ के केप्टन हंगर फोड़ के पास भेज दिया । इसके अति- 
रिक्त हम्होंने उक्त कनल को अपनी शक्ति भर सहायता दी । अममकरा ओर 
सरदारपुर में ठहरें हुए महाराजा के फोजी अफसरों ने भोपाल के पोलिटि- 
कल एजन्ट कनल हविसन को बहुत सहायता पहुँचाई। ६८ सन्‌ 
१८६८ में जबलपुर में जा दरबार हुआ था उसमें तमकालीन गवनेर जनरल 
लाई केनिंग ने रक्त सहदायताओं का सुक्तकशठ से स्वीकार किया था । पर 
दुःख है कि महाराजा सिन्धिया और निजञाम की सवाओं को स्वीकार कर 
अंप्रतज सरकार ने जिस प्रकार इन दानों महानुभावों को पुरस्कार स्वरूप कुछ 
मुन्क दिया था, बसा महाराजा तुकाजी राव को नहीं दिया गया । उनके हृदय में इस 
बात का दु:ख दहसेशा रहा। ये इसे अपने प्रति भ्रन्याय सममते रह। उनका यह्‌ 
खयाल था कि इसका कारण कर्नल दृरन्द का पेदा किया हुआ विपरीत प्रभाव 
है। कनल द्रेन्ड ६० सम (८५७ के दिसम्बर मास तक इन्दौर के रेसिडेस्ट 
तथा ए० जी० जी० और बादसें भारत-सरकार के बैदेशिक-विभाग के सेकेटरी 
रहू । ये मद्ाराजा तुझोजीराबव के सख्त खिलाफ थे और इनक हित का हमेशा 
विरोध किया करते थे । 

बलवे के बाद महाराज को राव्य-कार्य में मदद देने के लिये एक हु योग्य 
दीबान की आवश्यकता प्रतीत हुई। उन्‍होंने अपने प्रियमित्र मि० हेमित्टन 
की राय से इस जिम्मेदारी के पद्‌ पर सुप्रख्यात राजनीतिश्ष सर टी० माघव- 

रद ५५ 


माश्तीय शज्यों का इतिहास 


राव को नियुक्त किया। आप ने इस पद पर नियुक्त होते ही राज्य-शासन 
में अनेक सुधार करन शुरू कर दिये । आपने शासन के जुडिशियल, पुलिस, 
रेहहेन्यू झ्रादि विभागों,का पुनर्संगठन किया । ६० स० १८७२ के ३ व्सिम्बर 
फो लॉड नाथंब्रक इन्दौर राज्य के अन्तगंत बढ़वाह नामक स्थान पर पघारे | 
बहाँ उन्होंने कई राजा महाराजाओं तथा शअंप्रेज अफसरों के सामने नमंदा 
नदी के पुल का नींव का पत्थर रखा | लाड महोदय ने इस अवसर पर भ्रीमान्‌ 
तुकोजीराव महाराज की बड़ी प्रशंसा की थी | 
६० ० १८७३ में श्रीमान दक्षिण भारत के कई तसीथ्थस्थानों 
में पधारे । इसी समय आप बम्बई और पूना भी तशरीफ ले गये थे । पूना 
में आरकों कई दक्षिणी सरदारों के साथ मित्रता करने का अवसर प्राप्त 
हुआ । आपने यहाँ जमना बाई साहब गायकवाड़ के साथ भी बड़ी सहानु- 
भूति प्रकट को ओर उन्हें बढ़ोद के मामले में पूर्ण सहायता दन का वचन 
भी दिया | ई० स८ १८७४ में श्रीमान कलकत्त पधारे और वहाँ जाइसराय 
के अतिथि रहे । श्रौमान व्हाइसराय ने श्रापका बड़ा स्वागत किया | इसी 
समय बड़ोदे के मद्दाराजा मन्द्वाग्राव पर अंग्रेज सरकार ने एक दुव्यवहार छा 
झपराध लगाया था | उनके अपराधों की जाँच वरन के लिये भारत सरकार 
ने एक कमीशन नियुक्त किया था। व्हाइसराय ने महाराजा तुफोजीराब से 
इस कमिशन में बेठने के लिय पछा था। पर महाराजा ने किसी खास सिद्धान्त 
के कारण कमिशन में बेंठने से इन्कार कर दिया था । इ० स० १८७५ में 
रदाइसराय की प्राथना को स्वीकार कर श्रीमान ने अपने प्रधान मंत्री सर० टी 
माधबवराव को बढ़ोदे के प्रधान मंत्रित्व का पद स्वीकार करने के लिये अनुमति 
दे दी। सर टी० माघवराव के स्थान पर रघुनाथराब इन्दौर के प्रधान मम्सत्री 
हुए । इन्होंने भी सर० टी? माधबराव की तरह राश्य-शासन में अनेक प्रकार 
के सुधार करना शुरू किये । 

६० सन १८७८ में मारत के तत्कालीन व्हाइसराय लाए नेंर्थत्रक 
इन्दौर पधारे और वे महाराजा के अतिथि रहे । ६० सम्‌ १८७६ में 
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प्रिन्स आफ वेल्स भी इन्दौर पधारे, जिनका महाराजा साहबन अच्छा स्वागत 
किया । ई० सन्‌ १८७७ में दिल्‍ली में जो दरबार हुआ था डसमें भी श्रीमान्‌ 
पधार थे । श्रीमान को को जी० सी० एप्त> आइई० की उपाधि पहले ही प्राप्त 
थी, अब सी८ आइई० इ० की उपाधि भी प्राप्र होगई। आप श्रीमसी 
सम्राक्की विक्टोरिया के कोसिलर भी हो गये थ ! भारत सरहार न आपकी 
तापों की सलामी १९ से बदाकर २१ कर दीं। दिल्‍ली दरबार में महाराजा 
का प्रभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगाचर होता था । दूसरे राजा महाराजा आपको अपना 
पथ-प्रद्शक मानने थे । आपकी सम्मति का वे बड़ा आदर करते थ | भारत 
के प्रायः सब राजा महाराजाओं से आपकी मेत्री थी । 

हू सन्‌ १८७९ में श्रीमान्‌ तुकाजीराबव न महाराजा सिन्धिया को 
अपनी राजधानी में निमन्त्रित छिया था । भ्रहाराजा सिन्धिया निमन्त्रण 
म्वीकार कर इन्दौर पघार और एक सप्ताह तक श्रीमान्‌ के अतिथि रह । 

हैं: सन १८८२ में श्रीमाम तुकोजीगव ने अपनी महारानी साहया 
सहित बद्रीनारायणश की यात्रा की । रास्त मं आप जयपुर ठहर । जयपुर 
नरेश मद्दाराजा माधोसिहजी न आपका बढ़ा स्वागत किया | बढ़ी नारायण से 
लौटते समय श्रीमान्‌ तुकोजीराब ला्ड रिपन से मिलने नेनीताल ठहरे । यहाँ 
आपने अंग्रेज अधिकारियों पर अकछा प्रभाव डाला। ६० सन्‌ १८८६ की १७ 
जून को महाराजा सुकाजीराब ने अनेक महान्‌ काय करने के पश्चात्‌ इहलोक 
यात्रा संवरण की । 

दाल्कर राज्यवंश मे महाराजा तुकाजीराव एक असाधारण प्रतिभा- 
शालौ नरेश द्वो गये हैं। आप उत्कर अभ्रेणी के वृद्धिमान राजनीतिज्ञ थे | 
राज्य-प्रबन्ध करने की श्राप में अप्छी योग्यता थी । महाराजा मल्हारराव का 
इन्दौर जैसे महान और विशाल राज्य की नीब ढालने का यश प्राप्त है। भीमसी 
देवी अहल्थाबाई अपने द्व्यचरित्र, अलौकिक पुएय तथा अनेक सदूगुणों 
के कारण भारत में अपना नाम अमर कर गई हैं । महाराजा यशवन्तराष ने 
अपनी बीरता और समयसृचकता से इन्दौर-राज्य फी महानता को अक्षय 
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रखने का गौरव भ्राप्त किया । पर द्वितीय तुकीजीराब ने ३० सन्‌ १८१८ फी 
की घटी हुईं रियासत को उन्नति और समृद्धि के ऊँच शिखर पर पहुँचाने का 
श्रेष्ठ गौरव प्राप्त किया । 

जब मद्दाराजा तुकोजीराब ने राज्य-शासन का भार ग्रहण किया था, 
तब रियासत की आमदनी २२ लाख और लोक संख्या ५।। लाख थी | खाना 
खाली पढ़ा हुआ था | पर आपके सुशासन की बजह से रियासत की श्रामदनी 
२२ लाल से बढ़कर ८५ लाख द्वो गई | लोक संख्या दुनी हो गई । खजाना 
भरपूर हो गया । राज्य के व्यापार, खेती और उद्योग धन्धों आदि में असा- 
धारण उन्नति हो गई । 

इन्हीं महाराजा के समय में इन्दोर को विद्या केन्द्र बनाने का प्रधान 
रूप से सूत्रपात हुआ । आपके राज्य में ठउल समय कई नई पाठशालाएँ 
खोली गई । 

खेती की ओर श्रीमान्‌ का विशेष ध्यान रहता था । ६० सन्‌ १८६५ 
में आपने राष्य-भूमि की पूरी पेमाइश करवाई । किसानों को खेती की 
तरकी के लिये खुले द्वार्थों से तकाबी दी जाती थी । राभ्य में आावपाशी का 
बढ़ा ही उत्तम प्रबन्ध किया गया था और इसके लिये ४७० लाख रुपये सच 
किये गये थे । श्रीमान अपन राज्य में थार बार दौरा कर किसानों की स्थिति 
का प्राय: निरीक्षण किया करते थे । आप पटेलों और किसानों से स्वतन्त्रता- 
पृथक मिलते थे और खेती के सम्बन्ध में उनसे बातचीत किया करते थे । 
झाप किसानों को उत्साहित करने के लिये पुरस्कार एम पोशार्ख आदि 
बितरण किया करते थे | इन्दौर राज्य के वृद्ध किसान आज भी आपको बढ़ी 
भक्ति से स्मरण किया करते हैं और श्रीमान के शासन-काल के सुश्ली दिलों को 
याद करते हैं। 

राश्य की व्यापारिक और ओऔद्योगिक उम्नति की ओर भी श्रीमान का 
विशेष भ्यान रहता था । आज भारतबष के व्यापारिक ज्षेत्र में इन्दौर को 
जो श्रत्युश्ष स्थान प्राप्त हुआ है उसका मूल श्रेय श्रीमाम्‌ को ही है। आप कई 
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व्यापारियों को व्यापार की उन्नति के लिये आर्थिक सहायता दिया करते थे । 
श्रीमान्‌ ने ठीकू समय पर आधिक सहायता देकर कई साहकारों को दिवा- 
लिया होने से बचा लिया और उन्हें अपनी पृव-स्थिति मं ला देन का श्रेय प्राप्त 
किया था। इन्दौर में ग्यारह पंच नाम की जो प्रसिद्ध व्यापारिक संस्था है उसे 
भ्रीमान की ओर से विशेष उर्जन मिला करता था। इस संस्था को श्रीमान्‌ की 
आर स कई अधिकार प्राप्त थे । 

श्रीमान न इन्दौर राज्य के एक्साइज और सायर विभागों को पुनः सद्भ- 
ठित किया जिससे उनके द्वारा विशप आमदनी हान लगी । न्याय और पुलिस 
विभागों में सुघार किये गये। नये कानून बनाये गये। फ्रौज की तरक्की की गई । 

मध्यभारत में आप ही पहल नरेश हैं जिन्होन अपन राज्य में १५० 
लाग्ध रुपयों को पूंजी से स्टेट मिल खाली। यह मिल अब तक चलती है | इस 
मिल के खालने में यह उद्देश था कि लोगों का सस्ता कपड़ा मिल । राजा द्वात 
हुए भी भाप लोगों के सामने अपना आदश रखन के लिये इस मिल का मोटा 
कपड़ा पहनते थे | आपन और भी कई प्रकार के उच्चोग धन्धां को तरक्की पर 
पहुंचाया । इन्ही सब बातों से इन्दोर के नृपति गण में श्रीमान्‌ एक उच्च- 
श्रेणी के शासक माने जाते हैं। श्रीमान्‌ का प्रजाप्रेस, उनका आदशे शासन 
आज के नपतियों के लिये एक दिव्य आवश है । 

श्रीमान अपनी प्रजा के सुख दुःख से बहुत ही प्रभावित होते थे । ये 
अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकते थे | उन्होंने तहसीलदारों और पट- 
बारियों को एक सरक्यूलर निकाल कर सूचना दी थी कि राज्य का कोई 
मनुष्य भूखों न मरन पाये | 


इन्दोर का व्यापार 


अब हमें यह देखना है कि महाराजा तुकोजीराब न मिल और रलवे द्वारा 

अपने राज्य के व्यापार को किस प्रकार रजति की | ई० सन्‌ १८६७ में 

भरीमान्‌ भरद्दाराजा ने इन्दौर में एक मिल खोली और उसका नाम '' स्टेट मिल' 
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रखा। इस मिल के प्रबन्ध का भार मि० अम नामक एक अंग्रेज़ के सिपुद 
किया गया । इस मिल में साटन ओर लट्टा आदि मोटे कपड़े निकाले जाने 
लगे । पहले पहल तो इस मिल के कपड़े की अधिक खपत न हुई, पर कुछ काल 
क उपरान्त महाराजा और रियासत के अधिकारी गणों की सहायता ओर 
सहयोग स इस मिल न अद्भुत उन्नति की । इन्दौर के तत्काज्ीन रेसिडन्ट मि. 
डेली ने अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में जो भाव प्रकट किये हैं, वे नीच 
उद्घृत किये जाते हैं:--- 

“श्रीमान महाराजा साहब स इस सम्बन्ध में मरी कइ बार बातचीत 
हुई । यदि इस प्रकार की मिलें यहाँ चालू कर दी जायेंगी तो उससे इन्दोर 
राज्य की प्रजा को. बड़ा लाभ होगा ओर साथ ही साथ रियासत की आमदनी म 
भी वृद्धि होगी । यहाँ की जमीन में कपास की पैदादार पहल ही अच्छी होती 
है और मिल के खुल जान से तो उसे और भी प्रात्साहन मिलेगा । जहाँ चारों 
झोर कपास के स्रत हों और पास ही रलवे हो, एस स्थान में यदि मिल खोली 
जाय तो वह क्यों न सफल इोगी ? मिल के सफलतापृवक चल निकलने से 
लोगों को रोजगार मिलेगा. कृषि की उम्नति होगी, नये नये राम्त बनाये जाय॑ंगे 
ओर लोगों को सस्ता कपडा मिलंगा।' 

मारतवर्ष की देशी रियासतों में पहिले पहल मिल खोलने का श्रय 
श्रीमान महाराजा तुकाजीराव ही का प्राप्त है। सब स्थचा बाद करने पर रिया- 
सत को इस मिल से प्रतिवर्ष ८०,००० रूपये का फ्रायदा होता था | सचमुच 
महाराजा तुकोजीराव बढ़े दूरदर्शी और विचारवान नरेंश थे | वे अपनी प्रजा 
के कल्याण की कइ योजनाएँ सोचा करते और न केवल सोच कर ही रह 
जाते, प्रत्युत्‌ उन्हें कार्यरूप में परिणत करके भी दिखला देते थे । जिस 
पस्वदेशी' के प्रश्नपर आजकल इतना जोर दिया जाता है से श्रीमान महाराजा 
साहब ने ६० वर्ष पृ ही हल कर विया था | 

रस समय राज्य के बड़े बढ़े अधिकारी गश ह्टेट मिल का बना हुआ 
कपड़ा पहनते थ । अधिक कया, स्वयं महाराजा साहब तक इसी मिल का 
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कपड़ा अपने डपयोग में लाते थे। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि महाराजा 
साहब के हृदय में स्वदेशी के प्रति कितना आदर था । 

महाराजा साहब ने आपा साहब चांगन की अधीनता में राष्य के ख 
से इन्दौर में कई दूकाने खुलबा दी थीं। भारत के अन्य बड़े २ नगरों में भी 
इन दूकानों की शाखाएँ खोली गई थीं। इन दुकानों से रियासत को काफ़ी 
मुनाफा होता था | पर आपा साहब ने कुछ ही दिलों में सट्रा करना शुरू कर 
दिया। इस काय में उन्हें बड़ी हानि छठानी पड़ी। आपा साहिब इन्दौर 
छोड़कर भाग गये और स्वयं महाराजा साहय को वह नुकसान भरना पड़ा । 
पर इसस महाराजा विचलित न हुए । उन्होंने सट्टे का व्यापार बन्द करके 
ओर भी नई दूकाने खोल दीं। इन दृकानों से हन्हें प्रति वष ३ लाख रुपये 
का मुनाफा होने लग गया था । इन दृकानों पर के सरकारी मुनीम, लोगों 
पर बड़े जुल्म करने लग गये थ, पर महाराजा साहब ने कानून बनाकर ऐसे 
जुल्मों का हँ।ना बन्द कर दिया ! 

मद्दाराजा साहब का विश्वास था कि रेलवे के प्रखार स व्यापार की 
तरक्की में बढ़ी सहायता पहुँचगी । अतएव उन्होंन अपने राज्य में रेलवे 
भरी निकाली । ६० सन १८६४ में महाराजा न रेलवे कम्पनी को अपने राभ्य 
में रेलबे निकालने की आह्ला दी और साथ ही उसके लिये जमीन भी प्रदान 
की । आगे चलकर ६० सन्‌ १८६९ में महाराजा साहब ने रेलवे कम्पनी को 
एक कराई रूपया कर्ज दिया । जिससे इन करूपयों के व्याज स्वरूप एक 
अच्छी रक़म रियासत को मिलने लगी । यहाँ यह बात ध्यान में रखने 
लायक है कि श्रीसान के रही पर बैठने के समय खज़ाना खाली था 
तथापि इतने थोड़े से समय में आपने चसे इतना परिपूण कर दिया कि जिसमें 
से एक करोड़ रूपया उधार विया जा सके । ये एक करोड रूपये निम्नलिखित 
किश्तों पर दिये गये थे । 
२५ लाख, .,.......... . इृ० सने १८७० 
२० लाख....... ...... . ६० सन्‌ १८७१-७२ 
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रेलवे और कपड़े बुनने के मिल ही केबल ऐसी चीजें नहीं थीं जिन- 
की ओर महाराजा साहब का ध्यान गया हो | आपने बढ़वाह में भी लोहे के 
कईटे कारखाने खुलवाये जिनसे काफी मुनाफा मिलता था ! इनके अतिरिक्त कागज 
तैयार करने की मिल की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित हुआ था । कहने 
का तात्पय यह है कि महाराजा तुकोजीराब बड़े ही व्यापार-कुशल नरेश थे । 
उन भी हादिक अमिलापा यद्द थी कि प्रत्यक आवश्यक सामग्री राज्य की सीमा 
के भ्रन्द्र ही तेयार कर ली जाय, किसी भी वस्तु के लिये राज्य की प्रजा को 
दूसरों का मुँह न ताकना पढ़े । 


बड़ोदे का मामला 


श्रीमान महाराजा साहब तुकोजीराव ने बड़ौदे की महारानी जमना- 
बाई को जो बहुमूल्य सहायता पहुँचाई थी इसका प्ृत्तान्‍्त हम पाठकों की 
जानकारी के लिये यहां देत हैं | इसमें तनिक भी सन्वेद्द नहीं कि जब किसी 
बढ़े आवमी पर आपत्ति आ जाती ता महाराजा साहब जल्द ही उसकी रफ्षा के 
निभित्त दौड़ पढ़ते थे । अपनी इसी प्रवृत्ति क कारण आपको बढ़ौदे के मामले 
में हाथ डालना पढ़ा था | आप ही ने सुप्रस्यात दीवान सर० टी० माधबराव 
की नियुक्ति बदोदे में करवाई थी। आपहों की घलाह से लाॉंढ नायबक ने 
उन्हें बढोदे को दिवानगिरी के पद पर भेजा था। 

महाराजा तुकाजीराव ने इस मामले में क्‍या क्या सहायता पहुँचाई, 
यह जानने के लिये हमें बढ़ोंदा की त-कालीन परिस्थिति का द्ग्दिशेन कर 
लेना होगा | हमें यह जान लेना होगा कि किस प्रकार भारत सरकार को 
बढ़ोदा की राज्य-ज्यवस्था में हाथ डालने फी आवश्यकता प्रतीव हुई थी । 

६८० सन १८७० में बड़ोदा के प्रतापी महाराजा खशडेराब का देहा- 
बसान हुआ। आपने १४ बष राज्य किया था। आप अपने भाई गनपतराव के 
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बाद राजनादी पर बिराजे थे । श्रापको कोई सनन्‍्तान न थी अतएव आपके 
बाद आपके छोटे माई मर्हारराब बडौदे की राज़-गही पर बिराजे । 

यहां पर महाराजा मल्हारराब के पूवे जीवन पर भी कुछ दृष्टि डालना 
अनुपयुक्त न होगा | फहा जाता है कि ई० सन १८५३ में मल्हारराव ने 
अपने बड़े भाई स्वस्टराव की जहर देने का प्रथत्न किया था । पर खरणडे - 
राव को यह बात पहिल ही मादुम होगई। इसलिये उन्होंन मन्हारराव को 
वादा नामक स्थान में कैद कर लिया। ये ही मल्हारराव, मद्दाराजा खण्डेराव 
की मृत्यु के बाद राज -गही पर बिराज । इस समय विधवा महारानी जमना- 
बाई गर्भवती थीं। अतएव मल्हारराब इस शत पर गही पर बेठाय गये थे 
कि महारानी के गर्भ से यदि पुत्र डापन्न होगा तो वी राज-गही का हक़- 
दार होगा और आप अलग कर दिये जायंग। पर अन्त में जमना- 
बाई के गर्भ से ग॒त्री उपन्‍न्न हुई और मन्हारराव बड्धोंद को राज-गही 
के मुस्तकिल हकदार करार दिये गये। लेकिन मन्हारराब में राज्याचित 
गुणों का नितानत अभात्र था। यह सम्भव है कि लोगों के द्वारा उनके 
विषय में जो बातें फैनाइ गई थीं उनमें कुछ अतिशयोक्ति हो । पर यह 
बात ते नि्वियाद है कि थे कई बुरी आदतों के शिकार बने थे और उनमें 
आतन्मिक बल की भी बेतरह कमी थी । वे हमेशा चाहुकार और स्वार्थी 
लोगों से घिरे रहते थे और उन्हीं से प्रेम भी करत थे। उनके राज्य-काल में 
झारम्भ से अन्त तक अव्यवस्था ही का साम्राज्य बना रह। | बड़ौदा निवासी 
समय २ पर भारत सरकार के पास मल्हारराव और उनके मंत्रियों की शिका- 
यतें पेश करत रहे । अस्त में इ० सन्‌ १८७२ में इस बात की जाँच करने 
के लिये एक कमीशन बैठाया गया। ६० सन १८७४ के माच में इस 
कमीशन ने पूरी जाँच के बाद अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के पास भेज 
दी। इस पर सारत सरकार ने महाराजा साहथ को १८ महीने की मुहलत 
देते हुए लिस्का कि- झाप इस अजधि में अपने राज्य की व्यवस्था ठीक 
कर लीजिये'' । इसके साथ ही उन्हें इस बात की भी सूचना दे दी गई थी कि 
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यदि इस अवधि में वे शासन-व्यवस्था को न सुधार सकेंगे तो उनके साथ डचित 
कारवाइ की जायगी । 

महाराजा मल्हारराव पर इस सूचना का कुछ भो असर न हुआ | 
उनकी बिषयलोलुपता और प्रज्ञा-पीड़न का काय ज्यों का त्यों जारी रहा। 
इसी बीच आपको लक्ष्मीबाई नामक एक रम्बेली से एक पुत्र उत्पन्न हुआ ! 
इस बालक के जन्म पर बड़ी खुशी मनाई गई | बड़ी धूमधाम के साथ 
घत्सव किया गया, रेसिडेन्ट साहब भी इसमें निमंत्रित किये गये थे । 

इसो समय एक ओर उपद्रव खड़ा हुआ | कनल फेयर ने आरत 
सरकार को सुचना दी कि महाराज न रेसिडन्ट को विप देने का यज्ञ किया 
है। इस घटना के केबल 5 दिन पहले अथात ६३० सन ?८७५ के नवम्बर 
की २ री तारीख के दिन गायकवाइई सरकार न रसिहन्ट का तबादला 
करने के श्राशय का एक खरीता भारत सग्कार के पास भेजा था। इस 
समय वाइसराय के पद्‌ पर लॉड नॉथब्रक थे | इस ख्वरीते को पाकर 
उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक कनल फेयर बढ़ौदे से बदल नहीं 
जायंगे तब तक गायकवाद सरकार और वहाँ क॑ रेसिडेंस्ट के बीच के 
मंगढ़े का भश्रन्त न होगा। अपने इस निशग्चय के अनुसार बढ़ लाट मे 
कनेल फेयर को बड़ोदे से बदल कर उनके स्थान पर सर लुई पेली को नियुक्त 
किया | साथ ही साथ दस बात को जाँच करने के लिये उन्होंन एक कमीशन 
भी नियुक्त किया कि कनल फेयर का विय देन का प्रयत्न वास्तव में महा 
राजा गायकवाड ने किया था ? सर लछुइ पेली न बढौदा जाते ही इस बात की 
घोषणा कर दी कि मूलपूव रेसिडेन्ट को विष देने का शक महाराजा मस्हार- 
राव ही पर किया जाता है । 

हम ऊपर कह आये हैं कि महाराजा की जाँच के लिये एक कमीशन 
वैठाया गया था । रक्त कमीशन भे निम्र लिखित सत्नन सम्मिलित थे:--- 
१ श्रीमान्‌ महाराजा साहर जयाजीराव सिंधिया जी० सी० एस० 

आडे, जी० सी० बी, सी० आई० हं ० । 
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२ श्रीमान्‌ महाराजा साहब सवाई रामसिंहती ऑफ जयपुर 
जी० सी० एस आई० । 

३ सर रिच्ड कोच, नाइट चीफ जस्टिस आफ बंगाल-हाईकोटे 
( प्रेसिडन्ट ) | 

४ रात राजा सर दिनकरराव के० सी० एस० आई० | 

४ जनरल सर रिचर्ड मीड के० सी ० एस० आई० । 

६ मि० मेलाब्हूल, बंगाल सिविल सर्विस | 

७ मि० जार्डिन, बम्बहे ( सक्रेटरी )। 

यद्मपि महाराजा मल्हारराब एक कमज्ञार-दिल रइस थ ओर उन्हें राभ्य 
प्रबंध का ज्ञान बिलकुल न था तथापि जब छन पर मुक़द्मा चला तब सारी 
प्रजा न उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की थी। सारे भारतवर्ष का ध्यान 
इस कर्माशन की आर आकषित हो गया था । 

१० सन १८७७० के फरवरी मास की २३ वीं तारीस्य को कमीशन ने 
अपनी कारवाई शुरू की । जनता महाराज के पक्ष में थी। कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि जाँच बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हुई | भारतवष के कई बड़े 
बढ़ अआदमियां ने विलचम्पी के साथ इसमें भाग लिया । महाराजा के बचाव के 
लिये इंग्नेएड से एक प्रस्यान्‌ बेरिस्टर जिनका नाम सर बलेटाइन था, बुलाये 
गये । महाराजा मस्दहारराघ को भी कमिशन की कारवाई देश्वन के लिये 
कमीशन भवन में ही स्थान दिया गया था। पाँच सप्राह तक जाँच होती 
रही | पश्चात ३९ बीं मा को कर्मीशन ने अपना फेसला दें दिया । सर रिचड़ 
कोच, सर रिचर्क मीड ओर मि० मेलठिहल ने महाराज का अपराधी ठहराया 
कोर महाराजा जयाजीराब, महाराजा रामसिंदजी और राजा सर दिनकर राब 
न उन्‍हें निर्दाषी पाया । 

इस विपय पर ऋब अधिक न लिख कर थोड़ म॑ यह कह देना शचित 

है कि गबनमेस्ट ने महाराजा गायकवाड को गही से अलग कर दिया। 

विधणा महारानी जसनाबाई को दत्तक लेने की आह्लादी गई। यही दत्तक पुत्र 
8७ 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


बड़ोदे की गद्दी पर बिठाये गये । महाराजा तुकोजीराव ने महारानी जमना- 
बाइ को जो आश्वासन दिया था, वह पूण हुआ | पाठक यह जानने के लिये 
बड़े उत्सुक होंगे कि फिस प्रकार महाराजा तुकोजीराब ने महारानी जमनाबाई 
की सहायता की थी और किस प्रकार वे राजा सर टी० माधवराव को 
बढ़ोदे के 300[75(79(07 के पद पर नियुक्त करवाने में समय हुए ये । 

यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से महाराजा तुको जीराव न इस मामले में कुछ भी 
मांग नहीं लिया था, तथापि अन्दर ही अन्दर उन्होंने महारानी जमनाबाई को 
अधिकार दिलवाते के जिय घड़ी कोशिश की थी। तत्कालीन वाइसराय 
लॉड नाथ त्र॒क ने महाराजा तुको जीराव और राजा सर दिनिकरराब की सलाह 
से बढौद के मामले का अन्तिम फैसला किया था। अब हम महाराजा 
तुकोाजीराब न युवक महाराजा सयाजीराब का जो उपदेश दिया था, उसका 
भाव नीच देते हैं:-- 

“मरा समस्त गायकवाड सरदारों क सामने आप से; महाराजा 
सयाजीराब से ) यही कहना है कि आपका ओर मेरा दोनों ही का जन्‍म छोटे 
कुलों में हुआ है | इन छोटे कुन्तों स हम राज-बंशों में आये हैं । अतपएव अब 
हम लोगों का इस प्रकार काय करता चाहिये कि किसी का हमारी ओर 
बैंगली दिखान का मौका न मिल | हमें रागीबों के साथ रारीशंं का सा और 
अमीरों के साथ अमीरां का सा व्यवहार रखना चाहिय । हम अ्रपनी अमीरी 
का अमभिमान कभी न करना चाहिये । 
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श्रीमान महाराजा तुकाजीराव के राज्य--काल में कई बड़े बढ़े नेताओं 
ओर महानुभावों का समय २ पर इन्दौर में आगमन होता गहा । 
६० सन्‌ ?८७२ के अ्रकक्‍्तूअर में सुप्रख्यात देशभक्त दादामाई 
नोराजी का इन्दौर में झरागमन हुआ | श्रीमान महाराजा साहब ने आपका 
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बड़ स्वागत किया। आपको सम्मान सूचक पोशा्खें भेंट दी गई । आप 
इन्दौर में राज्य के अतिथि की हैसियत से ठहरे थे। 

६० सन्‌ १८७३ में जगदगुरु शंकराचार्य यहाँ पधार । आपका भी 
बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत हुआ । 

हं० सन्‌ १८७४ में सुप्रख्यात्‌ सुधारक ओर वक्ता बाबू केशवचन्द्र 
सन इन्दौर पघारे। आप भी दादाभाई नौरौजी ही की तरह श्रीमान मद्दाराजा 
साहब के अतिथि रहे थ | इस समय इन्दौर की दिवानगीरी के पद पर सर- 
माधघवराव थे। इन्दोर में बाबू केशवचन्द्र सेन के तीन ओजस्थी 
व्याख्यान हुए । तीनों भाषणों को बड़ी तारीफ हुई । पहला भाषण रसिडन्सी 
स्कूल में सर माथवराव के समापतित्व में हुआ | दूसरा और तीसरा भाषण 
इन्दोर स्कूल में हुआ । इनमें स्वय महाराजा साहब भी उपस्थित थे । आप 
के भाषण की शेली पर महाराज मुग्ध हो गये थे । रन्होंने दो बार आपसे 
अपन राजप्रासाद में मुलाकात की थी।यायू जी न महाराजा साहब स कलकशे 
आ्रान का अनुरोध किया | तदनुसार महाराजा साहब इ० सन १८७५ में कल- 
कत्ता पघारे । इसके लिये लॉड नॉथश्रक (तन्‍्काजीन वाइसराय) ने भी आप- 
का निमंत्रित किया धा । 

६० सन “८७४ में 'ज्ञान प्रकाश के सम्पादक बाबा गाखल इन्दोर 
पघारे | महाराजा साहब ने आपका यथाजित स्वागत किया । श्रीमान का 
बहुत देर तक आप साथ वाद वियाद हुझा था | 

६० सन १८६७ में 'इन्दु प्रकाश' के सम्पादक लक्ष्मण शास्त्री इन्दौर 
पधार । महाराजा साहब ने आपका बढ़ा सम्मान किया | 

६० सन १८७५ में पूना की सावजनिक सभा से मि० जी० डबल्यू० 
जोशी इन्दौर पधारे । महाराजा साहख न बढ़ी देर तक आपके साथ बात- 
बीत की और सोीमा-सम्बन्धी मामले में ह्राप से सलाह ली । 

६८ सन १८८३ में बायू प्रतापयन्द्र मजूमदार इन्दौर आये । म्कूल 
में आपके प्रभावशाली भ्रंभेज्ो भाषण हुए | 
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इ० सन १८५४ में श्रीमाम्‌ ग़नपतराव हरिहर पटवर्धन ( कुरन्द॑- 
वांड ) और विधवा महारानी बायजाबाई सिंधिया इन्दौर पधारी थीं। और 
इसी बे सातारा के राजा छत्नपति भी इन्दौर पधार । आपका बड़ी धूम- 


घाम से स्वागन्‌ हुआ । 
३० सन्‌ १८७६ की १० माच के दिन भीसान भावनगर नरेश का 


इन्दौर में आगमन हुआ। दोनों महाराजाओं के बीच बड़ी प्रम पूरो 
बातचीत हुई । 

ह० सन १८७८ के मार्च में अक्कलकोट नरेश इन्दौर पधारे। आप 
लालबाग में ठदराय गये थे । महाराजा ने आपका बढ़ा स्वागत किया और 
एक हाथी, एक घोड़ा तथा खिलत आपका प्रदान की । 

६० सन २८७८ के फरवरी मास में अम्बई के गवनर राइट अनिरे- 
बल सर रिचड टेम्बल यहां पधारें। आपका बड़ा स्वागत हुआ । राज्य 
की ओर से एक भोज भी आपको दिया गया। गवनर साहब ने महाराजा 
साहब की शासन सम्बन्धी योग्यता की बड़ी तारीफ की । 

६० सन १८८५० की १३वीं मार्च को बदवाण के ठाकुर साहब इन्दौर 
पधार । युवराज बाला साहब ने आपका स्वागत किया और ञआराप लाल- 
बाग म॑ ठहराव गये | इसी मास की १८ वी तारीख के दिन ठाकुर साहब 
बापिस लोट गये। इसी साल की १३ जनवरी के दिन जनरल मीड इन्दोर 
आय | महाराजा साहब न उनस मुलाकात ली और उन्हें एक भोज भी 
दिया । २० वीं तारीस्य के दिन सहाराजा न आपके साथ कई दिपयों पर 
बहस की । मा साहब ने महाराजा साहब की शासन सम्बन्धी योग्यता 
की बडी तारीफ़ की । २२१ वीं तारीख को जनरल साहब दैद्राबाद के लिये 
रवाना होंगये | 

३० सन १८८२ के साथ मास में श्रीमान ट्रावनकोर नरेश इम्दौर 
पधारें । महाराजा साहब ने स्टेशन पर जाकर आपका स्थागत किया ! आप 
मी लालबाग में ठहराये गये | आपके आरमन के शपलक् में महाराजा साहब 
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मे एक व्श्वयार किया । इस दरबार में महाराजा साहब ने ट्रावनकोर नरेश 
ओर उनके युवराज को एक एक हीरे की अंगूठी भंट की । 


३० सन १८८९ के जुलाई में महाराजा सिधिया फिर से इन्दौर 
पघारे। युवराज शिवाजीराव उफ बाला साहब ने आपका यथोचित 


स्वागत किया। इस समय महाराजा तुकोज्ञीराव बद्रीनारायण की यात्रा 
करने गये हुए थे | युबराज्ञ न सिंधिया नरेश की एक भाज दिया। 

६० सन्‌ १८८०२ के नवम्बर मास में महाराजा साहब ने कनांटक के 
नवाब से मुलाकात की । महाराजा ने लवाब साहब का ८८० रुपये नकद 
झौर एक पाशाख सेंट मं दी थी । 

ह० सन्‌ १८८४ के मइ में हैदराबाद के नवाव साहव इन्दौर पधारे । 
आझापका भी अच्छा स्वागत किया गया । 

इ० सन्‌ 2८८४ के शीतकाल में लांड रनडॉल्फ चाचिल भारत में 
आये । आप इन्दौर भी पधारे थ। महाराजा साहब से बड़वाह मुफास पर 
आपकी मलाकात हुई । आध घंटे तक बातचीत होती रही । 

हैं: सन १८८७ के नवम्बर की १२ वीं तारीख के दिन तत्कालीन 
वाइसराय लॉ डफरिन का इन्दौर में शुभागमन हुआ । बड़ी धृमघाम के 
साथ आपका स्थागत किया गया । 


इन्दौर की झाथिक उन्नति । 


एक लम्ब अस से इन्दोर-राज्य का खज़ाना खाली रहता चला आाया 
था; पर महाराजा तुकोजीराव द्वितीय के राज्य-काल में उसकी दशा सुधरने 
लगी । इसका कारण और कुछ नहीं, केबल महाराजा साहब का शासन 
सम्बन्धी क्वान था | इस अध्याय में हम यह बतलायंग कि फिस प्रकार महा- 
राजा तुकोजीराबव ने अपने खजाने को भरने की काशिश की थी और किस 
प्रकार के इस काय में सफलीभूत हुए थे। महाराजा तुकोजीराव बड़े ऊँचे 
दर्जे के खजानबी थे। अपने 777870८ »73:67 का काम आप स्वयं ह्दी 
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देखते थे | यहाँ तक कि सर टी० माधवराब और दीवान बहादुर आर० रघु- 
नाथराव की दिवानगीरी के समय भी माल और खजाने का काम आप ही की 
देखरेस्त में था । 
महाराजा तुकाजीराब के राज्यकात़ के पहले फौज मे बहुतसा धन 

खच कर दिया जाता या । वास्तव मे देखा जाय तो मन्दसोर की संभि के याद 
परिस्थिति कुछ (सी हो गई थी कि इतनी बड़ी सेना की काई श्रावश्यकना 
प्रतीत न होती थी। तुकाजीराव ने अनावश्यक सना घटा दी, इससे बहुत बचत 
होने लगी | इस प्रकार एक ओर तो आपने अनावश्यक खच को घटाना शुरू किया 
ओर दूसरी ओर गाय की आमदनी बढ़ाने के आयोजन किये। इस दुहरी पद्धति 
का परिशाम यह हुआ कि जा स्ाज़ाना बहुत वर्षा से खाली रहता आया था, 
बह अब पूगातया भरा रहने लगा | अब सियासत के खज़ान में इनसा रुपया 
हो गया था कि लाखों रुपये व्याज पर दिये जाने लगे । इलनाहोते हुए भी 
४ करीडे रूपये अलग ही सब्हिग केश मे रख दिये गये थे ! 

कहने का तास्पये यह है कि महाराजा साहब ने रियासत का झूच घटाकर 
झामदनी स कम कर दिया था। इनसे राजाना धीरे धीरे भरने तंग गया 
था। प्रत्यक बय के ब्बच के टिसातर को महाराजा साहब स्वयं रखने थे । 
पाठकों की जातकारी के लिये हम रियासत की भिन्न सिनल्न वर्षों को आमदनी 
के अक्ू नीचे देने हैं । इन अछू से मानम हो जायगा कि किस प्रशार आपके 
राज्यकाल में रियासत की आमदनी बढ़ती गई । 


६० सन १८१८, ............. ९ लाख, 

६० सन 7८८२...............२२ लाख. 

क | 

१० सन्‌ १८८७............... ०* लाख तेइस हज़ार. 


इतन ही से महाराजा साहच संतुष्ट होगय हा यह बात नहीं थी। 
उनकी यह प्रश्बल इच्छा थी कि रियासत १ करोड़ की कर दी जाय | धनकी 
यह इच्छा सफल भी हुईै। ६० सन १८८६ में बलवन्तराब अनन्त शिंश्रे 
ओर मसलाप्पा आदि सउजनों ने ? करोड़ की आमदनी का अजट बनाकर 


फ्ने 


एम १8३, * 
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महाराजा खाहब के सम्मुस् पेश किया। मदाराजा साहब ने बढ़ा भारी दरबार 
करके उसमें उक्त दोनों महानुभावां को इनाम दिया । रियासत की आमदनी 
को बढ़ाने के लिये किन किन उपायों का अवलम्धन किया गया, उसका भी 
उल्लेख कर देना यहाँ अनुपयुक्त न होगा । वे उपाय इस प्रकार थे:--- 

( १ ) राजा भाऊ फनसे को तराना पगेने की जागीर दी गई थी, 
बह जब्त कर ली गई । 

( २ ) सायर विभाग खोला गया और अमीनों के अधिकार से वह 
अलग कर दिया गया । इससे बहुत सी आमदनी द्ोन लगी | 

( ३ ) खंडवा ओर इन्दोर के बीच रेलये निकालने के लिये १ करोड़ 
रुपये भारत सरकार को व्याज पर दिये गये | इन रुपयों के व्याज स्वरूप ४ 
लाख रुपया प्रति ब्षे रिशसत झो मिलने लगा । 

( ४ ) कोट फी स्टाम्प चलाये गये । 

(०५ ) 'सरदेशमुखी' स भी रियासत को १ लाख रुपया प्रति वष की 
झामदनी बी | 

( ६) जंगल खाता विभाग खाला गया। इससे भी राज्य की 
अमदनी बढ़ी | 

( » ) बहुत से श्रादमियों को बिना किसी सख्वास कारण के ही जागीरें 
दे रखी थीं। महाराजा तुकोजीराब ने उनकी छानबीन की और जिनको जागीर 
देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अथवा जिनका उसपर कोई हक नहीं था 
हनकी जब्त कर ली । 

महाराजा तुकोजीराव के राश्यकाल में किस प्रकार राज्य की आमदनी 
बढ़ती गई इस पर अधिक प्रकाश ड(लने के लिये हम ६० सन्‌ १८८१-८२ की 
मध्य भारत एजन्सी को रिपोर्ट के कुछ वाक्य यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 

“पुन्दौर दरबार ने हमेशा के समान अपनी शासन-रिपोर्ट भेजी है । 
इससे मादम होता है कि होलकर राज्य में कितनी नियमितता है । मेरा खयाल 
था कि वहाँ की जन संरुषपा ६३५००० से अधिक न होगी, पर मदुमशुमारी 

१० ७ रे 
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की रिपोट को देखने से पता चलता है कि वह १०००००० से भी ऊपर दे | 
गत चार वर्षों की होलकर राज्य के लगान ( १२९४८००८ )को आ्रामदनी इस 
प्रकार है:--- 

पहल त्रष ५७६७५०८०५ रुपय॑ 


चौथे ,. 35३५४००२ 
इन अह्लों से पता चलता है कि आमदनी बढ़ी तजी के साथ बढ़ी है । 
महाराजा साहब की तो यह इन्छा है ( यह इच्छा उन्होंने कई बार प्रदर्शित 
भी की है ) कि यह आमदनी £ करोड़ नक पहुँच जाय | 


--मर लीपल ग्रिफिन, के० सी० एस: आइ० 
महाराजा जयाजीराव सिधघिया स भेंट 


३० सन १८६० में महाराजा जयाजीराब सिधिया मालबा प्रास्त में 
पभारे थे । पर कई कारणों रो रस समय महाराजा तुकोजीराब के साथ 
उनकी मुलाकान ने हो सता । निदान ६८ रूस ४८७>४क नवम्थर में नमदा 
नदी ह तीर पर इन दाना सूपरतियों की मुलाकात का मौझा आया | इस समय 
मठाराजा जयाजोराब कानपर और अलाहाबाद की ओर जार थे। महा- 
राजा लुछाजोराब के कहने पर वहां से लौटते समय झाप बड़वाड़ भी ठहर । 
तीन दिन लक आप ट्रालकर सरझार के मिहमान रह ! इसी समय से दोनों 
मदहाराजाओ के बीच घनिष्ठ मंत्री हागई । यह मेत्री मर्णपयन्त तक ज्यों की 
नया अटल रही । यहां से दोनां महानुभाव अंकारेअथर की यात्रा करने 
पधारे | गवालियर सरकार $ प्रधान मंत्री रावराज़ा सर गनपतराव खछाड़के 
ओर हालकर सरकार हे प्रधान मंत्री सर टी? माधवराव इन दोनों महानुभावों 
ने मिलकर मालवा सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बाद-विबाद किया। सच- 
मुच इन दोनां महानुभावा का यह मिलन बड़ा ही सुन्दर था । 
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यह मेत्री यहां तक बढ़ गई कि महाराजा घिन्धिया का वकील इन्दौर में 
झोर महाराजा होलकर का वकील गबवालियर में रहन लगा। एक दूसरे 
के पास अपने वकीलों को रस्यने की यह बात एजन्सी आफिस तक पहुँची । 
पहले तो एजन्सी ने इसका कुछ विरोध किया. पर पीछे जाकर शान्ति पूर्वक 
सत्र बांत तय होगई । महाराजा तुकाजीराव होलकर और महाराजा जयाजी- 
राव सिन्धिया ने आजीवन एक दूसरे को अपना भाई समझा और वेसा ही 
बताव भी रस्या | महाराजा जयाज्ञीगाव कुछ समय के लिये इन्दौर के डली 
कॉलिज में भी रह थ | छस समय इन्दौर के राजवाड़े से प्रति दिन उनके लिये 
थाज़ जाता था | दशहरा अथवा अन्य न्यौद्ारों के दिन महाराजा तुकाजी- 
र।व उन्हें अपन महलोा में बुलात थ । 

३५ सन १८७७ के दिल्‍ली दरबार कू समय महाराजा सिन्धिया 
होलकर की छावनी ( 0४८7 (॥77 ) में गये थ । और वहां आपने 
7क भाज भी दिया था । भाजन स्वयं महाराजा जयाजीराव की दस रख में 
धनाया गया था । 

ह० सन्‌ १८८१ में महाराजा होलकर मन्दसोर पार थ | उस समय 
महाराजा सिन्थिया ने आपके स्वागत के लिये जा पत्र और तार भेज थे, उनसे 
साफ्र मालूम होता था कि वे महाराजा तुकाजीराव को बड़ी प्रेम पूर्ण और 
आझादर की दृष्टि से देखते हैं । 

१० सन्‌ २८७५९ में महाराजा सिन्विया और महाराजा होलकर की 
फिर मुलाकात होगई | इस समय महाराजा जयाजीराब अपन मालवा स्थित 
राज्य में दौरा करने आये हुए थ। दोरा करते करते आप उज्जन पथारे | 
महाराजा होलकर को यह स्बर लग गई | बस, फिर क्‍या था ! कट हन्होंने 
आप से इन्दौर आने के लिये आम्रह किया। भला इस अआप्रह का वे टाल ही 
केसे सकते थे ? १२ अरास्त के दिन महाराजा जयाजीराब की सदारी इन्दौर 
पधारी | बड़ी धूमधाम के साथ आपका स्वागत किया गया। दरबार भरा- 
या गया जिसमें दोनों भद्दाराजा एक ही गद्दी पर बिराज । भोज दिया गया 
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और आतिशबाजी भी छोड़ी गई । जब छोटे और बढ़े बालासाहब ने महा- 
राजा जयाजीराब की पान सुपारी की तब आपने कहा कि “यह तो मेरा 
घर द्वी है। आप क्‍यों पान सुपारी की रस्म अदा करते हैं ?” 

महाराजा तुकोजीराब के कहन से भ्याप इन्दोर की कॉटन मिल को 
देखने के लिये भी पधारे थे । इन्दौर में मिल देखकर आपको बढ़ा सम्तोष 
हुआ । १८ तारीख को आप वापिस उज्जैन लौट गये । 


महाराजा त॒कोजीराव की योग्यता । 


श्रीमान महाराजा तुकोीजीराव की बकठत्य शक्ति स्वृब बढ़ी चढ़ी थी | 
आप प्रत्यक विषय पर बढ़ी गंभीरता स बं!लत थे। समालोचना करने में भी 
आप सिद्धहस्त थे । प्रत्यक विषय पर आप बड़े गवंपणा पृणों विचार प्ररूट 
करते और प्रत्येक बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते थे । अपने इन्हीं गुर्यों के 
कारण आप भारत के जिख किसी बड़े शहर में पधारत थे वहाँ आपका 
सम्मान होता था | यहाँ पर इस विषय में कुछ उदाहरण देना अनुपयुक्त न 
होगा । सर० टी> साधवबराव को दीवानगीरी का पद प्रदान करत समय 
जो दरबार हुआ था उसमें महाराजा न एक भापण दिया था । इस भाषण 
से स्पष्ट प्रकट होता था कि महाराजा साहब एक जबदम्त सावजनिक व्यास्याता 
थे। सरः टी० माघवराव की ओर इसारा करत हुए महाराजा ने कहा 
था कि “दीवान साहब राज्य में सुधार करन के लिये युलाये गये हैं । सुघार 
कार्यों में जहाँ तक हो सके यहाँ के नागरिकों से ही काम लेना चादिये | हाँ, 
जब बिदेशियों के बिना कार्य चल ही न सके तब उनको अबश्य बुलाना 
चाहिय | महाराजा साहब न सर० टी० म्राधवराव स यह बात ख्वास तौर 
से कही थी कि थे राज्य ही के आदमियों को शासन के योग्य बनायें । आगे 
जल कर आपने फिर कड़ा “कि सुघार के भाव प्रजा की अन्‍्तरास्मा में पैदा 
करना चाहिये न कि रन पर ऊपर से लाद देना चाहिये ।' पूछा की साथ- 

बी । 
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जनिक सभा और अबम्बई-निवासियों ने महाराजा साहब को अभिनन्दन-पत्र 
दिये थे । इन अमिनन्दन-पत्रों के जवाब मं महाराजा साहब ने जो कुछ कहा 
था वह भी आपके बकक्‍तृत्व-कला के ज्ञान का प्रदर्शित करता है । 

आपके राज्य-काल में बड़ाल के सुप्रख्यात्‌ वक्ता बायू केशवचन्द्र सेन 
इन्दौर पधारे थे। यहाँ पर उनका व्याख्यान सुनने के लिये महाराजा साइज 
के सभापतित्व में एक सभा की गई थी। इस समा में महाराजा साहब ने 
सभापति की दैसियत से जा भाषण दिया था च्स सुनकर लोग बढ़े खुश 
हुए थे । आज से ७० वष पृव एक देशी नरेश का इतना देशभक्त और सावे- 
जनिक कार्यकता होना सचमुच आश्रय को बात है । 

एक समय महाराजा सुकोजीराब ने अपने भाषण में उदयपुर के 
प्राचीन राज-बंश के प्रति बड़ी अक्ति प्रदर्शित की थी। सुप्रस्यात्‌ महावजी 
सिन्धिया के हृदय में भी इस राज-बंश के प्रति बड़ा आदर था | 

६० स> १८७७ में दिछ्ली में एक दरबार हुआ था और इस दरबार 
के बाद ही वहाँ एक सभा भी हुई थी | इस सभा में भ्रीमान्‌ महाराजा तुको- 
जीराव न बड़ा सारगभित भाषण दिया था । इसके अतिरिक्त आपको जब 
जी० सी० एस ० आई, की उपाधि मिली थी तब भी सपश्लाज्षी का धन्यवाद देने के 
लिये एक सावजनिक सभा की गई थी | इसमें भी आपने बढ़ा प्रभावशाली 
भाषण दिया था । इन व्यासख्यानों स पता चलता था कि आपके बिचारों में 
प्रजातन्त्र और राजतन्त्र की भावनाओं का बड़ा सुन्दर सम्सिश्रण था | 

कहने का तात्पय यह है कि कोई भी प्रमुख दरबार एसा न होता था 
जिसमे महाराजा साहब कुछ न कुछ न बालत हों अथवा बोलने की इच्छा न 
रखते हों। आपके भाषण उपमाओं और नज़ीरों से परिपूर्ण रहते थ्रे जिससे 
सुनने बालों पर जादू का सा असर होता था । 

महाराजा तुकोजीराब के मज़ाकी स्वभाव के लिये कई दृस्तकथाएँ 
प्रचलित है। झापने देश देशाम्तरों छा ऋसरण किया था। आपको पड़ने 
का भी बढ़ा शोक था | प्रस्येक नई खबर से झयाप जानकारी रखते ये । 

हा 
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इन कई कारणों से आप में भले बुरे की पहचान करने की अच्छी योग्यता 
आगई थी । 

महाराजा तुकोजीराव ने किस प्रकार एक चतुर राजनीतिश्न को तरह 
ब्टिश भारत के अंग्रेजी शासन की समालाचना करते हुए उसकी प्रकाशमय 
और अन्धकारमय दोनों बाजुशों को बतलाया था, इसका वणन जनरल सर 
हेनरी डेली ने अपनी वारबिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया था । जब कभी कोई 
सावजनिक अथवा राजनैतिक प्रश्न उपस्धित होता महाराजा साहब जल्द 
ही उसको समालाचना कर ढालत थ । कभी २ आप एस दिया पर अपनी 
विचारपूण राय गबनर जनरल के पास भी भेजने थे । जब अ्द्गादेश अंप्रेजी- 
राज्य में मिलाया गया तब महाराजा लुकाजीगाव को भारत सरकार को यह 
नीति ठीक न जेंची । उन्होंने तुरन्त गबवनर जनरल को लिस्या कि “यह 
काय सम्राज्ञी विक्टारिया की इ० स० 2८०८ की घोषशा के विरुद्ध है। यदि 
बदाँ के राजा थीबा न कुछ अपराध भी किया है तो यह कोई एसा कारण 
नहीं है कि जिसह आधार पर उस सारे के सार राजवंश का हक भार कर 
ब्रद्मदेशा भारत-सरकार हड़प कर ल | हमार पास स्थान नहीं है अन्यथा 
हम मदाराजा की इस सम्बन्ध मं सर लोवल प्रिफिन और अन्य प्रसिद्ध गृटिश 
अधिकारियों के साथ जो बानचीत हुई थी उसका भी सारराश यहाँ देते । 
कहाँ ता वे भारतीय नरेश जो स्वयं अपनी रियासत! के शासन सम्बन्धी प्रश्नों 
पर भी सरकार के साथ ब्रहस नहीं ऋर सकते और कहाँ महाराजा तुकोजोराब 
कि जो ने केवज़ अपनी रियासत ही # प्रश्ना पर बरस समम्त भारत $े राज 
नैतिक प्रश्नों पर मारत सरकार के साथ साररभित और गणेपणपूण बहस 
करत थे । 

इस बात में तनिक भी सनदेंह् नहीं कि सहाराजा सुकोशीराव अंग्रेजी 
शासन के प्रशंसक्ष थे । इतना दी नहीं, वरन--जैसा कि वे बार २ कहां करते 
बे--व अंग्रेजी रा्य और सम्राट के सचे हितख्िस्तक भी थ। पर इससे बे शृटिश 
अधिकारियों के सिद्धांसहीम कार्यों की निन्‍दा करने में सनिक भी नहीं दिचकते ये | 

फ्द 


इस्दौर राज्य का इतिधास 


आमतौर से यह बात प्रचलित है कि महाराजा तुकोजीराव बड़े अनुदार 
विचारों के ((१०घ४९:ए०४८) थ । पर हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं जिनके 
आधार पर हम कह सकते हैं कि महाराजा क्या सामाजिक और क्या राज- 
नेतिष्त सभी विपयों में सुधार (।२८(०:८४८) के पक्तपाती थ। आपने अपने 
राज्य मे पंचायत पद्धति शुरू की जिसने कि बड़ी ही सफलता पूवक कार्य 
किया | इस सम्बन्ध मं राज्य के 'मल्लारी सातराष्ठ विजय' नामक पत्र में जो 
विचार प्रकाशित हुए थे उन्हें हम यहाँ उद्घृत ऋरते हैं:-- 

“होल्कर राज्य की प्रज्ञा के लिये पंचायत पद्धति कोई नई बात नहीं 
है। कैलाशवासी श्रीमान द्वितीय तुकोजीराद के राज्यकाल में दिवानी और 
कोौजदारी के सामलों में इस पद्धलि का उपयोग किया ज्ञाना था। यह पद्धति 
कड़ी सफलीभूत हुई थी ।. यह बात एक सुत्रधिद्ध अंप्रजी पत्र के उद्धरण 
पर से और भी रपष्ठ हो जायगी +- 

“इन्हौर गाध्य को शासन रिपेट का पढ़ते से मालम होता है कि 
दिवानी और फोजदारी मामला की तय करने के काय मे पंचायत पद्धति बड़ी 
ही क|सयाव हड़ है। इस पद्धति का जारी करन से मदाराज़ा होल्कर की प्रजा 
में न्याय यी अभिवद्धि हुई है । रीमान मराराजा साहब का भी इसमें आशा 
तीत सफ ता प्रतीन होती है । न्याय विभाग के एक प्रतिप्ठित अधिकारी ने 
तो यहां तक कहा है कि स्यायाबीशों के मार्ग में आन बाजी एक बड़ी भारी 
कठिताई इस पद़ति से दूर हो गइ है । यह कठिनाई ओर कुछ नदी, गबाहों 
के सत्यासत्य का निशय करना हैं। इसमें चार जज जनता को ओर 
से और एक साकार की ओर से निवाचित किये गये । इस पद्चति क प्रचार 
से एक और भलाइ वत्पन्न हुई है। जनता यह जानने लग गई है कि अब 
केवल अधिकारियों के सिर पर दोप मद देने ही से काम न चलेगा | 

जो पद्धति इन्दौर में इतनी सफजता पूवक चल निकली थी वह आगे 
चल कर क्यों बन्द हो गई इसका फोइ कारण मालूम नहीं होता ।' 

श्रीमान महाराजा साहब तुकोजीराव ने एक समय दरबार स॑ भाषण 
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देते हुए इन्दौर में बटिश पालियामेन्ट अथवा मैसूर प्रतिनिधि सभा के जैसी 
एक छोटी सी प्रतिनिधि सभा कायम करने की अपनी उत्कट अमिल्ाषा प्रकट 
की थी । पर परिस्थिति की प्रतिकूलता के कारण महाराजा साहब की यह 
इच्छा मन की मन ही में रह गई । 

है० स० १८७१ में गणेश शास्त्री और अन्य बहुत से प्रतिष्ठित सम्जन 
इंग्लैंड की यात्रा करके वापस इन्दौर में लौट आये । इस समय इन लोगों के 
खिलाफ जाति में बड़ा भारी आन्दोलन खड़ा हुआ । परिदतों और शाश्ियां 
ने उन्हें जाति में लेने से इनकार कर दिया। इस समय महाराजा ने गणेश 
शास्त्री का पतक्त लेकर बड़ी बुद्धिमानी के साथ पंडितों और शास्त्रियों को 
सममा दिया | गणेश शास्त्री जाति में सम्मिलित कर लिये गय | 

महाराजा तुक्ाजीराव ख््री-शिक्षा के कट्टर पक्षपाती थे । स्याय 

विभाग के सम्बन्ध में मद्दाराजा साहब का यह मत था कि जनता को उसके 
मुखियाओं द्वारा ही न्याय मिला करें तो अधिक ठीक हो । आप सममौतों के 
(0००770705८5) बढ़े पत्तपाती थे । इस सम्बन्ध का आपने एक सरकयू- 
लर भी प्रकाशित किया था। इस सरक्युलर के अनुसार उन न्यायाधीशों को 
अधिक सम्मान प्रदान किया जाता था जो कि अधिक सममोते करवाते थ॑े। 

पल्ञायत और सरकार भिश्न २ नहीं यह बान लोगों पर प्रकट करन 
के हेतु से सरकार को अपनों पैदावार का कुछ द्िस्‍्सा पंचायतों को प्रदान 
करना चाहिये। लोगों की यह मांग सास्विक है अतफव इसे मान्य करना प्रत्यंक 
विचारबान राग्याधिकारी का कतंस्य है। पंचायतें स्थापित होजाने से सर- 
कार को राज्यव्यवस्था के काय में बड़ी सहायता मिलेगी । संयुक्त प्रान्त के 
पुलिस विभाग के सुपरिस्टेन्डेन्ट मि> गेलेबो कहने हैं. कि:-- पं चायत पद्धति 
के स्थापित होजाने से पुलिस और जनता के बीच का सम्बन्ध अरछा दो 
जायगा |” कहने का तात्पय यह है कि पंचायत पद्धति के शुरू दहोजाने से 
जनता में अवाबदारी के भाव उत्पन्न हों। जवाबदारी के भाव उत्पन्न होने 
से देश की आधिक और शिक्षा सम्बन्धी प्रगति में सहायता पहुँचेगी | 

कफ 
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वैदेशिक नीति 


आपकी वैदेशिक नीति सम्बन्धी योग्यता देखते ही बनती थी । 
झापकी वैदेशिक, नीति मिलनसारी, और निर्मयता बुद्धिमता पूर्ण थी । 
मानतीय बाईसराय लॉडे डफटिन जो कि एक तीक्ष्ण राजनीतिश्ञ थे, 
झापकी राजनैतिक प्रतिभा के विषय में बड़ा ऊँचा छयाल रखते थ । कई 
बढ़े २े यूरोपियन और हिन्दुस्तानी अधिकारी महाराजा साहब की असाधारण 
राजनैतिक योग्यता और परिपक्व अनुभव को देखकर आाश्चयान्वित हँ। जाते 
थे। सारत सरकार और भारतीय नरेशों के बीच समय २ पर जो गम्भीर 
प्रश्न उपस्थित हो ज्ञात थे उन्हें महाराजा तुकोजीराव बाल की बात में हल 
फर दिया करत थ | आप ख्य्यं ही अपने वैदेशिक मंत्री और रसिडेन्सी 
वकील थे। आपके वकील केवल आपकी बतलाई हुई बातों को रेसि- 
हेन्ट के सामने जाकर कह दिया करते थे । महाराज ने भूम्यधिकार 
( ]'६778079] 70७४४ ) के सम्बन्ध में जो लम्बी लिखा पढ़ी भारत सरकार 
> साथ की थी उससे थापकों दूरदर्शिता और पूर्ण राजनीतिश्ता स्पष्ट कलकती 
है। आप जब भारत सरकार के वेदेशिक विभाग में किसी खास विपय 
का खरीता भजते तो उसका प्रत्येक शब्द और वाक्य इस प्रकार चुन २ कर 
लिखबाते थे कि जिससे आपको वुृद्धिमता प्रकट होती थी । यद्यपि आप 
का अंप्रजी ज्ञान अधिझ न था तथापि आपकी इस भाषा के कुछ खास २ 
एसे शब्द और वाक्य सालूम थे कि जिनसे पढ़नेवाले पर उनका गहरा असर 
पढ़ता था। लॉड नांथत्रक एक दुश्धिमान और हमदद वाइसराय थे | ये 
वाईसराय महाराज की योग्यता और काय कुशलता को देखकर ४न पर मोहित 
हा गये थे । न केबल कई देशी नरेश ही वरन कभी २ वाइसराय तक आप 
से सलाह लिया करते थे । 

६० स० १८७५ में बढ़ोदा रियासत में जो पेंचीदा प्रश्न उपस्थित हो 
गया था इसमें बाइसराय ने आपकी बहुमूल्य सलाह ली थी। आप ओर 
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श्रीमान्‌ दीवान दिनकररावजी की सलाह लेने के बाद ही वाइसराय महोदय 
ने इस मामले के सम्बन्ध में अपना मत बनाया था । इन्दौर के एक राज- 
नीतिज्ञ ने महाराज तुकोजीराव की कलकत्ते की यात्रा का वर्णन करते हुए 
निम्नलिखित उदठ्हार प्रकट किये हैं:--- 

“इन्दौर के राजवाड़े में बेठकर श्रीमान्‌ महाराज तुकोजीराब होल्कर 
ने बड़ौदे के प्रश्न के सूत्र को सच्चबालित किया और महारानी जमनाबाई के 
पत्त को विजयी बनाया ।” 

आपका ग्वालियर, ट्रावनकोर, रीवाँ, हैदराबाद, रामपुर, काश्मीर, 
झोरछा, जयपुर, बड़ौदा, उदयपुर और अन्य देशी रियासतों के साथ बड़ा 
खुला और प्रेम-पू्ण व्यवहार था । 

लर्गीय माधवराव विनायक पेशवा के मामले में भी महाराजा साहव 
ने घड़े साहस का परिचय दिया धा । जहाँ दूसरे राजा लोग इस प्रश्न मे 
भाग तक न लेते थ, आपने पशवा के पक्त का बढ़े जारों के साथ समथन 
किया । सचमुच यह काय आपकी राजनेतिक प्रतिभा और सामाजिक दूर- 


वदर्शिता का परिचायक है । 
नीच एक घटना का उल्स्य किया जाता है जिसमे इस बिषय पर कापी 


प्रकाश पहुंगा:+- 

“० स८ 2८७४ में भारत सरकार के राजनैतिक पेन्शनर माधवराव 
नागयण पशवा इन्दौर आये। महाराजा साहब ने बड़ी धूमवाम के साथ 
उनका स्वागत किया । उन्होंने इनके आगमन के उपलक्तय में एक दरबार 
किया । कट्दा जाता है कि 'फोज का जुलूस निकाला गया जिसमें पशवा हाथी 
पर सब्रार थे और महाराज भाला हाथ में लिये पाड़े पर सवार ही। उनकी 
पशबाइ में उपस्थित थे । 

जनरल मीढ ने तुकोजीराव का रसिडन्सी के साथ किस प्रकार क। 
सम्बन्ध था इसका अच्छा वस्पन किया है । खानगी हैसियत से महाराज 
रेसिडन्सी के अधिकारियों के साथ बढ़ी मित्रता का सम्वन्ध रखते थे, पर 

८२ 


इन्दोर राज्य का इतिहांस 


जहाँ उनकी रियासत के हक़ अथवा फायदे का प्रश्न आता कि आप बड़ी 
बहादुरी और योग्यता के साथ अपना पक्त समथन करते थे । 

जिस समय कनल डेली मध्य भारत के ए० जी० जी० के पद पर थ॑ 
उस समय कई ऐसे मौके झाये कि जिनसे महाराजा साहब की बंदेशिक नीति 
स्पष्ट कलकती थी। आप एक एक इच्च भूमि के लिये जी तोड़ कर मंगड़े हैं । 
आप जिस उत्साह और योग्यता के साथ कनेल मीड स गागरोनी के केस में 
लड़े हैं वह भी देखने योग्य था | 

किसी भी नये पोॉलिटिकल एजन्ट के इन्दौर में आते ही महाराजा 
साहब मठ उनसे पहचान कर लत । उनके साथ आप घन्टों राज्य-शासन 
सम्बन्धी बातां पर बहस किया करते | पश्चिमीय मालवा के तत्कालीन पोलि- 
टिकल एजन्ट कनेल बुलर ने आपके लिये कहा था:-''महाराज द्वोल्कर एक 
एसे नरश है कि जि नस पालिटिकल अधिकारी गण का कई बात॑ सीखनी चाहिय ।”” 

महाराजा साहब अन्य राजाओं शक्लौर पालिटिकल एजन्‍्टों के साथ 
जो पत्र-व्यवहवार करते थ उसमें अपनी पूरी योग्यता और साहस का साव- 
धानी से उपयोग लेते थ। प्रायः दसा जाता है कि भारतीय नरेश अपने 
पोलिटिकल एजन्टों की हां में हां मिलाते हैं। पर महाराज हाल्कर इस 
नियम के बड़ सम्माननीय अपबाद थे। जब कभी ने देखत कि पोलि- 
टिकल एजन्ट उनके राज्य के अहित का काम कर रहा है, वे झट भारत 
सरकार तक पहुंचत। एक समय आपने हंसी में वाइसराय के सामने 
कह भी दिया था कि “शायद्‌ भारतीय नरेशों में में ही एक ऐसा हूँ जो 
कि अपनी रियासत के हक्का के लिये इतनी ध्रृष्टता के साथ भारत सरकार 
से लड़ता हूँ । 

कई पोलिटिकल अधिकारियों की यह आदत होती है कि बे हर कार्य 
में बाधा डालते हैं। ऐसे अधिकारियों के कार्यों की महाराज तुकोजीराब प्राय: 
समालोचना किया करते थे । 


माश्तीय राज्यों का इतिहास 


धार रा|ज्य की रखा का प्रयत्न 


पाठक जानते हैं कि ६० सन्‌ १८५७ में जब सार भारतवषे में बिद्रो- 
हाग्नि ने अपना प्रचणसखरूप घारश किया था, उस समय धार-राज्य के कुछ 
सैनिक भी इस बलवबे में शामिल हो गये थे । तत्कालीन घार-नरेश उस 
समय बालक थे । वे बलवे को दबाने में नितान्त असमर्थ थे । पर महा- 
राज की नाबालिग अवस्था का कोई खयाल न कर धार-राज्य जब्त कर लिया 
गया था । उस समय श्रीमान तुकोजीराव द्वितीय ने बढ़े यन्‍न के साथ 
धार राज्य की किस प्रकार रक्ता की थी उसी का संक्षिप्त रूप से यहां 
विवेचन रिया जायगा । इसका विस्तृत वगन पाठकों का जॉन डिकिन्सन 
लिखित '(0])&7 ४०। 7८5०7४० नामक पुस्सक में मिलगा। मि० हेमिल्टन के 
वापस इंग्लंड लौट जाने और कनल डरन्ड की लन्ढन स्थित इन्डिया कॉसिल 
में नियुक्ति हाजान $ बाद कई अंग्रेजों और महाराज के बीच जो सम्बन्ध 
होगया था वह सब्र पर प्रकट ही है। इन्हीं अंगप्रज मित्रों की सहायता से 
घार के प्रश्न को मद्दाराज सफलता पृथक हल करवाने में समय हुए थ । 

यह तो मानी हुई बात है कि यदि काई नरेश अथवा सदगृहस्थ अपन 
अंग्रेज मित्रों की सहायता से अपना कोई काय करवा ले तो इस्रमें कोई घुराइ 
नहीं । पाठक जानते हैं कि महाराज तुझीजीराव न सर राबट दैमिल्टन 
को देख रेख में शिक्षा प्राम की थी और थे कई सुप्रख्यात अंप्रशों के प्रीति- 
भाजन बन गये थ। महाराश में यह एक स्ूृवी थी कि जिस बाल का 
सत्यता में उनका विश्वास हू जाता उसमें व अधिकारी मण्डल के विरोधी 
रहने पर भी जी जान से कोशिश करते थ । आपकी इसी खूबी न आपको 
[0057 7२६६०7४07 (१७5८ में सहायता देन के लिये प्रबृस किया ।! 

लॉड स्टनले, राइट अनिरेवल मि० बाइट एम, पी., मि० ले० थी० 
स्मिथ आदि सश्जनों और अन्य कई प्रतिप्ठतित महानुभावों ने हाउस आफ 
कॉमन्स और इन्डिया ऑफिस में घार राध्य के प्रश्न में बढ़ा भाग लिया था | 
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इन्दौर शाज्य का इतिहास 


इंघर महाराज तुकोजीराव ने रामचन्द्रराव भाऊ और कनेल फेनविक की 
माफत अपने अंग्रेज मित्रों द्वारा इस काय में सहायता पहुँचाई । 

घार के प्रश्न को अपने हाथ में ले लेने के कारण महाराज तुकोजी: 
राव की कनेल द्वरएड के साथ और भी दुश्मनी होगई। इस विषय की अधिक 
जानकारी पाठकों को '8[7 छा€ए००४७ एिप्रा४ए0!'5 ],[९ ओर मजर इ्ब्ह्न्स 
बेल लिस्वित [८८ ६० ता, ह. '(, 7787५ नामक पुस्तकों से 
मिलेगी । कहने की आवश्यकता नहीं कि सर राबट हेमिल्टन महाराज के 
जितने पक्त में थे उतने ही कमल डूरन्ढ उनके विरोधी थ । इस बात की 
पुष्टि कनल फनविक के पत्रों स होती है। कनेल फेनविक इन्द्रौर दरबार के 
गुप्त राजनेतिक विभाग के सकेटरी थ । 

इसमें तमिक भी सन्‍्दह नहीं कि यदि महाराज हॉल्कर धार सम्बन्धी 
पामन में इतना साग न लेते तो ई० स८ २८०७ के गग्र के समय मे उन्होंन 
ग्रप्रेज़ी सरकार की जो सहायता की थी ढसक उपलक्ष्ध में थाड़ा बहुत प्रदेश 
उन्हे अवश्य मिलता । पर पसा नहीं हुआ | सहाराज हाल्कर न अपने 
निन्नी लाभ की कुछ भो परवाह ने कर अपने सारे अहसानों को धार के 
मामने में शच किये ! 

सारतीय सरकार का रुख देखकर जनता का विश्वास हागया था कि 
धारलाभ्य अब अंप्रजी राज्य में मिला लिया जायगा। पर झन्त में होम गाव- 
नमेंट ने स्थाय का विचार कर धार को वापस लौटा देन का हुड्म दे दिया | 
पाठकों को स्मरण रहू कि इसछझा सारा श्य महाराजा तुकोजञीराव और उनके 
अंप्रज म्रित्रों को है । 

इस सम्बन्ध में सर माटिमर दरमन्ड साहब न अपनी .6 ० 9॥ 
[40४7१99 >77890' नामक पुम्मक्त में निम्नलिखित विचार प्रकट किय हैं-- 


(&/-स्‍पइुक७-मराा;-उसवदु-- न... 


€ हस विषय की अधिक अजानमकारों के रियप पाठक !6752:0' के ५४०!, 


"जन है59, 0४0०, 374-)864 ( २2800 6ए॥7 )६४० )7$-]६४64 (१7॥॥ उ97५-) 
को दस । 
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“ इस समय मेरे पिता के चरित्र और व्यवहार पर इग्लंड में बढ़ 
जोरों के साथ आरोप किया गया है। कारण कि मि० जॉन डिफिन्सन 
नामक एक अग्रेज ने--जो कि पेम्फ्लेट छपवाने का काम करता था--मद्दाराज 
तुकोजीराव के साथ अपनी घनिष्टता बढ़ाकर धार की देशी रियासत के मामले 
में बड़े जोरों के साथ बहुतसी गलत-फ़हमियाँ फैला दी थीं ।'' 

कनंल डूरन्ड इस समय वेदेशिक-विभाग के मंत्री थे और तत्कालीन 
व्हाइसराय सर जॉन लांरेन्स के साथ उनकी थोड़ी सी अनबन भी हो गई 
थी। इन व्हाइसराय महोदय ने अपने १३ माच सन १८६८ के एक पत्र 
में जो विचार प्रकट किये हैं उसमे स्पष्ट मालूम हो जायगा कि डुरन्ड साहब 
कैस स्वभाव के मनुप्य थे । पत्र इस प्रकार है:-- 

“मैं सत्यता पृवक कह सकता है कि सर हेनरी डरूड को कॉसिग के 
मेम्बर बनाने में मैंने भी सहायता की है, पर जब से उन्हान कॉसिश में प्रकस 
किया है, मरी और ठनकी नहीं पटती । वे अपनी जिह के इतने पक हैं 
कि उनके साथ कास करना बड़ा मुश्किल है । उन्हेंनि अश्रवध-लगान के प्रश्न 
झौर शिमला की बहस में मेगा विरोध किया । इतना ही नहीं प्रस्युत 
उन्होंने मुझ पर अनुचित दोपारापगा करके मुझे भना बुरा भी कहा । जब 
से मैंने कॉसित के मेस्बरों के खर्च के सम्यन्थध का सवाल बठाया है तब से 
तो बड़ा ही कूगड़ा उठ खड़ा हुआ है। दस सम्बन्ध में कई बाल बढ़ा 
कर फैल्नाइ गई हैं। में कह सकता हूँ कि मेने इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो 
कुछ कहा यह केवल कासिलरों के हिल के लिये कहा। पर उन्होंने इसका मतलब 
कुछ और ही समझा और अपनी इस प्रकार की राय दी कि यदि वे उसे 
वापस न ले लेत तो हम दानों म॑ से एक को अवश्य ही कॉमसिल से इस्तीफा 
दे देता पड़ना | इसी समय से हम दानों परस्पर विरोधी हो राय हैं ।'' 

कहने का सात्परय यह कि कनल डुरन्‍्ड का स्वभाव ही कुछ ऐसा था 
कि वे झगड़े को पसन्द फरते थे। हिन्दुस्तान के राजा महाराजाओं # प्रति 
बनके हृदय मं सहानुभूति नहीं थी । 
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हम ऊपर कह चुके हैं कि महाराज तुकाजीराब होल्कर ने अपने अंग्रेज 
मित्रों की सहायता से धार के प्रश्न में बड़ा भाग लिया था। इस कार्य में 
वे सफब भी हुए । ६० स८ १८६४ में घार-नरंश के हाथ मे उनके राज्य 
का शासन संप दिया गया । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस काय को 
करने में महाराज तुछझाजीराब को वहुन बड़ा स्वार्थ त्याग करना पड़ा था। 

६०८ स२ १८६१ से १८६५ तक कनंल डरन्ड वैदेशिक मंत्री के पद 
पर थे । उन्हें यह मालस हो गया था कि सहाराज़ होल्कर अपने अंग्रेज 
मित्रा की सहायता से धार के प्रश्न में भाग ले रहें हैं। इस समय कनेल 
डगग्फोड, क्सने इलियट और कनत हृचिसन आदि सज़नों न महाराज तुक।- 
जोर व की गाज़भक्ति की प्रशंसा करते हुए लॉड किंग और एल्फिन्नटन के 
के पास कई रिपोर्ठ भेजी । पर तन डरन्ड ने इन रिपोर्टों का घोर विरोध 
(ये, इतना ही नहीं प्रत्युत हसने उक्त कननों की बड़ी निन्‍्द्रा भी को । पर 
प्रत्त मैं सय सन्‍्य हो निकला । कनेत्र डरनड की बातें मिथ्या सिद्ध हुई । 

बंइशिक मंत्री के प[द पर होने के कारण भारत सरकार के राजनतिक 
विभाग पर कमल दुरन्ड का पूरा अधिकार था। पर वे इस अधिकार का 
बटा दुरुपयोग करत थे । तब कभी महाराज हाल्कर अपनी गदर के समय 
प्रदशिनत की गई राजनसिक बपलक्ष्य मं कुठ बदला चाहन को इच्छासे वाइस- 
राय से लिखा पी करते सब ही कनज इरन्ड मट उस पर अपनी विरोध सूचक 
राय लिख देते । कहने का मतलब यह हैं कि कनल इरन्ड महाराज दवोल्कर के 
मांग में बड़ « रोडे अटकात थे । हम नीय उन गब्राश्वासनां फा बसलख करते 
हैं जे समय + पर महाराज द्वाल्कर को भारत सरकार का ओर से दिये जाते 
थ। इनसे पाठकों का मानुम हो जायगा कि ख्राम्राज्य सरकार महाराजा 
तुकाजीराब की सवाझं का जानती थी और वह उन्हें इसके बदल पुरस्कार 
देने क लिये भो सोच रही थी पर कनल दूरन्ड महाराज के हिल में बाधक 
है। र£ थे :--- 

“हम आशा करते हैं कि आप शीघ्रही जन नरेशों, सरदारा और अन्य 


(कफ 


मारतीय शाओ्यों का इतिहास 


सझ्नों को सूची हमारे पास भेजेंगे जिन्होंने कि गदर के समय ब्टिश साम्राज्य 
के साथ राजभक्ति भौर मित्रता का परिचय दिया है। इसके साथ ही यह 
भी लिख भेजिये कि उन्होंने क्या क्‍या सेवाएँ की हैं और उन्हें इनाम देने का 
सब से अच्छा तरीका आपकी राय में क्‍या है ९ उन्हें कुछ मुल्क दिया जाय, 
पेन्शनें दी जाँय अथवा पदवियाँ दी ज्ाँय १ 

“हमें विधास है कि इस सूची में सिन्धिया, होल्कर, निजञाम और 
नेपाज-नरेंश तथा सालारजंग और जंगबहादुर के प्ुयोग्य और प्रभावशाली 
दीवानों के नाम सब्र से ऊपर रहेंगे 

“जिन पर हम प्रत्युपकार करना चाहते हैं उनके लिये ऊपर कतलाये 
तरीकों में से प्रथम तरीका ही सवश्रेघ्ठ दोगा।'' 

यदायप समय + पर इस प्रकार के अखासन दिये जाते थे लबापि 
कनंल डुरन्ड के वेदेशिक मंत्री के पद पर होने के कारण ये अश्वासन जहाँ 
के तहाँ रह जाते थ । 

महाराजा तुकॉज्ीराव का धार के माल में भाग लेने का काय 
कलकत्ते के श्ृटिश अधिकारियों का अच्छा न लगा, अनएब उन्होंने भी आपके 
मांग में कई वाधाएं डा्जी । 

यहाँ यह बान भी ध्यान में रखने लायक है कि यदि धार-राम्य जब्त 
कर लिया जाता तो--जैसा हि होम-नावनम्रेस्ट और भारत सरकार ने रन्‍हें 
आश्वासन दिया धा--मह्दाराज़ होल्कर की भी उसमे स कुछ इनाम मिल 
जाना । हाँ साम्राज्य-सरकार बृटिश भारत में से आपका कुछ भी देने के 
लिये नैयार नहीं थी। यह सब हानि महाराज को धार नरेंश की सहायता 
करने के कारण गठानी पड़ी | 

है: स० १८५८ के जनवरी भास की २९ वीं तारीख को सत्कालीन 
गवर्नर जनरल लॉडि केनिंग ने सर राबटट देमिस्टन को जो पत्र भेजा था उसमें 
लिखा था कि उन्होंने ( महाराजा होल्कर ने ) अपना आवरण ऐसा रखा 
था कि जिससे उनकी राज़भक्ति में सन्‍्वेह करने के ज़िये कोई प्रमाण नहीं 
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मिलता । आगे चलकर ईइ० स० १८७९ के २६ माघ के पत्र में उन्होंने 
मद्दाराज होल्कर को कुछ भूम्यघिकार (7'८778॥078) (5789५) प्रदान करने 
की इच्छा भी प्रकट की थी । पर जैसा कि हम वार २ कद्द चुके हैं धार के 
मामले में पड़जाने के कारण यह बात जहाँ की तहाँ दव गई । 


मैसर को पुनः हिन्दू राज्य बनाने के प्रयत्न 


इतिहास के पाठकों को सालूम होगा कि हैदर अली नामक एक मुस- 
लमान ने मेंसूर के महाराज की सना में भर्ती हं।कर धीरे २ अपला अधिकार 
बढ़ा लिया था। यह नौबत यहाँ तक ञआा पहुँची कि कुछ ही दिलों में बह 
वहाँ के हिन्दू राजा को अलग कर स्वयं राध्य का मालिक बन बेठा। 
हैदरआली के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर के राश्य का अधिकारी हुआ । टीपू 
ओर अंग्रेजों क बीच युद्ध हुआ जिसमें टीपू मारा गया। अब यह प्रश्न शप- 
स्थित हुआ कि मैसूर की राज़-गही पर कौन बिटठाया जाय। अन्त में यह 
राज-गदी मैसूर के प्राचीन हिन्दू शासक के वंशज का दी गई, पर शाखन की 
ज्यवस्था टीकू न रहने के कारणा वहाँ के लोगों ने बलवा किया । ६० सम्‌ 
२2३१ में गूटिश सरकार ने यह बलखा शास्त करके महाराज को गही से 
अलग कर दिया । शटिश कमिशन द्वारा राभ्य का भार चलाया जाने लगा | 
कुद् वर्षों के धाद फिर प्रश्त उपस्थित हुआ कि मैसूर की राज-गढ़ी पर कौन 
बिठाया जाय १ 
इस समय महाराजा तुकोजीराब द्विनीय ने मेसुर का राज्य उसके प्राचीन 
हिन्दू राजवंश को दिलाने के लिये ज्ञा प्रयत्ञ किये बे सचमुच स्तुत्य थे । 
यशपि इसमें महाराफ होलकर का कोई लाभ नहीं था तथापि चनके हृदय की 
सदारता और सदाशयता ने हन्हें इस कार्य में दाथ ढालने के लिये मजबूर 
किया । तलसे देखा नहीं जाता था कि एक हिन्दू राजा इस प्रकार शनके 
छामने अपने अधिकारों से वंचित किया जाय | 
भारत और इंग्लैयड में इस प्रश्न पर गरमानारम बहसे हुई । इसी 
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समय मद्दाराजा तुकोजीराबव ने व्हाइयराय को लिखा कि एक सन्धिशुदा राज्य 
(77०४१० 59(८) को इस प्रकार एक सनद याफता रियासत (5.880 5088: ) 
में परिवर्तित करना धोर अन्याय है । 

हमारे पास एस साधन नहीं हैं कि जिनसे हम इस प्रश्न की तह में 
बैठ सके तथापि इतना हम अवश्य कहेंगे कि गत अद्ध शताब्दी में भारत के 
देशी नरेशों में कोई भी ऐस साहसी नरेश नहीं हुए कि जिन्होंने एसे राज- 
नैतिक प्रश्नोपर अपने विचार इस प्रकार की स्वतन्त्रता के साथ प्रकाशित 
किये हों। आपके मन्त्री बस्शी खुमानसिंडजी सी० एस० आई? ने सर लीपल 
को इस सम्बन्ध में जो जवात्र दिया था उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि महाराजा 
तुकोंजीराव आजकल से नहीं बरन ४० सन १८६६ से ही मैसूर के सामने में 
दिलचस्पी स भाग ले रहे थे । 

भारत ऊ प्रिय व्हाइसगाय लांड रिपन न ३५ सन १८८३९ में बालक 
महाराजा को मैसर के राज्य सिहासन पर बिठा दिया | उन्हें इस बात से बड़ी 
प्रसन्नता हुई कि महाराजा होल्कर ने मेसर राष्य का उसके वास्तकिक हिन्दू 
श्रधिकारी को दिलवान के काय में इतनी जी जान से कोशिश की । झचमुच 
लॉड रिपन भारतीय नरेशों और जनना के सच्चे दितैयी थ। महाराजा सुकोमी- 
राव को भी अपने प्रयज्ञों को फरलीभूत होते देखकर अपार आनस्द हुआ | 
एस परोपकार के कार्या मं आनन्द मानने वाल पुरुष इस संखार में बिरल ही 
होते है। सहाराजा तुझाजीराव के इस आनन्द का पता पाठकों को डस 
बातचीत से हो। जायगा जो हि उन्‍होंने वाइसगाय महोदय जाढ़ रिपन # 


साथ की थी | 


*«>बकु::७* 


भारत के देशी राज्य -- 





भी पान्‌ू महाराज शिशाहीराद होस्कर, इन्दो 


हि महाराजा शिवाजीराव 
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श्रीणर द्वितीय तुकोजीराबव के बाद उनके पुत्र महाराजा शिवाजी- 
राव ३० स> 2८८६ की ३ री जुलाई को राज-सिंहासन पर 
बिराजे | इस समय आपकी अवस्था २३ व की थी। श्रीमान बढ़े विद्याप्रमी 
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थे और अंप्रडी भाषा पर झपका बड़ा अप्रतिहत अधिकार था। सिहासना- 
रूद होने के थोड़े समय बाद श्रीमान ने प्रख्यात मत्सही दीवान बहादुर आर: 
रघुनाथराब सी३ एस: आाईइ>, सी: आई० ३० की मद्रास से बुला कर प्रधान 
मंत्री के रुल पद पर नियुक्त किया | 

६० स- १८८७ मे श्रीमस्त महाराजा शिवाजीराव अपने योग्य प्रधान 
मंत्री को शासनमार सोप कर इंग्नेड की यात्रा के लिये पधारे । वहां आप 
श्रीमती सम्राज्ष के ज्यूतिली महाससव में शामिल हुए । आपने इंग्लैंड में अच्छा 
प्रभाव उत्पन्न किया। कई सम्माननीय न्‍्यक्तियां क साथ आपकी मैत्री हागई । 
इसी समय श्रीमती सम्राक्षी विक्टारिया ने आपका जी० सी० एस० आाई० 
को मयाधि से विभूशित किया । 

इंग्लैंड की सफर कर श्रीमान ने स्विट्कर नेंड, फ्रांस आदि कई यूरो- 
पीय देशों की यात्रा की। आपने यूरोप के सामाजिक जीवन का खूब अध्ययन 
किया । इसके बाद आप भारत पधारें और यहां भी आपने यात्रा का सिल- 
सिला गुरू रखा | आपन भारत के अन#क राजा महाराजाओं से प्रिश्नता का 
सम्बन्ध स्थापिन किया । 

श्रीमान्‌ शिवाजीराब ने अनेक लोकोपकारी काय किये । ६० स० 
१८८७ में सम्राक्षी विस्टोरिया के व्युबिली दिवस की चिरस्प्रणीय रखने 
के लिये आपने एक नया अम्पताज शयोज़ा। ६० स० १८०१ में आपने तुकाली- 
राज अस्पताल का ऋदूघाटन किया । इस्दौर का यह अस्पताल दूर २ मराहुर 
है भौर हजारों रोगी इसके द्वारा आरोग्य लाभ करते है | 
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६० स० १८८९ में श्रीमान्‌ ने इन्दौर में टेक्निकल इन्स्टिट्यूट (6०४० 
0९४! !75(777८८ ) नामकी संस्था खोली । ई० स० १८९१ में आपने 
उच्च शिक्षा के लिये एक कॉलेज खोला जो होल्कर-कॉलेज के नाम से मशहूर 
है । यहां बी० ए० तक की शिक्षा दी नाती है | प्रयाग विश्वविधात्रय के झन्त- 
गंत कॉलिलों में इसकी विशेष ख्याति है । 

श्रीमान्‌ महाराजा शिवाजीराव उच्च भ्रणी के शिक्षित थे | अंग्रेजी पर 
ता आपका इतना अव्याहत अधिकार था कि उस आप मातृभाषा की तरह 
बोलते थे। भारतवप की कई भाषाओं का आपका ज्ञान था। आपका व्यक्तित्त 
बढ़ा ही प्रभावशाली था। आपके मुखमशणशड्ल पर बढ़ी ही तजास्खिता 
विखलाई पड़ती थी | आप बड़ी उदार प्रकृति के थे। पून के फर्यूसन कॉलेज 
आदि संस्थाओं को आपने मुक्तहम्त स दान दिया था। आपको मकान 
बनवाने का बड़ा शोक था | इन्दोर का शिवविलास महल, सुखबिलास महल 
तथा बढ़वाद का द्रियाव महल आप ही के बनवाये हुए हैं । 

श्रीमान के राज्यकाल में भारत के तत्कालीन व्हाइसराय लॉ लन्‍्सडाउन 
ओर लाॉंड एलगिन इन्दौर पधघार। श्रीमान ने बढ़े उत्साह से उनका स्वत किय।! 
था | गवालियर के महाराजा भी श्रीमान से मिलन के लिय इन्दौर पघार थे । 
श्रीमान्‌ ने बढ़ी हा उमंग के साथ शआापका आतिथ्य सन्कार क्रिया था ! 

० सन १८९९५-१९००७ में भारतवंप में बढ़ा सीपण अकाल पढ़ा 
था । यह अकाल करोड़ों गरीब मारतवासियां को चट कर गया | इस मीषश 
अकाल के समय भीमान शिवाजीगाब न अपनी प्रिय प्रजा के लिये जगह २ 
गरीबखान खोल दिये | इन गरीबन्लानों में हजारों सुख्यां को अन्न मिलता था | 
इस क्षुधा निवारण के काय में राज्य के लाखों रुपये शच हुए थे । 

६० सम्‌ १९०३ में अम्वास्थ्य के कारण श्रीमान ने राज-काय से असर 
प्रहण किया और अपने पुत्र महाराजा तुकाजीराव बहादुर को राज्य-सिंहासन 
पर आमीन किया । इस समय बालक महाराजा की शम्नर १३ साल की थी । 
महाराजा की नाबालिग अवस्था मं राध्य-काय सचआलम के लिये शर्ता के साथ 


९ मेँ 


सारत के 
रत के देशी राज्य-- 





शरीयुत्‌ सर री 
!० भ्ॉधदारााज । 


इम्दौश राज्य का इतिहास 


रिजेन्सी कौंसिल नियुक्त की गई। इस कोंसिल का अध्यक्ष रेसिडेन्ट था | 
इन्दोर राज्य के अत्यन्त अनुभवी दीवान राध बहादुर नानकचन्दजी उनके प्रधान 
सहायक ये । रक्त राय बहादुर महोदय की असाधारण शासन 'क्षमता और 
पूर्व राजनीतिज्ञता तथा समयसूचकता में कोई सन्देंद् नहीं कर सकता । 
सभी लोग शनके इन गुणों के कायल हैं | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि रिजन्सी कॉसिल न अपन कन्धे पर रस्वे 
हुए जिम्मेदारी के काय को बड़ी ही योग्यता के साथ सच्वालित किया | उसने 
राम्यकाय में अनक सुधार कर डाल। उसने ज्यूडिशियल, पुलिस, रेब्हन्यू, 
तंगलात, शिक्षा, मडिकल, जल, पब्लिक बक्स, म्युनिसिपलिटी, सायर, एक्सा- 
४१ आदि विभागों में सुधार कर उन्हें पुनर्सड्रठित किया। स्थानीय प्रजा के 





मोग्य मनुष्य राज्यकाय के भिन्न २ विभागों को शिक्षाप्राप्र करन के लिये बाहर 
भते गये । क्यों को पोस्ट प्रजुएट स्कलशिप भी दी गई । अम्पतान और 
न्यायालय नथा अन्य कचहरियों के लिये इन्दौर शहर ओर कस्बों में नये मकान 
बनवाय गय । ले कार्याँ में रियासन के ५३१३०५०३ शपय सच हुए । २८ १ 
मील लम्बाई की पक्की सडक बनवाई गई शिनमें ४०५२४५४८५०३ रुपये खच हुए । 
पुगानी इमारता की मरम्मत करवाने में ४२८१०४२ रूपये लगे | तालाव ओर 
कुआं के बनवाने में रियासत ने ४२८१०४१ हपये खज किये | इन्दोर शहर 
मे पानी के सुभीत के लिये जो महान योजना की गई थी, उसमें २० लाख 
रुपये व्यय हुए | एक बिजली का कारखाना भी खोला गया । इन्दोर में एक 
नमुनदार टाउनहाल बनवाया गया | इसका उदघाटनोत्सब तत्कालीन प्रिन्स ऑफ 
वस्स (हाल में सप्लाट पऋम जाज) मे किया । हाइकोंट के लिये नई इमारत 
बनाई गई । सारे शहर में टेलीफोन जगा दिये गये । नागदा-मधुरा रेलवे 
नामक एक नई लाइन खुली जिसके लिये रियासत की ओर से मुफ्त में जमीन 
दी गई । राज्य के योग्य और अनुमवी अफसरों द्वारा पैमाइश की राई इस 
प्रकार अनेक महत्वपूण काय कॉसल आफ रिजेन्सी के जमान में किये गये । 
१7० क+८+ 
च। 


"५6 तुकोजीराव होल्कर (ततीच)३) 
/आ 
कफ जिला सु 
कं ःः 
जब फॉसिल ऑफ रिजेन्सी राज्यशासन में अनेक प्रकार के सुधार 
कर रही थी तब हमारे बतमान महाराजा शिक्षा लाभ कर रहे 
थे । पहले पहल आपने इन्दौर के इसी काजज और बाद में अजमर के मेयों 
कॉलज मे शिज्ञा प्राम की। इ० सत्र 2०८८ म॑ आपने मया कॉलेज से 
डिफ्रामा प्राप्त किया। इसी समय के लगभग आपका अपन पृज्य पिता श्रीमान 
महाराजा रिवाजीराव का वियाग सहना पढ़ा । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि श्रीमान की अपन स्वर्गीय पृष्य पिता भ्री के प्रति अगाय श्रद्धा और 
भक्ति थी । ६० सन १९१८ में श्रीमान यूरोप की यात्रा के लिये पणारे । 
इस समय आपके साथ अमनत बाला साहेब और कन्या साहिबा भीथर्थी। 
इसी साल के सितस्थर मास में श्रीमान ने म्काटलेगढ़ की यात्रा कीयी | 
सकाटलेड से वापस लगडन लौटने पर श्रोम्ान ने तस्झालीन सेकेटरी ऑफ स्टेट 
लॉडक और इगलेंड $ फील्ड माशल स्पंड रावट्स से मुलाकात की । ६० सम्‌ 
१९१: के जनवरी मास में श्रीमान फ्रांस पघारे और वहाँ जमंन सम्राट की 
बहन सकते की राजकुमारी से मुलाकान की । इसी साल के फरवरी आस भें 
नीस नगर में श्रीमान मान्टिनि्रा क राजकुमार और परिया और इरान के 
शाह कशों पुत्रों स॑ मिले । यहाीं स्पन के गजपुत्र क॑ साथ भ्रीमान का परिचय 
करवाया गया । मार्च मास में भ्रीमान रोस पघारें । वहाँ इटली के राजदूत 
ओर ड्टिश राजदूत ने आपका स्टेशन पर स्वागत किया। डृटिश राजदूस भीसान्‌ 
के मुकाम पर मिलने क लिये भी आये थे । इटली में श्रीमान ने रोम के अतिरिक्त 
नेपस्स, पॉम्पी , फ्लोरेन्स और व्हनिस आदि नगरों की भी यात्रा की । इसके बाद 
अ्रीसाम खापस 'फांस पधथारे। ह: सन ?९११ के अप्रैल मास में अमान 
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भारत के देशी राज्य-- 





प्रीमान हिज़ हाइनेस महाराजा तुकोशोंगाव होउका, इन्दी। । 


इस्पोर राज्य का इतिधारस 


पेरिस से वापस लणडन पधारे | यहाँ इगिडया अ्रफिस की ओर से लेफिटनेन्ट 
कनल सर जेम्म डनलॉप स्मिथ ने स्टेशन पर आपका स्वागत किया । 

इसी साल के मह मास में श्रीमान बर्किंगहम राजप्रासाद में पधारे । 
वहाँ श्रीमान सम्राद और श्रीमती सम्ताक्षी न आपका स्वागत किया । कहने 
का मतलब यह है कि जहाँ २ श्रोमान पघारे वहाँ २ आपका बहुत ही अस्छा 
म्वारात हुआ । जिन २ महानुभावों से आपकी मुलाकात हुई उन पर आपका 
बटन ही. अच्छा प्रभाव पढ़ा । साप्राध्य सरकार की ओर से उपनिवशों 
के मन्त्रियां के स्वागत करने के लिय जा आयोजन हुआ था शसमे श्रीमान्‌ 
के लिये बरी सम्मानसूचक बैठक की तजबीज की गह थी । इसी समय 
छापका आच विशप आफ याक (67०) 3]590 9० ८ ४०07४) बपनिवेशों के 
स्टट-सेकेटरी पि: हारकीट, (20४६८ [0 70:४०१5॥|76) आई महानु भावों स 
परिचय करवाया गया । इसी यात्रा में श्रीमान रे मारत सम्लाद और सम्राक्षी 
से कई लमय सिलने का अवसर प्राप्त हुआ | 

जीमनी सम्राज्षी विक्टारिया के स्मारक अदघाटनास्सव मे श्रीमान ने 
मांग निया था । इस समय आपकी बेठक गाज घरान के प्रतिष्तित महा- 
तुनाबों के बगबर शाही डेस ( 0:35 ) पर रखी राह थी । 

जब भारत के बतमान सम्राद श्रीमान पंचम आज का अभिपकात्सव 
ट आा था उस समय क्षीमान के निय सबने अन्दर व सकज ( 7्८९। 005) 
(06 ) में खास बैठक की योजना की गई थी । इस प्रकार इंग्लेंड और 
यरोप के अन्य देशों में बहुत कुछ सम्मान प्राप्त कर श्रीमात भारतवर्ष के लिये 
रवाना हुए । $० स० १९१२ के अक्दबर मास की २९ तारोख को श्रीमाम्‌ 
इन्दौर पधारे । इस समय इन्दौर की प्रजा ने एक हंदय से अपने प्रिय नरेश 
का जैसा हार्रिक छ्ागत किया वह देखते ही बनता था। प्रजा में अपूत आनन्द 
दाया हुआ था। इम्दौर नगर बढ़ी भव्यता से सजाया गया था और बढ़ी 
शानदार रोशनी की गई थी । इन्दौर राश्य के अस्य जिलों के सैकड़ों लोग 
श्रीमान के स्वागत के लिये आये हुप थे । 

५५ 


भाश्तीय राज्यों का इतिहास 


ह० स० १९११ के ६ नवस्व॒र को श्रीमान्‌ ने अपने राज्य के सम्पूर्ण 
राज्याधिकार अपने हाथ में लिये | इस समय प्रजा में श्रप्रतिहत आनन्द की 
लहर बह रद्दी थी। जिस शुभ दिन की वह बहुत दिनों से बाट जोह रही थी 
बह आज उसे प्राप्त हुई । इस समय श्रीमान महाराजा साहब ने अपने कई 
उच्च अधिकारियों को बहुत सा पुरम्कार दिया | 

इसी दिन लालबाग में राज्य की ओर से एक भोज दिया गया जिसमें 
ए० जी० जी०, रेसिडेन्ट, रियासत के तमाम प्रतिध्रित अफसर और अनेक 
सनन्‍्मांननीय नागरिक उपस्थित हुए थे । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
जागोरदार और प्रजागण की और से श्रीमान का मानपत्रों द्वारा अभिननन्‍्दन 
किया गया था | 

२५ नवम्बर को श्रीमान अपने राजकुटुम्ब, सरदार और खास २ 
अफसरों के साथ दिल्‍ली बरबार के लिये रवाना हुए । आप ३० नवम्धर के 
दिन ४।| बज दिल्‍ली स्टेशन पर पहुैच जहां बंदशिक विभाग के असिस्‍्टेस्ट 
सेक्रेटरी मि> गोल्ड तथा मेजर हमिस्टन ने आपका स्वागत किया | ८ दविस- 
स्वर को श्रीमान अपन ५ सरदारों के साथ सम्राट के कम्प में पधार। वह 
श्रीमान सम्राट से आपकी मुलाकात हुई । क्रीमान रवनर जनरल ने 5सी दिन 
आपको वापसी मुलाकात दी । श्रीमान अपने सरदारों और अफिसरों क साथ 
दूरवार में पचारते थे। दरबार के टफ्सक्ष्य मं श्रीमान के कई अफसरों और 
सरदारों को सम्मानसुचक रुपाधियां और पदक मिले थे । 

इसी साल श्रीमान ने राजपूत दितकारिंगी सभा को ५०००) रू० 
प्रदान किये और जागीरदारों के बच्चों के लिये बोरिंग हारस बनवाने 
का बचने दिया । 

० स: १९१२ की १८ अप्रेल को श्रीमान शिमला के लिये रवाना 
हुए । बड़ाँ से श्रीमान काश्मीर पधारें | काश्मीर से वापस शिमला लौटने पर 
श्रीमान ठहाइसराय ने आपका आदर आतिथ्य किया । दिसम्बर मास में 
श्रीमान्‌ बड़ौदा पघारें और श्रीमान बड़ौदा नरेश फे मिहमान रहे । 

२६ 


भारल के देशी राज्य-- 


कक 
[#5%-७ 


का 
ह 
[७ 
का 
है 
ही 
का 


भ्रीसमान नतरम्यट याय 2 


प्रो 


रच 





प्राध्म मिनस्टा, इस्दरीर 


इसकौर राज्य का इतिहास 


इसी साल श्रोमान्‌ ने अपने राश्य के निमाद परगने में दौरा किया । 
सु समय वहां अकाल था ! सब प्रकार के लोगों की श्रीमान्‌ तक पहुँच थी। 
श्रीमान्‌ ने सब लोगों के सुख दु:ख को बढ़े ध्यान और सहृदयता के साथ सुना | 
इस समय श्रीसान ने अपने अधिकारियाँ को प्रजा के उचित दुः:स्व सिटाने की 
आज्ञा दी । श्रीमान का प्रजा ने दिल खोल कर स्वागतांकिया | श्रीमाम मणडढल- 
शखर और महेशखवर भी इसी मास में पधारे । 

६० स० १९१३ के जनवरी मास में श्रीमान अपने सरदार और 
झफसरों के साथ रामपुरा भानपुरा के दौरे के लिये पधारे । प्रजा ने यहा 
आपका अपूब स्वागत किया। अ्रीमान ने प्रजा के सुख दुःख बढ ध्यान से 
सुन । पक गारीब से गरीब मनुष्य भी श्रीमान की सोटर रोककर उन्हें अपना 
दुख सुना सकता था। बोहरा जाति की ओर से यहां श्रीमान को एक 
अभिनन्दन पत्र दिया गया जिसका आपने बढ़े ही उचित शब्दों में दत्तर देते 
हुए अपनी प्रजाहितेपिता, विद्याभिरुचि तथा प्रेम आदि का परिचय दियाथा। 
अपने इस वक्त फरमाया कि “' राज्य की ओद्योगिक डन्‍्नति की ओर मेरा 
पिशेष रूप से ध्यान जारहा है । में आशा करता हूँ कि मरी रियासत की व्या- 
पारिक जातियां मरे शासन के साथ सहयोग कर ओऔद्यागिक ओर व्यापारिक 
उतनति में मरा हाथ बटावंगी ।' आगे चज़कर अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति 
का प्रकट करते हुए आपने फरमाया कि * सब से अधिक मरी दिली इच्छ। 
यह है कि मेरो प्रजा में ज्ञान का खूब प्रचार है।। मुझे ढस दिन बढ़ी खुशी 
होंगी जिस दिन आप शिक्षा सम्बन्धी सुभीताओं से पूरा २ लाभ उठाकर 
पम्रतिशील जाति कहलाने का गौरव प्राप्त करंगे । 

इसो साल ८ अप्रे़ को श्रीमान विलायत यात्रा हे लिये रबाना हुए। 
इंग्लैंड तथा स्काटलेंड सं कुछ सास रहने के बाद श्रीमान्‌ २० भ्रक्ट्बर 
सम १९१३ को बापस इन्दौर पधारे। इस समय भी इन्दौर-राज्य की 
प्रजा ने आपका हार्दिक स्वागत किया | इस समय श्रीमान को प्रभा की ओर 
से जो अभिनन्दन-पत्र दिया गया था चसका उत्तर देंते हुए श्रीमान ने एक 
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जगह फरमाया :--' सम्जनो ! मैं अब श्रधिकाधिक रूप से अपनी प्रजा में शिक्षा- 
प्रचार की आवश्यकता को महसूस करने लगा हैँं। जब में शिक्षा शब्द का 
उच्चारण करता हूँ तब मेरा मतलब एसी शिक्षा-पद्धति से रददता है जिससे 
मेरी प्रजा में व्यापार, उद्योग-पन्धे और चरित्र का विकास दो। मेरा 
विश्वास है कि जब आप लोग हमें पूरे सहयोग देंगे और मेरे अफ़सर अपने 
कंतव्य को सुसम्पन्न करेंगे तभी मेरे ये ऊंचे आदर्श परिपूर्ण दो सकेंगे । 

६१० स० १९१३के जनवरी मास में श्रीमान रामपुरा भानपुरा दोर क 
लिये पधारे । दोनों ही जगह दरबार हुए और श्रीमान्‌ को नज़र निछावर की 
गई । तन्कालीन रामपुरा भानपुरा के सूचे राय बद्ादुर हीराचन्द कोठारी को 
शनऊे काम से प्रसन्‍न होकर प्रीमान न १०००) रू० इनाम फरमाया । 

इ० स+ १९१४ में श्रीमान ने क्षयरोगियों के लिये अपने राश्य ये 
एक बढ़िया सनिटोरियम खोला |। इसके लिये श्रीमान ने 2८०८) ह० मंजूर 
फरमाय । १: अप्रैश २९१४ को श्रीमान न इन्दौर के सुप्रस्यात हुक चस्व्‌ 
मिलन की नींब हाजी । इसके बाद ७ नवस्थर की पीपलिया में श्रीमान ने 
ऋषिक्षेत्र ( +टांध्परपिरड) 45:४ ) घाला और बहाँ ट्याजहारिफ वैज्ञानिक 
शिज्ञा का प्रबन्ध किया राया । सब परगनों के बहुत से किसान इस निमिश 
स्टेट की ओर से निमन्त्रिव किये गये। पाठक जानने हैं इसी १५१४ के 
साने में यूरोप में एक महा भयानक युद्ध का सृत्रपात हुआ था। इसमे 
श्रीमान ने अंप्रज सरकार की बढ़ी ही कदारता के साथ सद्यायता की थी । 
हसी साल राज्य के कुछ पररनों में अ्रकाल का प्रकाप था। श्रीमान ने बढ़ 
ही मुक्तहम्त से गरीबों फे लिये सहायता का प्रबन्ध किया और किसानों को 
भी तहाबी आदि के लिये लगभग २ लाख रुपया तकसीम किया । 

६० स० १९१९ में भारत के तत्कालीन बाइसराय लॉर्ड चम्सफोट 
टुन्दौ7 पधारे जिनका क्रीसान ने योग्य सत्कार किया । इस समय श्रीमान 
नाड महोदय ने शिवातोराब हाई स्कूल का रदघाटनात्सस किया । आपने 
श्रीमान महाराजा साहब के विद्या-प्रेस की बड़ी प्रशंसा की | 
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श्रीमान के हृदय में अपनी प्रिय प्रजा के लिये अगाघ प्रेम है। इस 
बात का प्रजाजनों को समय २ पर दिग्द्शन होता रहता है । ६० स० १९१८ 
में इन्फ्ल्यूएन्मप्र की बीमारी में श्रीमान्‌ ने अपनी प्रिय प्रजा की जो सवा 
की वह चिरस्मरणीय रहेगी। आप डाक्टरों की राय पर कुछ कान न 
देकर, अपनी तन्दुरुस्ती की कुछ पबाह न कर उन स्थानों में घमत फिर जहाँ 
बीमारी फल रही थी। आपने सवा-सम्ितियां को सवा करन के लिये 
हत्साहित किया । आपने अपन हाथों स स्वयं-संबर्कों की पीठ ठाकी तथा 
और ओर लोगों की विभिन्‍न सेबा-समितियों को भी खूब सहायता पहुँचाई । 

यूरोपीय महायुद्ध के समय खाद्य-सामग्री का कीमत बहुत बढ़गई थी 
परन्तु श्रीमाम महाराजा साहब ने अपनी रियासत का गल्‍ला बाहर जान से 
राक कर प्रजा को कष्ट स बचाया | अभी भी हिन्दुस्तान के बहुत से प्रान्तां 
से खाद्य-सामप्री यहाँ सस्ती मिलती है। इतना ही नहीं, रियासत के नौंकरों 
को अलाउन्स दना भी आपने शुरू कर दिया था । 

भ्रीमाव न अपने राश्य के कृपकों की हन्नति के लिये सहकारी-समरि- 
तियां खोल रखी हैं । इसके लिये इन्दौर, कम्नौद, सनावद, पटलाबद और 
महश्वर आदि स्थानों में बकों ( 500४5 ) की योजना कर दी गई है । रिया- 
सत के उशोगधन्धों और व्यापार की उन्नति के लिये हाल ही में एक करोड 
रुपयों की पूंजी से इन्दौर नगर में एक झोर बेंक ख्घोला गया है ! 

शिक्षा की उन्नति की तरफ भी श्रीमान महाराजा साहब का खब ध्यान 
है। झाप अनिवाय शिक्षा के भी पक्षपाती हैं। याग्य बिद्यार्थी वर्ग राज्य 
की ओर से छात्रदृशियां प्राप्त कर विलायत तक पढने जाते हैं । इन्दौर नगर 
में सरकार की ओर से संस्कृत की शिक्षा के लिये ' संस्कृत महाविद्यालय ' 
नामक एक बढ़ी विशाल पाठशाला है | 

भ्रीमान्‌ महाराजा साहच ने २००००० रु० ढेली कालेज को और 
५००००० बनारस की हिन्दू यूनिवर्सिटी को देकर अपन अगाघ विद्याप्रेम का 
परिचय दिया है ! 
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“महिला विद्यालय, और “अहिल्याश्रम' के समान विशाल पांठ- 
शालाएँ भी शायद ही जिसी राज्य में होंगी । 

इनके अतिरिक्त रियासत में और भी कई एसी संस्थाएँ हैं जिनसे 
श्रीमान्‌ मद्दाराजा साहब की विद्याभिरुचि का पता चलता है । 

श्रीमान न एक बड़ी भारी रकम लगा कर इन्दौर नगर में विशाल 
बाचनालय चला रखा है । इस वाचनालय का नाम “जनरल लायबेरी' है । 

श्रीमान के सामाजिक विचार सुधार को लिये हुए हैं । इसके प्रमाण 
स्वरूप आपन पअपन राज्य में विधवा-विवाह और सिच्दिल मेरज एक्ट पास 
कर रस्ब हैं । 

करीब चार पाँच वर्ष हुर हि कि रियासत की ओर से प्रोफेसर 
गिड़ीज्ञ नामक एक यूरोपियन सज्जन शहर निर्माण के कार्य पर रखे गये थे | 
सि० गिढीज्ञ न एक बढ़ी भारी रिपाट तैयार करके पश की है जिसके अनुसार 
कार्य मी चल रहा है । 

राज्य में कांच का सामान, अश और अजबाइन के फूल सैयार करने 
की फेक्‍्टरियां हैं । एक कागज तैयार करने की मिल भी पालिया ( इन्दौर 
से छः मील ) नामक स्थान पर तैयार हो रही है | 

इस वक्त श्रीमान महाराजा साहब का एक राजकुमार और एक 7. ज- 
हुमारों हैं। दूसरी राजकुमारी भीमती स्नहलतगा महाराज का द्वाल ही में देहावलान 
है| गया है | इसस राज्यकुटुम्ब और प्रजागण को हादिक दु:ख् हुआ । लास्थों 
प्रजाजना ने ओमन्‍्स के साथ इस दु-रू में अपनी पूरा समवेदूना प्रकट की । 
राजकुमार का नाम अीमन्‍्त युवााज यशवस्तराव है। भ्रमान महाराजा साहब 
की रख इस समय 3“ वर्ष को है । इश्वर आपको दीषघायु करें । 

अब हम बतमान इन्दौर रियासत और रुसकी राजघानी इम्दौर शहर के 
बार में कुछ लिखेंगे । श्रीमान महाराजा साहब अपने कारभारी और कॉसिल 
की सहायता से राज-कार्य चलाते हैं। कारभारी के हाथ मौचे मिन्न २ 
विभागों के मंत्री है और प्रस्येक मंत्री के हाथ के सीच कई अधिकारी हैं ' हाल 
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हैं। में श्रामान न शासन-कार्ये में प्रजा के अधिकारों का स्वीकार कर लजिस्ल- 
टिब कॉसिल की स्थापना की है। इसमे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहेंगे 
और वे जन-मत को श्रीमान की सरकार पर प्रकट करेंगे । 

न्याय विभाग संशन कोट, डिम्ट्रिक्ट काट और मुन्सिफ कोट आदि 
कई विभागों में विभक्त हैं। इन सब काटों के ऊपर तीन जज्जों की एक हाई- 
काट नियुक्त है। यह हाइकोट करीब २ तमाम बड़े सामलों पर फैसला दे 
सकती है ! 

रेब्हेन्यू विभाग के मामलों की अपील 'बोड आफ रेस्हरेन्यू' के पास 
की जाती है | इसके बाद भी अगर अपील करना है] ता बह चीफ मिनिस्टर 
४; पास और अन्त में कॉसिल में की जा सकती है | 

राज्य के पुलिस, रे्हेन्यू ओर जंगल आदि विभागों में विशष ( उसी 
विभाग के योग्य ) शिक्षा पाये हुए अधिकारी रस जात है । 

इन्दौर-राज्य में तापखान को छोड़कर कुल ३००० सना है | रिजेन्सी- 
शासन के पहले यह सना ६००० के करीब थी और ६० सन्‌ १८१८ मं ता 
इसको संख्या ४०००० से भी अधिछ थी | 

शासन के मुमोते के लिये राज्य ५ जिला में विभक्त है| प्रत्यक जिल 
में तहसील और थाना कायम किया हुआ है । राज्य में कुल मिलाकर ४२९५ 
गाँव हैं । अमीन का लगान रेयतबार पद्धति स बसूल किया जाता है। प्रजा का 
()००09959०७ हृक्क भी प्राप्त हैं । राज्य की कुल जमीन का ५ हिस्सा जोता 
थाया जाता है, २६०१.८८ बग मील जंगल हैं और बाकी की जमीन 
बकार पढ़ी है । 

इन्दौर शहर और जिल की आवहया बड़ी नीरोग है । यहाँ प्रतियर्ष 
२० इंच के करीब वर्षा हं। जाती है ओर प्रीष्म ऋतु मे गर्मी १०५ डिप्री 
फरेनाइट तक पहुँच जांती है। निमाड और रामपुर भानपुरा जिला इन्दौर 
जिल की अपक्षाय गर्मियों में ज्यादा गर्म रहता है और वर्षा भी बहाँ ज्यादा 
होती है। परन्तु महिदपुर और निमाबर के जिल में बचा और ध्यायहवा के लिहाज 
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से इन्दौर ही के सभान हैं । निमाड और निमाबर के जिले कपास के लिये, 
इन्दौर गेहूँ क लिय और रामपुरा भानपुरा तथा महिदपुर के जिले अफीम की 
खेती के लिये प्रसिद्ध हैं | राज्य मं गेहैँ, दात और ("८१८७।६ जरूरत स अधिक 
पैदा होते हैं | कपास की म्वेती दिनों दिन तरक्की पर है। राज्य के जंगलों में 
कई तरह की जलाऊ और इमारती लकड़ी पाई जाती है। निमाड़, भानपुरा 
और निमावर परगन में खब गोंद पैदा द्वोता है । स्वती बैलों द्वारा की जाती 
है। इन्दौर और महिदपुर के बेल उत्तम श्रेणी के होते हैं । 

इन्दौर नगर में रियासत की ओर से एक कालज है जिसमें बी: ए० 
और बीं2 एस 5 सी> तक को शिक्षा दी जाती है । इस कॉलेज में २०० 
के करोय विद्यार्थी ज्ञान लाभ करते हैं। शहर में एक लड़कों का और एक 
लड़कियों का हाई म्कूल भी है। लड़कों के हाई स्कूल मे २००० और लड़- 
कियों के में २५० विद्यार्यो शिक्षा प्राप्त करत हैं | 

उपरोक्त पाठशालाओं के अतिरिक्त जैन हाई स्कूल, रसिडन्सी हाइ स्कूल 
रेसिडेन्सी कोलेज, मिशन कॉलिज और ढली कालेज ( शिक्षमें सरदारों और 
राजा महाराजाओं के लड़के शिक्षा पाते हैं ) आदि अन्य विशालय मी 
हैं। गाज्य के सिन्‍न २ जिलों में कई प्राइमरी और ऐंगला ऋनोक्युनर 


पाठशालाएँ हैं । हाल ही में महाराजा साइज ने अपन राज्य में प्रारम्भिक 


शिक्षा अनिवाय फर दी है | 
रियासतों को छोड़कर भारतवर्ष भे केबल इन्‍्हौर ही एक एसी रियासत है 
जहां शिक्षा अनिवाय कर दी गई है । 

इन्द्र नगर में 'तुकोजीराब हास्पिटल' नामक पक विशाल दवाखान! 
है। इस दवाखाने में कई अ्यनुमदी डॉक्टर कार्य करते हैं। इसके अति- 
रिक्त राज्य है भिन्न २ भागों में कुन मिलाकर १८ दवाखानें और हैं । इन्दौर 
की छावनी में मी 'किंग एडवड़ हश्पिटल'” नामक पक शृद्धा अस्पताल 
है। इस अस्पताल में एक मेडिकल स्कूल भी है जिसमें राजपृताना की कई 
रियासनां से विद्यार्थगण पदन के लिये आते हैं । | 
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रियासत की करीब २ प्रत्येक तहसील में म्युनिसिपल कमिटी स्थापित 
है। इस विभाग स भी कुछ आमदनी दोती है परस्तु इतनी कम कि उससे 
हुस विभाग का ख् तक नहीं चल सकमा। इसलिये राध्य की आमदनी 
5 से प्रतिषष एक जञास्य रुपया इस विभाग को दिया जाता है | 

इन्दौर राज्य में नमंदा भौर चम्बल नामक दो बडी २ नदियाँ हैं । 
इनके अतिरिक्त कालीसिन्ध, ज्षिप्रा ओर दूसरी कई छोटी २ नदियाँ भी हैं । 
खेती कुओं और तालाबों के पानी से की जाती है। राज्य में बहुत से ऐसे 
स्थान भी हैं जहां बहुत कम ख् में बिजली पैदा की जा सकती है । 


झाथिक दृष्टि से इन्दोर की प्रगति 


आधथिक दृष्टि से इल्हैर को जो विशप महत्व प्राम हे बह सच पर 
प्रकट है। इन्दौर की प्रचुर सम्पक्ति, उसका विशाल व्यापार सके बढ़े २ 
सशोगधन्धे मारतवप भर में मशट्र हैं | स्थापारिक ओऔद्योगिक चदल पहल 
में इन्दौर अम्बइ का बच्चा कहलाता है। भारतवष भर में दो चार ही नगर 
एस होंगे जो आधिफ, व्यापारिक और सामग्पलिक हृष्टि से इन्दौर की धरा- 
यरी कर सकें । साग्पसिक और आथिफ हृष्टि से इन्दोर का महत्व बहुल 
पहले से चला आया है। सर तॉनत मान्क्म साहब ने अपन *ै८70|75 
० (वगा75] [0त] में देवी अधस्याबाई के शासन के समय की इन्दौर-रगज्य 
की समृद्धि की बड़ी ही प्रशंशा की है । उन्होंने 3षस प्रशंसनीय सहायता के! 
भी लिक्र किया है जा राज्य थी ओर से व्यापारियों का व्यापार की वृद्धि के 
लिये दी जाती थी। कनले माल्कम साहम ने आयागे बजकर लिखा है कि ' महारानी 
अहन्याबाइ अपन किसानों और धनवानों को उन्नत अवस्था में देख्यकर बड़ी 
ही प्रसभझ होती थी, उसके शासन-काल में थे समृद्धि के ऊँच शिख्वर पर 
पहुँच हुए थे। महाराती अहल्याबाइ की सरह स्वर्गीय महाराज द्वितीय तुकोजी- 
राव ने भी इन्दौर-राष्य के ध्यापार और कृति ६! उन्नति में जो प्रशंसनीय 
सहायता पहुँचाई है उसका जिक्र आज भी बढ़े बुढू लोग बड़े प्रेम के साथ 
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करते हैं । इन्दौर की ग्यारह पंच नामक मशहूर व्यापारिक संस्था आाषदी की 
स्थापित की हुई है। गरीब किसानों की मोंपदियों में जाकर, उनके जीवन 
में योग देकर उन्हें उन्नति के मांगे में आगे बढ़ाना यही मद्दाराजा तुकोजीराब 
का प्रधान ध्येय था। आपने अपने राष्य में व्यापार और कृषि के विकास में 
जो २ काय किये हैं, उनपर विशेष रूप से लिखने के लिये यहाँ स्थान नहीं है। 
इसके लिये एक विस्तृत रतंत्र लख की श्रावश्यकता है । मरे कहने का आशय 
यह है कि कई सौ वर्षों से व्यापारिक संसार में इन्दौर अपना विशेष महत्व 
रखता है और अब भी उसका महत्व दिन २ बृद्धिगत होता जा रहा है। 
भारतवष भर में इन्दौर अपनी व्यापारिक और ओऔधोधगिक चहल पहल के 


कारण प्रसिद्ध है । 


इन्दीर की सामूहिक सम्पात्ति पर विचार 


साम्पत्तिक दृष्टि से इन्दौर न केवल भारतवष की तमाम देंशी रिया: 
सर्तो से ही बढ़कर है पर ब्रटिश मारत से भी वह आगे बढ़ा हुआ है। 
ब्रटिश भारत में प्रति मनुष्य के पीछे जो आमदनी है उससे इन्दौर की आम- 
इमी कहीं अधिक है | लाड क्रॉमर महोदय जो कि भारत के अथ-सचित्र ये, 
घटिश भारत में हर एक आदमी की आमदनी की औसत २८ रु: प्रति साल 
श्रन्दाज करते हैं। भारत के भूत पू््र व्हाइसराय लाड कजन ने इसे ३०) ब० 
प्रति बपष माना है | लाड जॉज देमिस्टन महोदय का सी यही मत है । मि० 
विलियम ढिगवी ने अपनी गद्दरी जाँच के बाद इस आमदनी को २७) 8० 
प्रति वर्ष माना है। अब हमें यह देखना है कि इन्दौर-राज्य के प्रति मनुष्य 
की आमदनी की औसत क्‍या है । 

इस्वी सन १९२१ में जब मनुष्य गणना हो रही थी तब रा्य ने 
यहाँ की साम्पकिक जाँच करना भी झावश्यक समझा था | 

इस्वी सम १९२० के जुलाई मास की २ री तारीख्य को 508£० 
(१०7०8! के सदस्य तथा अन्य अफसर गण, इन्दयौर शहर के मिल के 
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मैनेजर गण की एक सभा हुई थी। इसमें यह निश्चय हुआ था कि मनुष्य गणना 
के साथ २ इन्दौर-राज्य की साम्पत्तिक जाँच 7१0000॥7० 5प7ए९० भी की 
जाय । इसके अनुसार र/ज्य के सेन्सन विभाग फो इस बात की सूचना दी 
गई थी कि वे निम्न लिखित बातों की विशेष जाँच करें ! 

( १ ) दर कुटुम्ब की प्रति साश् की आमदनी क्या है ? 

( २ ) हर कुटम्ब के पास स्थावर जायदाद कितनी है । 

( ३ ) गाड़ी, मोटर, बग्गी आदि वाहन सामग्री की गणना । 

(४ ) अनाज की दर क्या है और गत १० वर्षो में मजदरों की 

(५ ) पशु गणना । सजदूरी क्या रही है । 

(६ ) मजदूरों और कारीगरों की अवस्था की जाँच । 

इन कार्यों के लिये मनुष्य गणना विभाग से विशेष फाम तैयार किये 
गये थे और प्रारम्भिक मनुष्य गणना के समय इसकी जाँच की गई । यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि आयिक जाँच में मनुष्य अपनी वास्तविक 
आमदनी से कुद्ध कम बतलाते हैं। तो भी इस जाँच का जो परिणाम 
निकला वह यद्यपि यूरोप झोर अमेरिका के राष्ट्रों की अपेज्ञा सन्‍्तोषप्रद नहीं 
था पर तौ भी भारतयप के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा उसमें आशा की विशप 
स्‍्फूर्ति थी। खास इन्दौर शहर में प्रति मनुष्य के पीछे १२०) रु० प्रति बप 
झौसत आमदनी है | जिलों में शहर की अपेक्ता कम औसत मानी गई । यहाँ 
प्रति भनुष्य की आमदनी ३७) र० पाई गई । हमारे कटने का मतलब यह 
है कि इन्दौर सम्पत्ति की दृष्टि से निश्लन्देह बृटिस भारत से आगे बढ़ा हुआ 
है। इन्दौर शहर और इन्दौर-राज्य कै अन्य जिलों की आमदनी मिला 
कर झोसत निकालने से लगभग ४५) रू० प्रति मनुष्य प्रति साल की 
निकलती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि खास इन्दोर शहर के प्रति 
मनुष्य की आमदनी का औसत झृटिस भारत के औसत से लगभग चौगुना 
है। और सारे राज्य को दृष्टि में रख कर यह औसत निकाला जाबे तो वह 
बृटिस भारत से लगभग क्योदा दोता है । 
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इन्दीर में कारीगरों की आध्िक श्रवस्था 


इन्दोर में कारीगरों की आर्थिक दशा भी अन्य रियासतों से उत्तम 
झौर बटिस भारत के मुकाबले में समानता पर है । 

६० सम्‌ १९२१ की मदमशुमारी के समय जो जाँच की गई थी 
उससे पता चलता है कि इन्दौर शहर में कारीगर की अधिक से अधिक 
आमदनी ५२॥) रु० और कम से कम २५।) रु० मासिक है। सब की 
साधारण झसत ३८।) रु० आती दै। इनके काय करने का समय ७।) घण्टे से 
९।) घस्टे तक है। कहने का मतलब यह है कि इन्दौर के कारीगरों की 
आझारथिक अवस्था अन्य कई प्रान्तों से कहीं अधिक अच्छी है। इन्दौर में ३० 
स० १९२९१ की गण नानुसार कुल पिला कर ५००२ कारीगर थे। इनर्म से ३८७० 
ने खास इन्दौर-राज्य ही में और £उन२ ने अन्यत्र शिक्षा पाई है । 

भिन्न २ धन्‍्धों के हिसाब से देखा जावे तो इनमें से १७ फी सदी श्रुनने 
का, २५ फी सदी सुतारी का, 7४ फी सदी सुनारी का, और १० फी खदी 
नकाशी का काम करत हैं । शप और और तरह का कास करत हैं | यहां 
यह बात ध्यान में र्यने लायक है कि बुनन का धन्धा यहां सब स अधिक 
तरकी पर है। अरगर इस काय में कुछ प्रयत्न किया जाय तो यहां यह और 
भ्री चसक सकता है । 


इन्दोर में मजदुरों की आथिक अवस्था 


हू० स० १९२६१ की मदमइझुमारी के अनुसार इन्दौर-राज्य के मऊ- 

दूर या श्रम जीवियों की संख्या १२१११ थी। इसमें से ४६४८ झलग २ 

कारखाना सम उस समय फाम करत थे । श्रोर शप छुट्टी मजदूरी करते थे। 

इन्दौर शहर में प्रति मनुप्य की औसत आमदनी सादे चौदद आने अन्वाज 

की गई है। पर अन्य जिलों में इतनी आमदनी नहीं है। वहां की औसत 

लगमग साढ़े छः आने प्रति दिन आती है। इससे भी पाठकों को मालूम 
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हो गया होगा कि इन्दौर में मजदूरों की आर्थिक अवस्था भी भारतवर्ष की 
परिस्थिति को देखते हुए साधारण तया अच्छी हूँ । दूसरी यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि ३० स० १९१० की अपेक्षा आज मजदूरी का औसत लगभग 
दूना हो गया है। 

मजदूरों की तन्दुरुस्ती भी अच्छी रहा दे । पूर्वोक्त १२१११ मजदूरों 
में से ६८५६ मजदूरों की तन्दुरुस्ती बहुत ही अच्छी रही । ४७५५ की कुछ 
नमे और ५०० की साधारणतया अच्छी रही | आरोग्य की दृष्टि से भी 
मजदूरों की दशा बृटिश भारत की अपेक्षा निस्सन्दह अच्छी रही है । 


इन्दार के कारखानों पर एक दृष्टि 


यह कहने की अवश्य कता नहीं कि मिल, जिनिरू फक्‍्टरों, कॉटन प्रेस 
की जितनी शीघ्रगामी उन्नति इन्दौर में हुई है उतनी भारत के चार पांच 
ओऔद्योगिक नगरों को छोड़ कर शायद ही कहीं हुई दोगी। पाठकों के सामने 
हम गत १४, १५ वर्षों का विवरण देंते हैं । 

६० स० १९०९, १० में खारे इन्दोर-राज्य में केवल ५८ औद्योगिक 
कारखाने थे जिनमें ३९ जिनिज्न फेक्टरी, ११ कॉटन प्रेस ओर दो कपड़े बुनने 
के मिल थे | बाकी फुटकर उद्योग अन्धों के कारखाने थे । 

है० स० १९२३ की इन्दौर-राज्य को शासन रिपोर्ट को देखने से फ्ता 
चलता है कि गत १३ वर्षों में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई । अथोत्‌ उक्त साल 
में ७३ जिनिम्न फेक्टरियां, २० कॉटन प्रेस, १५ लकड़ी के हैन्ड प्रेस 
ओर ५ कपड़े बुनने के मिल काम फर रहे थे। इसके अतिरिक्त आटे की 
चक्रियां, बफ फेक्टरी, अजवाइन के फूल बनाने की फेक्टरी, तेल निकाल ने 
के कारखाने, श्रास फेक्टरी, रेशम का कारखाना, मौजे बुनने के कारखाने, इंट 
झौर कवेलू बनाने की फेक्टरीयाँ आदि २ कई प्रकार के उद्योग धन्धों ने भी 
बढ़ी ही प्रशंसनीय उन्नति की है। यहां यह कहना भी आवश्यक है. कि इन कार- 
कानों को राज्य की ओर से बड़ी ही प्रशंनीय सहायता मिली है। जिस किसी 
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विश्वसनीय व्यक्ति ने किसी नये कारखाने के लिये राज्य से सहायता चाही उसे 
वह नाम मात्र के व्याज पर दी गई | श्रीमान्‌ महाराजा साहब ने बढ़ी ही 
उदारता से इन कारखानों की मदद की । इसके अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैँ पर स्थानाभाव के कारण हम ऐसा करने में असमर्थ हैं । 


कारखानों से माल का निकास 


इन्दौर में कपड़े बुनने के बढ़े २ कारखाने हैं जिनका नाम सारे हिन्दु- 
स्‍्तान में मशहूर है | इन्दौर की मिलों के बन हुए कपड़े आप हिन्दुस्तान के 
किसी शहर के बाजार से खरीद सकते हैं | यहां इस उद्योग ने बड़ी ही प्रश॑- 
सनीय उमञ्नति की है । दूर २े तक यहां के बन हुए कपड़े पसन्द किये जाते 
है। अभी तक इन्दोर ने लाखां नहीं बढिक करोड़ों रुपयों का माल दूसरे 
प्रान्तों का दिया है। हम नीच यह दिखलाना चाहत्ते है कि इन्दौर ने कितना 
कपड़ा गत १०,१३२ वर्षों में पेदा किया। ६० स० १९१८० में स्टेट मिक्ष ने 
१४४९८२७० पौ० और मालवा युनाइटेड मिल ने ४१९४१३० पो० कपड़ा 
तैयार किया था। अथास ५ वर्षों में मालवा युनाइटड मिल ने लगभग द्वाइगुना 
कपड़ा ज्यादा निकाला । 

हैं० मर० १९१६ में हुकमचम्द मिल ने अपना कास झुरू किया और 
ह० स० १९२० में तीनों मित्रों न मिलकर १००५७१९६४ पड कपड़ा तेयार 
किया । ई०स८ १९१० से लगाकर १९२० तक अथात वश वर्षों में इन 
तीनों मिल्लां ने मिलकर ७४२७७६४४ पड माल तैयार किया | इनके 
बाद ल्वरेशी कॉटन फ्लॉवर मिल, कल्याणमल मिल, नन्‍्दुलाल भंडारी मिल, 
राजकुमार मित्र आदि चार नये मित्र स्थापित हुए । कल्यारामल मिल, 
न ६० स० १९२३ में काम झुरू किया और रुसी साज उसने १५२०८२१ 
पों० माल तैयार किया । हुकमचन्द ओर मालवा युनाइटेड मित्र की तरह 
कस्याणमल मिल का बना हुआ कपडदा भी देंश वेशान्तरों में बहुत फ्सन्द 
किया गण है | यह मिल भी प्रशंशनीय रूप से तरक्ती कर रहा है | 
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इम्दौर राज्य|का इतिहास 


पपरोक्त अक्लों से पाठकों को इन्दौर की प्रशंघनीय औद्योगिक प्रगति 
का क्वान प्राप्त हुआ होगा । अदि पाठकंगण निष्पक्ष रृष्टि स विचार करंगे तो 
यह प्रतीत हुए बिना न रहेगा कि इन्दौर भारतवपे के औद्योगिक और साम्प- 
सिक विकास में फितनी नश्ष श्रेणी की सहायता पहुँचा रहा है । यह बात 
निस्सन्देह रूप से कही जा सकती है कि ओोद्योगिक दृष्टि से इन्दौर का नम्बर 
न केवल राजपूताना और मध्य भारत की रियासतों से ही बढ़ा हुआ है पर 
इस सम्बन्ध में वह बढ़ौदा और मैसोर की उन्‍नति-शील रियासतों को भी 
टक्कर दे सकता है। अगर रियासत इस सम्बन्ध में कुछ अधिक ध्यान दे 
तो इसका भकौश्योगिक सितारा ओर भी अधिक चमक सकता है | 

यहां यह बात भी विशेष ध्यान देन योग्य है कि भारत की गिरी हुई 
ओऔद्यागिक अवस्था को देस्वते हुए इन्दौर अभी तक अपनी कोति और महत्य 
को रस्व हुए है । जहां बम्बई आदि शहरों में मिल खटाखट अपन कपाट बन्द 
कर रही हैं वहां इन्दौर की मिले अब भी मुनाफा बाँट रही है | 


भोद्योगिक विकास में राज्य के प्रयतल 


इम्दोर-राज्य ने औद्योगिक विकास के लिये जो कुछ प्रयत्र किया है 
उस पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश ढालना आवश्यक हे । उसने एक औद्योगिक 
ओर व्यापारिक सहकसा फायम किया है | 
हम ऊपर कह खुके हैं कि इनने कई नये उद्योग धन्‍्धों को बड़ी ही 
उदार सहायता पहुँचाई है | इनमं से हम कुछ का ब्यौरा नीचे देत हैं। 
५०००) मोजे बनियान भादि बुनने की फक्टरी । 
२००००) रोटेरी एलिजिन | 
२००० ०) बाल टाइल बक्से; । 
५००००) हाउस बिल्डिंग थोढे । 
२००००) अजवाइन के फूद् बनाने की फेक्टरी । 
२००००) कॉय का कारखाना | 
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९००००) कागज का कारखाना । 
१६०००) प्रयोग शाला के लिये । 
इनके अतिरिक्त समय २ पर स्थानीय मिलों को कम व्याज पर लाखों 
रुपया कर्ज के रूप में दिया गया। इन्दौर में औद्योगिक सम्भावनाओं 
([007807]9) 9055)0)065) के लिये भी राज्य की ओर से हजारों रुपये 
खच किये गये । 


उद्याग विद्या विशारद सजनों का आगमन 


इन्दौर में कौन से उद्योग धन्धे सफलता पूर्वक चल सकते हैं और कौन 
२ से उद्योग धन्धों के लिये विशेष सम्भावनाएँ हैं । इस बात पर विचार करने 
के लिये अनेक तज्ष महोदय निमन्त्रित किये गये थे। इनके लिये श्रीमाद महाराजा 
साहब ने एक खासी रकम मंजूर फरमाई थी । 

अलाहबाद विश्वविद्यालय के इकॉनसमिक्स विभाग के प्रधान प्रोफेसर 
एच० स्टेनले लेन्हन्स एम० ए०, बी० एस० सी०, एफ० एस० एस, एफ 
है० एस, एफ० जी० एस०, नगर निर्माण कला के संसार प्रसिद्ध विद्वान प्रोफे- 
सर पी० गिडीज़०, आनरबल मभि० लब्छभाई सामलदास० सी० आई० ० 
ऋौर मि० होल्डन आदि अनेक बड़े २ विद्वान उद्योग विभाग की तरकी में 
सलाह लेने के लिये समय २ पर राज्य की ञओर से बुलाये गये थे । 


इन्दोर में शिक्षा प्रचार 


श्री तिलोकचन्द जैन द्ायस्कूल में व्याख्यानदेते हुए इन्दौर के वर्तमान 
भद्ाराजा श्रीमान तुकीजीराव होलकर ने फुरमाया था:--- 
“मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मेरे राज्य में अमीरों के 
मकानों से लगाकर गरीबों के झोपडों तक विद्या का प्रकाश चमके” 
मतलब यह है कि प्रजा के अन्त:करण को शिक्षा से संस्क्रत कर उसे 
ऊँचा उठाने के लिये महाराजा की बड़ी अभिलाषा रही है। समय समय पर 
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आपने जो व्याख्यान दिये तथा आज्ञाएं प्रकाशित की, उनसे यह बात स्पष्ट- 
तया प्रकट होती है । अगर महाराजा को अनुकूल परिस्थिति श्राप्त हुई द्ोती 
तो आज शिक्षा के सम्बन्ध में हम इन्दौर को आज से बहुत आगे बढ़ा हुआ 
पाते । ताहम्‌ भी यह बात निसस्‍्सन्देह रूप से कही जा सकती है कि राजपूताना 
ओर मध्यभारत के तमाम देशी राज्यों से इन्दौर शिक्षा में बहुत आगे बढ़ा 
हुआ है । अब हमें यहाँ यह देखना है कि महाराज को राज्याणिकार प्राप्त 
होने पर इन्दौर ने शिक्षा में किस प्रकार उन्नति की ९ 
ईसवी सन्‌ १९९० में इन्दौर राज्य में शिक्षा सम्बन्धी संस्थार्थों की 
संख्या १९८ थी | अध्यापकों और विद्यार्थियों की संख्या क्मशः ३६८ और 
९९१२ थी । ईसबी सन्‌ १९२३ में यह संख्या अच्छी बढ़ी । अथोत्‌ इस 
साल शिक्ता सम्बन्धी संस्थाओं की संख्या २१४ हो गइ। विद्याथियों की संख्या 
तो दूनी से भी ज़्यादा हो गई । अथोत्‌ जहाँ इसवी सन्‌ १९१० में विद्यार्थियों 
की संख्या ९९१२ थी वहाँ ईसवी सन्‌ १५२३ में वह १९१०७ हो गई । 
सन्‌ १९२३ स॑ अध्यापकों की क्रितनी संख्या थी, इसका लेखा उक्त साल की 
रिपोर्ट में नहीं दिया गया है, पर इसवी सन्‌ १९२० में अध्यापकों की संख्या 
७०० थी अर्थाव्‌ दस वर्षों में यह संख्या लगभग दूनी हो गईं । इससे पाठक 
जान सकते हैं कि इन्दौर ने गत दस बारह वर्षा में शिक्षा में खासी तरकी की है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्दौर में शिक्षा सम्बन्धी कई ऐसी 
संस्थाएँ हैं, जिनकी दूर दूर तक बड़ी ख्याति है| वर्तमान महाराजा के राज्य- 
काल में कई नई संस्थाएं खुली हैं। अहल्याश्रम और चन्द्रावती हाई स्कूल 
इन्हीं महाराजा के समय में उद्घाटित हुए हैं। शअहल्याश्रम में कई विधवाएं 
केवल शिक्षा ही नहीं पा रही हैं, वरन उनके भोजन चस्मादि का प्रबन्ध भी 
राज्य की ओर से है । इसमें उन्हें कई प्रकार के कला-कौशल्य का भी ज्ञान 
करवाया जाता है। श्री चन्द्रावती हाई स्कूल भें लड़कियाँ, विवाहिता ख्रियाँ 
तथा विधवाएँ अंग्रेजी में मेट्रिक्यूलेशन तक शिक्षा पाती हैं । उन्हें सद्जीतकला 
ओर भारतीय ललनाओं के काम में आने वाले गृह-प्रबन्ध शाश्र के अतिरिक्त 
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कुछ ऐसे हुआर भी सिखलाये जाते हैं, जिनसे वे भ्रविष्य में अपने पैरों पर 
खड़ी रहकर घर्म और सम्मान पूवेक अपना जीवन निवाह कर सकें। इन संस्थानों 
से अब तक बहुत सी कन्याओं ओर स्त्रियों ने शिक्षा लाभ किया है । ये दोनों 
संस्थाएं संसार विख्यात विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर भरण्डारकर की पौत्री श्रोमती 
कुमारी भण्डारकर एम० ए० के सुच्य्चालन में हैं। यहाँ सुयोग्य कन्याओं 
को अच्छी स्कॉलरशिप भी दो जाती हैं। इसलिये राजपूताना तथा मध्यभारत 
की अन्य रियासतों को इनका अनुकरण करना चाहिये । 

इन्दौर-राज्य में एक कॉलेज ( जिसका नाम होल्कर कॉलेज है ) 
तोन हाईस्कूल, एक संस्कृत महाविद्यालय और धघनगर मराठों की शिक्षा के 
लिये एक मल्हार आश्रम के अतिरिक्त कई छोटी मोटी संस्थाएँ हैं, जिनकी 
संख्या हम ऊपर दे चुके हैं । द्दोल्कर कॉलेज में बी, ए. और बी. एस. सी, 
तक पढ़ाई होती है। इसमें कई नामी नामी विद्वान काम कर चुके हैं। 
यहाँ से शिक्षा पाये हुए कई बिद्गानों ने दूर दूर तक ख्याति प्राप्त की है। इस 
कॉलेज ओर हाइस्कूल ने इन मद्दाराजा साहब के राज्य-काल में, खासी तरक्की 
की है। पुराना सिटी हाईस्कूल का नाम बदल कर उसका महाराजा शिवाजी- 
राव हाई स्कूल नाम रखा गया। हाईस्कूल के लिये श्रीमान्‌ ने कई लाख रुपया 
लगाकर आरोग्य कारक स्थान में एक बढ़िया इमारत बनबाई है | 

संस्कृत महाविद्यालय में तीथ और आचाय्य तक की शिक्षा दी जाती 
है। इसमें वेद, वेदाज्न दशनशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक आदि कई विषयों की 
निम्न तथा उच्च शिक्षा दी जाती है। इस संस्था में घाहर से आये हुए 
और छात्रालय में रहने वाले प्रायः समी विद्याधियों के लिये भोजन वस्त्रादि 
का प्रबन्ध भी राज्य की ओर से दहै। कइ्यों को ग्रन्थ भी मफत में दिये 
जाते हैं। इसमें शिक्षा पाने के लिये दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं । जयपुर 
को छोड़ कर राजपूताना और मध्यभारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है । 
यह कहने की आवश्कता नहीं कि यह वतमान भमद्दाराजा साहब की छदारता 
ही का फल है । 
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इस्दौर राज्य का इतिहास 


महाराजा ओर किसान 

श्रीमान्‌ महाराज तुकोजीराब का किसानों की उन्नति की ओर कितना 
ध्यान रहा है, यह धात उनके उस व्याख्यान से प्रकट होती है, जो उन्होंने 
इस्वी सन्‌ १९१४ के नवम्बर में इन्दौर के प्रयोग क्षेत्रका ( :59677967६8] 
६8770 ) उद्घाटन करते समय दिया था। छसमें आपने फरमाया था:-- 

“जिन गरीब किसानों की कठिन कमाई से राज्य का श्रधिकांश कर 
धसूल होता है, उनके हित और कल्याण के लिये राजा को सदा तत्पर रहना 
चाहिये। यह आदश हमेशा से भारतीय जीवन का मूलभूत तत्व रहा है ! 
मनु महाराज ने कहा है कि प्रजा का कल्याण साधन करना ही राजा का सब- 
प्रधान धर्म है। सम्राट अकबर ने इस उच्चतम कतंव्य का अली प्रकार पालन 
किया था । इसीस उन्होंने यह शआआज्ञा जारी की थी कि कर बसूल करने 
वालों को किसानों का सच्चा मित्र होना चाहिये | 

“उसी भारतीय शआदश के अनुसार मेरा भी यद्द काम है कि में भी 
इस बात का पता लगाऊँ कि मेरे किसानों को किस बात की ज़रूरत है । मेने 
यथाशक्ति इस बात को जानने की चेष्टा की है और इसीसे मेंने उन साधनों 
को काम में लाने का निश्चय किया है जिनस उनकी जरूरते पूरी हां । इस 
सम्बन्ध में सब से बड़ी आवश्यकता रेव्हेन्यू-शासन को उत्तम पाये पर सुसन्ञ- 
ठित करना है। मेरे अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकपित हुआ है । 
इस काय्य को सरल बनाने के लिये मैंने रेय्हेन्यू सम्बन्धी नियमों का मसविदा 
([07840) भी बनवाया है। इस मसविदे में किसानों के उचित अधिकारों की 
व्याख्या की गई है। पर सिफ नियम बना देने ही स किसानों के दु:ख दूर 
नहीं हो सकते । उनके लिये सब से बड़ी आ्रावश्यकता आवपाशी सम्बन्धी 
असुविधाओं को मिटा देना है। विशेष करके उन जिलों में तो आबपाशी 
की बड़ी आवश्यकता है जिनमें कि सियाद्ध (फसल ( ५४।७६४ ०१०9 ) 
बिना पानी के पैदा हो ही नहीं सकती | ज्योही मुके आर्थिक सुभीताएँ मिलीं 
कि में इस सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक काम कर बताऊँगा । दूसरी असुबिधा 
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जो आप लोगों के मार्ग में बाधा डाल रही है, वह समय समय पर आप 
लोगों के चौपायों का संक्रामक रोगों से सताया जाना है । इन रोगों से कई 
समय बड़ी भयकूर हानि होती है। मेरे राज्य के पशु-चिकित्सा विभाग के 
अधिकारियों का यह प्रथम कतेव्य होगा कि वे इन विनाशक व्याधियों के 
खिलाफ जोरदार प्रयत्न करें । इस विभाग में हाल ही में कुछ ऐसे सुधार कर 
दिये गये हें कि जिनसे कृषकगण पूरा पूरा फायदा उठा सकें। पर केवल 
उनके ढोरों का इलाज कर देने स भी काम न चलेगा। उन्हें उनके प्रत्येक 
देनिक काय्य में सहायता दी जानी चाहिय । 

“थे दिन आ रहे हैं जब कि किसान केवल खती करके शान्ति पूतक 
जीवन व्यतीत कर सकेंगे रेलवे का विस्तार और व्यापार की उन्नति के कारण 
दूर दूर के व्यापारिक केंन्द्रों के साथ भी किसानों का सम्बन्ध होता जा रहा 
है । अब यदि कृपक पैसा पेदा करना चाहें तो उन्हें चाहिये कि वे उन व्यापा- 
रिक केन्द्रों की आवश्यकताओं को सममें और उन्हें पूर्ण करने का यत्र करें । 
इधर मजदूरी कौ दर एवं पशुओं का मूल्य बढ़ जाने के कारण कृषि की 
प्राचीन पद्धतियाँ विशेष लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रही हैं, अतएव किसानों को 
धब यह सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार कम मिहनत में ज़्यादा 
काम किया जा सकता है। इसी आवश्यकता की पृति के लिये मैंने क्षि- 
विभाग का उद्घाटन किया है और यह प्रयोग क्षत्र (4४9८7698] दि फ 
उसी का एक महत्व पूण अद्भ है। इस संस्था का सब से पहले यह 
क्ेव्य होगा कि वह इस बात की तलाश करे कि मेरे राज्य के किसानों के 
लिये कौन कौन सी खेती विशेष लाभप्रद हो सकती है। इस विभाग 
का क्षेत्र बढ़ा पिस्तीण है | किसानों को हर प्रकार से लाभ पहुँचाना ही मेरा 
प्रथम राहेश्य है । 

“बहुत से किसान बुरी तरह के से लदे हुए हैं। वे जान बूमकर 
भी श्यादा पेदावार करने को इसलिये कोशिश नहीं करते कि अगर ब्यादा 
पैदाबार होगी तो कजंदार ले लेगा। अतएब मेरी कृषि सम्बन्धी नीति को सफल 
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बनाने के लिये यह भी आवश्यक है कि किसानों के कर्ज को मिटाने के लिये 
कुछ सुविधाएँ हो जायें। उन्हें अपनी कृषि सम्बन्धी पद्धतियों के सुधारने 
के लिये उचित सूद पर उचित रकम मिल जाय । इसके लिये मैंने सहकारी 
समितियों की योजना की है । ये समितियाँ भारत के अन्य प्रान्तों में लाभ- 
प्रद सिद्ध हुई हैं ।” 

“मेरी हादिक अभिलाषा है कि मेरे राज्य के किसान अपनी जमीन 
का अच्छा उपयोग कर सकें और इस काय्ये में उन्हें जिन जिन बातों की 
जरूरत हो वे राज्य की ओर से पूरी की जावें। इस नीति को व्यवह्दार में 
लाने के लिये राज्य के प्रत्येक विभाग के सहयोग की आवश्यकता है । में 
अपने प्रत्येक अधिकारी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे राज्य के 
कृषकों की उन्नति ही राज्य के सावजनिक जीवन की वास्तविक उन्नति है।” 

“मुझे विश्वास है कि मेरे राज्य का धनिक वर्ग भी इस काय्ये में 
हाथ बटाये बिना न रहगा । जो व्यापारी हैं, वे बाजार की घटी बढ़ी की 
सूचना कर क्ृषि-विभाग को लाभ पहुँचा सकते हैँ । वे भाग्यवान पुरुष जो 
कर्ज के रूप में सूद पर रुपया देने की शक्ति रखते हैं सहकारी समितियों को 
कज़ पर रुपया देकर उन्हें सहायता पहुँचा सकते हैं; जो दान करना चाहें उनके 
लिये भी माग खुला है । किसानों के बच्चों को दात्रवृतियाँ देकर व उन्हें कृषि 
का काय्ये सीखने के लिये भेज सकते हैं ।” 

“प्रिय किसानों ! अधिक क्या कहूँ में आपके कल्यांश का अभिलाषी 
हूँ । में आपके प्रत्येक द्वित के काय्ये में सहायता पहुँचाने के लिये तैयार हूँ । 
सब से पहले में पुराने कुओं की मरस्मत करवाडेंगा, जहाँ आवश्यकता होगी 
वहाँ नये कुए बनवाने का यज्ञ करूँगा । इस काय्ये में में यथा शक्ति रुपया 
खच करने के लिये तैयार हूँ । द्वितीय में पशु-चिकित्सा का पूरा पूरा प्रबन्ध 
करूँगा । तीसरा मेंने किसानों की माँगों को पूरा करने के लिये कृषि-विभाग 
खोल रक्‍खा है | यह्‌ विभाग आपको कृषि द्वारा ज्यादा द्रव्य प्राप्त करवाने में 
सहायता देगा। यदि आप मेरे कृषि-बिभाग के श्रधिकारियों की सलाह से काम 
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करेंगे तो थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि जिस ज़मीन से आप इस समय 
बहुत मिहनत करके बहुत कम द्रव्य उपाजन करते हैं. उसीसे बहुत थोड़ी 
मिहनत से आप कॉफी द्रव्य पेदा कर सकेंगे । बहुत सी ऐसी फसलें आप इन 
खेतों में उत्पन्न कर सकेंगे जिनके विषय में इस समय आप अन्धकार में हैं । 

मैं आ्राशा करता हूँ. कि आप इन्दौर में मेरे मेहमान के बतौर रहेंगे 
ओर झपने गावों में पहुँचने पर मेरा सन्देश अपने भाइयों तक पहुँचा देंगे । 


महाराजा ओर विद्यार्थीगण 


श्रीमान महाराज तुकोजीराव ( तृतीय ) का अपने राज्य के विद्या- 
थियों पर बड़ा प्रेम रहा है, यह बात समय समय पर आपके द्वारा प्रकाशित 
विचारों स प्रकट होती है। महाराज शिवाजीराब द्वाइईस्कूल में भाषण दूते 
हुए आप ने फरमाया था:-- 

“मेरे राज्य का भविष्य बतेमान विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अबा- 
घित रूप से जुड़ा हुआ है, अतएव में शिक्षकों से श्रनुरोध करता हूँ कि विद्या- 
थियां के जीवन को बनान का जा पवित्र उत्तरदायित्व उनके सर पर है, उसका 
वे भली प्रकार पालन कर। वे विद्याथियां का ऐसा बनाने का यत्न करें कि 
जिसस जब वे ( विद्यार्थी ) जीवन-विग्रह में प्रवेश करें तब उनमे इस प्रकार 
का चरित्र, सरलता, इश्वरीय प्रेम भर नागरिकत्व के गुणों का विकास दो 
कि उनके लिये मुझे योग्य अभिमान हो सके । इसके साथ ही मैं विद्यार्थी- 
बग से भी यह अनुरोध करूगा कि आपकी शिक्षा का महत्व ध्यापके उच्चतम 
चरित्र पर निभर है । आप यह ध्यान में रखिये कि उश्वतम सदूगुणों के 
प्रकाश में विद्या के असली तत्व छिप हुए हैं। अगर आप ऐसी विद्या प्राप्त 
करेंगे तो आपके सामने आपके देश की भलाई करने का बढ़ा कोन्र उपस्थित 
हो। जायगा। ( ४०ए छत) ४४५८ घाग्र्घए८ 5007९ ० प०ग्रर ६० 


ए्रणात ८0प्779 )” 
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इस्दौर राज्य का इतिहाख 


एक दूसरे अवसर पर सिटी हाईस्कूल में व्यास्यान देते हुए आपने 
फरमामा था;--- 

“जाप लोग अपने मन को अपनी नीति को इस तरह संस्का- 
रित कीजिये कि जिससे भविष्य में आप योग्य नागरिक बन सके । 
व्याख्यान के सिलसिले में आगे चलकर आपने कटा था;--'“मेरे प्रिय 
विद्यार्थियों ! अब में दो शब्द आपसे कहना चाहता हूँ । आप लोगों में से 
कुछ को अपनी परीक्षाओं की सफलता के फल स्वरूप पुरस्कार मिला है | पर 
मैं जानता हूँ कि बहुत से बिना पुरस्कार द्वी के लोटेंगे। यह तो जीवन का 
एक अवसर मात्र है । जीवन के महत्त पुरस्कार बहुत कम लोगों को मिलते 
हैं। अधिकांश लोग इनसे खाली रहते हैं | पर में जीवन के एक वास्‍्तविक 
पुरस्कार की ओर आपका ध्यान आकपित करता हैँ । वह यह है कि चाहे 
बह आपकी बुद्धि और स्थिति केसी द्वी क्यों न हो, पर सश्चा, सीधा, दयालु, 
नम्र और सानव-जाति के सेवक होना, ये सब आपके वश की बातें हैं । ये ही 
सदगुण जीवन के वास्तविक पुरस्कार हैं और इन्हीं पर मानव-चरित्र का 
उज्ज्वल विकास निभर रहता है। आप नियमित परिश्रमी, और इश्वर से 
डरनवाले होवें। सच्चाई, सहन-शीलता और नम्नता की मूर्ति बनें। द्वेष, 
मायाजाल और कपट जो कि मनुष्य के जीबन को निश्चयपूषक खा डालते हैं 
उनसे दूर रहें । कुष्ट राग की तरह आप इनसे हमेशा बचते रहें । खुशा- 
मद से दूर रहें। यह बड़ा भयदुर रोग है। आप अपने बाहरी जीवन 
को भीतरी जीवन का प्रतिबिम्ब बनायें । सत्य के लिये आप बहद्दादुर (800 
[; (४८ 0805९ ०६ धए५४ ) बरनें। ये ही ऐसे पुरस्कार हैं, जिनके लिये 
आपको ललचाना चाहिये | ये ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको स्कूल में सीखने 
की जरूरत है और इन्हें आप इस ढड़् से सीखिये कि जिससे स्कूल आपके 
लिये और आप स्कूल के लिये अभिमान कर सकें |” 
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भारतौय राज्यों का इतिहांस 
महाराजा का साहित्य -प्रेम 


साहित्य की उन्नति और विकास के लिये भी श्रीमान्‌ मद्दाराज तुकोजी- 
राव ने प्रशंसनीय सहायता पहुँचाई है। आपने कई प्रस्यात और योग्य 
प्रन्थकारों को दजारों रुपयों का पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया । कहा 
जाता दै कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी-लेखक को श्रीमान्‌ ने कोई 
४०००० रुपयों से सहायता पहुँचाई । यह प्रन्थ अपने ढक्न का अद्वितीय है । 
हिन्दी और मराठी साहित्य सम्मेलन की आपने दस दस हजार रुपयों से 
सहायता की । हिन्दी और मराठी साहित्य की उन्नति के लिये आपने पाँच 
हजार रुपये प्रतिसाल मंजूर फ्रमा रखे हैं। इस सहायता से दर दोनों 
भाषाओं में कितने ही बहुमूल्य प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । इसके अतिरिक्त इन्दौर 
में हिन्दी और मराठी दोनों साहित्य सम्मेलन जिस धूमधाम ओर उत्साह के 
साथ हुए, बैसे हम दावे के साथ कद्द सकते हैं कि कद्दी भी नहीं हुए । हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के सभापति संसार-मान्य महात्मा गाँधी थे। जब आप 
इन्दौर पधारे थे, तब श्रीमान्‌ बम्बई में थे । वहीं स आपने तार द्वारा अपनी 
राजधानी में महात्मा गांधी का स्वागत किया था । हिन्दी साहित्य सम्मेलन में 
श्रीमान्‌ महाराजा साहब के प्रतिनिधि खरूप श्रीमान्‌ युवराज बाला साहब 
सरकार पधारे थे और वहाँ आपने एक सुन्द्र स्फूर्तिदायक भाषण दिया था । 


महाराजा ओर सावंजनिक संब्थाएँ 


श्रीमान्‌ महाराजा साहब ने सावजनिक संस्थाओं में बड़ी उदारता से 
सहायता पहुँचाई । इसका थोढ़ासा ब्यौरा नीचे देते हैं । 


५ हिन्दू विश्वविद्यालय ५०००८ ०) 
२ डेली कॉलेज इन्दोर ४५० ०००) 
३ झलीगढ़ कॉलेज ५००००) 
४ डिप्रेस्ड क्लास एसोसियशन २०५०० ०) 
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इस्दोर राज्य का इतिहास 


« डेकन वनोक्यूलर एज्युकेशन सोसाइटी, पूना 
६ राजपूत द्वितकारिणी सभा 
७ किंग एडवर्ड हॉस्पिटल, इन्दौर 
८ लेडी हाडिख मेडिकल कॉलेज 
५ रॉयल जियॉग्राफिकल सोसाइटी 
१० हिन्दू पब्लिक हाल, दार्जिलिंग 
११ सेनिटोरियम, दार्जिलिंग 
१२ लेडी हाडिआ्ज मेडिकल कॉलेज 
१३ पूना ग्यामखाना ! 
१७ साऊथ ऑफ्रिकन रिलीफ फन्‍्ड 
सवासदन, पूना 
१६ गोखले मेमोरियल 
१७ सर फिरोजशाह मेहता समोरियलल 
१८ फग्यूसन कॉलेज, पूना 
१९ दादाभाई नौरोजी स्मारक 
२० महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन 
२९ इन्द्रप्स्थ हिन्दू कन्या पाठशाला, दिल्ली 
२२ सब भारतवार्षिय सद्भजीत कॉन्फरेन्स 
२३ हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
२४ आयुवेदिक यूनानी कॉलिज, दिल्ली 
२५ शिवाजी स्मारक 
२६ शिवाजी मेमोरियल सीसाइटी 
२७ लीग जझॉॉफ मेटरनिटी 
२८ कलकत्ता विश्वविद्यालय 
२९ शिमला की कुछ संस्थाएं 
३० शिवाजी के जीवनी लेखक को 
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भारतीय शाज्यों का इतिहाल 


३१ बजिटिश एम्पायर कुष्ट फम्ड ५००००) 
३२ हिन्दू अनाथाश्रम २०००) 
३३ ऑल इण्डिया सनातन धमं एसोसिएशन २०००) 
३४ अछूतोद्धार कमेटी १००००) 
३५ अलीगढ़ युनिवर्सिटी १५०००) 


इस प्रकार श्रीमान्‌ महाराज साहब ने और भी अनेकों संस्थाओं को 
बहुमूल्य सहायता पहुँचाई है। सब का विवेचन करना सम्भव नहीं है । 


-*इनेन्न# औ54 
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_इस्दौर राज्य का इतिहास 


इस प्रकार श्रीमन्त महाराजा श्री तुकोजीराब होल्कर ने और भी 
कई संस्थाओं को बढ़े २ दान दिये थे । उन खबका उल्लख करना यहाँ 
अम्रम्मव हे | 


श्रीमन्‍्त महाराजा साहब का सिहासन-त्याग 


इसी बीच में दुभोग्यवश कुछ सनसनी पैदा करनेवाली घटनाएँ हो 
गई । बम्बई के मलाबार हिल पर मि० खावला की जिस प्रकार दत्या हुई उस 
से पाठक परिचित ही हैं | दुभाग्यवश इस मामले में इन्दौर के कुछ नवयुवक 
गिरफ्तार किये गये और उन्हें सजा भी हुई | इस घृणित दृत्याकाण्ड पर 
इन्दौर की प्रजा ने और दरबार ने हादिक स्ेद प्रकर किया । इस हृत्याकाण्ड 
के समय जो मेक्सवल मोटरकार काम में लाई गई थी उसका पता चल्लाने 
वालों के लिय इनाम को घोषणा भी इन्दोर दरबार की ओर से की गई । 
भारत-सरकार की झोर सं जाँच के लिये जो पुलिस अफसर आये थे उन्हें 
श्रीमन्‍्त की सरकार ने पूरी २ मदद्‌ दी। जब उक्त हृत्याकाणड के अभियुक्तों 
का सजा हो चकी, तब भारत सरकार ने इस बात की जाँच करने के लिये 
कि इस कार्ड में श्रीमन्‍्त मद्दाराजा तुकोजीराब का द्वाथ है या नहीं, एक 
कमीशन नियुक्त करने की घोषणा प्रकट को । यद्यपि कोट के सामने कोई 
ऐसी बात नहीं आई थी जिससे इस घृशणित कारड में श्रीमन्‍्त का कुछ भी 
हाथ पाया जाबे तौभी श्रीमन्‍त महाराजा तुकोजीराब ने पूरे विचार के 
बाद अपने कुछ स्वास ठदिद्धाम्तों के कारण छक्त कमीशन के सासने खड़े न 
होने का ही निश्चय किया | आपने इस समय सिद्धान्त के सामने एक विशाल 
राग्य की सत्ता से अवसर प्रहण करना दी अधिक उचित सम्रका। श्रीमन्त 
महाराजा तुकोजीराष की नीति के साथ कोई सहमत हों या न हों, पर उनके 
स्वामिभान की प्रशंसा उनके दुश्मनों को भी करनी पड़ेगी । कमीशन के सामने 
खड़ा होना भापने अपनी शान के खिलाफ खम्का । आपने सिंहासन-सत्याग 
के खम्य मभ्यभारत के साननीय एजेम्ट टु दी गवनेर जनरल को जोपगच्र 
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भारतीय दाज्यों का दांतदास 


लिखा था, इसमें आपकी इस स्वामिमानयुक्त ब्ृक्षि का परिचय स्पष्टतेया प्रतीत 
होता है । यहाँ यह कह देना भी आवश्यक है कि श्रीमान्‌ के सिंहासन-त्याग 
स उनकी प्रजा को हादिक दुःख हुआ और जब भाप बिलायत के लिय 
रवाना हुए तब हजारों प्रजागण सजल नयनों से आपको पहुँचाने के लिये 
गये थे । 

श्रीमत्त महाराजा यशुवन्तराब होज्ञकर 


श्रीमन्‍्त महाराजा तुकोजीराव के सिंदहासन-त्याग करन के बाद युव- 
राज श्रीमन्त यशबन्तराब बाला साहिब राजगही पर बिराज | इं०स० १९००८ 
का ६ वीं सिसम्बर का आपका जन्म हुआ । आप इस समय ऑक्सफड़ में 
शिक्षा पा रह हैं और सुना जाता है कि वहाँ आपन अपनी प्रतिभा का अच्छा 
परिचय दिया । ४गलेणशड के शिक्षा-विशारद मि० हार्डी आपके गारडियन और 
ठाकुर रघुराजसिह जी आपके अखिप्टटंट गार्डियन हैँ । अंग्रेजी और मराठी 
के साथ श्रीमन्त न हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और हिन्दी 
साहित्य में आपका बड़ी दिलचम्पी है। लक्षण से प्रतीत हाता है कि अगर 
आस-पास याग्य वायुमण्डल रहा, तो श्रीमन्‍्त एक हानहार और प्रगतिशील नरेश 
निकणंग । भाशा है जिम्मेदार अधिकारोंगण श्रीमन्त नव-युवक महाराजा 
साहब्र के पास ऐसे ही महानुभावों को रखने की चष्टा करेंगे, जो चरित्रवान, 
गुणवान , सदाचारी, स्पष्टवक्ता और प्रामाणिक हा । 

आपको नाबालिग भ्रवस्था में शासन कैबिनट के 5रा सशज्बालित हू 
रह है, जिसके प्रेसिडन्ट रायबद्दादुर सिर्मलज्ञी बापना और डेपुटी प्राइम 
मिनम्टर सरदार किबर महांद्य हैं | 
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भआरत क देशी राज्य-- 
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हि 


प्रृष्ण भारत में भोपाल प्रथम श्रेणी की एक महत्वपूर्ण रियासत है ' 
)$ >> यहाँ के राज्यकता मुसलमान हैं | यहाँ का इतिद्दास कई रृष्टि से 

कै बढ़ा दिलचरप है । हिन्दुस्थान में भोपाल द्वी एक ऐसी रियासत 
है, जहाँ गत सो वर्षों स विदुषो और राजनीतिश्न महिला-शासिकाएँ बड़ी 
सफलता के साथ राज्य-शासन-सूत्र का सच्चालन करती आ रही हैं । यहाँ 
का तालाब भारत-प्रसिद्ध है। अब हृथ इस राज्य की उत्पत्ति से लगाकर अब 
झथ तक के इतिहास पर कुछ प्रकाश ढालना चाहते हैं | 


-» अंडे श 7ए 


का के 


नवाब दास्त महम्मद खा 
22222 
भोणल रियासत के मूल संस्थापक का नाम दोस्त महस्मद खाँ हैं। 
आपने ३० स० १७०८ में अफगानिस्तान के खेबर प्रान्त के तराई 
नाम# प्राम से भारत में प्रवेश किया । झ्मापकं पिता का नाम नूर महम्मद 
खाँ था। ये नूर महम्मद खाँ सुप्रसिद्र खान महस्मद ख्लाँ मिरजा खेल' के 
पौत्र थे । जिस समय दोस्त महम्मद खाँ ने हिन्दुस्तान में प्रवेश किया उस 
समय मुगल समश्राद ओरज्जेब इश् दुनिया से कुच कर चुके थे, उनके पुत्र 
भहादुरशाह दिल्ली के तरत पर आख्ीन ये | 


माश्तोय राज्यों का इतिहास 


दोस्त मद्म्मद खाँ पहले पहल भारत में मुजफ्फर नगर जिले के लोहारी 
जलालाबाद नामक ग्राम में आकर बसे | यह जिला उस समय जलाल खा 
नामक पुरुष के आधीन था। कुछ दिनों के पञ्मात्‌ दोस्त महस्मद स्राँ का 
लोद्दारी जलालाबाद वासी एक पठान से झगड़ा हो गया । कोध में आकर 
उन्होंने पठान को कत्ल कर डाज़ा | राज्य के अधिकारियों द्वारा इस अभि- 
योग म॑ दण्ड मिलने के भय से वे जलालाबाद छोड़फर शाहजहाँबाद अथवा 
दंहूली जा बसे | देहली से वे शाहँशाह्‌ की सेना के साथ मालवा प्रान्त में 
आये । यहाँ उन्होंने सीतामऊ नरेश के यहाँ नौकरी की । कुछ दिन नौकरी 
करके व यहाँ स भेलसघा के अधिकारी महम्मद फदख स जा मिले | इसके बाद 
महम्मद्‌ फरुख को अपनी जायदाद सोपकर रुन्होंने मालवा प्रान्त के तत्कालीन 
एक सरदार के यहाँ नौकरी की । अपन मालिक की आज्ञा पाकर ैन्होंने बाँस 
बरेली के जमींदार से युद्ध किया, जिसमें उन्‍हें गहरी चोट आई | किसी ने 
उसके इस युद्ध में मारे जाने को झूठी खबर फेला दी । महम्मद्‌ फशख को 
यह खबर लगते ही उसने रनका भीलसा में रखा हुआ सब असवाब हृद्प 
कर लिया । यह खबर जब दोस्त महम्मद सथाँ के कानों तक पहुँची तो वे 
भेलसा पहुँचे | उनके हाज़िर होने पर महम्मद फ़रुख ने उनका कुछ अस- 
बाब वापिस दे दिया ढदिन्‍्तु थाकी अखबाब देते से उसने इन्कार किया | 
महम्मद फरुख के इस बतोब से अप्रसन्न होकर दोस्त महम्मद खाँ ने बेरसिया 
परगने के मंगलगढ़ संस्थान की रानी--ठाकुर आनन्दर्सिह््‌र की माता के पास 
नोकरी कर ली। यह स्लोलंकी राजपूत थीं। रानी दोस्त महम्मद खाँ के रुत्साह 
एवं ख्वामिभक्ति स इतनी संतुष्ट थीं कि ये कभी २ उन्हें अपता पुत्र कह कर 
सस्वोधित किया करती थीं। वह उन्हें इतना विश्वास पात्र समझती थीं कि 
उसने अपन कुछ बहुमूल्य जवाहिरात रुन्हें सोंप दिये। राती की खृत्यु के 
पश्नात्‌ दोस्त मदहम्मद खाँ कुल जबादिरात लेकर भेरसिया चलने गये। उस 
समय बेरसिया बहादुरशाह की राज्य-मजलिस के सरवार ताज महम्भद शा 
की जागीर में था | 


मोपाक-शज्य का इतिहांख 


बदादुरशाह के शासन-काल के खमय भारत में मुगलों की सत्ता का 
खावंभौभत्व उठ गया था। तैमूर लंग के वंशज इस समय बहुत कमज़ोर हो 
गये थे | थे इतने बड़े प्रदेश का राज्य प्रबंध करने में बिलकुल अखमथे ह। 
रहे थे । भारत सें डस सम्य जान व साल की कुशज्न नहीं थी। लुटेरे प्राथ: 
रास्तागिरों को लूट लिया करते थे | वे गाँवों में भी डाका डालते थे । वे 
मालवा प्रान्त के पारासून आदि संस्थानों के ठाकुरों के आश्रय में रह कर 
खानदेश तथा बरार प्रान्त तक धाबा करते थे । सारांश यह है कि, चारों 
ओर अव्यवस्था और गड़बड़ फेली हुई थी । मालवा प्रान्त के चान्द्खेड़ी 
तालुके के अधिकारी यार खाँ भी लुटेरों क॑ कष्ट स बचे नहीं थे। इतनां दी नहीं, 
व ढाकुओं को पराजित करने में बिलकुल असमथ थे। अतएब चाँदखेढ़ो 
के जागीरदार ने काज़ी महम्मद साल और अमोलकचंद श्रादि पुरुषों की 
अनुमति से चाँदखेड़ी तालुका दोस्त महम्मद सवा को प्रति वर्ष ३०, ००० 
रुपये के इजारे पर दे दिया | आसपास का मुल्क जीतने की इच्छा स 
दोस्त महम्मद खाँ ने अपने रिश्तेदारों तथा जाति बाँधवों को चाँदखेढड़ी तालुके 
में एकत्रित करना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने एक अनुभवी गुप्त- 
घर को पारासून राज्य का भेद लेने के लिये भेजा । गुप्रचर अत्यंत चतुर था | 
बह फक्ीर के वेश में पारासून में घूमा करता था। उसने होली के दिन पारासून के 
ठाकुर तथा उसके सिपादियों को नाच रंग में मस्त देखकर उसकी सूचना दोस्त 
महम्मद सो को दी । दोस्त महस्मद खाँ अपने साहसी और दोशियार सिपाहो 
घाथ लेकर पारासून पहुँचे । उस समय मध्य रात्रि थी | ठाकुर तथा दूसरे 
पुरुष नशे में बेसुध ये । नाच भी हो रहा था। दोस्त महम्मद खरा ने ऐसा 
सुयोग्य अवघर पाकर एकाएक उन्हें घेर लिया तथा ठाकुर और उस कई 
अनुयावियों को मार डाला | ठाकुर के मारे जान स छुसक पुत्र, औरतें तथा 
तमाम मालियत दोस्त महस्मद्‌ सना के कब्जे में आगई । 

दोस्त महम्मद क्षों का उत्साह इस विजय से और बढ़ गया । रन्होंने 
दूसरे प्रदेश भी अपन झधघीन करने का निश्चय किया | खिचीबाड़ा तथा 

५ 


भारतीय-राज्यो का इतिहास 


उम्तवाड़ा प्रान्तों के प्रान्तों के लुटेरों का प्रबंध भी उन्होंने अच्छा किया । 
भेलसा के शासक मदहम्मद फ़रुख की ओर स शमसाबाद के हाकिम राजा खाँ 
और शमशीर खाँ न दोस्त मदम्मद्‌ के साथ युद्ध किया । युद्ध में राजा खाँ 
झौर शमशीर खाँ दोनों मारे गये । जगदीशपुर के देवरावंश का राजपूत 
सरदार बड़ा लुटेरा था। उसने दिलोद परगने के पटेल से कर माँगा । 
पटल न दोस्त महम्मद खाँ की सहोयता की आशा पर उसे कर देने से इन्कार 
कर दिया । अत्एवं जगदीशपुर के राजपूत सरदार न उक्त पटेल को छूट 
लिया। इस पटल ने दोस्त महम्मद खाँ स सहायता माँगी । वे एऐस अवश्नर की 
बाट जो द्वी रह थे। उन्होंने उस सहायता देने का अभिवचन दिया। पठान लोग 
गुप्त रूप से आक्रमण की तेयारी करन लगे । कुछ दिनों के पश्चात्‌ जगदीश- 
पुर के अधिकांश राजपूत ड़ाका डालन के लिय दूर देश में चल गये । दिलाद 
परगने में के रायपुर ग्राप्त के ठाकुर न दास्त महम्मद खाँ का यह खबर दी । 
खबर पाते ही दोस्त महम्मद खाँ न अपन कुछ चुने हुए सिपाहियों सहित 
जगदीशपुर के नजदीक तद्दाल नदी पर पहुच कर वहाँ अपना मुकाम किया | 

वह यहाँ शिकार के बद्दान स आय थ उन्हान जगदीशपुर के ठाकुर क्र पास 
अपना वकील भेजकर उनसे भेंट करन की इन्छा प्रकट की । जगदीशपुर के 
ठाकुर न उन्हें दाघत दी और खुद उन$ डर पर पहुंच । दोस्त महम्मद्‌ खाँ 
ने ठाकुर का आदर सतकार किया तथा मित्र-भाव प्रदर्शित कर उन्हें अपन 
डरे में बुलाया । कुछ खमय के पश्चात्‌ वे अतर पान लान के बहान से डर के 
बाहर निकल । पूवानुसंधित काय-क्रम के अनुसार ज्यों ही दोस्त महम्मद खाँ ने 
डरे के बाहर पेर रखा त्यांही उनके सिपाहियां न रस्खियां काटकर डरे को गिर। 
दिया और कुल राजपूत सरदारों का काट डाला । उनकी लाशें तहाल नही में 
फेंक दी गई | इसरो दिन से इस नदी का नाम “हलाली” नदी पढ़ गया | इस 
प्रकार सारा जगवीशपुर का राज्य दोस्त महम्मद स्राँ के अधीन हो गया। 
उसने इस स्थान का नाम जगदीशपुर बदल कर इस्लामपुर रखा। यहाँ 
उन्‍होंने एक किला और कुछ इमारतें बनवाई और बाद थ यहां रहते थे । 


श्‌ 


भोपाल-राज्य का इतिहास 


"? थोड़े ही समय में बहुत सफलता प्राप्त हो जाने के कारण दोस्त महस्मद 
खाँ की हिम्मत बहुत बढ़ गई और वे महम्मद फरुख् पर आक्रमण करने की 
तैयारी करने लगे | भेलसा के नजदीक जमाल बावडी गाँव में महम्मद फरुख 
ओर दोस्त महस्मद सत्र की फौजों का सामना हुआ । दोस्त महस्मद्ाँ की सेना 
बनके छोटे भाई शेरमहम्दर्खों के संचालन में युद्ध कर रही थी । महस्मद 
फ़रुख युद्ध-स्थल में नहीं उतरा । वह एक हाथी पर सवार द्वोकर दूर दी 
से युद्ध का तमाशा देख रहा था। दोस्त महस्मद खाँ अपनी सेना के कुछ 
चुने हुए सिपाहियों सहित पाख ही की एक टेकरी के पीछे छिपे बैठ थे । 
भीषण युद्ध शुरू हुआ । कुछ देर में महम्मद फ़रुख के दुराहा नामक प्राम के 
गजाखोँ मेबाती ने शेर महम्मद खाँ को इतने जोर की वर्क्ली मारी कि बद्द 
आर पार निकल गई । इधर शेर महम्मदखाँ पर बरी का बार होना था कि 
उघर उन्होंने राजाखाँ संबराती पर तलवार का एक हाथ मारा। इससे उस 
के भी दो टुकड़े हो गये । अपने सेनापति के मारे जाने पर दोस्त महम्मद खाँ 
की फौज के पाँव उखड़ गये | वह युद्ध से भाग खड़ी हुई । महसम्मद फरख 
की फौज ने उसका पीछा किया । अपनी सेना के विजयी होने से महम्मद 
फुरुख अत्यंत प्रसन्न हुए | उन्होंने रण-दुंदुभी बजाने का हुक्म दिया । दोस्म 
महम्मद खाँ, जोकि इस समय तक टेकरी की आड़ में छिपे हुए बेठे थे, शत्र 
को आनन्द और खशी में लीन होते देख अपने गुप्त-म्थान से बाहर निकले । 
घड़े साहस और चतुराई से उन्होंने महम्मद फ्रुख को घेरकर उसे कत्ल कर 
डाला । इसके पश्चात्‌ अपने मुँह पर घाटा बाँधकर वे महम्मद फरुख्र के 
हाथी पर खवार हुए | 

रण-दुंदुभी बजानबाले सब सेनिक दोस्त महम्मदखोँ के अधीन 
हो गये थे। अतएव उन्‍होंने उन्हें रण-दुंदुभी बजाने की भाज्ञा दी। 
रण-दुन्दुभी का नाद सुनकर भेलसा की सेना, जो कि अपनी विज्ञय से 
पहिले द्वी प्रफुल्लित द्वो छठी थी, इस समय फूली न समाई | युद्ध खतस 
होन तक रात हो गई थी, इसस भेलखा की सेना न दोस्त महम्मद ख्थॉ 
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को नहीं पहचाना | वह उन्हें भपना मालिक समझ कर इनके साथ 
पेलसे के किले तक थआा पहुँची। किले के रक्षकों ने भी दोस्त मम्दमद 
खाँ को अपना स्वामी सममका। उन्होंने किले का द्वार खोलकर दोस्त भ्रह- 
म्मद खो को किले के अन्दर ले लिया। किले में अपनी सेना सद्दित प्रवेश 
करने पर दोस्त मदम्मद खाँ ने महम्मद फशलख का मृत शरीर बाहर निकाल 
कर फंक दिया तथा किले पर अपना अधिकार कर लिया | 

इस विजय से दोस्त महम्मद खाँ की शक्ति बड़ी प्रबल हो गई । थोढ़े 
दिनों के पश्चात्‌ महालपुर, गुलगाँव, ऊँटकेढ़ा, ग्यासपुर, अंबापानी, साँची, 
चोरासी छानवा, अद्मदपुर, बॉगरोद, दोराद्या, इच्छावर, सिद्दोर, देवीपुरा, 
आदि बहुत से परगन उनके कब्जे में आ गये । 

दोस्त महस्मद खाँ की बढती हुई शक्ति को रोकन के लिये मालवा भ्रान्त 
के सूबेदार दया बहादुर ने उनके विरुद्ध एक सेना भेजी । दोनों ओर को 
प्रेना में युद्ध हुआ। इस समय भी अपनी कूट-नीति से दोस्त महम्मद खाँ का 
विजय प्राप्त हुई और सूबेदार दया बहादुर की सेना पराजित हुईं । इस युद्ध 
में विप्ञी दल का तोपखाना तथा अन्य युद्धोपयोगी बहुत सा सामान दोस्त 
महम्मद खाँ के हाथ लगा | उनके भाग्य का बढ़ते हुए देखकर शुजालपुर के 
अमीन विजेराम ने अपना परगता उन्हें सौंप दिया और खुद ही उनके अधीन 
हो गया । कुखाई का सरदार दलल खाँ दोस्‍त महमद खाँ की सफलता पर 
लुब्ध हो कर भेलसा पहुँचा । उसने उनसे मुलाकात की और इन्हें युद्ध में 
सहायता पहुँचान का वादा किया । यह भी निश्चित किया गया कि युद्ध के 
पञ्मातू कब्जे में आए हुए प्रदेश का आघा ० हिस्सा दोनों में बाँटा जाने । 
जिस खसय एकांत में इस विषय पर दोनों में वाद विवाद हो रहा था, उस 
समय दोनों में मगढड़ा हो गया । दोस्त महम्पद स्थॉौन ऐसा योग्य अबसतर 
पाकर बरदार दलेल स्राँ को कत्ल कर डाला । 

गुन्नूर में गोंढ लोगों का एक सुदृढ़ किला था। उनका खरदार 
निजामशाह गोढ था । उसे चैनपुर बाड़ी में रहनेबाले किसी रिश्तेदार ने बिष 
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देकर मार ढाला था| निजामशाद की रानी का नाम कमलावतों था। उसके 
एक लड़का था, जिसका नास नवलशाह था। ये गुन्नूर के किले में रहते 
थे । दोस्त महम्मद खाँ के साहस पर विश्वास कर इन्होंते निञ्रामशाद पर 
विष-प्रयोग करनेवाले रिश्तेदारों से बदला लेने का निश्चय किया । असएब, 
इन्होंने दोस्त महम्मद खाँ से चैनपुर बाढ़ी पर आक्रमण करने के लिये अनु- 
तेथ किया । दोस्त महम्मद खाँ ने सुपत्राप चेनपुर धांडी को पेर लिया और 
से अपने अधीन कर लिया | इस विज्ञय के डपलब्य में कमलाबती रानी 
ने शन्‍्हें अपना मेनेजर नियुक्त किया । रानी की मृत्यु होते ही इन्होंने गुन्नूर 
कें किले पर अपना अधिकार कर लिया । इन्होंने बहुतरे छुटेरे गोंढ सरदारों 
को भी कत्ल करवा दिया था । 

हिजरी सन्‌ ११७८ के जिल्हेज मास को ९ थीं तारीख को दोस्त 
महस्मद खाँ ने भोपाल के आसपास एक तगर कोट और एक किला बंधबाने 
के। काम शुरू किया | भोपाल उस समय एक बिशाल सरोबर के तट पर 
बसा हुआ छोटा सा ग्राम था | भोपाल नगर की रखम्ति के लिये दोस्त मह- 
म्मद खाँ ने बहुत कोशिश की | हि? स० ११३२ में सैयद हुसेन अली खतरा 
तथा सैयद दिलावर खाँ ने निजाम-चलृ-मुल्क से बरदानपुर के समीप युद्ध 
किया था । उस समय दोस्त महम्मद खाँ के भाई मीर अहमद खाँ ०५०० अश्वा- 
रोह्दी तथा २०० ऊँटों की सेना सह्दित दिलेर खाँ की ओर से युद्ध में लड़े थे। इस 
हेष का बदला लेने $ लिये निजाम-घल-मुल्क ने दिल्ली से द्देदराबाद बापिस लौटते 
समय हि० स० ११५२ में इस्लामपुर दुग के समीप “निजाम टेकड़ी पर अपना 
डेरा ढाला। दोस्त महम्मद स्त्राँ ने निजाम-उल्‌-मुल्क सरीखे प्रबल शश्र से युद्ध 
करना रचित न समझा | अतएवं उन्होंने रनछे संधि कर ली और अपने पुत्र 
यार महम्मदर्खों को बतौर जामिन के निज्ञाम'डल्‌-मुठ के हवाले कर दिया | 

दोस्त महम्पद ल्थाँ ने तीएउ दष तक कठिन परिश्रम करके भोपाल 
राज्य की स्थापना की थी। उन्‍हें युद्ध में लगभग ३० चोट लगीं थीं। इ० स० 
(७४० में ६६ बष की सश्न में ढरुनकी मृत्यु हो गई | इनकी कन्न भोपाल के 
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नजदीक फतेह॒गढ़ के किले में अब तक मौजूद दे । दोस्त महम्मद खाँ के पिता 
नूर महस्मद खाँ की कञ्र भी भेरिसा में बनी हुई है | दोस्त महम्मद खाँ के 
पाँच भाई और थे । इनमें से चार भाई प्रथक्‌ प्रथक्‌ युद्धों में मारे गये थे । 
पाँचवें भाई अकिल महस्मद खाँ थे। वे राज्य के दीवान थे ! दोस्त महम्मद खाँ 
के ६ पुत्र तथा ५ पुत्रियाँ थीं । 


»। नवाब यार महम्मद खा 
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टी महम्मद खाँ के बाद मखनद पर किस बैठाया जावे, इसके लिये 
मगडईा चला। पाठक जानते हैं कि, दाम्त महम्मद खाँ न अपना एक 
पुत्र निजाम को सोंपा था । वह सब से बड़ा पुत्र था । पर भापाल के अमीर 
उमराओं न उनके हक को नाकबूल कर सुलतान महम्मद खाँ नाम के दूसर 
लड़के को, जिसकी उम्र उस समय केवल आठ वष की थी, मसनद पर 
वैठाया । दोस्त महम्मद खाँ के सब स बड़े पुत्र यार महम्भद खाँन निजाम 
की कृपा प्राप्त कर ली थी। निज़ाम न जब सुना हि भोपाल के अमीर 
उमराबों ने यार महम्मद सवा का हक मार दिया है, तथ उन्हें बहुत बुरा 
लगा और उन्होंने उस नवाब मानकर एक बढ़ी फौज #$ साथ भोपाल 
भेजा । इस फोज का किसी न मुक्ाजिला नहीं किया | बस फिर क्या या 
नवाब यार धहम्मद ने अपने भाईझो गदरो से अलग कर दिया और अपने 
अआ्रापको भोपाल का नवाब घोषित कर दिया। 
यार महम्मद बढ़े महस्वार्काक्षी थे । व अपन राज्य की सरीमाशोों को 
बढ़ाना चाहते थे | ये इसके लिये यत्न करन लगे और झपन राण्य को 
बहुत कुछ बढ़ा लिया । ईसवी सन्‌ १७०४ में इस महत्वाकांक्ती नवाब का 
दह्मान्त हो गया | 
१७५ 
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यार महस्मदखों के पाँच पुत्र थे | सब से बढ़े पुश्न॒ का नाम फैन 
महम्मद था | मखनद्‌ के लिये फिर मगड़ा खड़ा हुआ । रियासत 
में एक पार्टी ऐसी थी जो पदच्युत नवाब सुल्तान महम्मद को मसनद पर 
बेठाना चाहती थी । दूसरी पार्टी फैज महम्मद के पक्त में थी। इन दानों में 
परस्पर खूब मगडा हुआ।। आख़िर में स्वर्गीय नवाब यार मसहम्मद की 
विधवा बेगम ममोला बीबी और रियासत के दीधान विजयराम ने बीच में 
पड़ कर यह समभोता करवाया कि, सुलतान महम्मद्‌ को रिवासत में जांगीर 
द्‌ दी जावे और वह मसनद्‌ का हक छोड़ दे । यह समझौता दोनों पार्टियों ने 
मंजूर कर लिया | 
फैज महम्मद्‌, जो इस वक्त नवाबी की मसनद्‌ पर थे, अपना बहुत 
सा समय इश्वर की भक्ति में लगाते थ, राज्य-काय्य की ओर उनका ध्यान 
विशेष न था | अतएव रनन्‍्दहोंन राज्य के शासन-सूत्र का भार ममोला बीबी 
और अपने बजीर पर डाल दिया | इनके समय में भोपाल राज्य पर मरहठा 
के कहे हमले हुए और इनमें भापाल भोपाल का बहुत सा सुल्क मरहूठों के 
हाथ चला गया । इसवी सन्‌ २७७७ सें नवाब फेज महम्मद की मृत्यु दो गई। 


है. 
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फेज महम्मद्‌ झ्ताँ के कोई पुत्र न था। अतएव उनके भाई तयात 
_ महम्मद्‌ स्राँ मसनद्‌ पर बैठे । इस पर मृत नभाव की बेगम ने 

आ्ापति की | छसने शासन-सूत्र अपने द्वाथ में लेने की इस्छा प्रकट को । 
यहापि दयात्‌ महस्मइ ससनद पर रहे, पर वे रियासत का इन्तजाम 
सन्‍्तोष-जनक रीतिस न कर सके । इसका कारण यह था कि वे अपना 
बहुत सा समय धार्मिक क्रियाओं में व्यतीत करते थे। अझतएब इन्होंने 
फौलाद खाँ नामझ एक गोंड को अपना प्रधान मनन्‍्त्री बनाया। इस समय 
रियासत की आमदनी में सं ०००,००० रुपया नवाब का खच ह लिये दिय 
जाने लगे और शेष १५,००,००० राज्य-का य्ये के लिये खच किये ज्ञाम लगे। 
इसवी सन्‌ १३७६ में जब इंस्ट इरििया कंपनी ने पुरन्दर का 
सन्धि का अस्वीकृत कर दिया, तत्र तत्कालीन गबनर जनरल बारन 
हस्टिग्ज ने बम्बइ सरकार का खमथन करने का निश्चय कर लिया। अतएव 
उन्‍्द्रोंने बज्नाल स फौज भेजी । उसके रास्ते में भापाल पड़ा था । उस फ्रौज 
को नवाब हयात महस्मद खाँ ने यथासम्भव हर प्रकार को सहायता की | 
इसबी सन्‌ १७८० में भोपाल के तन्कालीन प्रधान मन्त्री पौलाद 
खाँ को किसो न सार डाला | उसके बाद छोटे खाँ प्रधान मन्त्री हुआ | यह 
बड़ा होशियार ओर बुद्धिमांम था। उसने मराठों के साथ मित्रता का सम्बन्ध 
स्थापित किया | सृत नवाब फेज महसम्मद की बेगम ने इसके सुटृ़ शासन को 
पसन्द नहीं किया | उसने इसके खिलाफ विद्रोह खड़ा करने का यत्र किया | 
पर हसने थेगम के इस यत्न को सफल ने होने दिया। इसे इस उस पदु से 
द॒राने के लिए जो फोजें खड़ी की गइ थीं जिन्हें उसन हरा दिया । पर कुछ समय 
तक बहां पहुयन्त्र और बिद्रोह चलते रह | आखिर में छोटे लॉ इन श्रथों 
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को दबाने में सफल हुआ । इसने राज्यशासन बढ़ी बुद्धिमसला और योग्यता 
से किया । इसने बहुत से प्रजा-द्ितकारी काय्य भी किये, जो कि भोपाल 
रियासस के लिये तथा डसकी प्रजा के लिये बहुमूल्य सिद्ध हुए । 

इसवी सन्‌ १७९० में छोट खाँ का दृहान्त हा। गया | वह फतह गढ़ 
के किले में गाड़ा गया। इसके बाद अमीर महन्मद खाँ और हिस्मत- 
राम ने क्रम से वहाँ के प्रधान मन्त्री के पद को ग्रहण किया । इस समय 
नवाब हयात मदम्मद्‌ के निबल शासन की वजद्द से रियासत की हालत बहुत 
खराब हो रही थी । यहाँ के उच्च अधिकारियों में सिवा परस्पर पद़यन्त्रों 
के और कुछ नहीं हू रहा था ! 

इसी बीच में मराठा ने भापाल राज्य पर हमल किये ओर रुसक 
मुस्क को तहस नदस कर डाला । इसबी सन्‌ १७९५ में मुरीद महम्मद शा 
भोपाल की चीफ़ मिनिस्टरी का पद प्रहण करने के लिये निमन्त्रित किये गये । 
व अपने १००० साथियों सद्दित बह्दोँ पहुँचे । रुन्द्रोन नवाब से मुलाकात 
की हओर कटा कि जब तक विरोधी लोग दृटा न दिये जावबेंगे तब तक में 
प्रधान मन्त्री का पद कभी प्रहदण नहीं कर सकता । मुरीद महम्मद स्राँ की 
बात नवाब ने मान ली | विरोधी समझ जानबाल लाग निकाल जाने लगे | 
मुरीद ने बड़ी हृदय-हीनता से प्रजा पर नय २ टक्स बठान शुरू किये | नवाब 
को अंग को सार डालन मंभी उनका हाथ था। उधन नवाब के पुत्र गाजी 
महम्मद खाँ और दोस्त महम्मद खाँ के प्रपोश्न को भी मरवान का पड़यन्त्र रचा । 
ये सब बातें नवाब को माल्म हो गई | उसन मुराद के खिलाफ मामला 
उठाना चाहा, पर इसी बीच में मराठों के भाक्मण का आतक्ू उपस्थित 
हुआ । अगर मद्दाराजा सिन्धिया मराठों को बापस न बुला लेते तो बह इस 
आक्रमण में पूरी सफनता प्राप्त करते | कुछ हो, वापस लौटते समय मराठों 
की फौज मुरीद को पकड़ ले गई और वह उसके द्वारा केद ऋर लिया गया | 
पीछ जाकर चसने झात्म-हत्या कर ली | 

इसके बाद बज़ीर महस्मद प्रधान मन्त्रो कु पद पर नियुक्त किये 
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गये । वे भी बड़े मज़बूत दिल के शासक थे | इन्होंने अपने अधिकार का 
इतना जोर दिखलाया कि, नवात्र गौख महस्मद भयभीत हो गये । नवाब गौस 
महम्मद इंसवी सन्‌ १८०८ में भोपाल की मसनद पर बेठे थे पर ये नाम- 
मात्र के ही नवाब थे | क्योंकि खारे अधिकार तो वजीर महस्मद खाँफे हाथ 
में थे। उन्होंने रियासत पर अपनी ताकत का बेतरह सिक्का जमा रखा था | 

नवाब ने सब ओर से निरुपाय होकर वजीर को निकालने के लिये 
नागपुर के मराठों सं सहायता माँगी | पर इसमें भी वे सफल नहीं हुए | 
वजीर ने मराठों को भी नगर से निकाल दिया | इसके बाद वजीर ने नवाब 
गौस महम्मद को अवसर प्रहण करने के लिए मजबूर किया | इस वक्त से 
नवाबों के बजाय वहाँ के बजीर ही वास्तविकरूप से शासन करत रहे! नवाब 
केवल नाम-मात्र का रहा | भोपाल के गजटियर में लिखा है:-- 

7+0% (5 690९ +76 70)€ 0। 89079) 9790408]]ए7 9095580े 
(0 ५४४2]7 078700 ०( (8९ (67!]9. मतलब यह कि--'इस समय से 
अ्रमली तौर स भापाल का शासन वजीरां के खानदान के ही हाथ में 
रहने लगा ।. 

इसवी सन्‌ १८११ म॑ वजीर न ब्रटिश सरकार स सन्धि करन के 
प्रस्ताव किये, पर मराठों के हमलों के कारण इसमे सफलता नहीं हुई । इसी 
सन्‌ १८१६ में वजार का देंह्वान्त हा गया । इनके दो पुत्र थे । बढ़ा पुश्र 
अमोर महम्मद सवा शरीर और सन स कसज्ार होन के कारण अपन पिता 
का पद ग्रहण न कर सका | छोट पुत्र नज़र महम्मद ने यह पद भ्रहण 
किया | कहने को आवश्यकता नहीं किये ही इस वक्त भापाल के असली नवाब 
थ । सारा कारोबार उन्हीं के हाथ में था। पर इस समय भोपाल का नवाब 

जिन्दा था। अतएब उन्होंने नवाब की उपाधि धारण नहीं की | 

इसवी सन्‌ १८१८ में नज़र सहम्मद्‌ न नवाब गौस महस्मद की 
'नढ़ की गौहर बेगम के साथ विवाह किया | इसी साल के माल मास में दन्होंने 
बटिश सरकार के साथ सन्धि को । सन्धि-पत्र में क यह भ शर्त रखी गई 
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थी कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ब्टटिश सरकार को ६०० खबारों 8०० 
पैदल सिपादियों की सद्दायक सेना से सद्दायता करनी पड़ेगी । इस शत की 
पूर्ति के लिये नज़र महम्सद ने बृटिश सरकार को बहुत से जवाहरात दे डाले; 
जिनही बिक्रो स सरकार को ५०,००,००० रुपय प्राप्त हुए! इससे बृटिश 
सरकार बड़ी प्रसन्न हुई और उछन इम्लाम-नगर का किला और पाँच छपजाऊ 
परगने जो अब तक महाराजा सिन्धिया के अधिकार में थे, उनको लौटा दिये । 
इंसबवी सन १८१९ में नजर महम्मद्‌ अपने नवयुवक बहनोई के हाथ भूल 
स मारे गये । 
>---३- >९ शा आम 


हि हि 
रु नवाब जहाँगीर महम्मद खां न 
6 ई>-ईडप> है ४०० ०६ हेप्डै> ६ 


सूत्र मह'मद के कई पुत्र न था | उनका सिकन्दर बगम नाम की केवल 
एक पुत्री थी | अतणएव ब्रटिश सग्कार न यह्ट प्रस्ताव किया कि नजर 
महसम्मद्‌ का भतीजा मुनीर महस्मद गौहर बेगम की रिजन्सी के नीच गद्दी पर 
बैठ । साथ ही यह भी नय हुआ कि मुनीर महम्मद सिकन्दर बेगम के 
साथ शादी कर ल | पर इसवी सन १८०७ में मुनीर महम्मद न गौहर बंगम 
पर एक तरह से हुकूमत चलाना शुरू जिया, इसस दोनों में नाइत्तफाकी होने 
लगो । अतएवं बृटिश सरकार न मुनीर महम्मद का गही स इस्तफा देन के 
लिये मजबूर किया, और उसके छोटे भाई जहाँगीर महसम्मद खाँ को गई 
पर बैठाया । खिकन्द्र बेगम की शादी जहाँगीर महम्मद्‌ के साथ हुई । 
गौहर बेगम और नवाब जहद्ाँगीर महम्मद्‌ सता की भी नहीं बनी । परस्पर 
तनातनी होने लगी। आखिर में इंसवी सन १८२७ में पोलिटिकल एजन्‍्ट 
ने गौहर बेगम को रिजन्सी स अबसर प्राप्त करन के लिये ((० १९१|८) 
कहा । रुप्त गुजर के लिये ५००,००८ रुपये दिय गये । इसवी सन्‌ 
१८७७ में दिल्ली में जो दरबार हुआ था, उसमें गौहर बंगम क। “इम्पीरियल 
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ऑॉइर आफ दी कौन आफ इण्डिया की पदुवी से बिभूषित किया गया | 

नवाब जहांगीर बड़े विद्याप्रमी थे | वे साहित्य से भी विशेष अनुराग 
रखते थे। विद्वानों की बड़ी क॒ठ्र करते थे। इतना होते हुए भी वे राज्य-काय्ये 
पर बढ़ा ध्यान दते थे । प्रजा की उन्नति और विकास की ओर इनका सबि- 
शेष ध्यान था | पर दुभाग्य से ये इस संसार में अधिक दिनों तक नहीं रहने 
पाये । इसवी सन्‌ १८४४ में केवल २७ बधे की उम्र में इन्होंने परलोकब्यात्रा 
की । नवाब जहाँगीर न अपने मत्यु-पत्र म॑ यह इच्छा प्रकट की कि, उनकी 
रखेल का लड़का दम्तगीर उनकी गद्दी का वारिस हो और उनकी लड़की 
बजीर महम्मद के खानदान के किसी लड़के से ब्याही जावे | ब्रटिश सरकार 
ने इस मृत्यु-पत्र को मंजूर नहीं किया और उन्होंने जहाँगीर की पुत्री शाह्व- 
जहाँ ही को गद्दी का वारिस कबूल किया | साथ ही में यह भी तय हुआ 
कि “शाहजहदाँ का भावी पति, जो कि. भोपाल के राष्य-कुटुम्ब ही में से चुना 
जायगा, भोपाज का नवाब होगा । यहड्सलिय किया गया जिखस भोपाल के 
भूतपूब राज्यकता गौस मदस्मद और बजीर महस्मद दोनो के छ्लानवान 
झापस भें मिल हुए रहें | 


प् है शलिक है - #,. 


शाहनदा बेगम भोपाल की राज्य-गदी पर बैठा दी राई । इस समय 

इनकी 'श्न केवल ७ बर्ष की थी। इनकी नाबालगी में राज्य-काय्य 

सेंमालने के लिये एक रिजेन्सी कौन्सिल बनाई गई । नवाद गौस महर्मद 

का सब से छोटा लड़का मिर्यों फोजदार महमद खस्त्राँ मोपान का प्रधान 

मंत्री भी बना वियागया। पर एक साल ही में यह बात मात्टूम होने 

लगी कि, शासन को यह दोदइरी पद्धति ( [)8। ५५:।५७७ ) अखफक् 
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होती जा रही है। फौजदार महब्मद खाँ और घिकन्दर बेगम के नहीं 
बली । दोनों में गम्भीर मत-भेद होने लगे। अतएवं आखिर में पोलि- 
टिकल एजन्ट न हस्तक्षेप किया, और उन्होंने फौजदार महस्मद खाँ 
को इस्तिफा देने के लिये मजबूर किया । साथ दी में यह भी तय हुआ 
कि, जब तक शाहजदाँ बालिगन हो जायं॑ तब तक सिकन्दर जेगम ही के 
द्ाथ में राज्य-व्यवस्था की डोर रहे | इसबी सन १८३८ भे॑ शाइजहाँ बेगम 
दालिग दो गई | इसके कुछ बष तक भोपाल की अच्छी तरक्की दाठी रही । 
कई अत्याचारी पद्धतियाँ मिटाई गई । किसानों को आराम पहुँचाने को व्यव- 
स्थाएँ की गई । इसवी सन १८७०७ में शाहजहाँ वेगम की भोपाल के कमांडर- 
टन-चीफ बक्शी बाकी महम्मद खाँ के साथ शादी द्वो गई | इससे ये मह|शय 
भी नवाब कदलाने लगे । इन्हें 'नवाब बजीर उददौला वमराबददौला बहादुर' 
का ऊँचा खिताब भी मित गया | 


व पा 
७-४८ टू तइय 


हट + 
* थ 


नवावय सिकन्दर बगम 


शी 
छू / जब 


दुसवी सन 7५०७ में भारत भें भयंकर विद्रोहारिन की प्वाला चमकी | 

इस की थिनगारियाँ देखते २ सारे भारतवष में फैल गई । इस समय 

भोपाल की रिजेन्ट सिकन्दर बेगम ने ( यह अब तक रिजेन्ट का काम करती 
थां ) अिटिश सरकार की तन, मन, घन से सद्दायता की | इन्होंने अपने राश्य 
में पूर्ण शान्ति स्थापन की भी अच्छी व्यवस्था की | इन्होंने कई भागे हुए 
अंप्रंज्ों की प्राण रक्ता की । अंग्रेजी फौजों को रसद से मदद पहुँचाई , इससे 
अंग्रेजों को बढ़ी सहायता मिली | जब देश में पूर्ण शान्ति स्थापित हो गई, 
तब सिकन्द्र बेगम ने अटिश सरकार को द्रख्वास्त दी कि, वह भोपाल की 
यंग स्वीकार की जाय! सन्होंने अपनी दरख्वास में यह भी दिखलाया कि, दर 
असत भोपाल राज्य-गहदी की वही अधिकारिणों है। चसके (शाहजहाँ बेगम के) 
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पति को गलती से नवाव घोषित किया गया था। इसके साथ ही शाहजद्दाँ बेगम 
न भी यह स्वीकार कर लिया कि, जब तक खसकी माता सिकन्द्र बेगम जीवित 
रहे, तब्र तक बद्दी भोपाल की शासिका रहे । ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १८५७ 
म॑ प्िकन्दर बेगम की दी गई सद्दायता को स्वीकार करते हुए उसे भोपाल 
फी बेगम घोपित कर दिया | इंसवी सन १८६९ भें जबलपुर में एक दरबार 
टग्रा था, उसमें सिकन्दर बेगम भी उपस्थित हुई थीं। डस दरबार में तत्का- 
लीन बाइसराय लॉड केनिंग मे सिकन्दर बेगम को संबोधित करते हुए कहा था--- 

“मिकन्दर बेगम ! में इस दरबार में ध्यापका हादिक स्वाग्त करता 
# । में एक लंग्रे अर्स से यह अभिनापा कर रहा था कि आपने श्रीमती 
सप्राज्षी के राज्य की, जो बहुमुल्य सेवाएँ की हैं उनके बदले में आपको धन्य- 
बाद प्रदान करूं | बेगम साहिबा, ध्याप एक एस राज्य की अधिकारिणी हैं, 
जो इस बात के लिये मशहर है कि. उसने ब्रिटिश सरकार के स्विलाफ कभी 
तलवार नहीं उठाई | अभी थाड़े दित पहल जब कि आपके गाज्य में शब्रुध्रों 
का आतडु उपस्थित हुआ था, उससमय आपने जिस वेश्या, बुद्धिमसा और 
योग्यता के साथ राज्य काय्य का सब्चालन छिया, बैसा काय्य एक गजनीतिक्ल 
या प्रिपादी के लिए ही शामास्पद हो सकता था । एसी सवाझों का अवश्य 
टी प्रतिफल मिलना चाडिए ।' 

में आपके हाथों में बसिया जिले की राज्य-सत्ता सोंपता हैं | यद्द जिला 
पहल घार राज्य के अधीन था | पर सने बलवे में शरीक होकर उस पर 
से अपना अधिकार खो दिया | अब यह राज्य-भक्ति क स्मारकस्थरूप हमेशा 
के जिये आपको दिया जाता है ।' 

हमी साल श्रीमती सिकन्द्र बेगस को जी. सी, एस. आई. की 
उपाधि मिली | इंसवी सन्‌ १८६२ में आपको गोद लेने की खनद भी मिली। 
इसवी स० (८६४ में आप मक्का यात्रा के लिये पधारी और ईसबी सन 
2८६८ की ३० अक्टूबर को आपने परलोक की यात्रा की | मृत्यु के समय 
भरती की अवस्था ५१ बे की थी | 
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पुनः नवाब शाहजहां बेगम 


अब शाहजहों बेगम को बारी आइई। वे पुनः सोपाल की राज्य-गद्दी पर 
बेठाई गई | इसी अस॑ में शाहजदां बेंगम के पति नवाब बाकी महमदखाँ बहा- 
दुर की मृत्यु हो गद। अतएब उन्होंन इसवी सस्‌ १८७१ में मोलवी सेय्यद 
साइीक हुसेन स दूसरा विवाहू कर लिया | ये मौलवी साहब पहल भोपाल # 
कई महत्वपूर पदों पर काम कर चुके थे | बेगम शाहजद्दां के साथ बिवाड 
हो जान स इन्हें “नवाबवाला जहां अमीर उल-मुल्कऊ' की पदवो मिल गई ! 
सरक्रार न इन्द्द ?७ तापां की सलामी का मान दिया । 
इसवी सन 2८७२ मं नवाब शाहजहां बेगम की सवा से प्रसझ 
हाकर भारत सरकार ने उन्हें “जी० सी०> एस आइ० की उच्च उपाधि प्रदान 
की । इंसबवी सन 7८९० में बंगम खादबा रे दूसरे पति का भी देदान्त हू! 
गया । उनकी मृस्यु के बाद से लगा कर इंसखबी सन्‌ १९०१ नक बेगम साहवा 
न अपन ही ह्वाथां स भोपाल राध्य का शाखन किया । इसी खाल इनका 
वृद्दान्त हो गया । 
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अमपाहण्याक या 


ख्र[प६ बाद भोपाल को वतमान बेगम साहबा, नवाब सुलतान जहां 
बंगम जी० सी० एस० श्राइ०, जी० सी० आई० ६०, सो० आइ 
मसनद पर बैठीं। इस बात को छः: ही मास न हुए थे कि आपको अपने 
पति का वियोग सहन करना पढ़ा। इंसबी सन्‌ १९०४ में बेंगस साहा 
मक्ता को यात्रा के लिये तशरीफ ल ग | ड़ सबी सम्‌ १९०५ में इन्दोर मुकाम 
पर आपने तत्कालीन भ्रिन्ख आफ बेल्स स मुलाकात की । 
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इसवी सन्‌ १९०९ के दिसम्बर मास में तत्कालीन बाइसराय लॉड 
मिन्‍्टो भोपाल पघारे | ईसवी सन्‌ १९१० में श्रीमती बेंगस साइबा को 
के० सी० एस० ध्याइई० की उपाधि प्राप्त हुई । इंसबी खन्‌ १९११ में श्रीमती 
बेगम साइबा, भ्ीमान्‌ सप्राट्‌ पंचम मॉज के राज्यारोहण-ठत्सव में सम्मिलित 
होने के लिए इंग्लेढ पघारी | इसी समय आपने फ्रान्स, जमेनो, आस्ट्रीया, 
स्विटमलेग्ड ओर तुर्शी आदि आदि देशों की यात्रा की | तुर्की के सुलतान ने 
बगम साहबा को अपनी मुलाकात का मान प्रदान किया। इतना ही नहीं आपन 
बेगम महोदया को पंगम्बर साहब को दाढ़ी का बाल भी मंट किया | इसवोी 
सम १-११ में श्रामती दिल्‍ली दरबार में पधारों | इसबवी सन १५१२ मे लाड 
दाडिब्ज म्दौदय भी भापाल पधार । 
श्रीमती का स्त्री शिक्षा की आर विशष प्यान है । जब श्रीमान बत- 
मान सम्राट्‌ पंचम जोंज दिल्‍ली दरवार के अबघर पर यहाँ पधारे थ । उस 
समय छनक आगमन का चिर-स्मरणीय बनान के लिय श्रीमती बंगम साहबा 
ने जो अपील प्रकाशित की थी, उसका सारांश यह द:--''इस शुभ अवसर 
को चिर-स्मरणीय बनान के लिय हम चाहिय कि, हम लड़कियों के लिय 
आदश स्कूल खोल । इसके लिये मेरी राय में १२ लाख रुषयों की शुरू २ में 
अ्रावश्यकता होगी । में इसके लिये राज्य से एक लाख रुपया और मरे 
प्रायव्हेंट खच से बीस हजार रुपया देती हूँ | मरी बहुओं ([)०४2॥६८। [६ - 
]4७) ने भी इस संस्था के प्रति अपनी सहानुभूति दिखलाई है और उनमें से 
बड़ी ने ७०००) और छोटी न ५०००) प्रदान किये हैं। आशा है मेर इस 
काय्यं के प्रति व सत्र लोग सहानुभूति प्रकट करेंगे, जिन्हें स्री शिक्षा के णिय 
दिल में लगन दे, फिर चाहे व रइस हुं, रानियाँ हा या साधारण मनुष्य द । 
मुझ इसकी सफलता को पूरी २ आशा है । 
बगम साहब के तीन पुत्र हैं #। ( ६ ) नवाब नखरुल्ला सा बहादुर 
( २ ) नवाबजादा महम्मद अब्दुल्ला खताँ बद्ादुर ( ३ )नवावजादा हमीदुल्ला 
$9 ब्लेद है कि बंगम झछाइवथा के बे पुत्र का वेहान्त ड्टो गया । 
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साँ बहादुर | इनमें पहले पुत्र जंगल-विभाग के सब स ऊँच अफसर हैं । 
दूसरे पुत्र राज्य की फौज के कर्मांडर-इन-चीफ हैं । इन्हें भारत सरकार की 
ओर से “कमारडर आफ दी अॉडर आफ दी स्टार आफ इशिडया'” की उपाधि 
प्राप्त है। तीसरे पुत्र फौज क लेफ्टिनेंट कनेल हैं | इसके साथ ही आप बेगम 
साहबा के चीफ संक्रेटरी भी हैं | आप प्रयाग विश्व-विशद्यालय के प्रेजुएट हैं । 

उत्तर भारत मं भापाल सब से बड़ी मुसलमानी रियासत है । इसका 
विस्तार ६८५५९ वगंमील है। लाक-संख्या ७०८००० के ऊपर है। इसक चारा 
ओर आस-पास ग्वालियर, बड़ौदा, नृर्सिहूगढ़, टोंक की रियासतें आई हुइ 
हैं । इस राज्य में बेटबा, पावती, और नमंदा मुख्य नदियाँ हैं । इस राज्य में 
3३ फी सदी हिन्दू , ९१३ फी खदी मुसलमान और १४ फो सदी अन्य 
मतावलम्बी हैं । यहाँ बढई, काछी और कुल्मी प्रधान रूप स खती का धन्धा 
करते हैं | यहाँ ४७३ फी सदी खती करत हैं । यहाँ के लोगों का ध्यान खती के 
सुधार की ओर बहुन कम है | 

प्रजा को न्याय देन के जिये यहाँ ४४ कार्ट हैं--यथा:--चीफ्स कोट, 
| जज कोर्ट, एक सदर अमीन काट, एक मुन्सिफ काट, छः डिस्टिक्ट और 
असिस्‍टेंट मेजिस्टेट की काट । २७ तहसीलदारों की कोट | इन सब के ऊपर 
अन्तिम चोफ्स कोट है । 

भोपाल में शिक्षा का प्रचार अन्‍्छा है । इसी सन १८६० के शुरू २ 

म॑ यहाँ पहला 'रग्यूलर' म्कूल स्वोला गया । इसके दल बष बाद भोपाल दर- 
बार ने यह निश्चय किया कि लोगों का इस बात के लिये चस्साहित किये 
जायें कि, व. अपन लड़कों को कम से कम प्रारम्भिक शिक्षा दे | इसलिये 
द्रबार न यह सरक्यलर प्रकाशित किया कि, जिस आदमी न किसी स्कूल 
या कॉलेज से सार्टिफिकेट प्राप्त न किया होगा, उस राज्य के किसी महकस में 
नौकरी न दी जायगी । इसडे बाद वहाँ शिक्षा में प्रगति नज़र आने लगी। 

भोपाल में एक हायस्कूल है जिसका नाम अलक्मेंडिया हायस्कूल है। 
इसमे सट्रिक तक की पढ़ाई हती है। इसमे लगभग २०० बिशार्थी शिक्षा पाते हैं 
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इसके अतिरिक्त वहाँ जहाँगीरिया स्कूल है, जिसमें खब से पहले 
अंग्रेजी की पढाई शुरू हुई थी । इसमें लगभग ३०० विद्यार्थी ज्ञान लाभ करते 
हैं| यहाँ एक मुसलमानों के लिए घामिक स्कूल भी है, जिस मदरसी अह- 
मदिया कहते हैं। इसमें केवल इस्लाम ही कही धर्म-शिक्षा दी जाती है । कन्याओं 
के लिए भी यहाँ पाठशाज्ञा है, जिघ्क्रा नाम विक्टोरिया गल्स स्कूल है । 
इसवी सन्‌ १८९१ मे इसकी स्थापना हुई थी। सारे राज्य में ७५ प्रोइमरी 
म्कूल्स हैं | यूनानों हिक्मत सिखलाने के लिये यहाँ एक मेड़िकल स्कूल है । 
इसमें यूनानी द्िकमत के सिवा व्यवच्छेदन शास्त्र ( 3772८५9 ) और शरीर 
शास्त्र की भी तालिम दी जाती है | अनाथ और विधवाशओं के लिये यहाँ एक 
एसा स्कूल है. जिससे कला-कौशल की शिक्षा दी जाती है | इसमें काम सिख 
कर ख्त्ियाँ इश्जत के साथ अपना गुजर कर सकती हैं 

भोपाल राज्य में रोगियों की चिकित्सा का भी झजन्दा प्रबन्ध है' 
यहाँ इस सम्बन्ध में एक एसी विशेषता है, जा अन्य राज्यों में नहीं है । 
यहाँ यूनानी हिकमत या खूद उच्चज़न दिया ज्ञा गहा है। यहाँ राज्य की 
तरफ से स्थान + पर जो ठास्पताल खुन हुए हैं, वे विशेष रूप से यूनानों 
हैं। यहाँ इस वक्त ४० प्रस्पताल हैं, जिनमें ३३ युनानी हैं। दूसरे अम्पताल 
का नाम लेडी लन्स डाऊन अरपतान है. इसमें पद्ानशीन औरतों झी चिकित्सा 
की जाती हैं | 

भोपाज रा5ऊप ले, चल आफकसगा ने तथा प्रजा ने बटर सरकार को 
युद्ध मे अच्छी सहायता दी थी... सब मितवर लोपाल राज्य की ओर स॑ 


लगभग २८२७० ५ रुपय॑ युद्ध फन्‍्ड गे दिय गय॑ थे | 
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60 -- 8८ परर्य-मूमि भारतवर्ष के इतिहास में मयाड के गोरवशालों 
! ढ़ ) राजवंश का नाम बढ़ अभिमान के साथ लिया जाता है । 
मै) ह) रस गौरवशाली राजबंश में एस अनक प्रतापशाली नृपति 
है। गये हैं, जिन्होंने अपने अपूव वीरत्व, अलौकिक स्वार्थ- 

त्याग और अद्वितीय आत्माभिमान के कारण मानव-ज्ञाति के इतिहास का 
प्रकाशमान किया है। संसार भर में यही एक एसा राजवंश है जो ई० 
सन्‌ ५६८ से लगाकर अब तक अनेक दुद्धर परिवतनों और तूफानों को 
सहता हुआ एक ही प्रदेश पर राज्य करता चला थआरा रहा है। जिस 
समय परम प्रतापी महाराज हे कन्नौज की राज्य-गद्दी पर विराजमान 
थे, उस समय मत्राड का शासन-सूत्र शिलादित्य # संचालित करत 
थे। महाराज हप का विशाल साम्राज्य ता उनकी मृत्यु के साथ साथ 
हीं नप्ठ हा गया पर शिलादित्य के वंशज 'अब भी मवाड़ पर राज्य कर 
रह हैं। सुप्रख्यात्‌ फारसी इतिहास-वत्ता फ़रिश्ता लिखता है “ उज्जेन- 
वाल महाराज विक्रमादित्य के पाछे राजपूत जाति का उत्थान और 
अभ्युद्य हुआ । मुसलमानों के हिन्दुस्तान में आन & पहले यहाँ पर बहुत 
स खतंत्र राजा थे, परन्तु सुलतान महमूद गज़नवी तथा घनक्े वंशजों ने उनमें 
से बहुतों को अपन अधीन किया । इसके पश्चात्‌ शहाबु द्ीन गारी ने अजमेर 
और दिल्‍ली के राजाओं पर विज्य प्राप्त की। बाकी रहे सहे को तैमूर के 
वंशजों न अधीन किया । यहाँ तक कि विक्रमादित्य के समय स जहाँगीर 
बाहशाहू के समय तक काई प्राचीन राज्यबंश न रहा । केवल मेबाई के राणा 
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कि विक्रम संवत ७०६ का सामोलीगाँव से जो शिलछाछण मिला है उससे यह 
बात प्रगट होती है । 
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ही एक ऐसे राजा हैं जो मुसलमान घम की उत्पत्ति के पहले भी विद्यमान 
थे, और 'अब भी राज्य करते हैं ।” इसी प्रकार कई अन्य मुसलमान और 
अंग्रेज इतिहास-लेखकोां ने महाराणा के बंश की प्राचीनता और गौरव को 
मुक्तकंठ से स्वीकार किया है। सम्राट्‌ बाबर अपनी दिनिचयां की पुस्तक 
“तुज॒के-बावरी ' में लिखते हैं-..* हिन्दुओं में विजयनगर के सिवाय दूसरा 
प्रबल राजा राणा सांगा है जो अपनी वीरता तथा तलवार के बल स शक्ति- 
शाली हो गया है । उसने मांड्‌ के बहुत से इलाके, रणथम्भोर, सारंगपुर, 
भैलसा और चन्दरी ले लिये हैं ।” आग चल कर फिर वह लिखता है-- 
“हमारे हिन्दुस्तान में आन के पहले राणा सांगा की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि 
दिल्‍ली गुजरात और मांड के सुलतानों में से एक भी बड़ा सुलतान बिना 
हिन्दू राजाओं की सहायता के उनका मुकाबला नहीं कर सकता था | भरे 
साथ की लड़ाई में बढ़ बढ़ राजा और रइस राणा सांगा की अध्यक्षता में 
लड़न के लिये आय थे । मुसलमानों के अधीन देशों में भी २०० शहरों में 
राणा का भणडा फहराता था जहाँ मसजिदे तथा मकबर बाद हो गये थे 
ओर मुसलमानों की औरन तथा बाल-बथ्े कैद कर लिये गये थे | उसके 
श्रघीन १०००००००० रू० को वाषिक आमदनी का मुल्क है, जिसमें हिन्दु- 
ह्तान के कायदें क्र अनुसार १००००० सवार रह सकते हैं ।” 

सम्राट जहाँगीर न अपनी “तुजक-जहाँगीरी” में लिसा है- राणा 
अमरसिंह हिन्दुस्तान के सब्र से बड़े सरदारों तथा राजाओं में से एक हैं । 
उनकी तथा उनके पृव॑जों की श्रष्ठता तथा अ्रध्यक्षता इस प्रदेश के सब राजा 
ओर रईस स्वीकार करते हैं । बहुत समय तक उनके वंश का राज्य पूर्व में 
रहा | उस समय उनकी पदवी राजा थी। फिर वे दक्षिण में आये और 
वहाँ के कई प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया तथा वे रावल कदलाने लगे। 
वहाँ स मंबाद़ के पहाड़ी प्रदेश की ओर बढ़ते हुए शनैः शने: उन्होंने चित्तौड़ 
का किला ले लिया। उस समय से मेर इस आठवें जुलूस तक १४७१ वर्ण 
बोल ! इतन दीघकाल में उन्होंन हिन्दुस्तान क किसोा नरेश के आगे अपना सिर 
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नहीं ककाया और बहुधा लड्टाइयाँ लड़त ही रहे । मेबाड़ के राणा सांगा नश्धर 
के सब राजाओं, रइसां तथा सरदारों को लेकर १८०००० सवार तथा कई पैदल 
सेना सद्दित बयाना के पास बाबर बादशाह के साथ युद्ध किया था । 

फ्रारसी के सुप्रसिद्ध इतिहास 'विसातुलरनाइम' म॑ लिखा है यह 
ता भलीभाँति प्रसिद्ध है कि उदयपुर के राजा हिन्द के तमाम राजाओं मे 
सर्वोपरि हैं और दूसरे हिन्दू राजा अपने पूर्वजों की गद्दी पर त्रैठन के पूत्र उदयपुर 
राजा स राज-तिलक करवाते हैं ।” कनल टॉड ने अपन सुप्रर्यात्‌ राजस्थान 
में शिखा है “मेवाड़ के राजा सूयवंशी हैं और वे राणा तथा रघुबंशी कहलाते 
है। हिन्दू जाति पक्मत होकर मवाड़ के राजाओं को राम की गद्दी का 
वारिस मानती है. और उन्हें 'हिन्दुआ सरज' कहती है । राणा ३६ राजवंश 
म॑ सर्वापरि मान जात हैं । इस प्रकार समय + के विविध इतिदास-वत्ताओं 
ने सवाड़ के राजवंश के अपूत गौरब की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है । अब 
हम इस गौरवशाली राजवंश के इतिहास की ओर म॒कते हैं । 

कई हज़ार बष पहल अयोध्या में भगवान रामचन्द्र हुए जिनकी 
कीतिध्यजा आज हिन्दुस्तान में इस छोर से उस छोर तक फहरा रही है, 
और जो करोड़ों हिन्दुओं के द्वारा अवतार के रूप में पूज जाते हैं । 
उन्हीं भगवान रामचन्द्र के ज्यप्ठ पुत्र कुश के वंश के अन्तिम राजा सुमित्र 
तक की नाप्तावली पुराणों में दी गई है । इन्हीं सुमित्र के वंश में ३० सन 
५६८ के लगभग मवाड में गुहिल नामक के प्रतापी राजा हुए जिनके नाम से 
उनका बंश गुद्दिल वंश कहलाया । संस्कृत शिलालेखां तथा पुस्तकों में इस- 
वंश का नाम गुहिल, गुहिलपुत्र, गोकिलपुत्र, गुद्दिलोत या गौहल्य मिलते हैं 
ओर भाप में गुद्दिल, गोहिल गहलोत और गैलोत प्रसिद्ध हैं । 

सहाराज़ गुहिल के समय के लगभग दो हजार स अधिक चाँदी के 
सिक्के आगरे के आसपास गड हुए मिले जिन पर 'श्रीगुहिल' # लिस्था 
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है। इन सिक्कों स यह सूचित होता है कि गुहिल एक स्वतंत्र राजा थे । 
जयपुर-राज्य के चाटसू नामक प्राचीन स्थान स विक्रम संबत ११०० के 
आसपास का गुहिलिबंशियों का एक शिला-लख मिला है, जिसमें गुह्लिबंशी 
राजा भतृभट्ट प्रथम से बालादित्य तक के १२ राजाओं के नाम दिये हैं । 
ब चाटसू के आसपास के इलाके पर जो आगरे क प्रदेश के निकट था, राज्य 
करत थे । आगर के आसपास एक साथ २०००० सिक्‍कों के पाये जान 
से मि« कालोइल ने यह अनुमान किया कि वहां पर उस समय शायद गुहिल 
का राज्य रहा हा । चाटसू के शिलालेख स भी यह सिद्ध होता है कि 
उनका राज्य मवाइ से बहुत दूर दूर तक फला हुआ था | गुहिल के इन 
सिक्कों से सुप्रख्यात्‌ पुरातत्वविद्‌ रायबहादुर पं० गौरीशंकर द्वीराचन्द ओोमा 
अनुमान करते हैं कि गुहिल के पहल से भी शायद इस वंश का राज्य चला 
आया हो । इसका कोई हाल अब तक हमका निश्चय के साथ नहीं मिला । 
संभव है समय पाकर पिछल लखकों न गुहिल के प्रतापी हान स ही उनकी 
बंशावली लिखी हो । 

गुहिल के बाद क्रम से भोज, महँन्द्र और नाग नाम के राजा हुए, 
जिनका कोई स्पष्ट प्रृत्तान्त उपलब्ध नहीं है। राजा नाग के बाद राजा 
शिलादित्य हुए जिनके समय का वि० सं० ७०३ का एक शिलालख मिला 
है। इस शिलालख् में उस्त राजा को शत्रुओं को जीतन वाला देंव, द्विज 
ओर गुरुजनों को आनन्द देन वाला और अपने कुल रूपी आकाश के लिये 
चन्द्रमा के समान बतलाया है । चक्त लेख से यह भी पाया जाता है कि 
उसके राज्य में शान्ति थी जिसस बाहर के सहाजन आकर वहां आवबाद 
हात थे और इसीौस लोग घन धान्य सम्पन्न थे | महाराज शिलादित्य के बाद 
महाराज अपराजित हुए। य बड़ प्रतापी थे। इनका वि० सं० ७3१८ का 
एक शिलालेम्ब नागदा ( मेबाड़ ) के निकट के हुन्डश्वर के मंदिर में मिला 
है, जिसमें लिखा है * अपराजिनन दुष्टों को नष्ट किया। राजा लोग बन्द 
सिर से बन्द्रन करते थ और उन्हांन महाराज बराहुसिंह का ( जा शिव का 
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पुत्र था, जिसकी शांक्त को कोई तोड़ नहीं सकता था और जिसने भर्यंकर 
शत्रुओं को पराग्त किया था ) अपना सेनापति बनाया था। ” महाराज 
अपराजित के बाद राजा महेन्द्र हुए, जिनका विशेष उल्लेख नहीं मिलता है । 
०, ७ 
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मॉल के बाद उनके पुत्र कालभोज, जा बापा रावल के नाम स प्रसिद्ध 
हैं, राज्यासीन हुए । यह बड़े प्रतापी और पराक्रमी थ | इनके 
साने + सिक्क चलत थे | अनक संस्क्रत शिलालखां तथा पुस्तकों में 'बप 
'कैपक' 'बप्प 'बत्पक' बाप “वप्पाक' 'बापा आदि मिलते हैं। बापा रावल के 
समय का जो स्वस्पे-सिक्का मिला है उससे एक एतिहासिक रहम्य का झद्धा- 
टन होता है । उदयपुर के राज्य-बंश की मृल जाति के विषय सं जो अनक 
तरह के अम फैले हुए हैं, उनसे इनका निराकरण होता है। इस सिक्के 
मं, जो कि सुप्रर्यान पुरातत्वविद्‌ राय बहादुर पं> गौरीशंकरजी ओमा को 
अजमर के किसी महाजन की दृकान से प्राप्त हुआ है, एक ओर चेंबर, 
दूसरी ओर छत्र और बीच में सूथ का चिन्ह है। इससे यह पाया जाता 
है कि बापा रावल सूय्यबंशी थे । इन बापा रावल ने चित्तौड़ के मोरी (मौये- 
वंशीय ) राजा से चितौड़ का किला विजय किया था । इन्होंन अपने राज्य 
का विस्तार दूर दूर तक फैलाया था । दन्त-कथाओं में तो यहां तक उल्लेख 
है कि उन्होंने ठेठ ईरान तक घावा मारा था और वहीं उनका दहान्त हुआ । 
बापा रावल बड़े प्रतापी थे । वे 'हिन्दु-सूय' चक्रवर्ती आदि उश् 
धपाधियों से विभूषित थे । इनके छम्बन्ध की अनेक दन्त-कथाएँ प्रचलित हैं । 
पक 
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इन दन्‍्त-कथाओं में बहुतस्री ऐसी बातें हैं जिनमें अतिशयोक्ति का अधिक 
श्रंश हैं। इन दन्‍्त-कथाओं में घापा का देवी के बलिदान के समय एक ही 
मंटके से दो भैसों का सिर उड़ाना, बारह लाख बहत्तर हज़ार सेना रखना, 
पतीस हाथकी धोती और सोलह हाथ का दुपद्वा घारण करना, बत्तीस मन 
का खड़्ग रखना, वृद्धावस्था में खुरासान आदि देशों को जीतना, वहीं रहकर 
बहाँ की अनेक स्रियों स विवाह करना, वहाँ उनके अनेक पुत्रों का होना, वही 
मरना, मरने पर उनकी अन्तिम क्रिया के लिये हिन्दुओं और वहाँ वालों में कगड़ा 
होना और अन्त में कबीर की तरह शव की जगह फूल ही रह जाना आदि 
श्रादि लिखा हुआ मिलता है | हम ऊपर कह चुके हैं कि इन दन्त-कधाओं में 
अ्रतिशयोक्ति होने की वजह से ये पूणारूप स विश्वास करन योग्य नहीं हैं । 
पर इनसे यह निष्कर्ष तो अवश्य निकलता है कि बापा रावल महान पराक्रमी, 
महावीर और एक अद्भुत योद्धा थ । उन्‍होंने बाहुबल स बड़े वड़े काम 
किये | अगर दन्त-कथाओं पर विश्वास किया जावे तो यह भो मानता पड़ेगा 
कि उन्होंने ठेठ इरान तक पर चढ़ाई की और वहीं व वोर-गति को प्राप्त हुए ! 
थोड़े दिन हुए लंडन के एक प्रख्यात मासिक पत्र म॑ किसी युगेपीय 
सज्ञन का एक लेख प्रकाशित हुआ था | उसमे लेखक न यह दिख लाया था 
कि इरान के एक प्रान्त में अब भी सेवाड़ी भाषा बोली जाती हैकए। अगर यह 
बात सच है ता निसन्देद् मानना ही पड़गा कि बापा रावल ने एक ले एक दिल डेट 
दृवान तक पर अपना विजयी झणडा उड़ाया था | पर इस सम्बन्ध में अस्तिम 
निणय पर पहुँचन के लिय खोज की आवश्यकता है । 


बापा रावक्ष का समय 


आपा रावल का ठीक समय कोनखा था इसका निशय करना बढ़ा कठिन 
है: क्‍योंकि बापा रावल के राजस्व-काल का कोई शिलालेग्व या दान- 
पत्र अब तक उपलब्ध नहीं हुआ ।  अतएव अन्य साधनों से उसका निगांय 
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करना आवश्यक है । विक्रम संवत ४०२८ की राजा नरवाहन के समय की 
एक प्रशास्ति में बापा रावल का जिक्र आया है । इससे यह ता स्पष्ट हो गया 
कि बापा राबल उक्त काल के पहल हुए। मेवाड़ के सुप्रख्यात वीर और विद्वान 
महाराणा कुंभ ने उस समय मिली हुई प्राचीन प्रशस्तियों के आधार पर 
कून्हव्यास को सहायता द्वारा (एकलिग माहात्म्य बनवाया था । इसमें कित- 
ने ही राजाओं के वगान मं तो पहल की प्रशम्तियों के कुछ रोक ज्यों के त्यों 
धरे हैं और बाकी के नये बनवाये हैं। कहीं कही तो “यदुक्त पुरातने: कविभि:” 
(जैसा कि पुराने कवियों न कहा हैं ) लिख कर उन झोकां की प्रामाणिकता 
दिखलाई है ! जान पड़ता है कि महाराणा कुंभ को किसी प्राचीन पुम्तक से 
बापारावल का समय ज्ञात हो गया था जो वक्त माहात्म्य में नीच लिख अनुसार है। 
“यदुक्त पुरातनें: कविभि:'' 
आकाशचन्द्र दिखान संख्ये संबन्‍्सरें वरभूवाध:ः । 
श्री एकलिंग शंकर ऊलब्यव॒रा याप्प भ्रूपाल: ॥ 
अथ--जैस कि पुरान कवियों न कहा है, संबन्‌ ८१० में श्री एक- 
लिंग शंकर स प्राप्र वर राज। बाप्प ( बापा ) पहिला ( प्रसिद्ध राजा ) हुआ | 
इस श्लाक स्‌ इतना ही पाया जाता है कि बापा वि: सं० ८१८ में 
हुए। इससे यह निश्चित नहीं होता कि उक्त संवत में व गद्दी नशीन 
हुए या उन्होंने राज्य छोड़ा या उनकी मन्‍्य हुई । महाराणा कुंभ के दूसरे पुत्र 
रायमलजी के राज्य-काल म॑ 'एकलिंग माहात्म्य नाम की दूसरी पुस्तक बनी 
जिसको 'एकलिंग पुराण' भी कहते हैं। एकलिंग पुराण में बापा के समय के 
विषय मे लिखा है--- 
"राज्य दश्या स्वपुष्राथ आथवेण मुपागतः । 
खथम्द दिशाजारूपे व बंध नाग हमे मुने ॥ 
क्षेत्रे च भुष्ति विख्याते स्वगुरोगृूरु दशनम्‌। 
चकार स समिस्पाणी ट़चनुर्धाध्रम माचरन ॥ 
अथे--है मुप्ति, संबतन ८१० में अपने प॒श्र को राज देकर संन्यास श्रह् एः 
गे ५९ 
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कर हाथ में समिध ( लकड़ी ) लिये वह ( बापा ) पृथ्वी में प्रसिद्ध नागहदू- 
ज्षत्र में ( नागदा ) अथव-विद्या विशारद गुरू के पास पहुँचा और उसने 
गुरु का दशेन किया । इस कथन से पाया जाता है कि वि० सं० ८१० में बापा 
ने अपन पुत्र को राष्य देकर संन्यास धारगा किया। बीकानर दरबार के पुस्तका- 
लय में फुटकर बातों के संग्रह की एक पुस्तक है. जिसमें मुहता नैणसी की 
ख्याति का एक भाग भी है! इसमे बापा रावल स लगाकर राणा प्रताप तक 
की वंशावली है, जिसमें बापा का वि० सं० ८२० में होना लिखा हदै। 
राजपूतान के इतिहास के सर्वोपरि विद्वान रा० ब८ पंडित गोरीशंकर 
जी ओमा न बड़ी खोज के बाद आापा का राज्यकाज़ वि० सं० ७४९१ से 


८१० तक माना है ! 
बापा रावल किस वेश कं थे ? 


बापा रावल के वंश के सम्बन्ध में भी यहाँ दा शब्द लिखना अनुचित 
ने होगा । अ्रजमर में र० ब5 ओमाजी का बापा रावल के समय का जो सोने 
का सिक्का मिला है, उससे उनका सयवी होना स्पष्टनया सचित होता है। एक- 
लिंग के मंदिर के निकट के लकुलीश के मंदिर मे एक प्रशम्ति है । यह प्रशस्ति 
वि० सं? १०२८ की राजा नरबाहन के समय की है । उससे भी इनका संय- 
बरी होना सिद्ध होता हैँ । मुदता नेगसी ने भी मबाड़ के रा|ज्यवंश को सूयय- 
बंशी माना है। जोधपुर राज्य के नारलोइ गाँव क्‌ जनमंदिर के शिलालख में 
गुहिदन, वष्पाक ( बापा ) खुमाण आदि राजाओं को सूयवंशी कहा हैं । 


बापा रावल के बाद 


बापा रावल के बाद उनके पुत्र खुम्माण ६० सन ८११ में राज्य- 

सिंहासन पर बेटे | टॉड साहब ने लिखा है ऊि खुम्माण पर कायुल के मुसलमानों 

न चढ़ाई की थी, पर इन्होंने उन्हें मार भगाया, और उनके सरदार महम्मद 

को कैद कर लिया। आपके बाद क्रम से मत्तट, भतृभट, सिंह, खुम्माण (दूखरा) 
१० 
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सहायक, खुम्माण (तीसरा) भठृभट (दूसरा) आदि राजा सिंहासनारूढ़ हुए । 
इनके समय का विशेष इतिहास उपलब्ध नहीं है। भठृभट (दूसरे) के बाद अल्लट 
राज्य-सिंहासन पर बेठे | इनके समय का वि० सं० १८०२८ (६० सन ९७ १)का एक 
शिलालेख मिला है। इनकी रानी हरियादेवी हूण राजा की पुत्री थी | अल्लट 
के पश्चात्‌ नरवाहन राज्य-सिंदासन पर बेठे । इनके समय का बि० सं० १०१० 
का एक शिलालेख मिला है | इनका विवाह चौहान राजा जजय की पुत्री से 
हुआ था । इनके बाद शालिवाहन, शक्तिकुमार, अंबाप्रसाद, शुचिवरमा, कीति- 
वर्मा, योगराज, वेरट, हंसपाल और बेरिसिंह हुए । दुःख है कि इनका इति- 
हास अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ । वेरसिंह के बाद विजयसिंह हुए | इनका 
विवाद मालवा के प्रसिद्ध परमार राजा उदयादित्य की पुत्री श्यामलदवी स 
हुआ था। इनको आल्हणदेबी नामक कन्या इत्पन्न हुई थी, जिसका विवाह 
चेदी देश के हैहयवंशी राजा गयकशणदेंव से हुआ था । राजा विजयसिंह के 
समय का वि० सं: ११६७ का एक ताम्रपत्र मिन्रा है। विजयसिंह के बाद 
क्रम से श्ररिसिंह, चौइसिंह, विक्रमसिह आदि नृपतिगण हुए । इनके समय में 
कोई विशेष उल्लेम्बनीय घटना नहीं हुई । विक्रमसिंह के बाद रणसिंह हुए। 
हनसे दो शाखाएँ निकलीं । एक रावल शाखा ओर दूसरी राणा शाखा ।| इनके 
बाद क्षमसिंह, सामन्‍्तसिंह, कुमारसिह, मंधनसिंह, पद्‌मसिह आदि नृपति हुए। 
इनके समय का इतिहास अभी उपलब्ध नहीं हैं । पद्मसिंद् के बाद चित्तौड़ 
के राज्य-सिंदासन पर एक महान पराक्रमी दृपति बिराज । उनका शुभ नाम 
जैत्रसिंहद था। टॉड साहब ने इनका उल्लेख तक नहीं किया है। भारत के 
सवम्रान्य इतिहास-लेखक राय बहादुर पं गौरीशंकरजी ओमा की एतिहा- 
सिक खोजों ने इस महान नृपति के पराक्रमों पर अदभुत प्रकाश डाला है । 
उन्हींके आधार से नीचे हम उनका संत्तिप्र इतिहास लिखते हैं--- 
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त्रसिंह सबाड़ के राजा मंथनसिंद के पोच्र और पद्मसिंह के पुत्र 
थे। प्राचीन शिलालेखों में जैत्र सिंह के स्थान पर जयतल, जयसल, 
जयसिंह और जयतसिंह आदि नाम भो मिलते हैं । भार्टो की ख्यातों में 
उनका नाम जैनसी या जैतसिंह मिलता है । व बड़े प्रतापी राजा 
हुए । उन्होंने अपने आस-पास के हिन्दू राजाओं तथा मुसल मानों से कई युद्ध 
किये । उनके समय के वि८ सं० १२७० से १३०५ तक के कई शिलालेख 
मिले हैं । उनसे पाया जाता है कि इस महान पराक्रमी नपति ने कम् स कम 
४० वर्ष राज्य किया । इस प्रबल पराक्रमी राजा के गौरवशाली कार्यों का 
उल्लेख कई शिलालखों में किया गया है । जेत्रसिंद के पुत्र तेजसिंद के समय 
के घाघसा गाँव से जो चित्तोड़ से ६ मील पर है, वि० सं० १३२२४ का एक 
शिलालेख मिला है । इसमें जैन्नसिंह के गौरव पर दो श्लोक हैं जिनका 
भाव यह है-- 

“उस (पदमसिह ) का पुत्र जैत्रसिंद हुआ जो शत्रु राजाओं के लिये प्रलय- 
काल के पवन के समान था । उसके सबत्र प्रकाशित होने से किनके ढ़दय नहीं 
काँप | गुजर गुजरात) मालव, तुरुष्क (देहली के मुसलमान सुलतान) और 
शाकंभरी के राजा (जालौर के चौहान) आदि २ उसका मान मदन न कर सके | 

जैत्नसिंह के पौत्र रावल समरसिह के समय का वि० सं० १३३० का 
एक शिलालेख मवाड के चिरवा गाँव में मिला है | उसमें जेत्रसिह का गौरव 
इस प्रकार बरपत किया गया है-- 'माज्ब, गुजरात, सारव ( सारवाड ) तथा 
जांगन देश के स्वामी तथा स्लेन्‍्छो के अधिपति (देहली के सुल्तान) भी उस 
राजा ( जेत्रसह ) का मान मदन न कर सके । 

इसा प्रकार रावत समरसिह कफ ति० सं० | २४६ भागंशीष सुदा शक 
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आयू के शिलालेख में लिखा हे--- पद्मसिह का स्वगवास दवोने पर जेत्रसिंह ने 
प्रथ्वी का पालन किया । उसकी भुजलक्ष्मी ने नल ( नाडौल ) को निर्मल 
किया । तुरुष्क सैन्य ( सुल्तान की सेना ) के लिये वह अगस्त्य के समान 
था | सिंघुकों ( सिंधवालों ) की सेना का रुघधिर पीकर मतवाली पिशाचियों 
के आलिक्नन के आनन्द स मप्न हुए पिशाच रणत्तेत्र में अश्व तक श्रीजत्रसिंह 
के बाहुबल की प्रशंसा करते हैं ”। 

ऊपर छद्धृत किये हुए तीनां शिलालेखों के अवतरणों स पाया जाता 
है कि जेत्रसिह तीन लड्ाइयाँ मुसलमानों सं और तीन हिन्दू राजाओं स लड़े 
थे । अथान वे देहली के सुल्तान, सिन्ध की सना और जांगल के मुसलमानों 
से. नथा मालवा, गुजरात के शासक और जालौर के चौहानों स लड़कर विजयी 
हुए थ। परन्तु इन अवनग्गों स यह नहीं पाया जाता कि व लड़ाइयाँ 
किस किस के साथ और कब कब हुई ? इसी पर यहाँ कुछ प्रकाश ढालना 
आवश्यक हैँ । 


सुलतान के साथ की क्ञड़ाई 


उपरोक्त शिलालखों में जेत्रसह का सब से पहले 'दिली के सुल्तान 
के साथ युद्ध कर विजय पाना लिखा है | अन्न यह देखना है कि यह सुष्तान 
कोन था ? मवाड़ के राजाओं के शिलालखों में जैन्नसिंह के समय मंवाड़ पर 
चढ़ाई करनवाल सुल्तान का नाम नहीं दिया है । उसका परिचय 'म्लेच्छा- 
घिनाथ' ओर सुरत्राण' ( सुल्तान ) आदि शब्दों से दिया है। 'हमारी मद- 
मदन में उसका कहां तुरुष्क ( तुक ), कहीं हमीर ( अमीर सुलतान ), कहीं 
सुरत्राण, कहीं म्लण्छू चक्रवर्ती और कहीं 'मीलछीकार' कहा है। इनमें से 
पहल चार नाम तो उसके पद के सूचक हैं. और अंतिम नाम उसके पहल के 
खिताब 'अमीर शिकार' का संस्कृत शैली का रूप प्रतीत होता है। “अमीर- 
शिकार' का म्विलाब देहलो के गुलाम सुल्तान कुतुबुशीन ऐवक ने अपन गुलाम 
अलतमश का दिया था | कुनबुद्दीन एक के पाछ; डसका पुत्र आरासशाह 

रे 
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देहली के तख्त पर बैठा, जिसको निकाल कर अलत्तमश वहाँ का सुल्तान 
बन बेठा और उसने शमसुद्दीन खिताब धारण कर हिजरी सन्‌ ६०७ से ६३३ 
( वि० सं० १२६७ से १२९३ ) तक देहली पर राज्य किया । ऊपर हम 
बतला चुके हैं कि जैत्रसिंह और सुलतान के बीच की लड़ाई बि० सं० १२७९ 
झौर १२८६ के बीच किसी वष हुई और उस समय देहली का सुल्तान 
शमसुद्दीन अलतमश ही था। इसलिये निमश्चित है कि जेत्रसिंह ने उसी को 
हराया था । 

कनल जेम्स टॉड न अपने 'राजस्थान' में लिखा है कि 'राहुप न संबन 
१२०५७ ( ६० सन १२०१ ) में चित्तौड़ का राज्य पाया ओर थोड़े ही समय 
के बाद उस पर शमसुद्दीन का हमला हुआ जिसको उस ( राहप ) ने नागोर 
के पास की लड़ाई में हराया ।| कनल टॉड न राहप को राबल समरसिद का 
पौत्र और करण का पुत्र मान कर उसका चित्तौड़ के राज्य-सिंहासन पर 
बेठना लिखा है । परन्तु न ता वह रावल समरसिंह का ( जिसके कई शिला- 
लेख वि० संवत्‌ १३३० से १३५८ तक के मिल हैं ) पौत्र था, और न वह 
कभी 'चित्तौड़ का राजा हुश्ला। वह तो सिसोंदे की जागीर का स्वामी था | वह 
समरसिंह से बहुत पहले हुआ था। अ्रतएवं शमसुद्दीन को हराने बाला 
राहप नहीं, किन्तु जैत्रसिंह था, और उस ( शमसु्दीन ) के साथ की लड़ाई 
नागार के पास नहीं, किन्तु नागदा के पास हुई थी जैसा कि ऊपर चिरवा 
के शिलालेख स बतलाया जा चुका है । 


सिध की सेना के साथ कड़ाई 


रावल समरसिंद के समय के आबू के शिलालेख में जैश्रसिंद का 

तुरुष्क ( सुलतान शमसुश्ीन अलतमर ) की सना को नष्ट करने के पीछे सिंधु- 

को ( सिंघवालों ) की सना को नष्ट करना लिशा है जैसा कि ऊपर अतलाया 

जा चुका है । ध्रब यह जानना आवश्यक है कि वह सना किसकी थी और 

वह मंत्राइ की ओर कब आई ? फ्रारसी तबारीसों से पाया जाता है कि 
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शहाबुद्दीन गोरी का गुलाम नासिरुद्दीन कुबाच:, जो कुतबुद्दीन ऐबक का दामाद 
था, उस ( कुतबुद्दोन ऐबक ) फे सरने पर सिंध को दबा बेठा । मुगल चंगेज़- 
सा न ख्वाजेस के सुल्तान मुहम्मद ( कुतबुद्दीन ) पर चढ़ाई कर उसके मुल्क 
को बाद किया। मुहम्मद के पीछे उसका बेटा जलालुद्दीन ( मंगवर्नी ) 
ख्वाजिभी चंगेजरोँ से ला और हारन पर सिंध को चला गया। उसने 
नासिरुद्दीन कुब्राच: का कच्छ की लड़ाई में हरा कर टट्रानगर ( देवल ) पर 
अपना अधिकार कर लिया, जिससे वहाँ का राय, जो सुमरा जाति का था, 
और जिसका नाम जेयसी ( जयसिंद् ) था, भाग कर सिंध के एक टापू में 
जा रहा । जलालइदीन ने वहाँ के मंदिरों को तोडा और उनके स्थान पर मस- 
जिदें बनवाइ । उसन हि० सन्‌ ६२० ( वि० सं० १०७९ ) में खाससवाँ की 
मातहती में नहरवाल ( अनहिलवाड़ा, गुजरात को राजधानी ) पर फ़ौज 
भेजी, जो बड़ी छूट के साथ लौटी । सिंध से गुजरात पर चढ़ाई करने वाली 
सना का मांग मेंबाइ में होकर था, इसलिये संभव है कि जेत्रसिंह ने उस सना 
का अनहिलवाड़ा जाते या वहाँ से लोटत समय परास्त किया हो । 


जांगल के मुसलमानों से लड़ाई 


जाँगल देश की पुरानी राजधानी नागोर (अदि्छजन्नपुर) थी। चौद्दान 
प्रभ्वीराज के मारे जाने के बाद अजमेर, नागोर आदि पर, जहाँ पहले चौहानों 
का राज्य रहा, मुसलमानों का अधिकार द्वां गया । देहल। के सुल्तान नासिरु- 
हीन महमूद के वक्त में नागोर का इलाक़ा गुलाम उल्ूगखाँ ( बलबन ) को 
जागीर में मिला था | तबक़ाते नाधिरी' स पाया जाता है कि हि० स-६५१ 
( वि० संबत्‌ १३१० ) में छल्दगर्खों अपने कुटुम्ब आदि सहित हाँसी में 
जा रहा। सुस्तान के देहली में पहुँचने पर उलूग्खों के शत्रुओं ने सुल्तान 
को यह सलाह दी कि हाँसी का इलाक़ा तो किसी शाहज़ादे को दिया जाबे 
ओर सत्ूगर्खों नागोर भेजा जाबे । इस पर सुल्तान ने ढसको नागोर भेज 
दिया। यह घटना जमाविउलू-आखिर हि० स० ६५१ ( भाद्रपद वि० सं० 
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१३१० ) में हुई । उल्गर्बाँ ने नागोर पहुँचने पर रखथंभोर, चित्तौड आदि 
पर फौज़ भेजी । तबक़ाते नासिरी में चित्तौड़ पर गई हु३ फौज ने क्‍या किया, 
इस बिपय में कुछ भी नहीं लिखा । इससे अनुमान होता है कि बह फ़ोन 
दर कर लौट गई हो जैसा कि घाघसा तथा चिरवाके शिलाजस्वों से पाया जाता 
है कि, ऑँगल बाल गाजा, जैत्रसिंह का मान-मदन ने कर सके । उल्छुगर्माँ थी 
उक्त चढाइ के समय चित्तौड़ में राजा जेत्रसिंह का ही होना पाया जाता है | 


मालवा के राजा से कड़ाईं 


मेबाइ स मद्ता हुआ बागड़ का इलाका जेत्रसिंद् के समय मालवा के 
परमार राजाओं के अधीन था और उस पर मालवा के परमारों की छोटी 
शाखा वाल सामंतों का अधिकार था। जेत्रसिह कं समय मालव के राजा 
परमार देवषाल और उसका पुत्र जयतुगिदेव ( जिसको जयसिंह भी लिख! 
है) था। चिरवा के लेख से पाया जाता है कि राजा जैत्नसिह न तलागक्ष 
( कोतवाल ) योगराज के चौथ पुत्र ज्षेम को चित्तौड़ को तलरक्षता ( कोत- 
बाल का म्थान, कातवाली ) दी । उसको स्त्री हीरू से रत्र का जन्म हुआ | 
रत्न का छोटा भाइ मदन हुआ जिसन उत्पृणक ( धथृणा, बॉसवाड़ा राज्य में ) 
के रगात्षत्र में जैत्रसिंह के जिय लड़कर अपना बल प्रगटट किया। अधथंणा 
मालवा के परमारों के राज्य के अंतगत था और उनकी छोटी शास्वा के सामस्तों 
को जागीर का मुख्य म्थान था। जेत्रकरा मालवा का परमार राजा जय- 
तुगिदेव ( जयसिह ) होना चाहिये जिसका मंबाद के जेत्रसिंह् का समकालीन 
होना ऊपर बतलाया गया हैं। अनुमान होता है कि जेत्रसिह न अपना राज्य 
बढ़ाने के लिये अपने पड़ोसी भाजवा के परमारों के राज्य पर हसला किया 
हो और वह जयतुगिदेव ( जयसिह ) जैन्रकर्ण स लड़ा हो। । इसी समय के 
आसपास बाग पर स मालबा के. परमारों का अधिकार उठ जाना पाया 
जाता है | 


उदयपुर राज्य का इतिहाल 
गुजरात के राजा से कड़ाई 


चिरवा के उक्त लेख में यह लिखा है कि नागदा के तलारक्ष (कातबाल) 
योगराज के दूसरे पुत्र महेन्द्र का बेटा बालक कोट्ूडक ( कोंटडा ) लेने में 
राणक ( राणा ) त्रिभुवन के साथ की लड़ाई में राजा जैत्रसिंह के सामने 
लड़कर मारा गया और उसकी स्त्री भोली उसके साथ सती हुईं। त्रिभुवन 
( त्रिभुवनपाल ) गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव दूसरे ( भोला भीस ) 
का उत्तराधिकारी था। भीमदेव ( दूसरे ) का देहान्त वि० सं० १२९८ में 
हुआ । त्रिभुवनपाल न प्रवचन परीक्षा' के लेखानुसार ४ वषे राज्य किया। 
इसके पीछे उक्त घोलका के राणा वीरधवल का छत्तराधिकारी बीसलदेब 
गुजरात का राजा बना । इसलिये गुजरात के राजा त्रिभुबनपाल से जैश्न- 
सिंह की लड़ाई वि० सं० १२९८ ओर १३०२ के बीच किसी वष हुई होगी । 
चिरवा तथा घाघसा के शिलालखां में गुजरात के राजा से लड़ने का जो 
उल्लस्व मिलता है, वह इसी लड़ाई का सूचक है ! 


मारवाड़ के राजा से लड़ाडे । 


जैत्रसिंह के समय मारवाड़ के बड़े हिस्स पर नाडोल के चोहानों का 
राव्य था | नाडौल क चौदान साँभर के चौहान राजा वाक्पतिराज (वष्पयराज ) 
क दूसरे पुत्र लक्ष्मण ( लाखणखी ) के बंशधर थ। रक्त वंश के राजा 
आल्हूण के तीसरे पुत्र॒ कीतिपाल ( कीतु ) न अपन भुजबल से जालोर का 
किला परमारों से छीन कर जालौर पर अपना अलग राज्य स्थिर किया । 
कीतिपाल के पौत्र और समरसिंह के पुत्र उदयसिंद्र के समय नाडोल का राध्य 
भी जालौर के अंतर्गत होगया । इतना दी नहीं, किन्तु सारवाड़ के बढ़े हिस्से 
अथोत्‌ नदडूल ( नाडौल ) जवालिपुर (जालौर) माडव्यपुर | मंडोर ] वाग्भट- 
मेरु [ बाहडमर ] सूराचन्द, राटहद, खेड, रामसैन्य [ रामसेण ] भ्रीमाल 
| भीनमाल ] रम्रपुर [ रतनपुर ] सस्यपुर [ साचौर ] आदि उसके राज्य 
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मारतीय राज्यों का इतिहाल 


के अंतगत होगये थे । समरसिंह के समय के शिलालेख वि० सं० १२३५९ से 
१२४२ तक के और उसके पुत्र उदयसिंह के समय के वि० सं० १२६२ से 
१३०६ तक के मिले हैं। उनसे पाया जाता है कि वि० सं० १२६२ के पहले 
से लगाकर १३०६ के पीछे तक मारवाड़ का राजा चोहान उदयसिंद ही था 
और वह मेवाड़ के राजा जैत्रसिंह का समकालीन था । घाषसा के उपयुक्त 
शिलालेख में लिखा है कि शाकंभरीश्वर ( चौद्यान राजा ) उसका ( जैन्र- 
सिंह का ) मान-मद्न न कर सका । यह जैत्रसिंह का जालौर के चौहान राजा 
उदयसिंह से लड़ना सूचित करता है । चिरवा के शिललेख में जेत्रसिंह का 
मारव (मारवाड ) के राजा से लड़ना पाया जाता है भर आबू के शिलालेख में 
स्पष्ट लिखा है कि 'उस ( जैत्रसिंह ) की भुजलक्ष्मी ने नाइल ( नाडोल ) को 
नि्मूल ( नष्ट ) किया था ।!' 

कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ के इतिद्यास में जेत्रसिंद एक महा- 
पराक्रमी राणा होगये हैं, जिन्‍्हों ने कई प्रबल और महान शत्रुओं को परास्त 
कर विजय लक्ष्मी प्राप्त की थी। इन महाराणा के मद्दान पराक्रमों पर प्रकाश 
डालते का श्रेय हमारे परम पूज्य इतिहास-गुरु रायबहादुर पणिडत गौरी शह्बुर 
जी श्रोम्ा को है । 


महाराणा जेत्रसिहजी के बाद 


महाराणा जैन्रसिंददजी के बाद उनके पुत्र महाराणा तेजसिद्दजी राज्य- 
सिंहासन पर बिराज । विक्रम संवत १३१७ से १३२७ तक के इनके समय 
के बहुत स लेखादि मिले हैं. । महाराणा तेजसिहजी के बाद उनके कुंवर मह्दा- 
राणा समरसिहजी राज्यासीन हुए । विक्रम संवत १३३० से लगाकर १३४५ 
तक के इनके समय के कई लेख मिले हैं । तीथंकल्प नामक प्रस्यात्‌ जैंन प्रन्थ 
के कता इनके समकालीन थे वे लिखते हैं कि “विक्रम संवत्‌ १३५६ में सुल- 
तान अलाउद्दीन खिलजी के भाई उल्दूस्रां न चितौड़ के स्वामी समरतिद के 
समय संबाड़ पर चढ़ाई की, पर समरसिंह ने बड़ी बहादुरी के साय चितौद़ 
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डदबपुर राज्य का इतिहांस 


की रक्षा की | पृथ्वी राज राखों में इनका जो बशन कियाहै, वह ऐतिद्दासिक दृष्टि 
से भूल भरा हुआ दे | समरसिंहजी के बाद रत्नसिददजी मेवाड़ के राज्य-सिंहा- 
खन पर आरूद हुए । इनके समय में अलाउद्दीन खिलजी न चितौड़ पर चढ़ाई 
की । युद्ध हुआ और रत्नसिंदजी काम आये। इसी हमले में शिसोदिया वीर 
लक्ष्मएसिंहजी अपने सातों पुत्रों सहित मारे गये । चितौड़ पर अलाउद्ीन का 
अधिकार हो गया । मेवाड़ की ख्यातों में लिखा है कि लक्ष्मण सिंह के ज्यप्ठ पत्र 
अरिसिंह भी इसी लड़ाई में मारे गये ओर छोटे पुत्र अजयसिंह घायल होकर 


बच गाये थे । 
2 ५0 मी 


महाराणा हमीर 
20 0 
सिंहजी के बाद परम पराक्रमी वीर श्रेष्ट राणा हमीर ने मेवाड़ 
के सिंहासन को सुशोभित किया । इन्होंने मारवाड़ के सुप्र- 
ख्यात्‌ राजा मालदेव की पुत्री से विवाह किया था। आपने अपनी बहा- 
दुरी से चितौई को वापस विजय कर लिया। इस पर दिल्ली का 
तत्कालीन सम्राद महम्मद तुरालक बड़ा गुस्सा हुआ ओर उसने एक 
विशाल सेना के साथ चितौड़ पर चढ़ाई करदी | इधर महाराणा हमीर 
भी तैयार थे । भीषण युद्ध हुआ । वादशाही फौजों ने उलटे मुँह की खाई । 
मेवाड़ की झूयातों में लिखा है कि बादशाह केद कर लिया गया | बह बहुत 
सा मुल्क, पश्चास लाख (रुपया और सौ हाथी देने पर छोडा गया | सेबाढ 
के महा पराक्रमी राशाओं में से हमीर भी एक थे । 
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महाराणा चेश्रसिंह पु 


पूल प्रतापी राणा हमीर के बाद उनके पुत्र चेत्रसिंद इस्वी सन्‌ 
१३६४ में मेवाड़ के राज्य सिंद्यासन पर बिराजे । आपने भी 
झपने राज्य का खूब विस्तार किया । अजमेर और जहाजपुर पर आपने 
झपनी विजय ध्वजा फहराई कऔर उन पर अपना पूण अधिकार कर लिया । 
मांडलगद, मन्द्सौर तथा छप्पन स लगाकर ठंठ मेवाड़ तक का खारा का 
सारा प्रदेश फिर इनके प्रतापशील राज्य मे शामिल कर लिया गया । 
आपने दिल्‍ली के तत्कालीन मुसलमान सम्राट की विशाल सेना पर अपूष 
विजय प्राप्त की । राणा कुंभ के समय के चितोड़गढ़ के एक शिलालेख में 
लिखा है:--  ज्षेत्रसिंद्द ने चितौड़ के पास मुसलमान फौज का नाश किया, 
ओर शत्रु अपने आपको बचाने के लिये भागा ।' कुम्मलगढ़ के शिलालेख 
में भी क्षेत्रसिंह के इस विजय का गोरवशाली शब्दों में उललख दे। बवीरवर 
केत्रसिंद इसी विजय से संतुप्ट नहीं हुए । उन्होंत युद्ध में गुजरात के राजा 
पर भारी विजय प्राप्र की और उस अपना केदी बनाया। कुम्मलगढ़ के शिला- 
लेख से मालूम दोता है कि राणा क्षत्रसिंद ने गुजरात के प्रथम स्वतंत्र सुल्तान 
जाफ़रखोँ को गिरफ्तार कर उसे अन्य राजाओं के साथ कैद किया | उन्होंने 
मालवा के मुखलमान सुल्तान अमीरशाह का हराया और मार डाला । 
मालवा का चक्त सुलतान राणा क्षेत्रसिह के नाम से काँपता था । पन्‍हनि और 
भी बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त की थी | 
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अल महाराजा शाखा मी 
पल ला 

रण च्षेत्रसिंद के बाद राणा बत्तसिंह उफ लाखा राज्य-सिंद्दासन पर 

बिराजे। ये भी बड़े साहसी और पराक्रमी वीर थे। इन्द्रोंने ३० खन 
१३८२से १३९७ तक राज्य किया | इन्होंने मेरवाड़ा की अपने विशाल राज्य 
में सम्मिलित किया और वहां के बतगढ़ नामक किले को तोड़ा | उसी स्थान 
पर आपने बदनोर नगर बसाया । शआ्रापही के समय में जावर ( 9%४7 ) की 
चांदी भौर टिन की खदानों का पता लगा | इसस उनकी आमदनी खूब बढ़ 
गई! आपने उन मन्दिरों और महलों को फिर से बनवाया, जो अलाढद्दीन 
द्वारा नष्ट कर दिये गय थे । आपने बड़े बड़ तालाब और किल बनवाये और 
शेखावटी के साँखला राजपूतों पर विजय प्राप्त की। अपने बीर पिता 
की तरह इन्होंन भी बदनोर मुकाम पर दिल्ली के सुल्तान की फौज को भारी 
शिकस्त दी । कुम्भलगढ़ के शिलालेख से मालूम द्वोता दे कि उन्होंने मुसल- 
मानों से त्रिस्थली और मेर लोगो से वद्धन का किला विजय किया था। महा- 
मति टॉड सा० ने लिखा है कि; उन्हान ठेठ गया तक अपनी विजय-सनाको 
दौड़ाया तथा वहाँ से म्लेच्छी को निकाल बाहर किया था। ये युद्ध-क्षेत्र में 
लड़ते लड़ते बोर को तरह काम झाये थे । चित्तौडगढ़ के कीतिस्तंभ शिला- 
लेख से प्रतीत होता है कि उस समय मुसलमानों की ओर स॑ गया में यात्रियों 
पर जो टेक्स लगा हुआ था, उसको आपने ज़बदस्ती बन्द करवा दिया ।” 
इनके इन कार्यों का उल्लेख करते हुए महामति टॉड लिखते हैं--- “उनके स्व- 
घमोनुराग ओर स्वदेश-प्रेम के कारण दूसरे प्रसिद्ध प्रातःस्मरणीय राजाओं 
के नामों के साथ उनका नाम भी मेंवाड के घर घर में लिया जाने लगा | 
राणा लाखा, जैसे स्वदेश हितैषी थे, वैसे ही शिल्प-प्रेमी भी थे । स्वदेश की 
शोभा बढ़ाने के लिये रन्होंने शिल्प के जो जो काम बनवाये थे, वे अब भी 
बतेमान हैं तथा थे ढनकी गहरी शिक्ष्प-प्रियता का परिचय देते दें । 
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"जज कमर हे कह >टल 
राए लाखा के बाद उनके पुत्र मोकल ३० सन्‌ १३९७ में राज्य-सिंहा- 

सन पर बैठे । ये भी अपने पूवजों की तरह बड़े बीर, साहसी 
और पराक्रमी थे । उनके अतुलनीय तेज के ञआगे बड़े बड़े राजा मस्तक 
मुकाते थे । उन्होंने रायपुर के युद्ध-क्षेत्र में दिल्ली के तत्कालीन सम्राद्‌ मुह- 
म्मद्‌ तुगलक को ओंधे मुँह पछाड़ा था। उन्होंने अजमेर, और सॉमर पर हमला 
कर उन पर अधिकार कर लिया । ये दोनों नगर इस समय दिल्ली के बाद- 
शाह के अधीन थे । जालौर का राजा इनके नाम से काँपता था । इनका 
अतुलनीय पराक्रम देखकर दिल्‍ली के तत्कालीन सम्राट को अपने राग्य के 
चले जाने की चिन्ता होने लगी । उन्होंने नागार के सुलतान फिरोजश्ाां 
और मांडू के गोरी सुलतान को पराम्त कर उनके हाथियों को मार डाला था। 
चित्तौह के कीर्ति-स्तंभ के पास इन्होंन समाधिश्वर का मंदिर बनवाया | ये 
प्रतापी राजा, अपन दो चाचाश्ं द्वारा विश्वासघात से मार डाले गये । 
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रण मोकल के बाद उनके पुत्र महाराणा कुम्म ने मेवाड़ के गौरव- 
शाली राज्य-सिंहासन को सुशोभित किया । मेवाड़ के जिन महा- 
पराक्रमी राणाओं ने अपने अपूब वीरत्व, श्रद्वितीय स्वार्थत्याग आदि दि्य- 
गुणों से भारतव्े के इतिहास को समुउज्वल किया है, उनमें महाराणा कुम्म 
का आसन सर्वोपरि है। उन्होंन जो जो महान विजय प्राप्त की हैं, उनका 
न केवल मेवाड़ के इतिहास में, वरन भारतवष के इतिहास में बड़ा महत्य 
है । इन प्रतापी महाराणा का पूर्ण परिचय देने के प्रथम यह आवश्यक है कि 
तत्कालीन भारतवप की परिस्थिति पर कुछ प्रकाश डाला जावे | 
जिस समय मेवाढ़ में परम तेजस्वी, परम पराक्रमी और परम राज- 
नीतिज्ञ महाराणा कुम्म का उदय हो रहा था, उस समय दुर्दान्‍्त तैम्रलंग ने 
भारतवषे पर आक्रमण कर दिस्‍ली को बबाद कर दिल्‍ली के तत्कालीन 
मुसलमान तुरालक बादशाह की ताकत को तोड़ डाला था । यथ्पि तेमर 
के लौट जाने पर मुहम्मद तुगलक दिल्‍ली को वापस लौट आया था, पर 
इस वक्त वह अपनी सारी प्रतिष्ठा, प्रभाव और तेज को खो चुका था । इस 
वक्त वह केवल नाम मात्र का बादशाह रह गया था। इसस मालवा, रुज- 
रात, और नागोर के सल्सानों ने इसकी अधघीनता से निकल कर स्वतम्त्रता 
की घोषण कर दी थी । इस वक्त इनकी शक्ति का सूय खूब तेजी से चम- 
कने लगा था । कहना न होगा, पंद्रहवीं सदी के मध्य में इन्हीं बढ़ती हुई 
शक्तियों से महाराणा को मुकाबला करना पढ़ा था| 
इस्वी सम्‌ १२९७ तक गुजरात, सुप्रख्यान चौलुक्य वंश की बघेला 
राखा के अधीन था। वक्त साल में सुल्तान अलारद्दीन खिलजी न उलु- 
रह 
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ग़खां को उस पर विजय करने के लिये भेजा था | चोल॒ुकय वंश के पहले 
गुजरात पर चाबड़ा राजपूतों का अधिकार था । चोलछ॒क्य वंशीय सिद्धराज, 
जयसिंह और कुमारपाल के समय में गुजरात का राज्य शक्ति और समृद्धि 
के सर्वोपरि आसन पर विराजमान था। यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि गुजरात के चक्त प्रतापशील नृपति ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी । 
चित्तौड़ कों फतद्द कर लिया था एवं अजमेर के चौहानों को भारी शिकश्त 
दीथी। ये सब महत्व-पूणा घटनाएँ ३० सन्‌ १०९४ और ११७५८ $ 
बीच हुई । 

६० सन्‌ १२९७ से लगातर १४०७ तक गुजरात दिल्ली के 
बादशाह के मातहुत रहा । ६० सन १४०७ में गुजरात के यादशाही प्रति- 
निधि ( ५४८८7०४ ) जाफरखां न स्वाधीनता को घोषणा कर बीरपुर में 
गुजरात के राज्य-सिंहासन पर आरूद़ हुआ । इस वक्त उसने मुजफ्फर- 
शाह की उपाधि धारण की । ज़ाफरखाँ असल में हिन्दू था। मुखलमानी 
धरम स्वीकार कर लेने पर वह सुल्तान फिराजशाह तुऱलक का खास बबरची 
हा गया था | घीरे धीरे वह सुल्तान का कृपा पात्र बन गया और वह गुज- 
रात का शासक बना दिया गया । म॒जफ्फरशाह न अपने भाई शस्सखँ को 
नागोर का शासक नियुक्त किया, जहाँ कि उसने और उसके बट पोतों न 
कह वर्ष तक राज्य किया । शम्सखाँ के बाद उसका पुत्र फ़ि रोजखां नागोर 
का शासक हुआ | इसन अपनी वीरता के लिय अच्छी ख्याति प्राप्त की थी । 
उसन महाराणा कुम्भ क पिता मोकल स दा दो तलवार के हाथ लियेथे । 
उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर बांदशवाड़ा के पास राणा की फौज को 
शिकस्त दी थी। इस विजय से उसकी आँखें फिर गई थीं। अमिमान 
में चर होकर बह मवाड़ की ओर फिर आगे बढ़ा, पर छखब्यपुर से २० मील 
के अन्तर पर जावर नामक गाँव में उस मुरी तरह परास्त होना पढ़ा। मन 
मसोसते हुए ढस वापस नागोर लौटने का मजबूर द्ोना पढ़ा । 

१० सम १४५५ में महाराणा कुंभ न नागार पर अधिकार कर 
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लिया । श्सस अहमदाबाद के सुलतान को बहुत बुरा लगा और उन्होंने 
महाराणा के खिलाफ तलवार धढठाई । यहां यह कहना आवश्यक है कि इसके 
पहले एक समय महाराणा को मालवा के सुल्तान के खिलाफ लड़ना पड़ा था । 
उस समय भारतवे में मालवा और गुजरात के राज्य, शक्ति के ऊँच आसन 
पर चढ़े हुए थे। ये दानां राजा एक एक करके जब महाराणा स हार गये 
थे, तब इन दोनों न मिलकर पश्चिम और दक्षिशा की ओर मेबाड पर आक्र- 
मेगा क्रिया । वीरबय कुंभ भी तैयार थे। पवित्र क्षत्रिय वंश का स्वन 
उनकी रंगों में दोई रहा था। मबाद की स्वाघीनता उन्‍हें अपन प्राणों से 
भी अधिक प्रिय थी | स्वाधीनता और म्वदेश-रक्षा की पवित्र भावनाओं 
से उत्साहित होकर वीग्वर महारागा कुम्भ इन प्रबल शत्रुओं की बलशाली 
सेना के सामने आ डटे । भीपण युद्ध हुआ । महाराणा को अपूव विजय 
प्राप हुई । शत्रुओं ने ब॒री तरह उलट मुँह की खाई । इस विजय से महा- 
रागा का शक्ति का प्रकाश सारे भारत में आलोकित हान लगा | 

यहाँ तत्कालीन मालवा पर भी कुछ प्रकाश ढालना श्रावश्यक है । 
६० सन्‌ १३१० तक सालते पर हिन्दुश्लों का राज्य था। इसके बाद उसे 
मुसलमानों न विजय किया | दुमसरें सुलतान मुहम्मद क राज्य तक वह दिल्‍ली 
के सुलतानों क अधीन रहा | इसके बाद्‌ बह स्वतंत्र राज्य हो गया। दिला- 
बर खाँ गोरी, जिसका श्रसली नाम हसन था, फिराज तुगलक के समय में, 
मालव का शासक नियुक्त किया गया | ३० सन्‌ १३५८ की १८ द्सिबर को 
अमीर तैमूर ने दिल्‍ली पर अधिकार कर उसका तहसनहस कर डाला। फिरोज- 
शाह तुगलक का लड़का सुलतान मुहम्मद तुगलक गुजरात की आर भागा; 
पर उसका रास्ता महाराणा ने रोका | रायपुर मुकाम पर युद्ध हुआ, जिसमे 
सुलतान बुरी तरह से हारा । इसके बाद वह मालवे की ओर मुदा | यह 
मालवा पहुँचा, जहाँ दिलावर खतरा ने उसका स्वागत कर अपनी राज-भक्ति 
प्रकट की । इस्ती सन्‌ १४०१ म॑ उसने स्वाधीनता की घोषणा कर दिल्ली 
से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया । 
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इस्वी सन्‌ १५७१ तक मालवा स्वतंत्र राज्य रहा | अथांत इसका 
दिल्‍ली के सम्नाट्‌ के साथ कोई सम्बन्ध न रहा । ई० सन्‌ १५७१ में महाव्‌ 
सम्राट श्रकबर ने इसे अपने साम्राज्य का एक प्रान्त बनाया । 
दिलावर खाँ अपने मह्त्वाकाँक्ती और दुश्चरित्र लड़के अलप क्षों द्वारा 
कत्ल कर दिया गया । अलप खोँ सुलतान होशंगगोरी का स्ताब धारण कर 
मसनद्‌ पर बेठा। सुलतान होशंगगोरी का लड़का महस्मद खाँ द्वारा मार ढाला 
गया । मोहम्मद खाँ, सुलतान मोहम्मद खिलजी का खिताब धारण कर मालवे 
की मसनद्‌ पर बैठा | इसके समय में राज्य की शक्ति खूब बी । महाराणा 
कुम्भ ने इसी शक्तिशाली सुलतान का रण-मैदान में आन के लिये ललकारा | 


माक्षव विजय 


हमने ऊपर महाराणा कुम्भ के पिता राणा माकल की द्वृत्या का 
श्वत्तान्त लिखा है | इन दृत्यारों मं स एक को, जिसका नाम माहप्पा पेंवार था, 
मालवा के सुलतान महम्मद्‌ खिलजी ने, पनाह दी थी । महाराणा ने सुलतान 
स्‌ उक्त हत्यारे को माँगा । छुलतान न उस दने से इन्कार कर दिया | इस पर 
महाराणा ने एक लाख घुड्सवार ओर १४०० द्वाथियों की प्रबल सना से 
मालवा की ओर कूच किया ! इ० सन १४४० में चिस्ौड़ और मन्दोसर के 
बीच में दानों सनाओं की मुठभंड हो गइ। भीषण लड़ाई हुई। इसमें सुलताम 
पूणरूप से परास्त हुआ । वह और उसको सना दताश होकर मागी । राणा 
की फौज न उसका पीछा किया और तत्कालीन मालव राजधानी माँड्‌ पर घेरा 
डाल दिया । जब सुलतान ने विजय की सब आशा स्ला दी ओर यह चारों 
ओर स तंग हो गया तब उसन हत्यारे माहप्पस कहा कि अब में तुम्हें नहीं 
रख सकता । तुम यहाँ से चल जाओ ।” माहप्प घोढ़ पर बेठ कर किले से 
निकल कर भागन लगा इसमें उसका घोड़ा मारा गया, पर बह सुरक्षित रूप से 
गुजरात की ओर भाग गया । इसके बाद महाराणा ने माँडू के किले पर हमजा 
कर शस पर अधिकार कर लिया । सुलतान महस्मद्‌ खिलजी गिरफ्तार कर 

थ्‌दै 


डद्यपुर राज्य का इतिहास इतिदारत 


लिया गया । उसकी सेना भयभीत होकर बेतहाशा इधर उघर भागने लगी | 
कैदी सुलवान सद्दित महाराणा चिश्ौड़ को लौट आये | सुलतान छः मास 
तक चित्तोड़ में क्रेद रहा | बाद में उदार और सहृदय महाराणान बिना किसी 
प्रकार का हजाना लिये उसे मुक्त कर दिया। इसके बाद कृतघ्न सुलतान ने 
गुजरात के सुलतान की सद्दायता से बदला लने के लिये कई प्रयत्न किय, पर वे 
सब निप्फल हुए । इस विज्ञय के उपलक्य में महाराणा ने चित्तौड में एक 
कीर्ति-स्तम्भ बनवाया है । 

इसके बाद राणा कुंभ न और भी कई युद्धों में भाग लिया । आप 
का जोधपुर राज्य के मूल संस्थापक राव जोधाजी के खाथ भी युद्ध हुआ 
और आपने मंडूर आदि पर अधिकार कर लिया । आखिर में फिर मंडर 
राव जोधाजी के हाथ पढ़ गया । 


मालवा ओर गुजरात के सक्षतान के साथ युद्ध 


गणा कुम्भ ने मालवा और गुजरात के मुसलमानों की संयुक्त सेना 
के दाँत बुरी तरह से खट्टे किय थे, तथा उन्होंने मालवा के सुलतान को भारी 
शिकस्स देकर किस प्रकार चिसौड में छः मास तक केद रखा था, इसका 
जिक्र हम उपर कर चुके हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस पराजय 
से मालवा के सुलतान के हृदय में बदला लेने की आग जोर से घघकने लगी 
थी | वह इसके लिये मौका ताक रहा था | 

ह० सम १४३५ में महाराणा हाड़ौती पर चढ़ाई करने के लिये चित्तौड़ 
खे रवाना हुए। जब मालवा के सुलतान ने देखा कि महाराणा हाड़ोती पर 
हमला करने गये हुए हैं और मेवाड़ अरक्तित है, तो उसने तुरन्त मेवाड़ पर 
हमला करने का निश्चय किया । ३० सन्‌ १४४० में उसने मेवाड़ पर कूच 
कर दिया। जब वह कुम्भलमेर पहुँचा तो उसने वहाँ के बानमाता के मंदिर 
को तोड़ने का निश्चय किया । इस समय दीपसिंह नामक एक राजपूत सर- 
दार ने कुछ वीर योद्धा्रों को इकट्ठा कर सुलतान का मुकाबज़ा किया । 
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बराबर सात दिन तक दीपसिंह ने अतुलनीय पराक्रम के साथ सुलतान को 
विशाल सेना के हमलों को निष्फल किया। आखिर में दीपसिंह बीरगति 
को प्राप्त हुआ । उक्त मंदिर पर सुलतान का अधिकार हो गया । छुलतान ने 
उसे नष्टअ्रष्ट कर जमींदस्त कर दिया । उसने माता की मूर्ति को भी तोड़ 
मरोड़ डाला। इस विजय से सुलतान का उत्साह बहुत बढ़ गया । वह 
मन्दोन्‍्मत्त होकर चित्तौड़ पर हमला करने के लिये रवाना हुआ, और वक्त 
किल पर अधिकार करने की इच्छा स अपनी कुछ सेना वहाँ छोड़ कर वह 
महाराणा से मुकाबला करने के लिये रवाना हुआ । महाराणा के मुल्कां 
को नष्रश्रष्ट करने के लिये उसने अपने पिता आज़म हुमायें को मन्दसौर 
की ओर भेज दिया । 

जब महाराणा ने यह सना कि सल्तान ने मेवाड़ पर चढ़ाई की है, 
तो वे तुरन्त हाड़ौती से रवाना हा गये । मांडलगढ़ में दोनों सेनाओं का 
मुकाबला हुआ । भीषण युद्ध हुआ | पर इसमें कोई अन्तिम फल प्रकट 
नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद महाराणा ने रान के समय सुलतान की 
फोज पर अकस्मात आक्रमणा कर दिया। बस फिर क्‍या था, सलतान 
की फौज तितर वितर हो गई। थार पराजय का अपमान सह कर मसुलतान 
को मांड़ लौटना पढ़ा । 

फिर इस हार का बदला चुकाने के लिये चार बय बाद अथात ई० 
सन १५४६ में सुलतान ने बहुत बड़ी सेना के साथ मांडलगढ़ की ओर फिर 
क्रूच कर दिया । ज्यांही शब्रु की सना वनास नदी उतरने लगी कि महाराणा 
की सेना ने उस पर आक्रमगा कर दिया। सुलतान की सेना बेतहाशा भागी 
और उसने मांडू में जाकर विश्राम किया। इस हार का यह फल हुआ कि 
इसके आगे दस वष तक मवाड़ पर हमला करने की सुलतान की हिम्मत 
न हुई । 

६० सन १४०५ में महम्मद खिलजी के पास अजमेर के मुसलमानों 
की ओर से यह दरख्वास्त गई कि ध्यजमेर के हिन्दू शासक ने मुसलमान ध॑ सर 
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के सब व्यवहारों को बन्द्‌ कर दिया है। अगर झाप अजमेर पर चढ़ाई 
फरेंगे तो यहाँ फे मुसलमान दल से आप को मदद करेंगे । इस पर सुल- 
तान ने अश्रपनी फौज की एक टुकड़ी को तो महाराणा की कौज से मुकाबला 
करने के लिये मन्द्सौर की ओर भेजा और खुद सुलतान अजमेर पर आक्र- 
मण करन के लिये आगे बढ़ा । अजमेर के तत्कालीन शासक गजाधरसिंद्द 
ने बड़ी तब्रीरता के खाथ चार दिन तक अजमेर की रत्ता की। आखिर में 
यह शज्रु-सेना पर टूट पड़ा और सैकड़ों शत्रु सेनिकों को यमलोक पहुँचा कर 
आप भी वीरगति को प्राभ हुआ्ला। यह कट्टना न होगा कि अजमेर पर सुलतान 
का अधिकार हो गया और वह नियामतउल्का को अजमेर का शासक नियुक्त 
कर मांडलगढ़ की ओग लौटा । ज्योंही सुलतान की सना बनास नदी के 
पास पहुँची त्योंही महाराणा की सना उस पर टूट पड़ी । सुलतान की सेना 
पराजित होकर मांढडू की ओर भाग गई। सुलतान की इस पराजय को 
सुप्रख्यात मुसलमान इतिद्ास-बेत्ता 'फरिश्ता' मे भी स्वीकार किया है 
(87208/5 77१5)79॥ १० 4४ ?. 223) 

इसी साल अधथात ६० सन्‌ ९४५७ में नागोर का सुलतान फिरोज् 
खाँ इस दुनियाँ से कूच कर गया । पाठक जानते हैं कि यह गुजरात के 
राजाओं का वंशज होकर दिल्ली क सम्राट के अधीन था। पीछे जाकर 
बह स्वतन्त्र हों गया था। इसकी मृत्यु के बाद इसका शबम्सखाँ नामक 
लड़का नागोर का सुलतान हुआ । पर शम्सखाँ का लड़का मुजाश्दखाँ इसे 
राज्यच्युत कर इसके मारने की फ़िक्र करने लगा | शब्सखाँ भाग कर महा- 
राणा कुंभ की शरण में गया । राणा कुंभ ने कुछ शर्तों पर इस मदद देना 
स्वीकार किया। महाराणा ने बढ़ी सेना के साथ नागोर पर चढ़ाई की और 
मुज़ाइद को परास्त कर शम्सखाँ को गद्दी पर बेठा दिया । प९ थोड़े ही 
दिनों के बाद महाराणा ने वेखा कि शम्सखाँ अपने बचन से च्युत हुआ चाहता 
है। वह महाराणा के साथ की गई शर्तों को पालन फरने के जिये तैयार 
नहीं है । इतना दी नहीं, बह उनका मुकाबला करने के लिये नागोर के 
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किले की मजबूती कर रद्दा है । इससे मद्दाराणा को बड़ा क्रोध आया | वे 
विशाल सेना के साथ नागोर पर चढ़ आये । शम्सखों नागोर से भाग गया । 
नागोर का किला महाराणा के हाथ पड़ा । उन्हें शम्ससाँ के खजाने से दीरे, 
रज्न आदि कई बहुमूल्य पदार्थ मिले । राणा कुंभ के समय में बने हुए एक- 
लिंग महद्दात्म्य में लिखा है;:-- 

“राणा कुंभ ने शकों ( मुसलमानों ) को परास्त किया । उन्होंने 
मुजाहिद को भगाया और नागपुर ( नागोर ) के योद्धाओं को मारा । उन्होंने 
सुलतान के हाथियों को ले लिया; और शकों ( मुसलमानों ) की भौरतों को 
कैद कर लिया: असंख्य मुसलमानों को सज़ा दी; गुजरात के राजा पर विजय 
प्राप्त की; नागोर शहर की तमाम मसझ़िदे जला दीं; बारह लाख गौओं को 
मुसलमानों से मुक्त किया | गौओं को चरने के लिये गाचर भूमि की व्यवस्था 
की और कुछ समय के लिये नागार ब्राह्मणों को दे दिया । 

चित्तौड-गढ़ के कीति-स्तंभ पर जो लख है उसमें लिखा है--' उन्होंने 
सुलतान फिरोज़ द्वारा बनाई हुई विशाल मसज़िद को जर्मादस्त कर दिया | 
उन्होंने नागोर से मुसलमानों का जड़ से उड़ा दिया. और तमाम मस- 
ज़िदों को जमींदस्त कर दिया ।' राणा कुंभ नागोर के किले के दरवाज़े ओर 
हनुमान की मूर्ति भी ले आये और उस उन्होंने कुंभलगढ़ के किले के 
खास दरवाजे के पास प्रतिष्ठित किया | यह दरवाज़ा हनुमान पोल के नाम से 
मशहूर है । 

शम्सखाँ अपनी पुत्री सहित अहमदाबाद की ओर भाग गया। ढसने 
अपनी उक्त पुत्री मुलतान कुतवुद्दीन को ब्याह दी ( 899]69*8 (७ए| ४4 
?. 49 ) इससे सुलतान, शस्सख्वां के पक्त में दो गया और उसने एक बड़ी 
सेना महाराणा के मुकाबले पर भेजी | अ्योही यह सेना नागोर के पास 
पहुँची कि मद्दाराणा की सेना ने विद्यत्‌ वेग से इस पर आक्रमण कर दिया | 
यह पूर्ण रूप से पराम्त हुईं । इसकी बड़ी दुदंशा हुईं। इस सेना का अधि- 
कांश भाग कड़बी' की तरह काट डाला गया। थोड़े से आदमी इस दुदशा का 
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समाचार लेकर सुलतान के पास वापस।| पहुँच सके । (3722!'8 778750(9 
४०] ॥प४ 78726 .) 

अब सुलतान नागोर पर अधिकार करने के लिये खुद रण के मैदान 
में उतरा । महाराणा भी इसके मुकाबले फे लिये रवाना हो गये और वे 
आयू आ पहुँचे । 

३० सन्‌ १४५६ में गुजरात का सुलतान आबू के निकट पहुँचा और 
उसने अपने सेनापति इम्साद-उल-मुल्क को एक बहुत बड़ी सेना के साथ 
श्राबू का किला फतह करने के लिये भेजा और आप खुद कुम्मलगढ़ की 


ओर रवाना हुआ | महाराणा कुंभ को सुलतान के इस व्यूह का पता चल 
गया था। उन्होंने तुरन्त सेनापति की फोज़ पर शआक्रमणा कर उसे छिन्न- 


मिन्न कर दिया । ( 807)39 (०226८८९३ ४०)- १ ) ओर इस के बाद 
व बड़ी तज गति से कुम्भलगढ़ की ओर रवाना हुए । बच सखुलतान के पहल 
ही कुम्भलगद आ पहुँच थे। इस्साद-उल-मुल्क भी आयू स निराश होकर 
सुलतान के पास आा पहुँचा और दोनों न मिलकर कुम्भलगढ़ के किले पर 
हमला करने का निश्चय किया। महाराणा भी तैयार थे । उन्‍होंने तुरन्त किले 
से निकल कर सुलतान की फौज पर दसला कर उसे पूण रूप से परास्त कर 
दिया । छुलतान को भीषण हानि उठानी पड़ी । निराश होकर वह अपने राज्य 
को लौट गया । 

इसके याद इ० सन १४५८७ में गुजरात के छुलतान ने मालवा के 
सुलतान स मिलकर फिर मंवाड पर आक्रमण किया । महाराणा ने अपूब 
बीरत्व के साथ इनका मुकाबला किया | शुरू शुरू मं किसी के भाग्य का 
फेसला नहीं हुआ । कभी विजय की माला महाराणा के गले में पड़ती तो 
कभी सुलतान के, पर आखिर में गहरी हानि सहने के बाद महाराणा ने दोनों 
के दाँत खट्ट कर दिये। गुजरात का छुलतान बापस लौट गया। यही दशा 
मालने के सुलतान की भी हुई | वह अपनी खोई हुई भूमि को भी वापस त 
ले सका | उसने विजय की सारी आशा ख्नो दी! उसकी आँखों के सामने 
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घोर निराशा के काल बाबुल मंडरान लगे । इसके बाद वह दस वष तक 
जीवित रहा, पर फिर कभी मेवाड़ पर हमला करने का उसन साहस 
नहीं किया | 

सुलतान कुतबुद्दीन इस हार के बाद अधिक दिन तक जीता न रहा । 
३० सन्‌ १४५९ की २० मई का! वह दुनिया स कूच कर गया और उसके 
बाद दाऊद्शाह्‌ उसका उत्तराधिकारी हुआ | 

इसी समय बूंदी के हाड्ाओं ने मोका पाकर अमरगढ़ पर अधिकार 
कर लिया और उन्होंने मांडलगढ़ के राजपूतों को बहुत कुछ तकलीफ दी । 
इस पर महाराणा न अमरगढ़ पर हमला किया, जिसमें बहुन स हाड़ा मारे 
गये । इसके बाद महाराणा न बूँदी पर घरा डाला । बूँदी के हाड़ाओं के 
माफी मांग लेने पर सहृदय महाराणा न घग उठा लिया और फौज, स्वच, नज्ञ- 
राना इत्यादि लकर चित्तौड़ का वापस लौट गय। इस विपय में कुछ मतभद है, 
क्योंकि कुम्मलगढ़ के शिलालम् में लिखा है कि महाराणा न द्वा्माओं को 
परास्त कर उनस खिराज वसूल क्रिया | 

इ० सन्‌ १५०४ में महाराणा के पास यह समाचार पहुँचा कि नागोर 
में मुसलमानों न गाय मारना शुरू किया है । बस, फिर क्‍या था ? आप 
तुरन्त २५ हज़ार सवार्श के साथ नागोर पर हमला करन के लिये रवाना हूं 
गये | उन्होंने हजारों शत्रुओं का तलवार के घाट उतार दिया । नागोर के 
किल पर अधिकार कर शतज्रुओं का लूट लिया । महाराणा के हाथ लाखों 
रुपयों का सामान लगा | नागार का मुखलमान शासक अहमदाबाद के सुल- 
तान के पास भाग गया । अहमदाबाद का सुलतान बहुत बड़ी सना लेकर 
सिरोही के रास्ते से कुम्मलगढ़ के निकट पहुँचा । उधर महाराणा भी तैयार 
थे। वे भी बहादुर राजपूतों के साथ उसके मुकाबले के लिये आगे बढ़े । 
दोनों का मुकाबला हुआ और घमासान थुद्ध हुआ । सुलतान ने आधे मुँह की 
खाई । पहल की तरह इस बार भी वह खूब पिट्ा और सीधा मुँह करके रसमे 
गुजरात का राम्ता पकड़ा | 
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महाराणा कुम्भ की मृत्यु 


दुःख की बात है कि ६० सन्‌ १४६८ में परम पराक्रमी परम राज- 
नीतिश् महाराणा कुम्म अपने पुत्र ददयकरण के द्वारा विश्वासघात से मार 
डाले गये । इस हत्या के मूल उद्ेंश के विषय म॑ तरह तरह के अनुमान 
लगाये जाते हैं। किसी किसी का मत है कि महाराणा कुम्म के शत्रुओं न 
उद्यकरण को सिंहासन का लोभ देकर यह क्र कृत्य करवाया था। कोई कोई 
हसके दूसरें ही कारण बतलाते हैं | कुछ भी हो, इसमें सन्देद नहीं कि हत्यारे 
ख्यकरण ने इस अमानुपिक कुकृत्य से भारतवपष के इतिहास में अपना 
काला मुँह कर लिया है। उस दुष्ट पितृहन्ता के नाम से आज हृदय में अपन 
आप घृणा और तिरस्कार के भाव पैदा होते हैं। “चदों तू हस्यारो इन शब्दों 
से भाट लोग उसके पाप फृत्य का प्रकाशन करते हैं । 


महाराणा कुम्भ की महानता 


३५ वर्ष के गौरब-समय राज्य के बाद कुम्म इस संसार को छोड खरों- 
घास को छिधार गये। भारतवध के इतिहास सें कुम्म का नाम बढ़े गौरव 
झौर आदर के साथ लिया जायगा। जिन महान नृपतियों न मारत के इति- 
हास को अभिमान करने योग्य वस्तु बनाया है, उनमें महाराणा कुम्भ का 
आसन बहुत ऊँचा है । जिन महान पुरुषों से इतिहास बनता है, उनमें से 
महाराणा कुम्म एक थे। कुम्मलगढ़ के शिलालेख में इनकी कीति-कलाप के 
विषय में जो कुछ लिखा है, उसका सारांश यह है--“'वे धर्म और पवित्रता 
के अवतार थे। उनका दान राजा भोज और राजा कण से भी बढ़ चढ़ 
कर था ।' 


सेनिक दृष्टि से महाराणा कुम्भ 
सैनिक दृष्टि से महाराणा कुम्म का आसन बहुत ऊँचा है । वे एक 
लैनिक होते हुए भी सहदय थे । मनुष्यर्व की अत्युथ भावनाओं के वे प्रत्कषय 
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अवतार थे, यही कारण है कि उन्होंने असीम पराक्रमी हात हुए भी तैमूर 
ओर अलाउद्दीन खिलजी जैसे पाशविक कृत्य नहीं किय | उन्होंने व्यर्थ में 
खून की नदियाँ बहाना--निर्दोष मनुष्यों को कत्ल करना--उद्च श्रेणी के ज्षात्- 
धम के विरुद्ध समकका । वे बड़े भाग्यशाली थे | विजय हमेशा द्वाथ जोड़े हुए 
उनके सामन खड़ी रहती थी । वे युद्ध में हमेशा विजय-लाभ करते थे, चित्तौड़, 
कुम्भलगढ़, रानपुर, आबू आदि के शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने 
अपन सब दुश्मनों को अच्छी तरह चन चबवाय थ | उनकी विजयी तलवार 
की धाक सारे भारतव्ष में थी। उन्होंने कई राजाओं का अपना मातहृत सर- 
दृर बनाया था | उन्हान बूंदी, वामोद पर अधिकार कर हाडौती को जीता 
था ।  अउन्हान मंवाड़, मांडलगढ़ सिहपुर, खाटु, चाट्सु, टोड़ा और अजमेर 
का परगना अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था | उन्होंन साम्भर के राज! 
का अपना मातहत ( 77]/70०79 ) बनाकर वहाँ की कील के नमक पर 
कर बेठाया था । उन्होंने नरवर, जहाजपुर, मालपुरा, जाबवर और गंगधार 
का फतह किया था; मंडोर पर अ्रपना विजयी मंडा उड़ाया था | आमर 
पर अधिकार कर कोटरा की लड़ाई में फ़तह पायी थी। उन्होंने सारंग- 
पुर को विजय कर वहाँ के मुसलमान शासक महस्मद का गयव चुश 
किया था। उन्होंन हमीरपुर पर विजय-डंका बजाकर वहाँ के राजा रणबीर 
की कन्या के साथ विवाह किया था। उन्होंन मालवा के मुलतान से जंकाघल- 
घाटी विजय कर उस पर किला बनाया था। उन्होंने बिल्ली के सुलवान का 
बहुतसा मुल्क फतद्द किया था। उन्होंने गोकण पवत पर अधिकार कर आबू 
राज्य को अपन अधीन किया था । उन्होंन गागराोन ( कोटा स्टेंट ) और 
बिसलपुर को जीतकर धन्यनगर और खंडल को जमींदस्त किया था। रख- 
थम्मार के इतिहास प्रसिद्ध किल पर उन्हंनि अभ्रपनी विजय पताका फहराई थी । 
उन्हान मुजफ्फर के गव को बेतरह पद दलित कर नागोर पर विजय-ढंका 
बजाया था । उन्होंन जाँगलदेश ( अ्रजमर का पशिचमीय भाग ) को लूटा 
तथा गाड़वार का अपन राज्य भे मिलाया था । रन्होंन मालया और गुजरात 
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जैसे शक्तिशाली सुलतानों की सम्मिलित फौज को बुरी तरह पछाड़ा था। इन 
महान सफलताओं के उपलक्ष्य में दिल्‍ली और गुजरात के सुलतान ने श्रापको 
छश्री नजर कर आपका सम्मान किया था | संसार में हन्हें राजगुरू, दानगुरू, 
चापरुरु और परमगुरु के सम्मानसूचक नामों से जानता था ।*. 


महाराणा कुम्भ की वदित्ता 


महाराणा कुम्भ न केवल महान नपति, बीर और चतुर सना नायक 
ही थे, बरन वे बड़े भारी विद्वान और कवि भी थ॑ | कुम्मलगढ़ के शिला- 
लेख में लिखा है कि पनके लिये काव्य सप्टि करना उतना ही सरल था, जितना 
रण मैदान में जाना। आप अपने समय के अ्रद्वितीय कवि मान जाते थ । 
संगीत विद्या में आ्राप परम निः:शात थे। नारय-शाश्ष के तो आप अपने समय 
के अद्वितीय विद्वान थे और इसके लिये आप “अभिनव भारताचाय' की उच्च 
उपाधि से भी विभूषित थे। आपने संगीत राज, संगीत मीमांसा आदि प्रथा 
की रचना की । आपने गीतगोविंद पर रसिकप्रिया नामक टीका लिस्वबों | 
आपने संगीत्‌ रक्नाकर भाष्य भी लिखा इससे आपके नाटक विज्ञान के लान 
का पता लगता है । 

इनके अतिरिक्त आपने चार नाटक और चंडीशतक पर टीका लिखी | 
चित्तौड़ के शिलालेख से मालूम द्वोता है कि गणा कुम्म ने अपने उक्त चार 
नाटकों में कनौटकी, मेदापटी और महाराष्ट्रीय भाषाश्रो का भी उपयोग किया 
था। उस समय के बने हुए एक माहात्म्य से पता चलना है कि महाराणा कुंभ वेद, 
स्एृति, मीमांसा, नाथ्य-शासत्र, राजनीति, गणित, व्याकरण, उपनिषद और 
तक-शास्त्र के भी बड़े पंडित थे । आपने गीतगोविंद पर रसिकप्रिया नामक 





ओ टीका लिखी है, उससे यह प्रतीत होता है कि आप संस्कृत के भी बड़े 


€ जो सजन महाराणा के इन पराक्रमों के विषय में अधिक जानना चाहें वे 


कुस्भकराढ, चित्तौड़ रानपुर आदि के शिलाकेख तथा एकलिंग माहात्म्य भादि अंथों का 
क्षबश्य भवकोकन करें | 
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पंडित थे । आप संस्कृत का गय्य और पद्म बड़ी आसानी से लिख सकते थे । 
एकलिंग माहात्म्य फा पिछला हिस्सा आपही ने लिखा है । उससे प्रकट होता 
है कि आप मधुर भोर सुन्दर कविता करने में भी बड़े सिद्धाहस्त थे । आप 
घोहान सम्राट्‌ बिसलदेव की तरद प्राकृत भाषा के भी बड़े विद्वान थे । 

राणा कुम्भ फेवल विद्वान ही नथे वरन्‌ विद्वानों के कदरदान भी थे । 
आप निमोण शास्त्र में भी बही दिलचरपी रखते थे। आपने जो विविध 
भव्य इमारतें बनवाई हैं वे आपके निमोण-विद्या-प्रम को प्रकट करती हैं । 
आपने इस विद्या पर निम्न लिखित आठ पुस्तकें भी लिखयवाई थी ( १) 
देवता मूर्ति श्रकण । ( २) प्रासाद मंडन। (३ ) राजवक्ृभ | (४) रूप 
मंडन । ( ५ ) वास्तुमंडन । ( ६ ) वास्तुशासत्र । (७ ) वास्तु सार । (८) 
रूपावतार । 

कहने का मतलब यह हैं कि महाराणा कुंभ ने केवल एक ही क्षेत्र में 
नहीं, बरन विविध क्षेत्रों म॑ं अपनी महानता का परिचय दिया था । 


-+आिल॥ #6:93<«- 
महाराणा कुंभ क पश्चात्‌ 


महाराणा कुंभ के वाद पितधाती राणा ऊदा राज्यासन पर बैठा जैसा 
कि हम ऊपर कह्द चुके हैं। इस हत्यारे के नाम ने मेवाद के मौरवशाली इति- 
हास को कलक्वित किया है। यह रेबल चार वर्ष राज कर खका । इस 
अल्पस्थायी राज्यकाल में इसने अपनी काति को धूल में मिला दी । भाखिर 
सब सरदारों न मिलकर दस पदश्रप्ट कर दिया तथा इस देश से भी निकाल 
दिया । इसके बाद वह्द सद्दायता पान की अ्राशा से तत्कालीन दिल्ली सम्राट 
बहलोल लोदी स मिलने के लिये रबाना हुआ, पर बीचही में बिजली गिरने 
से इस पापी को अपने पापां के प्रायश्वित रूप म॑ प्रकृति की ओर से प्राशदण्ड 
मिला । इसके बाद राणा रायमल राजसिंहासन पर बिराजे। ये योग्य 
पिता के योग्य पुत्र थे । इन्होंने गद्दी पर बेठते ही तम्कालीन मुगल सम्नाद्‌ 
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प्र विजय प्राप्त की। आपने मालवे के छुलतान को भी युद्ध में पछाड़ा। 
आपके संप्रामसिंह प्रथ्वीराज और जयमल नामक तीन पुत्र थे | इस्वी सब 
१५०९ में आपका देहान्त हो गया। आपके बाद आपके पुत्र सांगा या 
संप्रामसिंह राज्यासन पर बिराजे । ये अपने खर्गीय पिठामद राणा कुम्भ 
की ठरह महा पराक्रमी थे । इनका इतिद्टास नीचे देते हैं । 
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तत्कालीन परिस्थिति 


उप्रूजमेर के चोदानों, कन्नौज के गहरवालों भौर गुजरात के सोलंकियों 

का पतन होते ही मेवाड़ में गुद्दिलोत और मारवाड़ में राठोढ़ दिन्दु- 

स्तान के राजनैतिक गगन पर चम्रकने लगे। इनझे चमकने से सारी राजपूत 

जाति में पुन: नवजीवन का संचार होन लगा । इधर विह्ी में अफगानां की 

शक्ति दिन प्रति दिन घटने लगी । राजपूतों की उम्नति और अफगानों की 

झवनवि से देश के अन्दर ऐसे चिन्ह टप्टिगोचर होने लगे कि झऋब वह 
समय दूर नहीं है, जब हिन्दू लोग पुनः अपना नष्ट साम्राज्य प्राप्त कर लें । 

ऐसे अवसर पर पैठक धन को पुनः प्राप्त करने के लिये हिन्दुस्तान 

के रंग मंच पर म्रद्वाराणा सांगा प्रकट हुए। तत्काल ही वे सारी हिन्दू 

जावि के लेता बत गये । दतका देश प्रेम और करोव्य पालन, उनके थक 

विचार और दउदारता, उनकी वीरता और महान्‌ मन स्थिता और हिन्दुस्वान 

के सब से अधिक शक्तिशाली राज्य के स्वामी होने के परिणाम खरूप उनकी 

स्थिति ते रम्हें इस ढल स्थान को भददश करने के योग्य सिद्ध किया | 
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होने वाला है, और इस आशा द्वारा वे प्रसन्नता से भारत में स्वदेशी राज्य की 
स्थापना का स्वागत करने को तैयार हो ढठे ।” १६ मार्च सन्‌ १५२७ ६० 
को यवि ख्ानवा के मैदान में एक दुधेटना न हुई होती तो निम्धय था कि भारत 
का शाही मुकुट एक हिन्दू के मस्तक पर विराजमान होता और प्रभुत्व की 
पताका इंद्रप्रस्थ को छोड़कर चित्तौड़ की बु्जों पर लहराती । 

महाराणा संग्रामसिंह को अपने जीवन-काल में कितने ही युद्ध करने 
पड़े । जिनमें से सुलतान इचश्ाहीम लोदी के साथ का युद्ध, सुलतान मुहम्मद 
खिलजी के साथ का युद्ध, गुजरात का आक्रमण और मुज़फ्फर शाह का 
मेवाद पर आक्रमण विशेष मशहूर है। इन सब युद्धों में राणा संग्रामसिंह 
विजयी द्वोते रहे । एक युद्ध में उनका बांयाँ हाथ बिलकुल कट गया और एक 
पैर लेंगढ़ा हो गया । एकाक्षी तो वे पहले ही हो गये थे, इस प्रकार इन युद्धों 
की वजह से महाराणा साँगा एक आँख व एक हाथ से बिलकुल वंचित और 
पक पैर से अर्द्ध वंचित दहोगये | 


स्वेच्छा से राज छोडने की घोषणा 


अंगहीन होने के कुछ दिनों के पग्चात्‌ दृकीमां की चिकित्सा से महाराणा 
जब आराम हो गये तो श्सके उपलत्त में उत्सव मनाने के निमिश्त सन्होंने सब 
सरदारों और उमरावों को आमंत्रित किया । महाराणा इस बढ़े दरबार में 
झाये, और उनका उचित सत्कार भी हुआ, पर सदा के रिवाजकी तरह 
उद्दाने दोनों हाथ छाती तक न उठा कर केवल दाहिना हाथ सिर तक उठाथा। 
इस प्रकार सब लोगों के अभमिवादन का जवाब दिया | इसके पश्मात 
हमेशा की तरह राश्यसिंहासन पर न बेठ कर वे एक साधारण सरवार की 
तरह जमीन पर ही बेठ गये | इस घटना से तमाम व्रवारी आश्चर्य मिमग्त 
हो गये । वे आपस में कानाफूसी करने लगे । इस पर महाराणा ने स्वयं ही 

खड़े दोकर ऊंची आवाज से कहा--- 
“भारत का यह प्राचीन और हद नियम है कि जब कोई मूर्ति टूट 

र्र० 


डद्यपुर राज्य का इतिहाल इतिहाल 


जाय या उसका कोई हिस्सा खणिडत हो जाय तो फिर वह पूजा के योग्य नहीं 
रहती । उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति स्थापित की जाती है। इसी प्रकार 
राश्य-सिंद्यासन--जो कि प्रजा की दृष्टि में पुजनीय है-पर बेठनेवाला व्यक्ति भी 
ऐसा होना चाहिये जो सबाोग है। और राज्य की सेवा करने के पूण योग्य 
हो । मेरी एक आँख के सिवाय एक भुजा और एक पैर भी निकम्सा दो 
गया है | ऐसी द्वालत में में अपने आपको कदापि इस योग्य नहीं सम- 
झता। इसलिये इस पवित्र स्थान पर आप सब लोग जिसे उचित 
समझें, बिठलायें और प्लुझे अपने नियोह के लिये कुछ दें दें जिससे 
में भी अन्य सामन्‍्तों की तरह अपनी हेसियत के अनुसार राज्य की 
सेवा कर सकु ।! 


इस पर सब दरवारियों न कहा कि महाराणा कौ अंगहानि रणत्तेत्र में 
हुई 2, इसलिये यह हानि राज्य-सिंहासन के गौरव की घटाने की अपेक्षा बरद्धित 
ही अधिक करेंगी । यह कह कर सब लोगों न महाराणा का हाथ पकड़ कर 
हन्‍्हें राष्य-सिंदासन पर आरूढ़ कर दिया | 

घटना बहुत साधारण है । पर हिन्दुओं की राज्य कल्पना के वास्त- 
विक उहशों को बतलानेबवाली है। यह घटना बतलाती है कि हिन्दुश्मों की 
राज्य कल्पना का आझादश यह नहीं था कि राजा प्रजा को अपनी इन्छानुकूल 
चलावे, और देशका शाखन भी अपनी व्यक्तिगत्‌ इच्छा के अनुसार करे | 
बटिक बह आदश यद्द था कि राजा प्रजा का मुख्य कमचारी है और उसका 
शारीरिक सुख, आकांज्षाएं और व्यवसाय प्रजा की भलाई के नीचे हैं | उसका 
क्रोव्य शासन करना है न कि अधिकार | यदि प्रजा की सेवा करने योग्य 
गुणों की उसमें न्‍्यूनता हो तो उसे सिंहासन-त्याग के निमित्त हमेशा प्रस्तुत 
रहना चाहिये । 


भारतीय राज्यों छा इृतिहाल 


भारतवर्ष पर मुगलों का आक्रमण | 

जिस समय भारतबष के अन्दर पठानों की ताकत लड़खड़ा कर गिरने 
वाली थी, उस समय काबुल में एक असाधारण योग्यताबाले पुरुष का 
आविभोव हुआ । इस व्यक्ति का नाम जाहिरुद्दीन मुहम्भद्‌ बाघर था। १५ 
फरवरी सन्‌ १४८३ में फरगाना नामक छोटीसी रियासत के राजा छमरशेख 
के घर बाबर का जन्म हुआ ! ११ वर्ष की उमर द्वोने पर बाबर के बाप का 
देहान्त होगया और उसी दिन स वह अपने बाप की रियासत का मालिक 
हुआ । बाबर बचपन से ही नेपोलियन की तरह महत्त्वाकांत्ती था और इन्हीं 
ऊँची महत्तवाकांज्षाओं के कारण उसे ऐसी भयंकर विपत्तियाों का सामना करना 
पड़ा कि कभी कभी तो उसके पास खाने का चने तक नहीं रहते थे। पर 
उत्साही बाबर के हृदय पर इन विपत्तिया का विशप प्रभाव न पढ़ा। इन 
विपरियों के आन स उसकी मद्दत्वाकांत्ताओं का अधिकाधिक बल 
मिलता गया । 

मतलब यह कि अनेक स्थानों पर भ्रमण करते करते अन्त में बाबर 
को एक बुढ़िया के द्वारा हिन्दुस्तान की शम्य श्यामला भूमिका पता लगा। 
भारत भूमि की इतनी प्रशंसा सुनत ही उसके मुँह में पानी भर आया। 
महत्वाकांक्षी तो वह था ही, भावी विपत्तियों की रंचमात्र भी पवाह न कर 
बढ़ १२००० सैनिकों का साथ लेकर भारत-विजय के निमिन चल पढ़ा। 
रास्त में और भी बहुत स लोग आा आकर उसकी फौज में मिलने लगे । 
सबस पहले पानीपत के मशहूर रणात्षेत्र में दिल्‍ली के सुलतान इज्राद्दीम लोदी 
से उसका मुकाबला हुआ ! यहाँ आते आते बाबर की सेना ७०००० के लग 
भग हो गई थी । १५अग्नल १५२६ के दिन यह इतिहास प्रसिद्ध भयंकर युद्ध 
हुआ । जिसमें इत्राहीम लोदी की फौज पराजित हुई, और विजयमाला बाबर 
के गल में पड़ी । इसके एकद्दी सप्राद १शचान बिल्ली का शाहद्वी ताज बाबर के 
मस्तक पर मंडित हुआ और उसी दिन से भारत हमेशा के .लिए सूत्ररूप से 
गुलाम हो गया । 

४२ 


डदयपुर राज्य का इतिहास 


इन्नाहीस लोदी से विजय पाने पर भी बाबर निश्चिन्त न हुआ | 
बह भली प्रकार जानता था कि हिन्दुस्तान में उसका प्रधान शत्र इब्राहीम लोदी 
नहीं है, प्रत्युत राणा संग्रामसिंह है, ओर इसलिये बहू मद्दाराणा खांगा 
( संप्रामसिंह ) पर विज्ञय प्राप्त करने के साधन इकट्ठ करने लगा । 


राणा सांगा ओर बाबर 


इस स्थान पर प्रसंगवशान्‌ हम राणा सांगा और बाबर के जीवन पर 
एक तुलनात्मक दृष्टि डालना उचित सममने हैं | क्‍योंकि हमारे खयाल से इन 
दानों महापुरुषों के जीवन में बहुत कुछ साम्य हे | 

राणा सांगा और बाबर य दोनां ही भारत में अपने समय के प्रसिद्ध 
व्यक्ति हैं । जिस प्रकार राशा सांगा एक साधारणा राजपूत न थे, उसी प्रकार 
बाबर भी साधारण व्यक्ति न था। दानों एक ही ढक के और एक ही अवस्था 
के थे। राणा सांगा का जन्म १४८२ म॑ और बाबर का २४८३ में हुआ 
था | दानों वीर थ ओर दानों द्वी न मुसीबत के सदरस्सों म॑ तालीम पायी थी । 
बाबर का पूत्र जीवन दुःख निराशा ओर पराजय में व्यत्तीत हुआ था । फिर 
भी उसमें अदम्य उत्साह, भारी महस्वाकांच्षा कम शीलता और निजी 
वीरता का काफी समावश था। विपरात परिस्थितियों क धक्त खा खाकर 
इतना मज़बूत हो गया था कि कठिन से कठिन बिपत्ति के समय में भी उसका 
भेष्ये जिचलित न होता था । उसका जीवन उरार की जंगली जातियों और 
तुकिस्तान तथा ट्रान्स आक्सियाना की क्रर, उपड्रती और विश्वासघाती जा- 
तियों में व्यतीत हुआ था । उसके बलवान शरीर, अदम्य साहस और बेश- 
क़ोमती तजुब ने ही सनुष्यता और सभ्यता में उन्नत राजपूत जाति का मुक्ता- 
बला करन में सहायता की । बाबर का आचरण शुद्ध था, वह एक सच्चा 
मुसलमान था, इमेशा हँस मुख ओर प्रसन्न रहा करता था। राजनेतिक 
सामलों को छोड़कर दूसरी बातों में वह छदार भी था | व्यक्तिगत योग्यता 
और नेतृत्व की ड़्ज़ि से वहू उन तमाम सरवारों ओर नताझं स-जो उसके 

५३ 


भारतीय शाज्थों का इसिहांसखे 


पूे भारत में आ चुके थे---अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली था | साहस, 
टृढ़ता और शारीरिक पराक्रम में वह महाराणा के समान ही था। पर 
शूरता, वीरता, उदारता आदि गुणों में यह महाराणा संभामसिंह से कम 
था, पर इसके साथ ही स्थिति के अनुभव में, सहन शीलता और पघैय्ये 
में वह महाराणा से बढ़कर भी था। लगातार की पराजय ओऔर क्रमागत 
दुःखों की लड़ी ने बाबर को धेय्यवान्‌, स्थिति-परीक्षक और धूत बना दिया | 
भयझुर सड्टों की अप्नि में पड़ कर उसकी विचार शक्ति तप्रसुबण की 
तरद्द शुद्ध हो गई थी श्रोर इस कारण वह मानवीय हृदय और मनुष्य के 
मानसिक विकारों के परखने में निपुण हो गया था। पर इसक विरुद्ध महा- 
राणा सांगा में लगातार सफलता के मिलते रहन से और आपसत्तियों की 
बाछार न पड़न स इन गुणों का समावश न होने पाया | लगातार की विजय 
से उनके हृदय म॑ आत्म विश्वास, साहस ओर आशाबाद का संचार दो गया | 
जिसके कारण वे परिस्थिति का रहस्य सममने म॑ और लोगों के मनोभावों 
के परखन में कुछ कमजोर रह गये ओर इन्हीं गुणों की कमी के कारण 
शायद उनकी यह इतिद्दास-विख्यात पराजय हुई । 

सांगा महावीर और शूर नता थे; तो बावर अधिक राजनीतिक्ष, 
अधिक चतुर और कुशल सनापति था। सांगा की झोर प्रतिध्ता, वीरता, 
साहस और सना की संख्या अधिक थी; तो बाबर की ओर युद्ध नीति, 
चतुरता और धार्मिक उत्साह का आधिक्य था। मतलब यह कि भारत के 
तत्कालीन इत्तिहास मे य दाना ही व्यक्ति महापुरुष थे । 


खानवा का युद्ध 


हम पहले ही लिख ञआये हैं कि बाबर को जितना ढर राणा सांगा 

का था, उतना किसी का भी नहीं था। इसलिये यह राणा को पराजित 

करन के लिये कई दिनों से तेयारी कर रहा था। अन्त में ११ फ़रवरी सन्‌ 

१५२७ ६० के दिन बाबर राणा सांगा से मुकाबला करने के लिये आगरे 
डे 


उदयपुर राज्य का इतिहाल 


से रवाना हुआ | कुछ दिनों तक वह शहर के बाहर ठहर कर अपनी फौज 
झोर तोपलखाने को ठीक करने लगा | उसने आलमख्ोँं को ग्वालियर एवं 
मकन, क़ासिमबेग, हमोद ओर महम्मूद जैतून को 'संबल' भेजा और वह स्वयं 
मेदाकुर होता हुआ फ्रतहपुर सीकरी पहुँचा । यहां आकर वह अपनी मोर्च 
बंदी करने लगा | 

इधर राणा सांगा भी बाबर का मुफ़ाबला करने के लिये चित्तौड़ 
पहुँच । इआ्नाहीम लोदी के खोये हुए राज्य को पुनः प्राम करन की इच्छा से 
उनका भाई मुहम्मद लोदी भी राणा की शरण में आगया था | इसके अति- 
रिक्त ओर कई अफगान सरदारों से--जो कि बराबर को हिन्दुस्तान से निका- 
लगना चाहते थे--राणा को सहायता मिली थी । राणा की फौज के रशथम्भोर 
पहुँचन का समाचार जग्र बातर को मिला तो वह बहुत डर गया । क्योंकि 
राणा के बल और विक्रम से वह्द पूरे परिचित था । वह अपनी दिनचस्यों 
में भी लिखता है कि " सांगा बड़ा शक्तिशाली राजा था और जो बड़ा 
गौरव उसको प्राप्त था, वह उसकी बीरता और तलवार के बल से ही था ।” 
अस्तु, जब उसने सुना कि राणा बढ़त चल आ रहे हैं तो उसने तोमर 
राजा सिलहदी के द्वारा संधि का प्रस्ताव भेजा, पर राणा ने उस स्वीकार नहीं 
किया और कंदर के मज़बूत किल पर अधिकार करत हुए वे बयाना की ओर 
थागे बदन लग । रास्त में हसनखाँ मेवाती नामक अफगान भी १०००० 
सवारों के साथ राणा की सना में श्रा मिला । बाबर अपनी दिनचय्या मे 
लिखता है:--- 

/ जब उसकी सना में यह खबर पहुँची कि राणा अपनी सम्पूणा 
सना के साथ शीघ्रता से आ रहा है तो हमारे गुप्रचर न तो बयाने के किले 
में पहुँच सके और न वहां की कुछ खबर द्वी वे पहुँचा सके । बयाने की 
सेना कुछ दूर तक बाहर निकल आई । शश्नु उस पर टूट पद और वह 
भाग निकली । तब महाराणा ने धयाना पर अधिकार कर लिया। इसके 
पत्मात्‌ महाराणा की सेना और आरे बड़ी और २९ फ़रवरी १५२७ इ० को 

डे 


भारतीय राज्यों का इतिहांख 


उसने थाबर की आगेवाली सेना को बिलकुल नष्ट कर दिया। यह समा- 
चार बाबर को मालूम हुआ तो बह विजय की ओर से पूरा निराश हो गया 
ओर आत्मरक्षा के लिये मोर्चे बन्दी करने लगा। 

एसेकिन साहब लिखते हैं कि मुरालों के साथ राजपू्तों की गहरी 
मुठमेड़ हुईं, जिसमें मुगल अच्छी तरह पीटे गये । इस पराजय ने उन्हें अपने 
नये शत्रु की प्रतिष्ठा करना सिखाया। कुछ दिन पूर्व मुगल सेना की एक टुकड़ी 
अखावधानी से किले से निकल कर बहुत दूर चली आई । उसे देखते ही 
राजपूत उस पर टूट पड़े और उसे वापस किले में भगा दिया । उन्होंन 
वहाँ जाकर अपनी सना में राजपूर्ता के वीरत्व की बड़ी प्रशंसा की जिस 
से मुगल लोग और भी भयभीत हो गये | उत्साही, शुर, योद्धे और रक्त- 
पान के प्रेमी राजपूत जातोय भा३ से प्रेरित होकर अपन दीर नेता की 
अध्यक्षता मं शत्रु के बढ़॒ से बढ़ याद्धा का सामना करने का तैयार थे और 
अपनी आत्म प्रतिष्ठा के लिये जीवन विसजन करने को हमेशा प्रस्तुत रहते थे । 

स्टेनली लेनपूल लिखते हैं कि ''राजपूतों को शरबीरता और प्रतिष्ठा 
के उच्चभाव उन्हें साहस और बलिदान के लिय इतना उत्तेजित करते थे 
जितना कि आबर के अठ्सभ्य सिपाहियों के ध्यान में भी आना कठिन था। 

बाबर के अग्रभाग के सेनापति मीर अब्दुलअजीज ने सात आठ 
मील तक आगे बढ़कर चौकियाँ क्रायम की थीं पर राजपूर्तों की सेना ने सन्‍हें 
नष्ट कर दिया । 

इस तरह राजपूतां की निरन्तर सफलता, धनके उत्साह, छनकी 
आशातीत्त सफलता ओर छनकी सेना की विशालता-जो क्ररीब सवालास् 
होगी-को देखकर खावर की सेना में समप्टिरूप से निराशा का दौर दौरा दो 
गया । इससे बाबर को फिर एक बार सुलह की बात छेड़ना पड़ी । 
इस अवसर में उसमे अपनी मोर्च बन्दी को और भी मजबूत किया । इतने 
में काबुल से चला हुआ ५०० स्वयं सबकों का एक दल सकी सेना में आा 
मिला, पर आबर की मिराशा और बेचैनी बढ़ती ही गई | सब दसने अपने 
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गत जीवन पर दरष्टि डालकर उन पार्पो को जानना चाहा, जिनके फल स्वरूप 
उसे यह दुःख उठाना पड़ रहा था। अन्त में उस प्रतीत द्वोने लगा कि उसने 
नित्य मव्रिपान का स्वभाव डालकर अपने धमं के एक मुख्य सिद्धान्त को 
कुचल डाला है । उसने उसी समय इस संकट से बचने के लिये इस पाप कमे 
को तिलॉजलि देने का विचार किया । उसने मदिरापान की कसम ली और 
शराब पीने के सोने चाँदी के मिलासों और सुराहियों को डसने तुड़वा कर उनके 
टुकड़ों को ग़रीबों में बंटवा दिया । इसके अतिरिक्त मुसलमानी धर्म के अनु- 
सार छसने डाढ़ी न मुँडवाने की प्रतिज्ञा को | 

पर इन कार्मो से सब लोगों की निराशा घटने के बदले अधिकाधिक 
बढ़ती ही गई । बह अपनी दिनचय्यां में लिखता हैः--- 

“इस समय पहल की घटनाओं से क्‍या छोटे और क्या बढ़े सबदी 
भयभीत हो रहे थ | एक भी आदमी एसा नहीं था, जो बहादुरी की बातें 
करके साहस बर्द्धित करता ही । वजीर जिनका फज्ञ ही नक सलाह देने का 
था, और अमीर जो राज्य की सम्पत्ति को भोगत झा रह थे, काई भी वीरता 
से न बोलता था, और न उनकी सलाह ही दृढ़ मनुष्यों के याग्य थी। अन्त 
में अपनी फौज में साहस और बीरता का पूणा अभाव देखकर मेने सब अमीरों 
और सरदारों को बुलाकर कद्ा-- 

सरदारों और सिपादियों ' प्रत्यक मनुष्य जो इस संसार में झाता 
है, बह अवश्य मरता है !जब दम यहाँ स चल जाँयगे, तब एक निराकार इधर 
ही बाकी रह जायगा । जो कोई जीवन का भोग करंगा, उसे जरूर ही मौत 
का प्याला पीना पड़ेगा । जो इस दुनियाँ में मौत की खराय के अन्दर झाकर 
ठहरता है, उसे एक दिन जरूर बिना भूले इस घर से विदा लेनी होगी । इस- 
लिये अप्रतिष्ठा के साथ जीते रहने की अपेज्ञा प्रतिष्ठा के खाथ मरना कहीं 
उत्तम है | 

.» ०» परमात्मा हम पर प्रसन्न है, रुसने हमें पेसी स्थिति में 
णी रखा है कि यदि हम लड़ाई में मारे जाँय तो शहीद होंगे भौर यदि जीते 

हेड 


भारतीय राज्यों का इतिहाल 


रहे तो विजय प्राप्त करेंगे। इसलिये हम सबको मिलकर एक स्वर से इस 
बात की शपथ लेना चाहिये कि देह में प्राण रद्दते कोई भी लडाई से मुँदद न 
मोड़ेगा और न युद्ध अथवा मारकाट में पीठ दिखावेगा । 

इस भाषण से उत्साहित होकर क़रीब २०००० वीरों ने कुरान हाथ 
में ले लेकर कसम खाई । पर बाबर को इस पर भी विश्वास न हुआ और 
उसने सिलदिद्दी को सुलह का पेग़ाम लेकर फिर राणा के पास भेजा । बाबर 
ने इस शत पर राणा को कर दना स्वीकार किया कि वह दिल्ली और उसके 
अधोनस्थ प्रान्त का स्वामी वना रहे । पर मद्दाराणा ने इसको भी स्वीकार न 
किया । इसस सिलहिददी बहुत अप्रसन्न हुआ और उसने भविष्य में मदाराणा 
के साथ किस प्रकार विखासघांत कर इसका बदला लिया यह आगे जाकर 
मालूम होगा । अस्तु ' 

जब बाबर संधि स॑ बिलकुल निराश हो गया तो अन्त में उसन जो 
तोड़ कर लड़ाई करना ही निश्चित किया । यदि इसी अवसर पर महाराणा 
सुस्ती न करके उस पर आक्रमण कर देते ता मुगल वंश कभी दिल्ली के सिंहा- 
सन पर प्रतिष्ठित न होता और आज भारत के इतिहास का रूप ही दूखरा 
नज्षर आता । पर जब देव ही अनुक़ल म हो ता सत्र का किया हो दी क्‍या 
सकता है | हाँ, भारत के भाग्य में गुलाम होना बदा था । 

बाबर ने सब प्राप्राम निश्चित कर अपन पढ़ाव को वर्दों स हटा कर 
दो मील आगे वाले मार्च पर जमाया । १२ माच को बाबर ने अपनी सेना और 
तोपस्तान का इन्तिज्ञाम किया और उसने चारों ओर घुमकर सब लोगों 
को दिलासा दे दे कर उत्तेजित किया | प्रातःकाल साढ़े नौ बजे युद्ध भारंभ 
हुआ | राजपूतों न बाबर की सना के दाहिन ओर सध्य भाग पर तीन आक्र- 
मण किये | जिसके प्रभाव से व मैदान छोड़ कर भागने लगे | इस पर अलग 
रखी हुई सना उसकी मदद के लिये भेजो गई और राजपूर्तों क रिसालों पर 
तोपें दाना प्रारंभ हुई, पर वीर राजपूत इससे भी विचलित न हुए । वे उसी 
बद्ादुरी के साथ युद्ध करते रह । इतन ही में दगाबाज सिलहिद्दी अपने 
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३५००० सवाशें को लेकर सांगा का साथ छोड़ बावर से जा मिला । पर 
इसका भी राजपूत-सैन्य पर कुछ विशेष प्रभाव न पड़ा, वह पूववन्‌ ही लड़ती 
रही । इन सब घटनाओं के साथ ही एक घटना और हो गई, जिसने सारे 
युद्ध के ढंग की ही बदल दिया । वह समय बहुत ही निकट आ। चुका था 
कि जब बाबर की फौज भागन लगती, पर इसी बीच किसी मुगल सैनिक 
का चलाया हुआ तीर महाराणा के मस्तक पर इतन ज़ोर से लगा कि जिससे 
वे बेसुध हो गये । बस, इस समय में महाराणा का बेसुध हो जाना ही हिन्दु- 
स्‍्तान के दुर्भाग्य का कारण हो गया। यद्यपि कुछ लोगों न चतुराई के साथ 
उनके रिक्तस्थान पर सरदार अआज्लाजी का बिंठा दिया, पर ज्यांही राजपूत 
सना में मह।राणा के घायल द्वान का समाचार फ्ेला त्योंद्दी बह निराश दो गई, 
और उसके पेर उखड़न लग । इधर अवसर देखकर मुरालों न जोरशोर से 
झाक्रमण कर दिया, फल वहीं हुआ जो भारत के भाग्य में लिखा था। राज- 
पृत सना भाग निकली और सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध सरदार मारे गये । 

राजपृतां की इस हार पर गंभीरतापुवक मनन करन से यही फल निक- 
लता है कि उनके इस पराजय का कारण उनकी वीरता की कमी न थी, 
परन्तु इसका कारण हमारी सेनिक कायदों की वह कम्ज़ारी थी, जिसने कई 
बार हमको पहल भी धोखा दिया! इसी सेनिकह पद्धति से सिंघ के राजा 
दाहिर की--जा किसी भी प्रकार मुहम्मद कासिम से कम न था--पराजय 
हुई । इसी पद्धति के कारण पंजाब के शक्तिशाली राजा आनन्दपाल के भाग्य 
का निपटारा हुआ | आनन्दपाल भी महमृद गजनवी से किसी प्रकार कम न 
था पर सन्‌ १००८ के पेशावरवाले युद्ध में उनका हाथी बेकाबू होकर भाग 
गया और इसीके कारण उनकी पराजय हुई। इसी नाशकारी पद्धति के 
कारण प्रसिद्ध राणा संग्रामसिंह की भी यह पराजय भारत को देखनी पड़ी । 

मूर्च्छित महाराणा को ले जानेबाले लोग जब 'बसबवा' तामक प्राम में 
पहुँचे तब महाराणा को चेत हुआ । उन्होंने जब सब लोगों से अपने इस 
प्रकार लाये जाने की बात सुनी तो उन्हें बढ़ा क्रोध और खेद हुआ । रुसी 
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समय उन्दोंने प्रतिकष्ता की कि बिना बाबर को पराजित किये जीते जी वित्तौड़ 
न जाऊँगा । इसके पश्चात्‌ खस्थ होने के निमित्त कुछ समय तक महाराणा 
रणथम्मोर में रह । इस स्थान पर टोडरमल चाँचल्या नामक एक व्यक्ति ने 
एक ओजपूण कविता सुनाकर महाराणा को प्रोत्साहित किया । जिससे वे 
फिर युद्ध के लिये तेयार हो गये | उन्हें युद्ध के लिये इस प्रकार प्रस्तुत देस् 
उनके विश्वासघातक मंत्रियों ने-जों कि अब युद्ध करना न चाहसे थे-उन्हें 
विष दे दिया। इस कार्रण संबत्‌ १०८४ के वेशाख में उनका देहान्त हो गया । 
मृत्यु-समय उनकी देह पर करीब ८० ज़ख्म थे! राणा संग्रामसिंह के साथ 
ही साथ भारत के राजनैतिक रंगमंच पर हिन्दू साम्राज्य का अन्तिम दृश्य 
भी पूरा हो गया । यहां से ह्विन्दू साम्राज्य के नाटक की यवनिका का पतन हो 
गया। जिस देश के अन्दर आज़ादी के निमित्त युद्ध करनबाज बहादुर देश 
संवक को विष दे दिया जाय-जिस देंश मं सिलहिही छू समान विश्वासघातक 
बत्पन्न हो जाय--बह देश यदि चिरकाल के लिये गुलाम हैी। जाय तो क्‍या 
आझाश्वय ? पाठक ! अब इन देश ट्रोहियों के चरित्र पर आलोचना करते हुए 
हमारी लेखनी कॉपती हैँ। द्विन्दू साम्राग्य के इस दुःखान्त नाटक की यवनिका- 
पवन के साथ साथ वह भी विश्राम लेती है । 
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सृहाणणा संग्रामसिंह के बाद उनके पुत्र महाराणा रतन्नसिंह राज्य- 
सिंहासन पर बैठे | आपमें अपने पराक्रमी पिता की तरह वीरो- 

चित गुण भरे पड़े थे। रणत्तत्र ही को आप अपनी प्रिय वस्तु सममते थे । 
झापन चित्तोडगढ़ के दरवाज खुले रखकर लडने का प्रण किया था। इन्होंने 
झशामर के राजा पृथ्वीराज की पुत्री के साथ शुप्र विवाह किया था। स्वयं 
प्रृध्वीराज को यह बात मालूम न थी। न्होंन हाडाबंशीय सरदार सूरजमल 
के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जब महाराणा को इस विवाह की 
खबर लगी तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ । राजा सूरजमल की बहिन मद्दाराणा 
को व्याही थी, अतएव प्रत्यक्ष रूप स मह्दाराणा उन्हें कुछ न कह सके। पर 
उनके दिल में इसका बदला लने की आग बड़ जोर से घधक रहो थी । थोड़े 
ही दिनों के बाद अहरिया का दिन आया | महाराणा शिकार खलने के लिये 
निकले । प्रसंगवश सूरजमल भी महाराणा के साथ शिकार खेलने के लिये 
चल पड़े । अवसर देख कर महाराणा न सूरजमल को ललकारा | दीनों 
बारां न तलवार से फ्रेसला करन का निश्चय किया ! इसमें दोनों काम आये । 
महाराणा रत्नसिंह के केवल एक ही पुत्र था, जो महाराणा की आज्ञा 

से फाँसी पर लटका दिया गया था। यह कथा कुछ ऐत्तिहासिक महस्व 
रखती है। अझतएब हम उसे यहाँ देत हैं--पाठक जानते हैं. कि वीरबर 
महाराणा संग्रामसिंद ने गुजरात श्रौर मालवा के शासकों को बुरी तरह हराया 
था। वे दोनों इस पराजय से दु:खी होकर मेवाइ पर सदा दृष्टि लगाये रहते 
थे। जब इन्होंने देखा कि मद्दाराणा रत्नसिंह के समय में सरदारों भर 
सामन्तों में फूट पढ़ रही है तो इन्होंने मेबाढ़ पर झाकमण कर दिया । इस 
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आक्रमण की बात सुनकर महाराणा बढ़े दुःखी हुए । परन्तु मंत्रियों ने रान्‍्हें 
सममाया कि कुछ भी दो मेवाड़ की रक्षा अवश्य फरनी होगी । इस पर 
महाराणा ने रण-भेरी बजबा कर हुक्म दिया कि पवित्र भूमि मेवाड़ की रक्षा 
के लिये सब सामन्‍त और सरदार कराला देवी के मंदिर में ठीक १२ 
बजे उपस्थित हों । सामन्‍्त झर सरदार ठीक समय पर पहुँच गये, परन्तु युब- 
राज उपस्थित न हो सके | उनका एक भिलनी से स्नेह था। वे उस समय 
उससे मिलने के लिये गये हुए थे। उपस्थिति का घण्टा बजते ही सरदारों 
म॑ काना फूसी हॉने लगी कि युवराज अभी तक नहीं आये । जब महाराणा 
ने दखा कि एक सरदार ने खड़े होकर ताना सारा कि सब आ गये, पर युब- 
राज अभी तक नहीं आये | उस समय मेवाड़ में यह नियम था कि युद्ध की 
भरी बजने पर कोई सरदार या सामनन्‍्त ठीक समय पर ड्पस्थित न होता 
तो वह फाँसी पर लटका दिया जाता था | इसी नियम पर पात्रन्द रह 
कर महाराणा न अपने खास पुत्र के लिये फाँसी तैयार करवाने का हुक्म 
दिया मंत्रियों न महाराणा को अपनी यह कठोर आज्ञा वापस लेन के 
लिये बहुत समममाया और कहा कि युवराज अब उपस्थित हो गये हैं । इस 
पर महाराणा न कहा कि वह ठीक समय पर क्यों न ठपस्थित हुआ । दूसरे 
दिन युवराज फाँसी पर लटका दिये गये । 


+_>>>फर कि औरककिएप-- 
६६ महाराणा विक्रमादित्य क्र 
है. लीन | ३ जज अब 
म्ृद्दाराणा रन्नश्चिहद के अब कोई पुत्र न बचा था, अतएव उनके भाई 
विक्रमादित्य राज्य सिंहासन पर बैठें। इनके शासन-काल में 


घरदलू विराध की आग अड जार स घघकन लगी । भील भ्री छनसे नाराज 
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रहने लगे । इस उपयुक्त अवसर को देख कर गुजरात के शासक बहादुरशाद 
न फिर मेवाढ़ पर आक्रमण कर दिया। यह बड़ा भीषण आक्रमण था । 
शिसोदिया वीरों ने अपूव वीरत्व के साथ युद्ध किया। यहाँ तक कि स्वयं 
महाराणी कई बीर क्षत्राणियों के साथ द्वाथ में तलवार लेकर शब्ुओं पर हट 
पड़ी और उसने सैकड़ों शत्रु-सैनिकां को तलवार के घाट उतार दिये । बहादुर- 
शाह दंग रह गया। पर बहादुरशाह के पास असंख्य सेना एवं बढ़िया 
तापखाना था, अतएब आखिर में वह विजयी हुआ। असंख्य राजपुत 
भजीर और वीर रमणियाँ अपनी माट्भूमि की रक्षा करती हुई स्वगंलोक को 
सिधारी । बहादुरशाह न चित्तोड़ छूट कर अपने अघीन कर लिया, पर 
पीछे स बादशाह की महाराणा ने चित्तोड़ से निकाल दिया। राणा 
विक्रमादित्य अपन सरदारों के साथ अच्छा व्यवहार न करते थे, इससे एक 
समय सब सरदारों न मिलकर उन्हें गही से उतार दिया । उनके स्थान पर 
उनके छोट माई बनवीर, जो दासी पुत्र थ, राज्यासन पर बैठाये गये ! ये 
बड़े दुष्ट स्वभाव के थ। इन्होंने सरदारों पर अनेक अत्याचार करना शुरू 
किया । इन्होंन अपने भाई भूतपूव महाराणा संप्रामसिंह को मारकर अपनी 
अमानुपिक वृत्ति का परिचय दिया । इतना ही नहीं, संप्रामसिंह के बालक 
पुत्र उदयसिंह पर भी यह दुष्ट हाथ साफ कर अपनी राक्षसी वृति का परि- 
बय देना चाहता था । पर दाई पन्ना ने निस्सीम स्वामि-भक्ति से प्रेरित होकर 
बालक उदयसिह का सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया और उसके स्थान पर 
अपने निज बालक को सुला विया। नराघम बनवीर ने दाई पन्ना के बालक 
का उदयसिंह जानकर मार डाला ! दाइ पन्ना ने अपने इस दिव्य स्वाथ-स्याग 
से मेबाड़ के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया | बालक उदयसिंद्र को 
आसाशाह नामक एक ओसवाल जैन न पब॑रिश किया | आर में सरदारों 
ने बनवीर की दृटा कर इन्हें मेवाड़ के सिंहासन पर बेठाया | यह घटना इंस्वी 
सन्‌ १५४२ को है । 
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प्रृद्दणाणा उदयसिंहजी इस्ती सन्‌ १४४२ में मेवाढ़ के राज्य-सिंहा- 

सन पर बिराज | यहाँ यह बात स्मरण रखना चाहिये कि जिस 

साल महाराणा उदयसिंहजी मेवाड़ के राज्य-सिंद्दासन पर बेटे, उसी साल 
सुप्रख्यात्‌ सह्दान मुगल सम्राट्‌ अकबर ने अमरकोट में जन्म लिया था | 
इतिहास के पाठक जानते हैं कि अकबर का पिता हुमायूं दिल्‍ली छोड़कर 
भागा था, और पीछे उपयुक्त अवसर देखकर दिल्‍ली लौट आया। बह 
झपन प्रतिभा सम्पन्न पुत्र अकबर की सहायता स राज्य-सिद्दासन प्राप्त करने 
में समर्थ हुआ | उसने १२ वष की अन्‍्पावस्था में जो वीरता और साहस 
द्खिलाया, उसे देखकर हुमायूं बड़ा खुश हुआ ! अकबर की वाल्यावम्धा में 
कुछ दिन तक बहरामख्ाँ न राज्य-शासन-सुत्र का सब्चालन किया । इसके 
बाद अकबर ने सारी जिम्मदारी अपन हाथों मं ली। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि सम्राट अकबर बड़े राजनीतिज्ञ, बुद्धिमान और चतुर 
थे। दूरदर्शिता राजनीति का प्रधान अछ्ू है। अकबर बढ़े द्रर्शी थ। 
उन्हींने सोचा कि भारतीय राजा महाराजाओं के सहयोग बिना राण्य 
की श्थिति अधिक दिनां तक नहीं रह सकती, अतएवं उन्होंने कुछ ऐसा 
काय्य करना डचित सममा, जिससे राजपुतान के बलशाली राजाओं का 
स्थायी सहयोग प्राप्त हो । उन्होंन राजपुतान के राजाओं के साथ बैबाहिक 
सम्बन्ध स्थिर करने का निश्चय किया । कहना न होगा कि सम्राट अकबर 
को इसमें बहुत कुछ सफलता हुई और जयपुर, जोधपुर के राजाओं के 
साथ उनका हस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित भी हो गया। यह बात इतिहास 
के पाठक अली प्रकार जानते हैं । कहना न होगा कि मवाड़ के कुलाभिमानी 
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राणा ने अकबर के इस प्रकार के प्रस्तावों को ठोकर मारी । इस पर अकबर 
ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। महागणा उदयर्सिह चित्तौढ छोड़कर चले 
गये। इस बात को लेकर कई इतिहास-वेत्ताओं ने इन्हें बहुत कुछ भत्रा 
बुरा कहा है । पर सुप्रस्यात इतिहास-वत्ता मुन्शी देवीप्रसादजी ने इनके उक्त 
काय्ये का समथेन इस प्रकार किया है। “केवल चित्तौड़गढ़ में बेठकर लड़ने 
से उन्होंने यह अच्छा समझा कि बाहर रहकर मंवाड़ के दूसरे गदों को 
सुदृढ़ किया जावे | जब एक बड़ी सना से किला घिर जाता है तो लबृकर 
मारे जाने या अधीनता स्वीकार करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं रह 
जाता है |” कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि मद्दाराणा उदयसिंहजी में 
अपने पज्य पिताजी महाराणा सांगा की तरह अलौकिक वीरत्व नहीं था। 
मुसलमान इतिद्वास लेखक लिखते हैं कि अकबर ने एक बार की 
चद्ाई हो में चित्तोड़ को जीत लिया था, परन्तु राजपृत वंशावज्षियों से अक- 
घर की चढ़ाई का पता लगता है। कह्ढा जाता है कि पहली बार की चढ़ाई 
में अकबयर हार गया । यह हरान बाली मद्दाराणा उदयसिंह की उपपत्री वीरा 
थी । इसने कुछ बहादुर सरदारों की सहायता से बादशाही सेना के पैर 
उल्ाड़ दिये । इस वीर रमणी की प्रशंसा स्वयं महाराणा व्दयथसिहजी ने 
की थी । वे कहा करते थ कि वीरा की बहादुरी से मेरा छुटकारा हुआ | 
सरदारों को महाराणा की यह प्रशंसा अच्छी माद्यम न हुई। उन्होंने पढ़- 
यन्त्र रचकर वीरा को मरवा डाला । इस हत्या से चित्तोड़ में बड़ी अशान्ति 
फैली । घरेलू मंगढ़ों ने फिर ज़ोर पकड़ा | अकबर ने इस मंगड़े की खबर 
पाकर चिततौढ़ पर फिर जबरदस्त चढ़ाई कर दी। इस समय मुसलमानी 
सेना इतनी विशाल थी कि दस दख मील तक उसकी छाबनी पड़ी हुई थी । 
व्यो्ही अकबर ने घेरा डाला कि उदयसिंहजी गढ़ से निकल कर चले गये, 
पर फिर भी चिक्तोड़ में वीरों की कमी न थी | इस समय गढ़ में आठ हजार 
जत्रीय थे । जिन्होंने चार मास तक बड़ी वीरता से अकबर का सामना कर 
अपना जातीय गौरव स्थिर रखा था । चूड़ाजी के ,वंशधर सलुम्बर के राव 
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साइंदास इस दल के प्रधान थे। वे बड़ी योग्यता और बीरता से चित्तौड़की रक्षा करने 
लगे। जब सूय्यद्वार के ऊपर मुसलमानों ने धावा किया तब उसकी रक्षा करते हुए 
ये मारे गये । इनके अतिरिक्त महाराजा प्रथ्बीराज-वंशज बेदला और कोठा- 
रिया के राव, बिजोलिया के परमार ओर सादडी के माला आदि सरदारों ने 
भी इस समय अपूब वीरत्व का प्रकाश किया। सादड़ी के राजा राणा 
सुल्तानसिंह बड़ी वीरता से लड़े। वे यबनों के साथ युद्ध करते २ बीर 
गति को प्राप्त हुए । बदनौर के राठौर जयमलजी ने जिस अलौकिक वीरता 
का प्रकाश किया था, उसकी प्रशंसा अबुलफज्ञल ने “आइईन पअकषरी” में 
की है। हम उपर कह चुके हैं कि सरजद्वार की रक्षा करते २ सल्ठुम्बर के राव 
मारे गये । इनके बाद राजपृत सेना का सथ्वालन केलवा के सरदार फत्ताजी 
को सोपा गया । यद्यपि इस समय इनकी अवम्था कंबल १६ बप की थी पर 
साहस पराक्रम और क्षमता में ये बड़े २वीरों स भी बढ़कर थ । ये अपनी 
माता के इकलौते पुत्र थे । पर माता न इन्हें वीर-कतव्य पालन करन 
का आदेश किया, उनकी प्रिय पत्नी ने भी उन्हें युद्ध में जान के लिये उत्सा- 
हित किया । उनकी बद्दिन कशंवती ने उन्हें जन्मभूमि की रक्षा करने के लिये 
उस्तेज्ञित किया । फिर क्या था ? यह एक १६ बप का बालाक सच्च वीर की 
तरह सबस विदा ट्ोकर जन्मभूमि की रक्षा क लिये रण-स्थल में पहुँचा | मुगल 
सना दो भागों में विभक्त थी। पद्दला भाग स्वयं सम्राट अकबर के सनापतित्य 
में और दूसरा किसी दूसरे की संरज्ञितता में था। दूसरी सेना और फत्ताजी 
में घमासान लड़ाइ छिंढ्ठ गई । सम्राट अकबर फत्ताजी पर शम्त्र प्रहार करने 
के लिये दूसरी ओर से बढ़े। वे आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं कि सामने पवत 
पर से उनकी सेना पर गोलियाँ बरस रही हैं | सेना की गति रुक गई । पाठक 
यह जानने के लिये, अवश्य ही छत्सुक होंगे कि यह गोलियाँ कौन बरसा रहा 
था । फतताजी की ब्रद्ध माता तथा नवयौवना पन्नी और बहन तीनों सैनिक वष 
में घोढ़े पर सवार द्ोकर जन्मभूमि की रक्षा के लिये निकत्न पढ़ी थीं, और 
वेद्दी शत्र सेना के संदार में कटिवद्ध हुई थीं। इन्होंने असंख्य मुग़ल सेना 
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को यम-लोक में पहुँचा दिया । इन वीर महिलाओं की अपुव वीरता देखकर 
अग्रकूबर स्वयं स्तम्मित हो! गया। वीरबर फत्ता और वक्त ज्त्रिय र्मणियों ने 
वीरत्व की पराकाफए;ा का परिचय दिया | १३६ सफ्राद अकजर ते खा असंख्य 
थी । आखिर वीरश्रेप्ठ फतता, उनकी ब्र.]ह सात, सवथोजया पत्नी और बहन 
चारों वीर गति को प्राप्त हुए। अन्तत' चित्तोंड़ पर सम्राट अकबर का 
अधिकार हो गया | उन्होंन वहां खूब विजयात्सव मनाया | वहां से वे अपनी 
राजधानी के बहुत सा कीमती सामान ले गये । महाराशा उद्यसिह जी ने चितौ ड़ 
से लौटकर पहाड़ों की तराई में एक गांव असाया और उसका नाम उदयपुर 
रखा । इस युद्ध करे चार वर्ष बाद ४२ वष की अवस्था में सहाराणा उदयसिंह 
जी का देहान्त हैं। गया । 


: है जप जे रे ॥ 
4 ै००/' . और) 
', आर *" ड़ 


( महाराणा प्रनापां सह |: 


हे 
ही! जाफ़ हा 5 2९ | > २ 
पनया ०७ कक. एटा 
कु 


टे. सन १७६४२ में प्रतापलिह जी मचाई के महंगणा हुए । इस समय 
महाराणा + पास व ते पुरानी राज तनी ही थी न पुराना सैन्यदल और 

न काप ही था । महाराखा रात दिन इसी चिन्ता रहन लगे कि चितौड़ का 
पद्धार किस तरह किया जाय । ये इस बात का अच्छी तरह जानते थे कि 
अकबर की सना और शक्ति के सामने हमारी शक्ति कुछ भरी नहीं है | चारण 
और भाटों के मुख से अपने पूवजों की कीति और वीरता सुनकर प्रताप के हृदय 
में देशोद्धार और स्वाभिमान न पूरा स्थान पालिया । संवाड़ के सभी सरदारों 
ने महाराणा की उच्यामिलाषा का हृदय से समर्थन किया । अकबर ने मेवाड़ 
के सब सरदारों को घन-दोलत और राज्य का लोभ देकर अपनी ओर मिला- 
ने की चेष्टा की: परन्तु चण्ड, जयमल और फर्ते के वंशघरों ने किसी भी लोभ 
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में पढ़कर महाराणा का साथ नहीं छोड़ा । अकबर ने भी स्वयं महाराणा को 
कई बार लिखा कि यदि आप मेरे दरबार में एक बार आकर मुझे भारतेश्वर कट्द 
फर पुकारें तो में अपने राध्य-सिंद्दासन की दाहिनी ओर आपको स्थान देने 
के लिये तैयार हूँ; परन्तु महाराणा ने किसी भी प्रलोभन में आकर अपना 
प्राचीन गौरव न घटाया । वे सदा कद्दा करते थे कि बापा रावल फा वंशज 
मुगलों के आगे खिर नहीं कुका सकता । एक दिन अपने सरवारों के साथ 
बेठे हुए महाराणा ने इस बात की प्रतिज्ञा कराई कि जब तक मेवाड़ का 
गौरवोद्धार न दो तब तक मेवाइ-सन्तान खोने चाँदी के थधालों में भोजन न 
कर पेड के पत्तोंपर किया करे, कोमल शब्या के स्थान में घास पर सोया जाय, 
महलों की जगह घास ओर पत्तों की कुटियों में निवास किया जाय, राजपृत 
अपनी दाढ़ी मूँछों पर छुगा न चलवायें ओर रण-डक्छका फौजके पीछे बजा करें। 
वीरवर प्रताप सदा कद्दा करते थे कि मरे दादा ओर मरे बीच में यदि मरे पिता 
उद्यसिंहजी न हुए होते तो चित्तौड का सिंहासन शिसोदिया कुल से न जाता । 
महाराणा ने सबसे प्रतिज्ञा कराई और स्वयं भी इस प्रतिज्ञा का पालन करने लगे । 

मुगल-सना के विरुद्ध लड़ने के लिये महाराणा ने एक उपाय सोच 
निकाला । इन्होंने राज्य में आज्ञा निकाली कि मंबाई की सारी प्रजा, बस्ती 
ओर नगरों को छोड़कर परिवार सद्दित अरावली पवर्तों के बीच रहने लगे । 
जो इस ध्माज्ञा का पालन न करेगा वह शत्रु सममा जायगा और ७स प्राण-दण्ड 
मिलगा। इस आज्ला का पालन उन्होंने बड़ी कठारता स किया | जिसन झआाज्ञा- 
पालन न की, वही मार डाला गया । एक चरवाहें को भी प्राण-द्‌ए्ड भोगना 
पढ़ा था । सासन्तों ने धन संग्रह का एक ओर मार्ग निश्चित किया । उन 
दिनों सूरत बंदर से होकर सारे भारत को मंवाड से व्यापार सामग्री जाया करती 
थी । सरवारों ने दल बाँधकर वह सामग्री ओर खजाने लूटने शुरू कर दिये। 
इस छूट से मद्दाराणा के पास बहुतसा घन आगया | अकबर ने जब महा- 
राणा की सब यातें सुनीं तो वह बड़ा क्द्ध हुआ और अपनी सारी सेना 
सजाकर अजसेर के पास डेरा डाल बैठा | अकबर के पास कई लाख सेना 
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थी | मारवाड के राव मालदेव ने जब अकबर की इस चढ़ाई का हाल 
सुना तो उसने अपने बढ़े बेटे उदयसिंदह को अकबर के पास भेज दिया । 
अजमेर में ठदयसिंह ने अकबर से सन्धि कर ली और हसी दिन से 
मारवाद के राजाओं को अकबर की दी हुई राजा छपाधि भोगने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । जिन राजाओं के वंशधर मेवाद्ध की विपत्ति फे समय 
मदहाराशाओं की सद्दायता किया करते थे, वेही मेवाड़ को दासत्व के बन्घन 
में डालने के लिय अकबर का साथ देने को तैयार हो गये। उनके साथ देने का 
एक और भी कारण था। जब्न सारे राजपूतों ने अपनी कन्याएँ अकबर को 
देदी तो मबाइ के शिसोदियों ने उन राजाओं स अपना सम्बन्ध त्याग दिया । 
थे सब को कुलहीन राजपूत सममन लगे | एक दिन जब सो लापुर के युद्ध में 
विजय पाकर आम्वर-नरश राजा मानसिंह अपनी राजधानी को लौट रहे थे, 
तो उन्होंने सोचा कि महाराज! प्रताप स यदि इस समय मुलाकात की जायगी 
तो अपने घर आये हुए अतिथि का वे अपमान न करेंगे । यह समझ कर 
उन्होंने अपनी सेना यथास्थान भेज दी ओर कुछ चुने हुए झआरादमी लेकर 
उदयपुर पहुँच । उदयसागर के किनारे मानसिह का स्वागत करने का प्रधन्ध 
किया गया मानसिंह ने सरदारों स कहा कि किसी विशेष कारणवश में 
महाराणा से मिलने आया हूैँ। सरदार महाराणा के पुत्र अमरसिंद् को 
उनके पास लेकर पहुँचे ओर कहा कि मद्दाराणा के सर में दर्द है। आप 
भाजन कीजिये । इसके बाद महाराणा आपसे मिलेंगे। मानसिंदह समम 
गये और उन्होंने महाराणा से कहलाया कि में आपके सर-ददे का फारण 
जानता हूँ । जो कुछ हो गया वह तो वापस शा नहीं सकता। उस तो किसी 
तरह मिटाना दी होगा । द्वम लोगों ने जो कुछ किया दै, वह हिन्दुध्णों की 
मयादा और आपकी प्रतिष्ठा रखने के लिये ही किया है। मुझे भी अपनी 
भूल मालूम होती है। जब तक आप न क्षयायेंगे, में थाल पर किसी तरह 
नहीं बेठ सकता । घर आए हुए अतिथि का अपमान हिन्दू-धम के पिरुद्ध 
है। जब महाराणा न ये बातें सु्नीं तो बे कुटिया से बाहर निकल आये और 
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बोले कि जिस राजपूत ने अपनी बहन देकर धन और शान्ति खरीदी है, 
बाप्पा रावल का वंशज उसके साथ भोजन नहीं कर सकता । जिस स्वाभिमान 
को बेचकर आपने हिन्दू घर्म की रक्षा करनी चाही है, वह यदि आपके काये 
बिना रसातल को चला जाता तो ठीक था। मानसिंह ने थाल पर बैठकर कुछ 
ग्रास नेवेद्य के लिये निकाले और वे भोजन किय बिना ही उठ गये । उन्होंने 
हा कि यदि मरे यहाँ चल आने पर भी हम लोगों का मनोमालिन्य दूर न 
हुआ तो आपको भी भयानक परिणाम का सामना करना पड़गा। मानसिंह को 
उस समय क्रोध आगया और उनन्‍्होंन घोड़ पर सवार होकर कहा कि यदि 
मेन तुम्हारा यह अभिमान चुरा न किया तो सेरा नाम मानसिह नहीं । 
महाराणा भी मानसिंह की य बात घुन उन्तनजित होकर बाल कि अब 
रण-सथल में ही हम दानां की मुलाकात होगी । मद्दाराणा के एक सरदार ने 
ताना मारकर कहा कि युद्ध म॑ं आते समय अपन बहनाइ का भी साथ लेते 
आना | जिन पात्रा में मानसि६ ऊे लिये भाजन बनाया गया था, वे सब तोड़ 
कर फेक दिय गय ! जिन लोगों ने भोजन बनाया या मानसिंह का स्पश किया 
था, उन सव ने कपड़े अंदर । जिस स्थान पर मानसिह ने भाजन किया था, 
उस म्थान का मिट्टी खादकर मवाड के बाहर फकी गई और गंगाजल से वह 
स्थान पवित्र किया गया । राज़ा मानसिह उदयपुर से प्रस्थान कर अकबर के 
पास पहुँच और उन्हान अपने अपमान की सारी बाते उससे कही । बाद- 
शाह बड़ा क्रद्ध हुआ और कई लाग्व सना सजाकर मानसिंद्व को उनके भानजे 
सलीम और सगरजी क पुत्र मुहब्बतखों को साथ देकर महाराणा प्रताप के 
विरुद्ध चढ़ाइ कर दी । मुहद्बनखां सररजी का पुत्र था जा महाराणा प्रताप 
के भाइ थे | वह किसो मुसलमान स्त्री के प्रम मे फेंसकर मुसलमान हा गया 
था । जब महारागा पर चढ़ाद करन के लिय घर का भेदी भेजा गया तो उसने 
अपन देशनद्राह का पूरा परिचय दिया । बह गिरि-मा्गों से परिचित था । 
उदयपुर के पश्चिम कर कस के मेंदाल भे आदरशाहा सना ने डेरा डाणा | 
प्रहागाणा युद्ध की तैयारी को बात पहले से ही सुन चुके थ । इसलिये २२ 
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हज़ार राजपूत और कुछ भीलों का पहाड़ों के चारों आर रख दिया गया और 
शत्रओं पर बरसान के लिय पत्थर भी एकत्र कर लिय गय । 


हल्दीघाट। का युद्ध 


६० सन्‌ १५७६ के जुलाई मास में हल्दीघाटी के मैदान में दोनों 
दलबाल भिड़ । महाराणा अ्रपन सामन्तां का साथ ले मुगल सना में 
घुस पड़ । पहल आक्रमश से ही सुराल सना के छक्के छूट गय; बह छिल्न 
मिन्न हा। गाइ । महाराणा ने पुकार कर कहा कि राजपृत-कुल-कलंक मानसिंह 
कहाँ है ? परन्तु उन्ट काइ उत्तर न मिला । महारागा अपन चतक घोड़े 
पर सवार हो कर सर्तीस के पास पहुँच । शत्रु का सामन देस्बत ही महाराणा 
का उत्साह दूना हा गया । इन्होंने चतक की लगाम खीर्ची और चतक ने 
उन्हें लकर अपन दानों पाँव हाथी के सिर पर जमा दिय। महाराणा न 
अपना भात्ना उठाया, जिस देखकर सलीम घबरा गया और उसन द्वाथ जोड़ 
कर क्षमा माँगी #। महाराणा न अपना घोड़ा वापस लौटा लिया और 
नीच उत्तर कर उन्हांन कहा कि शरणागन शज्रु पर हिन्द आक्रमण नहीं 
किया करते । महाराणा ने सलीम के हौदे मे बढ़ जार स अपना भाला 
मारा जिसस होंदा फट गया और मसहावत मर गया। हाथी बढ़े बगसे 
सलीम का लकर भागा । इचर महाराणा का नीच उत्तरा देख मुगल सेना 
ने उन्हें घर लिया । राजपूतो न बड़ उत्साह के साथ महाराणा को रक्षा के 
लिय प्राश त्याग दिये परन्तु महारागा। को लगा कमर होने के कारण उनका 
बल घटने लगा । महाराणा के शरीर में इस समय तक एक गोली लगने के 
सिवा तलबार के तीन और भाले के तीन घाद हूं। चुके थ । 

महारागा न सब स्थानों का खूब कस कर बाँधा ओर बड़ उत्साह से 
लडन लग | उन्‍हें यह बात मालम हा चकी थी कि यह युद्ध बहुत दर तक 
न चल सकगा परन्तु कत्रिय बीर न एक ससय भा युद्ध-स्थल छाडकर भागन 

... ७ रायबहावुर पण्डित गौरोहांकरजी भोज के सताबुसार बह धटना सत्य नहीं है । 
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का प्रयन्ष न किया । इसी समय थोडी ही दूर पर मेवाड की जय और 
महाराणा प्रताप की जय सुनाई पडी, जिसे सुन कर मद्दाराणा और भी जोर 
से गरजने लगे | मालापति मन्नाजी ने जब यह देखा कि महाराणा के सिर 
पर मेवाड़ के छत्र चेंवर तथा अन्य सारे राज्यचिन्ह हैं, इसीसे मुगल अपनी 
सारी शक्ति उन्हीं के विरुद्ध लगाये हुए हैं तो ्न्होंने वहाँ पहुँच कर महाराणा 
से कहा कि ये सारे चिह्न मुझे दे कर आप चले जाइये | परन्तु मद्दाराणा ने 
कट्दा कि प्रताप जीवित रहता हुआ रण-स्थल नहीं छोड सकता । मन्नाजी 
को जब कोई उपाय न सूमा तो उन्होंने मद्ाराणा का मुकुट ओर छटप्र छीनकर 
अपने सिर पर रखा और चतक घोड़े की पूँछ काट दी । चतक महाराणा 
को लेकर युद्ध-स्थल से निकल गया । मुग्नल, मन्नाजी को महाराणा समझ 
उनपर ही आक्रमण करन लगे और थाडी ही देर बाद बीर मालापति ने 
अपूुर्व स्वामिभक्ति दिखाकर प्राण त्याग । उनकी इसी स्वामिभक्ति के कारण 
उनके वंशजों को महाराणा की ओर से बहुत सी जागीर मिली और सरदारों 
में सर्वोच्च पद मिला | व राजा के नामसे पुकार गये और उनके नगाड़े महाराणा 
के भवन के द्वार तक बज सकते थे । 

महाराणा की वीरता और आत्म त्याग का देख्य कर राजपूत छनके 
चले जाने पर भी बहुत देर तक उत्साह पृथक लड़ परन्तु मुगल सेना की 
संख्या अधिक होन के कारण काई फल न हुआ । मुगल सना के पास तोप, 
बन्दुक और गोलाबारी का पूरा सामान था, परन्तु महाराणा की सेना भाला, 
तलवार और तीर कमान स ही लड्डती थी । संध्या के बाद जब युद्ध समाप्त 
हुआ तो २२ हज़ार राजपूर्ता में स केवल ८ हजार वापस लौटे । मद्दाराणा 
फे कई सौ घनिष्ट सम्बन्धी युद्ध-स्थल मं काम आये । जब चेतक घोड़ा महा- 
राशा को लेकर भागा तो दो मुसलमान ओर एक राजपूत ने उनका पीछा 
किया । पहाड़ों के बीच होता हुआ एक नदी को पारकर चेतक दुसरी तरफ 
चला गया, परन्तु उसका पीछा करनेवाल नदी पार न कर सके । पीछे से 
बन्दूफ का शब्द सुनाई दिया | किसी न आवाज़ भी दी | भद्दाराणा ने देस्ा 
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कि दोनों मुगल सैनिक मार डाले गये हैं और उनके भाइई शक्तिसिंह आ| 
रहे हैं । शक्तिसिंद एक दिन मद्दाराणा से लड़ कर जन्मभूमि का मोदद ध्याग 
धख्कवर से जा मिले थे । उनकी इच्छा थी कि महाराणा का नाश कर मेवाड़ 
की गद्दी प्राप्त की जाय और इसी उद्देश्य से अकबर के साथ उन्होने महाराणा 
पर चढ़ाई की । जब उन्होंने अकबर की सेना के ध्यूह के बीच खड़े होकर 
महाराणा का अपूव त्याग और देश-रक्षा का हृद श्रत और शरीर के घावों 
से निकलता हुआ रुधिर देखा तो शक्तिसिंद्द का हृदय पिघल गया और भाई 
का उद्धार करने के लिये वे उनके पीछे रवाना हो गये । मांग में जब और दो 
मुग़लों को छनका पीछा करते देखा तो बन्दूक से उन्हें मार डाला। मद्दाराणा 
ने सोचा कि शायद शक्तिसट्द बदला लने आ रहा है, इसलिय व तलवार 
लेकर खड़े हो गये। परन्तु शक्तिसिह पास पहुँच कर उनके चरणों में गिर 
पड़े और अपने अपराधों के लिये क्षमा माँगन लगे । इसी समय महा- 
राणा के प्यार घोड़े ने प्राण त्याग दिये । महाराणा न उस स्थानपर एक 
स्मारक बनवाया जो झाज भी चतक का चयूतरा कहलाता है । 

शक्तिसिंदद न अपना घोड़ा महाराणा को दिया और सलीम के सन्देद्द 
से बचने के लिये वे वहाँ स चल पड़ । शक्तिसिंह की आकृति और उनके 
विलम्ब को देखकर सलीम को मन्देंह् द्वोगया और जब शक्तिसिंदद ने यह 
कहा कि दोनों मुराल महाराणा के हाथ से मारे गये, तो सन्देह ओर भी बढ़ 
गया। सलीम न कहा कि यदि तुम सब बातें सच सच कह दागेतो में 
तुम्हारा कसूर माफ कर दूँगा। शक्तिसिंह रो कर बोले कि मेरे भाई के सिर 
पर मेवाड़ सरीस्वे बढ़े राज्य का भार है; हजारों आदमियों का सुख दुःख उन्हीं 
पर निभर है। एसी विपत्ति के समय में उनकी सहायता न करता तो क्या 
फरता । सलीम ने हर कुछ न कद कर अपनी सना से उन्हूं अलग कर दिया। 
रक्तिसिंह दृल्दीघाटी के मैदान स लौटफर जिस समय उदयवुर हम रहे थे तो 
भीम-सरोवर क़िला, जो अकबर के ह्वाथ में था, जीतने में सम हुए और अपने 
भाई को सद॒यपुर में इस किले की भेंट दी। 
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नकली विजय का आनन्द मनाता हुआ सलीम हल्दीघाटी के पहाड़ी 
स्थानों को त्याग कर चला गया, क्योंकि वर्षाऋतु के कारण नवियाँ उमड़ 
पड़ी थीं और पहाड़ी स्थान दुबग को गये थ। महाराणा का पीछी नहीं किया 
जा सकता था। भटाराणा का इस जीच विश्वाम तने का समय प्रिल गया । 
परन्तु १५७७ ३० के जनवरी मास में मुरालसना ने उदयपुर पर फिर पआक्र- 
मण कर दिया | इस युद्ध में भी महारागा अपनी धोडीसी सेना लेकर 
मुगलों के साथ बडी बीरता से लड़ । अन्त में वे उदयपुर छोडकर कुंभलमेर 
चल गये । अकबर के सनापति शहबाजखोाँ न कुम्भनमेर को भी जा धरा । 
बहुत देर तक महारणा इस किल में रह कर मुग़नसेना का सामना करते रहे 
परन्तु उस मुगल सनापति के साथ मवाइ का जो देशद्रोही राजपूत देवराज 
था उसने महाराणा से कुंभलमर भी छुड़ा दिया | देवरान का यह बात माल्ुम 
थी कि कुंभलमेर में एक ही कुआं है जिसका पानी सत्र पीने हैं. इसलिय 
उसने कुए में कुछ मरे हार जहरोत साँप हलवा दिये थे, पाती खराब हो 
जाने के कारणा महाराणा को अपना आज्यम्बान न्याग दना पढ़। | महाराणा 
चौड़ नामक पहाड़ी किल में चत्त गये! सगला थे बड़ म्थान भी जा पेश | 
भयानक युद्ध के, बाद सरदार भा सिट तर संवाद + ताग इतन डक्तजित 
हो चुके थ कि व जहां कहीं किसी सुसवमान का पात थे, मार डालते थे ! 

जिन दिनो महाराणा कुंमनसर के कित से बन्द थ. मानसिंह ने 
धर्मती और गागुंव नामक किले जीत जिये। मुद्त्वतम्थोँ न उदयपुर पर अधि- 
कार जमाया । अमीशाह नाधभक एक दूखर मुसलसात भनापति ने अपनी 
सना के चोड और 'प्रगुगापांड।र + बीच # मैदान में अर हा दिया. जिसस 
महाराणा! का भीला स्प सम्बन्ध टूट गया। उ॥रीदर्खाँ चध्पन का परकर प्वोंड 
तक बढ़ा । मसहारागा का आश्रयस्थान खारों और थ घिर गया। यघद्यपि 
रूगलों न महाराणा के रहने के लिये काइ म्थान न छोड़ा, मुगल सना पहाड़ 
की प्रत्यक गुका में उन्हें पकड़ने के लिय दँढ़न लगी नधापि प्रतापसिंह को 
काईइ न पकड़ सका । जब कभी वे गुगल सेना का असावधान पाने, उस पर 
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टूट पढ़ते । कुछ ही दिनों में उन्होंने फरीदर्खो को उसकी सारी सेना सहित 
काट ढाला । दूसरी, तीसरी और चौथी वषो-ऋतु इसी तरह निकल गई । 
व्षो-ऋतु में महाराणा को विश्राम का कुछ समय मिल जाता था, बाकी समय 
में वे मुगलों का सामना द्वी करते रहते थे । 

कई वष बीतने पर भी मद्दाराणा की विपत्ति कम न हुई । उन्हें किसी 
तरह भी न छोड़ा गया । महाराणा के स्थान एक एक कर मुगलों के हाथ 
जाने लगे | श्रन्त में उन्‍हें अपने परिवार की रक्ता करना भी कठिन विखाई दिया | 
एक समय वे सपरिवार शत्रुओं के हाथ पड़ ही चुके थे कि गिहलोत कुल के 
भीलों ने उनका दद्धार किया । महाराणा भीलों के साथ दुसर माग से चले 
गये । उनके परिवार को टोकरों में रख कर भीलों ने खदानों में छिपा दिया । 
पचासों बार भीलों को मुगलों के हाथ से रक्षा करने के लिये मद्दाराणी, 
कुमार अमरसिंद और राजकुमारी को वृत्तों में लटकना पड़ा । आज तक भी घन 
स्थानों में बहुत से क़ें और बड़ी २ कीलें गड्ठी हुई दिखाई देती हैं । जिस 
महाराणी और राजकुमारी न कभी महलों के बाहर पैर तक न रखा था वे ही 
पवित्र स्वाधीनता भौर कुल गौरव के लिये सन्‍्यासी महाराणा के साथ भूखे 
प्यास कॉँटों के जंगलों और नोकीले पत्थरों के बीच घूमने लगीं। महद्दाराणा 
की इस घीरता, त्याग और सहनशीलता का समाचार जब भश्रकबर ने सुना 
तो उसने अपना एक विश्वासी गुभचर भजकर महारागा की वास्तविक अ्रवस्था 
जाननी चाही | उसने लौटकर जब अकबर के दरबार में कहा--मैंन अपनी 
आँखों से देखा है कि प्रतापसिंद अब भी पहाड़ों और जंगलों में पेड़ों के नीचे 
पैठ कर अपने सरदारों को दौना बाँटते हैं । उसी समय अकबर के चरणों 
में झात्म-समपंण करने वाले राजपृत भी महाराणा के गुणों का बणन 
करने लगे। खान खाना ने घड़े महत्व-पुणे शब्दों में महाराणा की प्रशंसा की | 

एक दिन महाराणा ने कई दिन भूखे रहने के बाद घास के बीज एकत्र 
फर कुछ रोटियाँ बनाई, आधी २ रोटी कुमार भौर कुमारी को देकर बाकी 
आधी २ रोटी दूसरे दिन के लिये उनके खाने को रख दी | महाराणा भी 
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कुछ रोटी खाकर एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे कि एक बन-बिलाव कुमारी के 
हाथ से घास की रोटी ल्ीमकर भागा। कुमारी बड़े जोर से रोने लगी। 
मद्दाशाणा ने देखा कि वालिका रोटी के लिये रो रही दे मदहाराणी की आँखों 
में भी आँसू निकल रहे हैं तो, उनका हृदय विदीणश दो गया । मेबादालिपति 
की कन्या घास की रोटी के लिये रो रद्दी है यह यात महाराणा के लिये 
झासझा हो गई । जिन महाराणा का हृदय रण-स्थल में सहस्रों वीरों की 
रैया देखकर विद्वल न हुआ था, वह कन्या के आरोनाद से शीकातुर दो गया। 

महाराणा अघीर द्वोकर बोले कि इस प्रकार की पीड़ा सहकर राज- 
मयांदा की रक्षा करता असंमव मालूम होता है । थोड़ी देर बाद उन्होंने अकबर 
के पास संधि का प्रस्ताव भेज दिया | महाराणा का संघि प्रस्ताव जब झकबर 
के पास पहुँचा तो उसझे हृदय में 'हिन्दूपति' कहलाने की इच्छा फिर आध्रत 
दो गई। सारे शहर में रोशनी कराई गई। घर घर गाना बजाना दोने लगा और 
दिल्ली में कई दिन तक बढ़ी धूम रही | सलीम और बीकानेर राजा के छोटे 
भाई पृथ्वीराज को महाराणा का पतन्न दिखाया गया । इ8 पत्र को अकबर ने 
उपयुक्त दोनों व्यक्तियों को कई कारणों से दिखाया था । सल्लीस अकबर को 
खद्ा ताना मारा करता था कि मद्दाराणा प्रताप के रहते हुए आप 'हिन्दूपति' 
की उपाधि नहीं पा सकते । सलीम भगवानदास की कन्या का पुत्र था। सलीम 
की माता जब कभी सपने पितृ-शह जाया करती थीं तो वे अपनी बहिन से जो 
उदयपुर व्याही हुई थीं मिला करती थीं। उदयपुर ब्यादी हुई बहिन अकथर 
से व्याही जानेवाली अपनी बहिन के साथ भोजन नहीं करती थीं, यहाँ तक कि 
उनके पीने के लिये उक््यपुर से पानी जाया करता था। अकबर की री को यह 
बात घड़ी लुरी लगा करती थी ओर वह सदा अकबर से कटद्दा करती थी कि 
महाराणा के रहते हुए आप 'हिन्दूपति' नहीं कहे जा सकते | सलीम भी माता 
के कथनानुसार ताता आरा करता था। सलीम ने अकबर से यह भी कद 
दिया कि मैं रण-क्षेत्र में मदाराया से प्राण-मिक्ता माँगकर लौटा हूँ इसलिये 
उनसे लड़ने के लिये अब न जाऊंगा । वह बालव में कभी महाराणा के 
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विरुद्ध लड़ने को गया भी नहीं। बीकानेर-नरेश के भाई पृथ्वीराज अकबर 
के यहाँ क़ेद थे। थे इस बात पर विश्वास करने के लिये तैयार न हुए 
कि महाराणा ने सन्धि-पन्र भेजा हे । 

पृथ्वीराज का विवाह महाराणा प्रताप के छोटे भाई सक्ताज़ी को लड़की 
से हुआ था | जब बीकानर-नरेश ने अपनी लड़की अ्रकबर को दी तो प्ृथ्वोी- 
राज ने उनका तीज प्रतिबाद किया और वे लड़ने के लिये तैयार हो गये । 
इस पर वे क़ेद कर लिये गये। नकी स्त्री जितनी सुन्दरी थीं उतनी ही वीर 
भी थीं । उन्हें अपने पितृ-ग्रह का बड़ा भारी अभिमान था| अकबर दिल्ली में 
हर साल एक मेला लगवाया करता था जिसका नाम नौरोज या खुशरोज था। 
इस मेले में एक बहुत बड़ा बाज़ार महलों के पीछे लगाया जाता था। राज- 
पूर्तों की ल्षियाँ और लड़कियाँ इस बाज़ार में चीजे घेचन जाया “रती थीं | 
अकबर उनफे बीच रूपलाबग्य का आनन्द लूटने के लिये घमा करता 
था , वहाँ किसी पुरुष को जाने की आज्ञा न थी। प्रथ्बीराज की स्त्री पर 
उसकी आऑस्व बहुत दिनों से लगी हुई थी; क्योंकि एक तो वे अत्यन्त सुन्दरी 
थीं और दूसरे उदयपुर के शिसोदिया वंश की थीं। जब वद्द एक दिन नौरोज 
के मेले में आई हुई थीं तो उनके लौटने पर अकबर ने और सब मार्ग तो बन्द्‌ 
करा विये केबल अपने महल का मागे खुला रखा। उस खुले हुए द्वार से जब 
बहू जाने लगीं तो राह में ही दुराचारी अकबर ने उन्हें घेर लिया । कामोन्मत्त 
होकर उसने राजपूत-बाला को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिये । उसकी यह 
घूरित चेष्टा देख वीर मद्दिला ने तत्काल ही अपनी बगल से छुरी निकाली 
ओर बोली कि यदि मुँह से एक भी शब्द निकाला तो यह छुरी तेरे कलेजे के 
पार हो जायगी | अकबर यह देखकर स्तम्भित हो गया । जिस पृथ्वीराज 
की रानी ने अकबर को ऐसा बदला दिया, उन्हीं के भाई बीकानेर के राजा 
रायसिंह की ख्री अकबर के दिये हुए लालच में फेस गई और उन्होंने अपना 
अमृल्य सतीत्व अकबर के दाथ बेच डाला | प्रथ्वीराज ने अपने भाई से इस 
घटना का बृश्षान्त बड़े ममेभेदी शब्दों में कहा था | 
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जब प्थ्वीराज ने महाराणा प्रताप के पत्र को देखा तो उन्होंने अक- 
बर से कहा कि में महाराणा को अच्छी तरह जानता हैँ और उनके हस्ताक्तर 
भी पहचानता हूँ । में दावे के साथ यह बात कह सकता हैं कि यह पत्र 
उनका लिखा नहीं है । यदि आप अपना राजमुकुट भी उनके सिर पर रख 
दें तो भी वे आपके सामने सर नहीं कुका सकते । प्रथ्बीराज ने राणा को 
एक पत्र लिखा और एक दूत उनके पास्र भेजा। पत्र का कुछ अंश यह दहै:-- 
अकबर समद्‌ अ्रथाहु, सूराएण भरियों सलछ । 
मेवाडो तिणमाहिं, पोयण फूछ प्रताप स्री॥ १ ॥ 
सकथर एकण थार, दागर की सारी दुनी। 
अण दागछ अखबार, रहियो राण प्रताप सी ॥ २॥ 
अकग्र घोर अंधघार, उँघाणा हिन्दू अयर। 
जागे |जगदातार, पोहरे राण प्रताप स्ली॥३॥ 
हिल्दूपति परताप, पति राखों हिस्तु झ्लाणरी । 
सह विपत्ति सन्‍्ताप, सत्य शपथ कर आपणी ॥ ४ ॥ 
चौथो चीतोदाह. बॉँटो बाजन्ती तू । 
दीसे मेवाटाइ, तो सिर राण प्रताप सी॥ ०५७४ 
सस्पों चघीतोडाह, पौरसतणों प्रताप सरी। 
सोरभ अकबर शाह, अडियक का अड़िया नहीं ॥ ६ | 
पातकलाग प्रमाण, सांची सांगाहर तणी। 
रही सदा लगराण, अकबर सूं ऊमी भ्रण्वे ॥ ७ ॥ 
दीहा--माई जण अइड़ा जणा, जहदा राण प्रताप । 
अकबर सूतो ओोझकें, जाण सिराणे स्वांप ॥ ८॥ 
सोरठ[--राओ अकबरियाह, तेज तिदहारो तुरकड़ा । 
नस नम नीसरियाह, राण बिना सद्द रावजी ॥ ९ ॥ 
सह गावढ़ियें साथ, येकण वादे वाड़ियाँ! 
राणा न मामी नाथ, तोड़े राण प्रताप ख्ी ॥ १० ॥ 
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सोय लो संसार, असुरप ढोके ऊपरे। 
जारो अरदातार, पोइरे राण प्रताप स्ती॥ ११ 0 
दोहा--घर बाकी दिन पांघरा, मरदन मूके माण | 
घणे मरिन्दां घेरियां, रहे गिरम्दा राण॥ १२॥ 
कबिता का भावाथे यह है :--- 
९--अभकबर अथाह समुद्र है जिसमें वीररूपी जल भरा हुआ है । 
इस समुद्र में मेबाड़ कमल के फूल के समान जल से लिप्त नहीं । 
२--अकबर ने एक ही बार सारी दुनियाँ कलंकित कर विया केबल 
राणा प्रताप ही अकलंकित बच । 
३--अकबर के घोर अंधकार में और सब हिन्दू सो गये | इश्थर 
की कृपा होने से वे जागेंग | पहरे पर राशा प्रताप हैं । 
४--दिन्दूपति प्रताप हिन्दुओं की लाज रखन वाले हैं। जिन्होंने 
अपनी शपथ सत्य बनाने के लिये विपत्ति और सन्ताप सद्दा । 
५--चित्तौड़पति, मेबाड-पतन के लिये चार बार विजय के लदृडू 
बाँट जा चुके । अब आपका सिर ही दिखाई देता है । 
६--चित्तौ ढ़ाघीश, आप पौरुष के चम्पा-फूल हैं। अकबर आपकी 
सुगंध लेने के लिये अढ़ा हुआ है, परन्तु पाता नहीं है । 
७--राणा साँगा की सनन्‍्तान और अकबर के बीच आकाश पाताल 
का अन्तर है| आप तक अकबर के साथ सदा खड़ी नोक रही | 
८--माताएँ राणा प्रताप के समान ही पुत्र जनती रहें । जिसके 
कारण अकबर अपने सिर के पास साँप समझकर सदा ओदकर सोता है । 
५९--अकबर के तेज के सामने राणा को छोड़कर और सब राव सर 
मुकाकर निकल गये। 
१०--जितने भी बैल थे सबने नाथ डलवा ली, परन्तु एक राणा 
प्रताप ने नाथ नहीं डलवाई । 
११--पेश आराम के पलंग पर सारा संसार सोगया । इधर की 
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इच्छा होने से वह जागेगा। पहरे पर राणा प्रताप हैं । 

१२--म अपना मान नहीं त्यागा करते, बाहे बे कितने ही कष्ट में 
क्यों न हों। यद्यपि अनेक मनुः्यों ने घेरा तथापि राणा पहाड़ों के बीच 
स्वतंत्र ही रहे | 

पृथ्वीराज के इस पत्रको पढ़कर बोर शिरोमणि महाराणा प्रताप बड़े 
उत्खादित हुए । उन्होंने पत्र ले आनेवाले दूतसे कद्द दिया कि वह मेरा पत्र न 
था। में मुग़लों के सामने सिर मुकाना अपमान ही नहीं, घोर पाप सममता 
हैं। दूतको रबाना करने के बाद महाराणा मुगलसेना पर टूट पड़े और 
सारी सेना काट ढाली । दिल्ली खबर पहुँचते ही वहाँ से बहुतसी सेना भेज 
दी गई और फिर महाराणा का पीछा किया गया | महाराणा फिर छिप छिप 
कर भअाक्रमण करने लग | जिन जंगलों में महाराणा रहते थे उनके वृक्षों के 
फल-फूल खतम हो गये और पानी की कमी से घास भी पेदा न हुई । जिन 
चीजों को खाकर वीर अपने प्राण की रक्षा किय हुए थे, उनका भी अभाव 
हो गया । इस विपत्ति के समय राणाजी न अपने सरदारों के साथ बैठकर 
निश्चय किया कि अब इस स्थान में गुजाग नहीं हो सकता । इसलिये यहाँ से 
चलकर सिन्घु नदी के तटपर रहना चाहिये | यात्रा की तैयारी हुई, जीवन- 
मरण का साथ देनवाले खरदार अपने परिवार सहित उनके पास पहुँच गये | 
जब महाराणा अपनी प्यारी जन्भूमि को त्यागकर पहाड़ों के नीचे छतरे तो छनकी 
आँखों से श्रॉसू निकल पढ़े जिसे देखकर मंयादड़-राज्य के प्रधान कोषाध्यक्ष 
भामाशाह नामक ओसवाल सठ ने कहां कि महाराज, मुझे छोड़कर कहाँ 
जॉयगे ? ठहरिये, में मी आपके साथ चलने के लिये आा रहा हैं। अपनी 
सझ्रीसे विदा माँग आऊँ। भामाशाह अपने घर आये और अपने स्त्री पुत्र को 
बुलाकर कहा कि जिस राज्य की बदौलत हम लोगों न लाखों करोड़ों की 
सम्पत्ति पाई है, उसी देश के प्राण महाराणा प्रताप आज घन के बिना मेवाड़ 
की इस दोनावस्था में देशकों मुसलमानों के हाथ में छोड़कर जाना चाहते हैं । 
हमारे घन का सदुपयोग इस समय से बढ़कर नहीं हो सकता । यदि देश 
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झपने पास बना रहेगा तो धन-सम्पत्ति फिर हो जायगी । यह कहकर भामा- 
शाह ने अपनी सत्री और पुत्र को एक एक घस्त्र पहिनाया । मद्दाराणा के पास 
आफर बाकी की सारी सम्पत्ति उनके चरण मं डाल दी। इतिद्दासकारों ने 
लिखा दे कि यह सम्पत्ति दस बारह व तक।२०,२० हज़ार सैनिकों के भरण- 
पोषण के लिये पयाप्त थी । इस विपुल घन को पाकर महाराणा ने स्वाधी- 
नता की लीला-भूमि मेवाड़ को त्यागने का विचार छोड़ दिया। सरदार- 
गण और भहाराणाजी के हृदय में उत्साह की कमी तो थी ही नहीं, केबल 
कुछ अवलम्बन की भावश्यकता थी जिस वेश्य शिरोमणि राजभक्त भामाशादह्द 
ने पूरा किया | मद्दाराणा ने नयी सेना एकत्र की ओर मुगल सेना के अधिपति 
शहयाजु्सों पर टूट पढ़े । देबीर में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें शहबाजसाँ 
कौर उसकी सारी सना काम आई । 

महाराणा ने इसके बाद अमेत नामक दुगपर धावा किया, जहाँ पर 
बहुत सी मुसलमान सना थी । वष्ट किला भी उन्हें मिल गया । मुगल सेना 
काट डाली गई । थाड से बचे हुए सैनिक कुंमलमर चले गय। विजयोन्मत्त 
राजपूत बीरों न शीघ्रद्दी कुंभलमेर पर चढ़ाई कर दी और मुगल संनापति 

अब्दुल्ला तथा समस्त सना को मार डाला। यद्यपि मुगर्ला की तुलना में राज- 

पूत सता कुछ भो न थी तो भो स्वरशोद्धार की रढ़ प्रतिज्ञा मुगलों की सेना 
की संख्या से कहीं अधिक शक्तिवान थी । थोड़े ही दिनों बाद चित्तौड़, अज- 
मेर और माशढलगढ़ की छोड़कर सारा मंवाड़ मुसलमानों के हाथ से छीन 
लिया गया । अकबर बहुत से घरेल्द मगढ़ों में पढ़ गया तथा बह महाराणा 
की वीरता पर मुग्ध भी हो गया। इसलिय उदयपुर पर कोई चढ़ाई न की गई । 
बितोौड़ को श त्रओं के पास देख मद्दाराणा सदा दुःखी रहा करते थे। जब 
वे किले के उच्च शिखर से चित्तौहइ के जय स्तम्भों फो देखते तभों कहद्दा 
करते थे कि जब तक चित्तोड़ का उद्धार न होगा तब तक किसी भी प्रकार 
की बीरता का गौरव करना निरथंक है। 

कष्ट केलने के कारण प्रौद़ाबस्था में ही मद्वाराणा पृद्ध दिखाई देने 
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लगे थे | चित्तौड़ के उद्धार की चिन्ता से उनके पुराने घाव फिर हरे होगये । 
अन्तिम बार उन्होंने अम्बर-पति मानसिंह को देश-द्रोहद से बदला देना चाहा 
इसलिये अम्बर पर चढ़ाई कर दी । यह नहीं कहा जा सकता कि मानसिंह 
स्वयं लढ़े या नहीं, परन्तु कछवादों ने बड़ी सेना सजाकर महाराणा से युद्ध 
किया । मद्दाराणा इस युद्ध में विजय प्राप्त कर मालपुर आदि कई गांव लूट 
कर वापस लौटे । लूट का बहुतसा धन सरदार और सेनिकों को बाँटा 
गया । पिछोला सरोवर के किनारे मद्दाराणा ने अपने रहने के लिये कई मेंप- 
ढ़ियां बनाई । एक दिन जब अमरसिंह हन मोंपड़ियों में प्रवेश करने लगे 
तो किसी बाँस से अटक कर उनकी पणड़ी गिर गई ! उन्होंने फौरन तलवार 
से रस बाँस को काट डाला और मोंपड़ी बनाने वालों फो धमछाया कि 
इतनी नीची मोपड़ी क्‍यों बनाई गई । महाराणा यह देखकर बढ़े दुःखी हुए । 
सनका स्वास्थ्य उस समय अच्छा न था इसलिये वे कुछ न बोले । 
महाराणा इस बीमारी स अ्रच्छे होकर फिर न उठे । काल ने हिन्दू- 
घूय को प्रास लिया। महाराणा के अंतिम समय में जब सारे सरदार 
शनकी शैया के पास बेठे हुए थे तो महाराणाजी न बढ़ी लम्बी आह निकाली । 
सारे सरदार रोन लगे। सलुम्बर के अधिपति न पूँछा महाराज, किस 
दारुण चिन्ता ने आपकी पवित्र भझात्मा को दुःखी कर रखा है; आपकी 
शान्ति क्‍यों भद्क हो रही है? महाराणा ने उत्तर दिया 'सरदारजी, अब 
तक भी प्राण नहीं निकलते । केबल आपकी एक शान्तिमय बाणी की 
प्रतीक्षा में हूँ । आप लोग शपथ खाकर कहें कि जीवित रहते मात्भूमि की 
घाघीनता किसी तरह भी दूसरों के हाथ अपण न करेंगे। अमरसिंह पर 
मुमे विश्वास नहीं | वह मवाड़ के गोरव की रक्षा न कर सकेगा । जिस 
स्वाधीनता की रज्षा मैंने अपना और अपने सद्दस्नों सरदारों का रक्त बहाकर 
की है, वह ऐश आराम के बदले बेच दी जायगी, इन कुटियों के बदले आराम 
के महल बनेंगे । अमरसिंदह विलासी है उससे इस कठोर त्रतव का पालन न 
होगा । महाराणाजी की बात सुनकर सब सरदारों ने मिलकर शपथ साई 
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कि दम मेवाड़ के गौरथ और सम्मान की रक्षा करने में कोई बात छठा न 
रखेंग । अपने सरदारों के इन धेय्य-युक्त बचनों से मद्दाराणा प्रतापसिंद जी 
को बढ़ी तसलही मिली और शान्ति के साथ उन्होंने देह-त्याग किया । 

महाराणा प्रतापसिंद जी के बाद उनके पुत्र महाराणा असमरखिद जी 
राज्यसदासन पर बिराज । आपन सम्राट जहाँगीर की फौजों क साथ कई 
युद्ध किये और कई वक्त उस दाँतों चने चबवाय । जहाँगीर ने मद्दाराणाा को 
बरश में लान के कई प्रयत्ञ किय, पर वह सफलीभूत न हो सका । आखिर 
छुद जद्दांगीर अजमेर तक आया और उसने शाहजादा खुरेम का महाराणा 
के साथ युद्ध करने को भेजा । इसी समय सम्राट जहाँगीर और महाराणा 
के ब्रीच सन्धि हुई और उसमें यह तय हुआ कि महाराणा मुगल सम्राट के 
दरबार मं जान के लिये कभी बाध्य न होंगे ! हों, उनके कुँबर सम्राट के पास 
पहुचग, जहाँ सम्राट का उनका स्विशप सम्मान करना होगा यहाँ यह कह 
दता भी आवश्यक है कि मुगल दरबार मे उदयपुर के राजकुमार का आसन 
अन्य सब राजाओं ख अधिक महत्व का था | 

महाराणा भमरखिद जी के स्वगंबास होन पर इ्स्वा से ने १६र०म 
महाराणा कर्गासिह राष्यासीन हुए ! भापन आठ बष तक राज्य किया | आपके 
पश्चान महाराणा जगतासह जा १६२८--१६०२ ) राष्य-खिद्दासन पर 
बिराज । आपके राध्य-काल भ प्रजा न बढ़ी हो सुम्ब-शार्ति का भोगा। भापके 
बाद महाराणा राजसिह जो ( प्रथम ) न मवाड़ू के राज्यसुत्र का संभाला ! 
भ्रहाराणा राजसिद्द जी बड़े वीर, बुद्धिमान , प्रतिभाशाली और राजनीतिश् 
नरश थे | मवदाद़ के महापराक्रमी नरेशा में आपकी गिनती की जासकती है | 

जिस सभय सहाराजा राजसिह जी मंबाइ के राज्य-सिहासन पर 
अधिप्ठित थे उसी समय दुदान्‍्त मुगल सम्राट्‌ ओरइजव सिद्दाखनाहूट हुआ 
या । उसने हिन्दुआां पर मनमान अत्याचार करन शुरू किय | सन हिन्दुअ। 
पर कबल हिन्दू दान के अपराध पर जजिया टेक्‍्स जभाया | उसने हिन्दुआ 
के संकड़ां मन्दिर तुड़बाय भोर कइ दिन्दुभा का निरयतापूबक कत्ल करव। 
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दिया । हिन्दू-कुल-सूख्य महाराणा राजसिह जी से यह बात न देखी गई । 
उन्होंने सम्राट ओऔरब्जय को निम्नलिखित भाशय का एक कड़ा पत्र लिखा-- 

“आप रेण्ड-स्रूप हिन्दुओं से जो खिराज वसूल करते हैं वह 
अन्यायपूए है । यह राजनीति के भी छिलाफ है । इससे देश दरिद्र हो 
जायगा । यह हिन्दुस्थान के नियमों पर भयद्वर आघात है। मुझे भरफसांस 
दें कि आपके सन्त्रियों ने आउको इस अन्यायमुलक काय्य के लिय नहीं रोका ।”' 

ज्योंही यह पत्र सम्राट ओरद्नजब के पास पहुँचा कि वह आग- 
बबूला हो गया | गुम्स की चिनगारियाँ उसको भाँखों से निकलने लगीं। 
उसने तुरन्त अपनी शाह्वी सेना को मंवाडू्‌ पर चदाई करने की भाक्षा दी | 
शाद्वी सेना मेबाइ को समा में पहुँच गई ' इस समय युद्ध-कुशन और राज- 
नीतिजन्न महाराणा एक चात चले । उन्होांन शाही सत्रा की भ्राइ में आग 
बटन दिया । शाही सना बदूते बहुत उदयपुर से कुछ दूरी पर ऐसे स्थान पर 
पहुँच गई जा स्थान पवतों स॑ प्राय: बिरा हुआ है। यहाँ आकर महाराणा 
की सेना ने उस घर कर उसका माग चारों झर से बन्द कर दिया। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि शाही घना की श्रढ़ी दुदशा हुई। औरज्लजेब को 
महराणा का लाहा मानना पढें आर इस्रस संवाद का सौरबसुय्य किर तेजी से 
चमकन लगा ! 

महाराणा राजासह जी के बाद महारागा जयसिद्द जी राज्यासन पर 
आारूद हुए । आपन अपन नाम पर मेबाइ का सुप्रख्यात सरोवर जयसमन्द 
बनवाया । अपनी आयु के पिछले दिनों मे आप अपने राज्योचित कतेव्य को 
भूल कर विषयों हो में रत रदृत थ। आपके समय मे कोई एतिहालिक 
मह्व-पूर्ण घटना नहीं हुई | आपका देहान्त संबत १७०६ में हुआ | भ्रापक 
बद आपके उ्यप्र पुत्र कुबा अमरसितद जी. मवाड़ के राज्याश्तनन पर बिराजे 
आपने डेगरपुर, प्रतापगढ़ और बॉसवाड़ा आदि राज्यों स लड़ाई छेड़ी | 
इसमे आपको काई विशवष लाभ नहीं हुआ । 

पंबनू ४७६९५ म भश्राम्बर के महाराज सवाइ जयसिद्द जी और 
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बाढ़ के महाराजा अभीतश्चिंद, जिनका राज्य तत्कालीन मुगल सम्नाद बह्दातुर- 
शाह ने जप्त कर रखा था । अमरबदिंदजी से खद्दायता लेने के लिय मद्दाराणा 
उदयपुर भाये थे | कहने की आवश्यकता नहीं कि अमरसिंहजी ने इन दोनों 
नृपतियों का बड़ा सत्कार किया | तीनों आपस में मिल गय | महाराणा असर- 
सिंदजी ने भपनी पुत्री का आस्वेर के महाराजा के खाथ, और बदन का 
जोधपुर क॑ मद्दाराजा के साथ विवाह कर दिया | इस्रक उपरान्त तीनों ने एका 
करके आम्बेर और जोधपुर ले लिया। संबत १७६८ में महाराण। 
अमरधिंह जी का देद्वान्त हो गया | 

मद्दाराणा अमरखिह जी के बाद आपके .त्र संप्रामसिंहजी द्वितीय 
+ राश्यसिंदासन को सशाीमित किया ! आप पराक्रमी नरेश थे! भापने 
अपने पूर्वजों द्वारा स्वाया हुआ राज्य का बहुतसा हिस्सा वापस प्राप्त किया | 
ये बड़े बुद्धिमान, न्‍्यायी, आपढ़ी और कर वसल करने में बड़े प्रवीण थे । 
सौमाग्य स इन्द्र बिहारोलाल पंचाली नाम का एक बहुत दी द्ोशियार दीबान 
प्रिल गया था ! मुगलों कू अन्तिम दिन आगये थे, इससे इनके राज्य प्र 
बहुत शान्ति रही | ३८ छ८ १७३४ में आपका वेद्वान्त हो गया । 

महाराण। संग्रामसिंटजी के बाद उनके पतश्र जगतसिद्दजी मवाड़ के 
राज्यस्िह्ासन पर बेठे | आपने राणा अमर के द्वारा की गई राजपूत राजाक्षों 
की संरक्षण सन्धि का पुनरुद्धार किया । पर इसमें श्रापको सफलता प्राप्त 
नहीं हुई । राजपूतान के राजाझों में परस्पर फूट बढ़ने लगी और इसका 
परिशा म यह हुआ कि राजपूतान पर मराठों के आक्रमण होने शुरू हुए । 
ई० छ० १७३५ में मराठों ने मेवाड़ को छूटना शुरू किया | इस समय राणा 
जो ने मराठों को एक लाख -खाठ हजार रुपये देकर उनसे सन्धि कर ली | 

ह० स० १७४३ में जयपुर के राजा जयसिदजी का स्वगबास दो 
जाने पर ढनकी जगह उनके पुत्र इश्वरीसिंदजी राज्यगशी पर केहें। 
इस पर जयसिदृजी के दूसरे पुत्र माधोसिहजों ने राक्यगादी के लिये दाबा 
किया । भाषाद्षिदजो जयश्विंद्नो की रद्ययुरवात्ी रानी के पुत्र थे। 

५ 


भारतीय राज्यों का इतिहाल 


जब जयसिंहजी ने उदयपुर की राज्यकन्या ख विवाह किया था तब यह 
निश्चित हुआ था कि इस महारानी की कोस् से जन्मा हुआ पुत्र ही राज्यगही 
का मालिक बने । बस इसी बात पर माधासिंदजी ने दावा किया | मगढ़। 
उपस्थित हो गया । सिन्धिया इंश्वरीसिहजी के पक्त में थे | इसलियं उदय- 
पुर के महाराणा ने अपने भानजे माधो्सिह को गही पर बेठाने के लिये द्वोल्कर 
को निमंत्रित किया | अप्सी लाग्य रूपये लने पर होस्कर ने इन्हें मदद देन। 
सीकार किया | यह कह्दन की आवश्यकता नहीं कि इस समय होन्‍कर % 
प्रताप का देश भर में आतकू था ! बडी बड़ी शक्तियाँ इनके नाम स कॉपती 
थी । टदोल्कर के आक्रमगा की बात सुन कर इखरीलिंद जद्र खाकर मर 
गये। माधोसिह गही गर वेंटा दिय गए। इसी समय माधोसिंहर्जी 
की आर से महाराज होल्कर का गमपुर और भानपुर का परगना मिला ! 
इसो समय स राजपुतान पर मराठों की बड़ी छाप जैठ गई । ६० ख० 
१७५२ में महाराणा जगतसिहजी का देहांवन हा गया । आपके बाद राणा 
राजसिहजी ( द्वितीय * राज्यासान हुए। इनके समय में भी मेबाड़ पर 
मराठों के खूब हमले होते रहे देश तबाह हो गया खबद राणामी को अपना 
विवाह करने के लिये एक ब्राह्मता | कत लेना पढ़ा, ३८ स० १७६२ भें 
राणा राजसिहजी का स्वगंबास हा गया। आपके वाद आपके काका राण। 
अरसीजी स्स्रिासनारद हुए |! आप बढ़ तज मिजाज के थे | आप अपने बढ़ 
से बढ़े सरदार का अपमानित करने में नहीं चकते थ । इनके समय में सेबाढ 
का राक्य पूर्ण अबलति पर पहुँच चुका था । सतम्बर, विजोलिया, आसेर 
झोर बदनोर को झोद़ कर प्रोय: सारे सरदार इनक खिलाफ हो गये । इन्होंने 
मद्दाराणा के खिलाफ अपनी सहायता के लिये साधबराव मिरिधया को सिम जित 
किया । अरसीजी की खेना ने सिन्विया की सुशिक्षित ग्लेना को परास्त 
किया | दूसरी बार फिर सिन्धिया ने चढ़ाई की |! इस बक्त शन्दें सफलता 
मिलो । अरखीमी ने चंखठ लाख दुपया देन का इकरार कर सिंधिया से 
पिंड छुडाया । खजाने से रुपया नहीं था। इख्रश्न महाराणा ने भपनी रानी 
कई 


ददय॑ पुर राज्य का इतिहाल 


का जेबर बेच कर त॑तीस लाख रुपया चुकाया और शप के लिये जावद, 
जीरण, नीमल आदि परणन सिधिया के पास गिरवी रस्व दिए | इसी समय 
महाराजा होलकर नेभी निंवाहड़ा का परगना ले लिया । इस प्रकार अरसीजी 
के राज्यकाल में मेवाड़ का बहुतसा उपजाऊ मुल्क हाथ से निकल गया। इई० 


कक 


स० १७८२ में अस्सीजी के एक शत्रु ने भाला मार कर उनका प्राणयान्त 
कर दिया | 

राणा अरसाीजी के बाद उनके भाई राणा नीमसिहजी राज्याश्वीन 
हुए । इनके समय में सहागजा होल्कर ने महाराजा लिघिया की फोजों को 
इन्दौर के निकट हराया था | इस समय से मवाइ स चौथ वसूल करने का 
अधिकार हॉह्कर को श्राप्र हो गया। महाराणा भीमसिंदजी के ऋष्णाकुमारी 
नाम की एक अत्यन्त लाबश्यबंती कन्या थी । इस राजकुमारी के विवाह के 
लिये मार्वाइ और जयपुर के राजाओं में कगड़ा उत्पन्न हुआ | मद्दाराण्ण की 
स्थिति अस्यन्त संकटमय हो गई । भन्‍्त में ३० स> १८८८ में राखाजी न 
नक्त राजकुमारी को भपनी स्थिति सममाकर जहर पीन के लिय कहा | भपने 
पूज्य पिता का विपसि से बचाने के लिये वह बालिका उसी समय बिष-पान 
कर गद । देखते देखते उसके प्राणपर्वरू बड़ गये, भारतवप की दिव्य 
महिलाओं में इस वीर कन्या का भासन बहुत ऊँचा है । 

३०स०> ८३१८ भ सिन्धिया ने मबाड पर चढ़ाई कर उस्त छूट 
लिया और बहाँ के कुछ सरदार। और जागीरदारों को पकड़ कर रन्हें अज- 
मर म॑ कैद कर लिया | इस समय राणगाजी की अवस्था अत्यन्त शोचनीय 
ही गई थी । भाधिक शर्ट से वे इतने तंग हो गये थे कि उन्हें अपने खचे के 
लिये १५८०) मासिक कोट! के तत्कालीन रिजन्ट जालिमसिहजी के पाश्च से 
लना पढ़ता था | राणाजी के इस काय स उनके सरवारों के हदय में उनक 
प्रति बहू मान नहीं रहा जो पहले था और बड़े बढ़ सरदार तो इस समय 
बिलकुल स्वतन्ज हो बैठे थे । 

६० छ० १८१७ तक आअथात पिन्डारियों के मसगड़ के अम्त तक 


री 


माश्तीय शज्यों का इतिहास 


मेवाड़ में इसी प्रकार की अंधाधुंधी चलती रही । आखिर में महाराणा न 
जिटिश सरकार के साथ संधि कर ली | 

अंग्रेज सरकार के साथ सन्धि हो जाने पर मेवाड़ में चलती हुई 
सिंधिया तथा दूसरे लोगों की छुट-खसोट का भन्त हुआ । राज्य की भाबादी 
बहुत कम हो राई थी । इसलिए अंमेज सरकार ने सब राज्य-शासन अपन 
हाथों में लकर कनल टॉँड साहब को वर्दधों के एजेंट क॑ पद पर नियुक्त किया । 
आपने बहुत से सुधार कर के देश को फिर से समुन्नत और स्मृद्धिशाली बनाया । 
इसके बाद त्रिटिश सरकार ने राज्य की बागडोर एक देशी खरदार के हाथ 
में खोंध दी । परन्तु यह प्रयोग संतोषजनक सिद्ध नहीं हुआ। कहाँ जाता है कि 
इन देशी सरदार की दा ही साल की अमलदारों में खजाना खाली ही गया। 
इस पर जिटिश सरकार ने फिर से अपने एजन्ट द्वारा गाज्य-कारभार चलाना 
शरू किया इ० स० १८२६ में फिर से राज-व्यवस्था का काम एक देशी सर- 
दर के हाथ में सोप दिया गया परन्तु इस बार भी दुर्भाग्य से इस काय मे 
सफलता नहीं मिली । थोड़े ही दिनों में सब स्थानों में ठ्यवम्धा हा गई ओर 
देश की वही हालत हो गई जो कि इ० स> १८१८ के पहल थी । 

इ० स० १८२८ मे राणा भोमसिदजी का म्वगैवास ही गया | आपके 
बाद आपके पुत्र जवानप्िहजी राज्याप्तन पर बेठे । दुर्भाग्य से इन नवीन 
राणाजी में किसी प्रकार के सदराण नहीं थ, इसलिये इनक समय से राज्य 
में खूब अंधाघुंघी मर्ची । राज्य पर २ लाख कपये का कर्जा हो गया । ईसवी 
सन १८३८ में इन महाराणा की शरारान्‍्त दा गया | 

आपके कोई सन्तान नहीं थी। इसलिय आपके दत्तक पुत्र राणा सर- 
द।रासिहजी तरुतनशीन हुए । आप बड़े फेय्याज और मिजाजी थे | इसलिय 
आपके सरदार लोग आपसे बहुत नाखुश रद्दत थे । सिफ ४ खाल तक राज्य 
करके १८४२ मे आप परलोकवासी हू गये । आपके बाद आपके छोट भाई 
स्वरूपसिहजी राज्याखन पर बैठ । आपके समय में अंग्रेज सरकार ने भाषस 
ली जानबाली चौथ के रुपय घटाकर सिर्फ २ लाख रुपये कर दिये । आपने 

ध्ट 


डद्यपुर राज्य का इतिहास 


९ बंध तक राज्य किया । आपका बहुत सा समय अपने मांडलिक सरदारों के 
मगड़ों में व्यतीत हुआ । निदान अंग्रेज सरकार ने बीच में पड़कर इन मंगढ़ों 
का अन्त कर दिया। इसी साल अथोत ३० स० १८: १ में आपका देद्दांत दो गया । 
आपके बाद आपके भतीजे शंभूसिहजी को गही मिली | राज-राह्दी पर बेठत 
समय शंभूसिहजी बालक ये। इसलिये अंप्रेज सरकार ने एक रिजन्सी कोंसिल 
स्थापित कर* उसके द्वारा मवाड़ का शासन चलाना शुरू किया । 

जब महाराजा शंभूसिहली योग्य छम्र के हो गये तो ३० स० 
१८६० के नवम्बर मास वी १७ वी तारीख के दिन सब राज्यकारभार 
नन्होंने अपने हाथों में ले लिया । यद्यदि आप में शक्ति थी तथापि 
आप भ्पन राज्यकाय में सफलता प्राप्त नहीं कर सके | हाँ, आप 
ब्रिटिश सरकार और अपना प्रज। के प्रीतिभाजन जरूर हो गय थे | ई० स० 
:८७४ के अक्टूबर मास की १ वा तारीख्व के दिन उदयपुर में आपका स्वग- 
वास हों गया । आपक बाद आपके दत्तक पत्र सव्गनसिहजी मवाड़ को 
7 ही पर बेटे । महाराजा सज्ञननसिह्द जी के गद्दी पर बेठने पर उनके चाचा 
आलाड़ के ठाकुर साहब ने गह्ी पर अपना हक धतलकर बलवा ख्ढ़ा किया, 
परन्तु आखिर में वे अंग्रेज सरका३ द्वारा केद कर काशी भेज दिये गये । 

महाराए। सदझ्ानसिहजी बढ़े लोकप्रिय नरश थ । विद्वानों और 
सुघारकों का बड़ा आदर करतेथ । आयेसमाज के प्रबतक स्वामी दयानन्द 
सरस्यती जब शद्यपुर पधार, तब आपने उनका बढ़ा सम्मान किया था | 
आपने बड़े ही पृज्यभाव से उन्हे उदयपुर में कुछ दिन ठहराया था| कहा 
जाता है कि महाराण। सजजनसिहजी स्थासीजी के दशनों के लिये रोज 
जाते थ । आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्रचन्द्र स 
भापका बढ़ा स्नेह था| श्रीमाव ने उक्त बाव्‌ प्राइथ को रदयपुर निमन्त्रित 
कर शनका योग्य सम्मान किया था । भारतेन्दु बाबू हरिश्वचन्द्रजो ने महा- 
गणा सदझानसिदहजी की प्रशंसा में सज्जन-कीति-सुधाकर नासक एक बनम््य 
लिया था | 


करे 


माश्तीय राज्यों का इशिहाल 


इस्वी सन्‌ १८७७ में दिल्ली में जो शाही-दरबार हुआ था रुसमे आप 
की तोपों की सलामी २१ कर दी गई । इसी समय भापको जी० सी० एस० 
भाई० की उपाधि प्राप्त हुई | इस्वी सन १८८४ में आपका खगबास हो गया । 


महाराणा फतहसिह जी 


महाराणा सब्जनसिंहजी के बाद महाराणा फतहूसिह जी इस्वी सम्‌ 
१८८५ में मेबाइ के राजसिहासन पर विराज | इईस्वी सन :८८७ में जी० 
घी० एस० आई० की उपाधि से विभूषित किये गये । इसी साल आपने 
अफीम को छोड़ कर तमाम जावक माल का महसूल माफ कर दिया। आपक 
समय में चित्तौड़ से लगा कर उदयपुर तक गल्‍व लाइन स्वोली गई | राध्य का 
जमीन का बन्दोबम्त हुआ । ग्वास उदयपुर नगर और जिलों मे कई अम्पताल 
खुले | भर भी कई काम हुए । 

बतेमान भारतीय नरंशों में महाराणा फतदूसिह॒जी एक विशेष पुरुष 
हैं । संयम, तेजस्विता, आत्मसम्मान और प्रतिभा के आप मूतिमंत छदाहरण 
हैं । पुराने ठज्ञ के होने पर भी भारतीय जनना आपका बड़े क्रादर का दृष्टि 
से देखती है। एक-पत्नीअतवारी हैं और यही कारगा है कि 3> बष की बद्धा- 
बस्था में भो आप सूच्य की सरह चमकत हैं | आपके मुख्यमशडल पर संयम 
और शील का अजौकिक भाव दिखलाई पड़ता है। जा भारतीय नरेश गाज: 
धर्म के उच्च श्रेय को भूल कर प्रजा की कठिन कमाई के लास्बों रुपयों को 
एयाशी और बिलास-भ्रियता मे खच कर जनता और इश्वर की दृष्टि म 
अक्ञम्य अपराध कर अपने आपको कलक्लित कर रहें हैं. इन्हें इस सम्बन्ध से 
महाराणा फतहसिह जी का आदश प्रहए करना चाहिये | 

संयम और शीन ही का प्रताप है कि महाराणा साहब मं॑ आस्म-बल 
है । राजा के योग्य तेज और आज है तथा एसी शक्ति है कि ७४ वष की इस 
वृद्धावस्था में भी हाथ मे यंदृक लिये हुए पहाड़ों पर बारह-बरह कोस तक 
व घूमन हैं। युवा पुरुष भी भापकी शक्ति को देख्ख कर स्तम्भित ही जाते हैं । 
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डदय पुर राज्य का इतिदाल 


परसपिता परमात्मा को &|ड कर इस प्रकाण्ड विश्व भ॑ कोई निर्दोष नहीं । 
महाराणा फतहसिंह जी में मी कुछ श्रुटियाँ दवोंगी, पर उनमें अनेक गुर्णो और 
विशेषताओं का अपूब सम्मलन हुआ है। बतमान समय में व कई दृष्टि स 
प्राचीनता के आवरशे हैं | मानब-प्रकृति क सृष्तम ज्ञाताओं का कथन है कि 
अगर इस प्राचीनता में दशा, काल भौर पात्र के अनुसार सामयिकता का सम्मे- 
जन हो जाता तो सोने में सुगन्ध हो। जाती । कुछ भी हो बतमान भारतीय 
नगशों में महारागा फताइ्सिद्र जी अपने ढड़ के एक ही नरेश हैं और जाप 
एक खच्च राजपून हैं । देश को आपके लिये अभिमान है। भापके एक राज- 
कुमार /, जिनका लास सा भुपाललिंहजी है, आप बड़ शान्त-स्वभाव और 
सद्दय 7 । इस समय जागिरी भादि के कुछ कामों की छोड कर शासन की 
पयबम्धा आप हीं कार रहे £ 
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श्राम्मान महागाजा मानासइ जी ( दिताय ) जयपर । 


४६ .- ४ यपुर का राज्य राजपूतान के उत्तर-पृव में है। उत्तर में बीका- 
५ जञ ! नर, लाहार और पटियाला की रियामतें; पश्चिम में बी का- 
पा झा के: नर, जोधपुर, किशनगढ़ की रियासत तथा अजमेर ताल्टु आ; 
दक्तिगा में उदयपुर, बुँदी, टोंक, काटा तथा ग्वालियर राज्य 

ओर पूत्र मं करौली, भरतपुर और अलबर के राज्य हैं । 
जयपुर राज्य का दूसरा नाम द्रेंढार भी है। वेदिक-काल मे यह 
'मत्म्य, दश के नाम से प्रसिद्ध था। मन्स्य एक जानि के योद्धा थे । ऋग्वद 
मे लिखा है कि मन्‍म्य लोग एक समय सुद्रास नामक राजा से लड़े थे। शत- 
पथ ब्राह्मण में भी इनका वगान मिलता हैं। उसमें लिखा है--'इन मत्स्य 
लोगों का ध्वसन-द्वैतवन नामक एक राजा था। इस राजा न एक समय अश्व- 
मध यक्ष किया था । मनु महाराज के मतानुसार यह प्रदेश ब्रह्मषि देश के अंतगत 
था | इसके अतिरिक्त महाभारत में भी कई जगह मत्स्य देश का वर्णन मिलना है। 
जयपुर राज्य के अन्तगन बेरार नामक एक स्थान है जहाँ पांढवों ने अपने वनवास 
के दिन बिताय थे । ब्ैरार स्थान अत्यन्त प्राचीन है । यहाँ पर अशोक ( इ 
सन के ११५० व पूव ) और छससे भी पहले के सिक्के पाये गये है। पुरा- 
तत्ववत्ताओं ने अनुसंधान द्वारा यह निश्चिय किया है कि यह नगर प्राचीन 
मत्स्य देश की राजघानी था। ई० सन्‌ ६३४ में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री 
हुएनसंग आया था तो उस यहाँ ८ बौद्धमठ (3५१४॥|५६४ 7्०00०5/९:९५) मिले 
थे। यहीं पर सम्राद अशोक ने बौद्ध साधुझों के लिये आह्ना-पत्र निफाला था। 
यह शिलालेख ऋभी भी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के दफतर में मौजूद 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


है। ६० सन की ११ वीं शताच्दी में मदम्मद्‌ गज़नवी ने बैरार पर आक्रम 
किया जिसका वन शआाईन अकबरी में लिखा हुआ है । जयपुर के महाराज 
का वंश अत्यन्त प्राचीन और प्रसिद्ध है। आप सूर्यवंशी कछवाह राज- 
पूत हैं और अयोध्या % महान्‌ प्रतापी महाराजा रामचन्द्र के बड़े पुत्र कुश के 
वंशज हैं। महाराज कुश के पुत्र का नाम कूम अथवा कछवा था। इसी 
से ये कछवाह राजपूत कदलाये जाने लगे । ३० सन्‌ की १० यीं शताब्दी में 
इस वंश में राजा नल हुए । इन्होंने नरवर शहर बसाकर वहां राज्य किया । 
इनके बाद आपके वंशज ग्वालियर चले गये जहां उन्होंन कई वर्ष तक राज्य 
किया । ग्वालियर में इस राज्य-वंश के किन किन राजाओं ने राज्य किया 
उनका उल्लेख नीचे किया जाता है । 

ग्वालियर में इ० सन्‌ ९5७ का एक शिलालेख मिला है, जिससे 
मालूम होता है कि उस समय वहां पर वज्दामा नामक राजा राज्य करता 
था। वश्दामा ने कन्‍नोज के राजा विजयपाल परिहार स॑ ग्वालियर का राज्य 
प्राप्त किया था ! 

वजञदामा के बाद उनके पुत्र मंगलराज ग्वालियर की गही पर विशाज | 
जयपुर और अलवर के कछवाह राजवंश की उत्पन्ति आपके छोटे पुत्र सुमित्र 
से है। मंगलराज के बाद उनके पुत्र कीत्तिराज गद्दीनशीन हुए। इन्होंने मालथा 
के राज़ा को परास्त किया था। इस समय मालव की राज्यगहद्दी पर शायद 
भोजराज विराजमान थे। इ० सन १०२१ में महमूद गज़नवी ने ग्वालियर पर चढ़ा ई 
की थी | यह चढ़ाई कीनिराज ही के राज्य-काल के लगभग हुई थी । कीत्ति- 
राज के बाद क्रमशः मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल और महद्दीपाल ग्वालियर की 
गद्दी पर बिराजे । महीपाल को प्रथ्वीपाल और भुवनेक मलल भी कहट्दा करते 
थे | ग्वालियर के किले पर जो सास बहू का सुन्दर मन्दिर बना हुआ है उसे 
पद्मपाल ने बनवाना शुरू किया था। महीपाल ने उसे पूरा करवाया ओर उसका 
नाम पद्मनाथ मन्विर रग्या | महीपाल के पश्चात्‌ क्रमास त्रिभुवनपाल, विजय- 
पाल, स्रपाल और अंनगपाल रबालियर की गद्दी पर बैठे । अनंगपाल तक की 

रे 
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कछवाहों की अंख्ललाबड वंशावली शिलालखां में मिलती है । ३० सन्‌ ११९६ 
में शहाबुद्दीन गोरी ने ग्वालियर पर चढ़ाई की थी। उस समय वहां सोलंख- 
पाल नामक राजा राज्य करता थ। । शायद यही अनंगपाल का उत्तराधिकारी 
हो । ताजुलूम आसिर नामक फारसी तवारीख में लिखा है कि “ जब खुल- 
तान शहाबुद्दीन की सेना ने ग्वालियर पर चढ़ाई की तो वहां के राजा सोलंस- 
पाल ने खिराज देना मंजूर किया और १० हाथी देकर सुलह कर ली ।” पर 
तनकातिनासिरी में कुछ और ही लिखा है । उसमें लिखा है फि- बहाउद्दीन 
तुरालक को ग्वालियर फनहू करन के लिये नियत कर सुल्तान स्वयं गज़नी 
लौट गया । एक साल तहू बद्ाठहीन लड़ता बढ़ा, पर क़िला फतह नहीं हुआ । 
अन्त में रसद चुक जाने के कारण राजा ने कुनुबुद्दीन एक को किला सौंप 
दिया । इस्र पर से माल्म होता है कि ग्वाजियर पर ३० सन्‌ ११९६ तक 
कछवाह्यों का राज्य रहा | 'कछवाहों की ख्याति को पढ़ने ले मालूम होता है 
कि ऋद्धवाहा राजा इसार्सिहजी न वहां का राज्य अपन भतीज साजी तेंबर 
का दे दिया था। पर यह बात विशेष प्रामाशिक प्रतीत नहीं हाती । हम ऊपर 
कह आय हैं कि जयपुर के कछवाह मंगलराज के छोटे पुत्र सुमित्र के वंशज 
हैं । सुमित्र के बाद उसके वंश में क्रमश: मधुन्रह्म कद्दान, दवानीक और इंश्वरो 
सिंह हुए ।  इश्वरीसिंह के बाद सादुदेव हुए । सोढ़देव के पुत्र दूलह- 
राय का विवाह मोरन के चौहान राजा की कन्या के साथ हुआ था । अपने 
खसुर की सहायता से दुलहराय न ग्योसा नामक प्रान्त बडइंगूज़रों से जीत 
लिया और इस प्रकार एक नवीन राज्य की स्थापना की । यही राज्य आग 
घल कर जयपुर का राज्य कहलाया। दूलहराय न अपन पिताजी का 
धासा बुला लिया और राज्य का भार उन्हीं के हाथों में सोप दिया । श्रोसा 
बहुत ही छोटा था, अतएव सोढ्देव और उनके पुत्र दुलहराय ने और कुछ 
प्रर्श भी जीतना चाहा | शोसा के आस पास जो मुल्क था, वह घस समय 
दँढार कहलाता था । इस मुल्क पर मीना और राजपूत सरदारों का अधि- 
कार था | दृूलहराय ने पहले पहल मीना लोगों के भाच नामक स्थान पर हमला 
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किया और उस जीत कर उसका रामगढ़ नाम रख दिया । इस समय जिस 
स्थान पर लड़ाई हुई थी उसीके पास साढ़दव ने एक मन्दिर बनवाया और 
अपनी कुलदेवी जामवा मात्ता की स्थापना उसमे कर दी । दूलहराय ने थोड़े ही 
समय में मीना लोगों के खोह, गरार और मोटबाड़ा नामक तीन मजबुत स्थान 
झोर जीत लिये। दूलहराय न इस्ती सन १००६ से १०३७ तक राज्य 
किया । अपन राज्य-काल के आरंभ में ता आपको मीना लोगों से बहुत तंग 
होना पड़ा, पर धीरे २ आपने उन्हें पूणा रूप स पराजित कर दिया। एक समय 
दक्षिण के किसी राजा न आपके रिश्तदार की ग्वालियर में घर लिया था । 
अतएव उसमे आपसे सहायता माँगी | आपने तुरन्त ग्वालियर जाकर शगश्रु का 
हरा दिया और घराहटा लने के जिये बाध्य किया। पर इस लड़ाई में आप बड़ी 
बुरी तरह घायल होगय । लौटने समय रास्ते में खाह नामक स्थान में आपका 
स्वगंवास हो गया | दूलहरायजी के बाद काकिल हुए । इन्होंने ६० सन 
१०३७ में मीना लोगों से आमर जीत लिया और उसको अपनी राजधानी 
बनाया । आपन एक अ्म्बिकश्वर महादव का मन्दिर भी यहां खनवाया था । 

काकिलजी के बाद अमर की गदी के जितन उन्तराघिकारी हुए उ 
में पंजुन का नाम विशेष उन्लेखनीय हैं। चन्दबरदाइ कृत प्रध्वीराज रासाो नामक 
पुम्नक में आपका अच्छा बगान हैँ । दिल्ती के सम्राट प्रथ्वीगाज की सेना के 
आप नायक थे! आपने शहाबुहीन मठस्मद गोरी को स्वैबर के दर्र में खड़ी बुरी 
तरह हराया । इतना हो नहीं, बरन गज़नी तक उसका पीछा भी किया 
था। आपने प्रथ्बीगाज के सना-नायक की हैसियत से बुन्देलग्यंड के चन्देल 
राजा स महोबा भी जीत लिया था। इ८ सन ११५० में आप प्र"“वीराज के 
साथ लड़ते हुए कन्नौज के रणतक्तत्र म॑ं बीर-गति को प्राप्त हुए । आपका व्याह 
सम्राट ॒प्र॒थ्वीगान चौहान की बहिन के साथ हुआ था। इसीसे आपके 
महा घल का परिचय मिल जाता है | 

पंजुन से सातवीं पीदी में उदयकरन हुए । इनके पाँच पुत्र थे जिनमें 
स्‌ एक गही पर बेठे । चौथ का नाम बालाजी था। जिनऊ पौम्र का शेखावटी 
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नामका प्रान्त मिला । इनके नाम पर से कछवाह राजपूतों में शेखाबत नामक 
एक छपशाखा कायम हुई । पाँचवें का नाम बरसिंह था! ये बरसिंदह नम नामक 
जपशाखा के संस्थापक हुए । उदयकरन से पाँचवीं पीढ़ी में प्रथ्बीराज हुए । 
आपके बहुत से पुत्र हुए जिनमें से केवल १२ ही जीवित रह । इन बारदों 
पुत्रों के बारह घराने हुए और इनकों अलग अलग जागीर मिलीं | 


-++लिक ७४७५० 





पु्वी राज क बाद बिहारीमलर्जी को गही मिली । कछवाह दंश के 
आप प्रथम नरेश थ जिन्होंने मुसलमानों का श्राधिपत्य खवीकार 
किया । आरम्भ में तो आपन मुसलमाना का तिरस्कार किया, पर पश्चात 
उनके लगातार होनेवाल हमलों से तंग आकर आपको शाही आधिपत्य स्वीकार 
करना पड़ा । आपने अपने छोटे पुत्र की लड़की का विवाह शाहज़ादा हुमायूं 
के साथ कर दिया । कहा जाता है कि ३० सन १०६७ में जब कि सम्राद 
अकबर कुतुबओऔलिया की यात्रा करने निकले हुए थे तब बिहारीमलजी ने 
अजमेर आकर सम्राट का स्वागत किया । अकबर ने इनसे प्रसन्‍न होकर 
इन्हें अपने मुख्य सरदरों में भरती कर लिया और इनकी पुत्री के साथ अपना 
विवाह कर लिया । बिहारीमलजी को भगवानदासजी, जगन्नाथजी भूपत- 
जी और सलदहदी नामक चार पत्र थे। उन्हें भी बादशाह की ओर से 
अच्छी २ पदवियाँ प्रदान की गई । 


02० 'स्वुंढ' ३.2०. 
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विशिरीमलजी के बाद उनके पत्र भगदानदासजी आमेर की गरी 
पर विराजे । आपने दिल्‍ली-सम्राट के साथ खूब ही मित्रता 


बढ़ा ली । सम्राट अकबर के आप दिली दोम्त होगये थ। आपने काबुल और 


गुजरात को जीत कर मुगल साम्राज्य में मिलाया | पंजाब प्रान्त के तो आप 


सूत्दार भी रहे थे | 





() महाराजा मानसिहजी (॥ 
> 
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स्मृगवानदासजी के कोई पुत्र नहीं था अतएब उन्होंने अपने भाई के 
लड़के मानसिंद को दशक ले लिया। ३० सन्‌ १६१५ में 

मानसिंदज्नी अपन पिता के साथ आगरे गये थे। तभी से सम्राट ्रकबर का 
ध्यान उनकी ओर आकर्षित द्वोगया था। छसन उनकी वारता पर प्रसझ 
होकर उन्हें सेनाध्यक्ष की पदवी प्रदान की। मानसिंदहजी इस पदवी 
के सबयथेव योग्य थे । थोड़े ही समय में उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के प्रधान 
स्तम्भों की सूची के सिरे पर अपना नाम लिखवा लिया । सचमुच सान- 
सिंहजी का सेनापतित्व और उनकी योग्यता इतनी बढ़ी चढ़ी हुई थी कि 
वे अकवबरी नव रत्नों में परमोज्वल हीरक समझे जाते थे | उस समय मुग़ल- 
साम्राउय में उनके समान रणु-कुशल सेनापति कोई नहीं था। राजा मान- 
सिंहजी की तलवार की चम्रक से श्रफगानिस्तान के कट्टर अफरगानों की भी 
आँख मिप जाती थीं। उनकी विजयवादिनी की लौह मनन्‍्कार हिरात से 
प्रह्यपु्र तक और काश्मीर से नमेदा सक सुनाई पड़ती थी । 

संबत्‌ १६२५ में जब सम्राट अकबर गुजरात विजय करने के लिये गये थे 
तथ वे राजा भगवानदासजी और मानसिंहजी को भी साथ लेते गये थे । सम्राद्‌ 
जब सिरोही से आगे डीसा दुगे पहुँचे, तब्न समाचार मिला फि शेरखां फौलादी 
अपनी सेना और परिवार के साथ इडर जा रह। है । बादशाह ने सेना सहित 
कुंवर मानसिदजो को उसका पीछा करने के लिये भेजा। बादशाह ढीसा 
दुग से पाटन पहुँचे दोंगे कि ये भी अफ्रगानों को परास्त कर बहुत से लट के 
माल के साथ वहां पहुँच गये । इसी वे के अन्त में गुजरात के सुल्तान 
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मुजप्रफरशाहू ने पाटन में अपना राज्य बादशाह को सोंप दिया। गुजरात 
प्रान्त के कुछ मिज थोड़े स सैनिकों के साथ सूरत दुग से निकल कर अपनी 
सेना से मिलने आ रहे थे जिन्हें पकड़ने की इच्छा से बादशाह ने उनका पीछा 
किया । साल ग्राम में मुटभेड़ होगई। बादशाह के पास केवल डेढ़ सौ 
सैनिक थे और शत्नर एक सहसे के लग भग थे । दोनों सेनाओं के बौच 
महीन्द्री नरी थी, इसलिये बादशाह ने मानसिंहजी की हृराबल नियत करके 
पार उतरने की आआज्ना दी। कुल शाही सबार नदी पार हो गये, जिन पर 
गुजराती मिज्ञों के मुखिया मिज्री इआहीम ने घावा किया । शाही सेना पांछे 
हट गई, पर दोनों ओर नागफनी के मंखाई होने के कारण शत्र के तीन ही 
सवार आगे वद सकते थ। इधर स्वयं बादशाह, राजा भगवानदास ओर कुंवर 
मानसिहदजों सब के आगे थे। इस समय सानसिंदजो न अदभुत वीरता के 
साथ बादशाह की प्राण रक्षा करत हुए शत्र का सार भगाया । 

२८ वें व में बादशाह ने कुंवर मानसिंदजी की ससैन्य इंडर के रास्त 
से डुंगरपुर भज्ञा | यहाँ के तथा श्रास पास के राजाओं न विद्रोह किया था 
जिनका दसन करने के लिये ही यहू सना भेजी गई थी ! इन्होंने वहां पहुँच 
कर उन लोगां को पुरातया पराजित किया। और उन लोगों से बादशाह की 
अ्राधीनता स्वीकार करा लन पर ये आज्लानुसार उदयपुर होते हुए आगरे चले । 
जब ये राम्ते में उदयपुर का सीमा पर पहुँच तब इन्होंने महाराणा प्रतापसिंह- 
जी का अपना आतिण्य करन के लिये कहलाया | वे उस समय पु मलनर दुगग मे 
थ पर मानसिंहजों के म्वरागन्‌ के लिये ठयसागर भील तक आकर उन्होंने 
वहां भोजन का प्रचन्ध किया । राणा भोजन के समय स्वयं नहीं आये भर 
अपन पुत्र को अतिथि-सत्कार करन के लिये भेज दिया । सानर्सिहदजी इसका 
अथ समम गये थे तब भी एक बार और कहलाया, पर सब निप्फल हुआ । 
अन्त में इन्होंने भोजन नहीं किया और मेवाड़ पर चढ़ाई करने की धमकी 
देकर चले गये । बादशाह के पास पहुँचते ही इन्होंने कुल बातें कुछ नोनमिर्च 
लगाकर कह्ठ दीं। इस पर बादशाह बड़े क्रोधित हुए और चढ़ाई करने की 
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आज्ञा दे दी । सुल्तान सलीम, कुँवर मानसिंहजी और मद्दागतखां के आधीन 
एक भारी-सेना मेवाड़ पर भेजी गई । प्रसिद्ध हल्दीघाट के मैदान में युद्ध 
हुआ। महाराणा की बड़ी इच्छा थी कि भानसिंदजी से इन्द्र युद्ध करें, पर उस 
घमासान में ऐसा अनुकूल अवसर प्राप्त न हो सका। युद्ध के धक्रम घका 
में महारणा, सुलतान सलीम के हाथी के पास पहुँच गये और उस पर उन्होंन 
अपना वछा चलाया | यदि मद्दावतख्रां और अ्रम्बारी का लोहस्तंभ बीच 
में न होता तो अकबर बादशाह को अवश्य पुत्र-शोक उठाना पढ़ता । सलीम 
का हाथी भाग निकला । दोनों ओर के वीर जी तोड़कर लड़न लगे | इस अवब- 
सर पर राजा रामशाह ग्वालियरी ने खामि-भक्ति का उच्च आदश दिखलाया । 
जब उनन देखा कि मुसलमान सना बड़ वेग से राणा पर टूट पड़ी है, तत्न 
उन्होंन राणा के छत्नादि राज-चिन्दों को बलान्‌ छीन कर दूसरी ओर का 
रास्ता लिया । मुसलमानी सेना महाराणा को उस आर भागता देखकर 
लधर ही टूट पढ़ी जिससे अत्यन्त घायल राणा प्रतापसिहजी को युद्धस्थल से 
निकल जाने का अवसर मिल गया । रामशाह अपन पुत्रों सहित वीर गति 
को प्राप्त हुए। अन्त में महाराणां की सेना को अगरित मुगल सैन्य 
के आगे पराजित होना पड़ा । यह युद्ध श्रावण कृष्ण ७ संवत्‌ १६३२ को 
हुआ था | 

वर्षा के कारण मेवाड़ का युद्ध रूक गया था पर उसके व्यतीत होते 
ही बहू फिर आरंभ हो गया । बादशाहू स्वयं ससैन्य अजमेर पहुँच और 
कुँवर मानसिहजी को सना देकर मंवाड़ भेजा । महाराणा फिर परास्त होकर 
कुमलनेर दुर्ग में जा बैठे। शाहबाजक्लों ने इस दुर्ग को भी घेर लिया। शाहबाजसाँ 
के साथ राजा भगवानदास, कुँवर मानसिंद आदि सरदार भी गये थे। दैवात्‌ दुगे 
की एक बड़ी तोप के फट पढ़ने से भेगज्ञीन में आग लग गई । बादशाही सेना 
घबरा कर पहाड़ी पर चढ़ गई | फाटक पर राजपूतों ने बड़ी वीरता से उन्हें 
रोका पर घमासान युद्ध के पश्मात्‌ वे वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्ग पर इनका अधि- 
कार हो गया और गाजीखों यहां नियुक्त कर विया गया। कुमलनेर दुगे के टूटने 
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पर मानसिंहजी ने मांडलगढ़ और गोघूंदा दु्गों को जा घेरा। यहां महा- 
राणा रहते थे। वे तीन सहस्न राजपूतों के साथ इन पर इस तरद टूट पढ़े 
कि मुगल-हारावल नष्ट भ्रष्ट होगया । हाथियों से युद्ध होने लगा, जिसमें मान- 
सिंदजी का हाथीवान्‌ मारा गया । पर सानसिंदजी विचलित नहीं हुए । 
हाथी को सेभालते हुए वे युद्ध करते रहे। इतने पर भी युद्ध बिगड़ता ही जा रहा 
था कि इतने ही में एक मुगल सरदार यह कद्दता हुआ आया कि बादशाह आगये 
हैं । इससे मुग़ल सेना का उत्साह बढ़ गया और महाराणा परास्त हो गये । 
गोघेंदा विजय होगया ओर उदयपुर पर भी इनने अधिकार कर लिया । बाद- 
शाह की आज्ञा आ जाने पर कुबर मानसिहजी लौट आये । 

बिहर और बंगाल के कुछ मुगल सरदारों न इन प्रान्तों म॑ विद्रोह 
मचा रखा था | उन्होंने अकबर के सौतल भाई मिजा दृकीस को,--जो कि 
काबुल में स्वतंत्रता पूवंक रहता धा--लिख भेजा कि यदि आप भारत पर चढ़ाई 
करें तो हम लोग आपका साथ देन को तैयार हैं । मिजा के सरवारों ने भी 
जब उन्हें उडभाड़ा तो उसकी मुराल सम्राट बनने की इच्छा प्रथल हो ढठी। उसने 
एक सरदार को सेना सद्दित आगे म्नजा। यह सेना अटक तक आ पहुँची पर 
बहां के जागीरदार यूसुफलाँ कोका ने उसे रोक न की त्रिलकुल चेष्ठा न की । 
वादशाद ने यूसुफ्लाँ को घुना लिया और उसके स्थान पर कुँबर सानसिंहजी 
मेजे गये । इन्होंन सियालकोट पहुँच कर युद्ध की तैयारी की और एक सर- 
दार को अटक दुर्ग हृढ करने के लिय भजा। मिर्जा हकीम ने भी अपने घाय- 
भाई मिर्जा शादमान को एक सहख सना के साथ भेजा, जिसने अटक दुग 
घेर लिया । कुँबर सानसिंहजी इस समय सिन्ध नदी पार करने में कुछ 
दिचकिचा रह थ तमी अकब्रर ने शायद यह वोहा उन्हें लिख भेजा था | 

सभे भूमि गोपाल की यार्मे अट्क कहाँ । 
जाके मन में अटरक है घोई भटक रहा ॥ 

अटक के घेरे का समाचार मिलते ही मानसिंदजी वहां जा पहुँचे । 

घोर युद्ध हुआ | मानसिंहजी के भाई सशजसिहजी के दवाथ से शादमान मारा 
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गया । इसी समय मिज़ों दृकीम भी सेना सद्त घटनास्थल पर आ पहुँचा, पर 
शाही झाज्ञा आ चुकी थी अतएवं मिज्ञा आगे बढ़ने से नहीं रोका गया। 
मानसिंदजी लाहोर लोट आये पर मिज़ों ने वहां भी दुगे को घेर कर युद्ध 
आरंभ किया | 
बादशाह सेना सहित ज्यों ज्यों लाहोर की ओर बदने लगे त्यों त्यों 
मिज़ों पीछे हटने लगा । इस काय में मिज्ों के बहुत से सैनिक रास्ते में आने 
वाली नदियों में बहू गये । बादशाह की आज्ञा पाकर सानसिंदजी पेशावर 
ओर सुल्तान मुराद काबुल पहुँचा। मानसिंहजी जब खुद काबुल पहुँचे तो 
मिजा हक़ीस का सामा फ्रेद्खाँ सेना के पिछले भाग पर छापा मार कर बहुत 
सा सामान लूट लगया । सानसिंदजी वहीं ठहर गये । सामने ही पवत को 
ऊँचाई पर मिज़ा हकीम सेना सहित मोचा बांघे डटा हुआ था । घोर युद्ध के 
उपरान्त सानसिंहजी ने उसे परास्त कर दिया । दूसर दिन उसी स्थान पर 
फरेदू्खोँ भी परास्त कर दिया गया और काबुल पर मानसिंहजी ने अधिकार 
कर लिया | पीछे से बादशाह ने आकर मिजा हक़ीम को काबुल का अध्यक्ष 
ओर भानसिंहजी को सीमान्त प्रदेश पर नियुक्त करदिया। मानसिंहजी ने 
बड़ी ही योग्यता के साथ सीमान्त प्रदेश की लड़ाकू जातियां का दमन किया । 
६० सन्‌ ९५८५ में मानसिंहजी की धर्म बहिन का विवाह सुल्तान 
सलीम के साथ हुआ । इसी समय काबुल से मिजा मुहम्मद हकीम की मृत्यु 
फा समाचार आया अतएव मानसिंहजी काबुल भेज दिये गये । इन्होंने अपने 
सुप्रबन्ध से वहां की प्रजा को ऐसा प्रसन्न कर लिया कि फरेदू्साँ आदि विद्रो- 
हियों की दाल न गल सकी । मानसिंदजी काबुल में एक वष तक रहे। पर इतने 
ही समय में आपने वहां शान्ति स्थापित करदी । इसके बाद आप अफरीदी 
अफ़गानों का दमन करने के लिये भेजे गये । इस काय में भी आपको अण्छी 
सफलता मिली । 
६० सन्‌ १५८८ में बावशाह ने मानसिंहजी को बिद्दार के सूवेदार के 
पद्‌ पर नियुक्त किया | विहार के मुंगल सरदारों को विद्रोहकल यद्यपि शमन 
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फिया जा चुका था तथापि उसका कुछ अंश कहीं कहीं सुलग रहा था । माौन- 
सिंदहजी ने वहां पहुँचते दही बिलकुल शान्ति फेला दी । द्वाजीपुर के जमींदार 
राजा पूररमल का दमन करके आपने उसकी पुत्री का विवाह अपने भाई हे 
के साथ करवा दिया। बिहार में शान्ति स्थापित कर लेने पर झापकी इच्छा 
उड़ीसा विजय करने की हुईं । बिहार प्रान्त के अन्यर आपने रोहतासगढ़ 
नामक शहर का जीशुद्धार करवाया। वहां का अम्बर निर्मित सिंहद्वार 
ओर बड़ा तालाब आज भी आपकी कीत्ति के स्मारक हो रहे हैं । 

उड़ीसा प्रान्त के राजा प्रतापदेव को उसके पुत्र वीरसिंहदव न विध 
देकर मारडाला । प्रतापदेव के एक सरदार मुकुन्ददेव ने इस अवसर पर 
स्वासि-भक्ति का ढोंग रचकर अपना अधिकार कर लिया ! उद्जीसा राज्य को 
इस गड़बड़ी की खबर जब बंगाल के सुल्तान सुलेमान किरानी को मिली तो 
उसने सना सहित आकर उस प्रान्त पर अपना अधिकार कर लिया। बंगाल 
से निकाले जाने पर अफगान इसी प्रान्त में श्राकर बसे थे। इनका सरदार 
कतलूखाँ था। राजा मानसिंदजी ने उड़ीसा विजय करने के लिये जो सना भेजी 
थी उसने जहानाबाद नामक ग्राम में आकर छावनी डाल वी । इसी समय 
कतलूखाँ ने अपनी सेना घारपुर आदि स्थानों को लूटने के लिय भेजी । भान- 
सिंहजी न अपने पुत्र जातसिंहजी को सना सहित कसलूख्ाँ पर भेजे । पहले 
तो अफगान परास्‍्त होकर दुगे में जा बेठे और सन्बिका प्रस्ताव करने लगें, 
पर तुरन्त ही नई अफगान सेना के आरा जाने # कारण उन्हाने रात्रि में मुगल- 
सेना पर आक्रमण कर दिया । जगतर्सिदजी कैद कर लिये गये । पर इसी 
समय कतलुखाँ की मृत्यु हो गई । अफगान सरदार ख्वाफा इसाखाँ ने 
जगतसिंडजी को मृक्त करके उन्हीं से सन्धि की प्राथेना की | राजा मानसिंहजी 
ने कतलूखाँ के पुत्रों को उनके पिताका राज्य दे दिया। राजा साहब के सबय 
व्यवहार से कृतक्ञ होकर अफगानों ने पविश्न तीर्थ जगश्नाथपुरी को उन्हें 
सोंप दिया । 

इस सम्धि के दो वर्ष उपरान्त इसासत्रोँ की सृत्यु हरी गई । नये अ्रफगान 
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सरदारों में मुगल सेना से युद्ध करने की इच्छा प्रबल हो उठी । उन्होंने जग- 
भाथपुरी लूट ली भोर बादशाह के राज्य में उपद्रब मचाना हुक किया | इस 
अत्याचार का विरोध करने के लिये राजा मानसिंदजी सेना सहित चढ़ दौड़े। 
एक ही युद्ध में आपने अफगानों को पूर्णतया परास्त कर दिया और सारे उड़ीसे 
पर अपना अधिकार कर लिया | पराजित अफगानों ने आग कर कटक के 
राजा रामचन्द्र के प्रसिद्ध दुग सारंगगढ़ में आश्रय लिया । मानसिंहजी की 
शक्ति से चोंधिया कर राजा रामचन्द्र ने आत्म समपंण कर दिया | छड़ीसा 
मुगल साम्राज्य में मिला! लिया गया । 
कूयविहार के राजा लक्ष्मीनारायण ने मुगल स्वाधीनता स्वीकाराथ राजा 

मानसिंहजी से भेट की | इस कारण उसके आत्मीय दूसरे नरेशों ने चिदृकर 
उस पर चढाई कर दी | लक्ष्मीनारायणु न सानसिंहजी से सद्यायता साँगी। सान- 
सिंदजी ने सहायता पहुँचा कर वहाँ शान्ति स्थापित करवा दी । इस उपकार 
के बदल में राजा लक्ष्मीनारायण न अपनी बद्दिन का विवाह राजा सानसिंहजी 
के स्लाथ कर दिया। कुछ ही समय बाद कूच विहार में पुनः कगड़ा उत्पन्न हुआ । 
इस आर भी हिजाजखोँ नामक सनापति को भेजकर मसानसिंहजो ने शान्ति 
स्थापित करवा दी | 

६० सन १०९८ में जब बादशाह ने दक्षिण जाने की तैयारी की तब 
मवाड पर सेना भेजने की इच्छा स राजा मानसिंदजी को बंगाल से बुला लिया। 
मानसिंहजी के स्थान पर उनके ज्येघ्ठ पुत्र जतसिंदजी नियुक्त किये गये । 
पर आगरे पहुँचते दी जगतसिंदजों की मृत्यु हो गई अतएव उनके पुत्र 
म्रेहनर्सिददजी उनके स्थान पर नियुक्त कर दिये गये। 

हं० सन्‌ १६०२ में मानसिंहजी रोहसासगढ़ पहुँच । यहां पर शरीफा- 
बादू-सरकार के अन्तर्गतू शेरपुर नामक स्थाम के पाख आपन अफगानों 
को पूण पराजय दी । आपने सना भेजकर अफगानों के अधिनस्त नगरों 
पर अधिकार कर लिया | बचे बचाये अफ़गान उड़ीसा के दक्षिश में भाग 
गये । मानसिंहजी ढाका पहुँच कर सूबेदारी करने लगे। सुल्तान श्रत्षीम 
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के स्वभाव में कुछ विद्रोह के भाव प्रगट हो चुके थे । विद्रोही पुत्र के पाख के 
प्रान्त में मानसिंहजी का रहना अकबर को अच्छा न लगता था। छसने 
तुकिस्तान पर हमला करने के काय में मंत्रणा लेने के बद्दाने मानसिंदजी को 
आगरे बुला लिया । अकबर ने उनकी योग्यता से प्रसन्न होकर उन्हें सात 
हजारी सवार का मन्सब प्रदान किया । इसके पहले किसी हिन्दू या मसलमान 
सरदार को ऐसा सम्मान सूचक मस्सतब्र प्राप्त नहीं हुआ था । 

कुछ दिन दरबार में रहकर मानसिंहजी बंगाल लौट गये । वहां 
हैं: सन्‌ १६०४ तक आपने न्‍्यायपरता और नीति कुशलता के साथ शासन 
किया । इसी बीच उसमान ने फिर विद्रोह कर ब्रह्मपुत्र नदी पार की । 
शाही थानदार बाजबहादुर ने उस रोकना चाहा, पर न रोक खका। शजा 
मानसिंदजी यह सुनते ही रातों रात कूचकर वहां पहुँच और शत्रु को परास्त कर 
भगा दिया । बाजबद्दादुर को फिर नियुक्त करके आप ढाका लौट आये । जब 
उसने नदो पार कर अफदगानों के राज्य पर अधिकार करने का विचार किया 
तब अफगानों ने तोप आदि से रास्ता रोफा। मानरसिंदजी ने सहायतार्थ 
चुनी हुईं सेना भेजी पर जब शाही सेना फिर भी नद्दी पार न कर सकी तथ 
ये स्वयं गये और हाथी पर सवार हो नदी पार करने लगे । अ्रफ़गान 
यह खादस देखकर भागे ओर मानसिंहजी सारीपुर तथा विक्रमपुर विजय 
कर लौट आय । 

६३० सन्‌ १६०५ में जहांगीर बादशाह हुए ! इन्होंने मानसिंदजी को 
द्वितीय बार बंगाल के सूश्रेदार बनाये । परन्तु पक बर्ष भी नहीं होने पाया 
था कि वे दापस बुला त्िये गये। बंगाल से लौटने पर मानसिंह जी ने रोहतास- 
गड के विद्रोह को दमन किया । ६४० सन्‌ १६०८ में आपने स्वदेश जाने की 
छुट्टी मांगी । छुट्टी मिल जाने पर आपने कुछ दिन अपने राज्य में जाकर 
शान्ति घुस भोग किया | 

खाँनजहां आदि वादशादी ख़रदार दक्षिण में अपनी वीरता का परि- 
चय दे रहें थ, पर ढससे कुछ लाम नहीं हो रहा था। यह देख जहांगीर ने 
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नवाब अबुर रहीम खानखाना और राजा मानसिंहजी को दक्षिण भेजे । 
यहां पर ३० सन्‌ १६१४ में मानसिधदजी ने संसार त्याग किया । जहांगीर 
लिखता है कि “ यद्यपि मानसिंह के सब से बड़े पुत्र जगतसिंदद का पुत्र 
मोहनसिंद राज्य का वास्‍्तविक अधिकारी था तथापि मैंने उस बात का विचार 
न कर के मानसिंद्र के पत्र भाउऊसिंह को, जिसने मरी शाहज़ादगी में बड़ी 
सेवा की थी, मिज्ञाराजा की पदवी और चार दृज़ारी सवार का मन्सब देकर 
जयपुर का राजा बनाया । 

राजा मानसिंहजी बड़े मिलनसार ओर अच्छे स्वभाव के पुरुष थे । 
बात-चीत में भी आप कुशल थे। आप प्रसिद्ध दानी भी थे। आपने एक लाख 
गायों का दान दिया था। आपके दान पर दरनाथ कवि ने यह दोहा कहे है:--- 

बलि बोई कीरति छता, कर्ण कियो द्वपात । 
सींरया मान महीप ने, जब देशी कुर्हछात ॥ 

हस दोहे पर राजा मानसिहजी न उन्हें हाथी खिलअत आदिवहत कुछ 
इनाम दिया था। मानर्मसिहजी म्वयं कवि थे और कवियों का यथेष्ट मान करते थे । 
आपने कवियों द्वारा 'सान चरित्र' नामक एक ग्रंथ बनवाया है जिसमें श्रापके 
जीबन का विवरण दिया गया है। राजा मानसिंहजी कई बार काशी में आये 
ओर प्रत्येक बार एक एक कीति स्थापित कर गये । इन में मान मंदिर और 
मान सरोवर घाट आदि प्रसिद्ध हैं | ३० सन्‌ ४५९० में महाराजा मानसिंहजी 
ने वृन्दावन में गोविन्दरेव का विशाल मन्दिर बनवाया और गिरिराज के पास 
मानसी गंगा के घाटों और सीढ़ियाँ का निर्माण भी कराया था । 

मानसिंडजी उत्तर देने में भी बढ़े पटु थे | आपका रंग साँवला और 
ओर शरीर बड़ा बेहौत था | जब आप प्रथम बार दर बार में आये तब बादशाह 
ने हँसी में आपसे पूछा कि “जिस समय ख़ुदा के यहां रुप-रंग बैंट रहा था 
रस समय तुम कहां थे !' मानसिंदरशी ने उत्तर दिया कि में उस समय वहां 
नहीं था, पर जिस समय बीरता और दानशीलता बेंटने लगी, तब में आ 
पहुंचा और ढसके बदले में इसी को मांग लिया । 
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स्रृद्दारजा मानसिंदजी के बाद उनके पुत्र भावसिंदजी आमेर 

के राष्य सिंहासन पर बेठे । स्वयं यवन सम्राट ने उनका राध्या- 

भिषेक फरके उन्हें सम्मा। सूचक पंच हज़ारी मनन्‍्सव की उपाधि प्रदान की 

थी। इतिहास स यह जाना जाता है कि ये अन्यन्त निर्बाघ थे और दिन- 

रात मदपात में रत रहते थे । कह वध राज्य करते के बाद अधिक मदिरा- 

पान करने के कारण घनका देहाबसान हुआ । उनके राज्य-काल में कोई 
महत्य पूण घटना नहीं हुई । 
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भागसिंह्ञ की मृन्यु के पीछे पनके भतीज महासिश्नी रा्य-गरी 

पर विराज | परन्तु य भी अपन पिता छी तरह अत्यन्त 
इन्ट्रिय-लालप और मदिरा-मक्त थे । राता मानभिहजी जैसे महावीर, नीतिश् 
और असीम साहसी थे बैस ही छनके पुत्र और पौत्र उनके सम्पूर्ण शुर्ों से 
विपरीस हुए। इस समय आमेर-राब्य की प्रभुता और प्रताप क्षीण हो रहा था । 


“497%% ४+६:7%- 


१८ 


(उज६ महाराजा जयसिहजी ##ण 


सृदासिह जी के घाद जयसिंहजी आमेर के सिंहासन पर बिराजे । 

इन्होंने आमर के लुभ गोरव को फिर प्रकाशमान किया । जिस 

प्रकार महाराजा मानसिंहजी ने अकबर के शासन-काल में राज्य का विस्तार, 
सामथ्य और सम्मान बढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार राजा जयसिंदजी ने दुदान्‍्त 
ओऔरंगज़ेब्र के शासन में अपने अपूव बाहुबल और अद्वितोय राजनीतिज्ञता का 
परिचय दिया । हाँ, यहाँ यह बात अ्यवश्य कहनी पड़ती है कि राजा 
जयसिहजी की सारी शक्तियाँ सप्नलाट औरंगजेब की सेवाओं में तथा उनके 
राज्य-विस्तार में लगी थीं। इन्होंन सम्राट्‌ औरंगजेब क लिये बड़े बड़े युद्ध 
किये श्रौर उनमें विजय-लक्ष्मी प्राप्त की | इन महाराजा जयसिंहजी के असीम- 
पराकम और अपुबं-शौय की महिमा का वन करते हुए सुप्रस्यात्‌ इतिहास 
बेसा यदुनाथ सरकार अपने (.४४:80/०22/॥; नामक प्रंथ के चौथे भाग के 
६० वें प्रप्ठ में लिखते हैं “बारह व की उम्र स जब से जयसिंह पहल पहल 
मुगल फौज़ में दाखिल हुए, तभी से उन्होंन अपनी जास्वस्यमान-प्रभा का परि- 
चय देना शुरू किया। मुगल-सम्राद के मंड के नीच रहत हुए उन्होंने मध्य- 
एशिया के बलख प्रान्त से लगाकर दश्िणि भाग्त के बीजापुर प्रान्त तक तथा 
कंदृहार से मुंगेर तक अनेक युद्धा मं भाग लिया था। सम्राद्‌ शाहजहाँ के सुदीधे 
शासन-काल में काई वष ऐसा नहीं गया, जिसमें उन्दहान कहीं न कहीं अपने शौय 
का परिचय न दिया हो तथा अपने अपूब गुणों क कारण तरक्षी नपाई हा। 
बे इसी बुद्धिसशा और प्रतिभा के कारण मुगल सना में एक टुकड़े के सनापति 
होगये थे; ओर उन्होंने हिन्दुस्तान के बाहर भी अपन लोहे का परिचय दिया 
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था। रणात्तेत्र में उन्हें जेसी मार्क की सफलताएँ मिलीं उनस भी कहीं अधिक 
राजनैतिक क्षेत्र में उन्होंने पारदर्शिता का परिचय दिया था। जब कभी 
सम्राट के सामने किसी कठिन समय में कोई नाजुक प्रश्न उपस्थित द्वोता तो 
ने महाराजा जयसिंदजी की तरफ सतृष्ण दृष्टिस ताकते थे। महाराजा 
जयसिंदरजी वास्तव में श्रसीम व्यवहार कुशल और नम्र थे | वे तुर्की, फारसी, 
उदू, संस्कृत और राजपूताना की भाषा पर पूरा आधिपत्य रखते थे ! वे अफ- 
गान, तुक, राजपूत और हिन्दुस्तानी सिपाद्दियों की संयुक्त सेना के आदशे संना- 
नायक थे । 


४ 5 आकर कर ७ 2 
सॉनेक ओर राजनेतिक सफलषताएँ 


पाठक जानते हैं कि दुदोन्त औरंगजब के विरुद्ध महाराष्ट्र देश में एक 
प्रबल शक्ति का उदय हो रहा था। स्वामी रामदास जैस हिन्दू धम-रक्षक 
महापुरुषों की प्रेरणा से इस शक्ति में अपूष बल और देवी स्कूत्ति का संचार 
होता जा रहा था। इस शक्ति न सम्राट औरंगजेब के शासन को यथुरी तरह 
कम्पायमान कर दिया था | यह शक्ति शिवाजी नामक एक महाराष्ट्र युबक के 
शरीर में अबतीण हुई थी । इसके प्रकाश ने भारतवप के राजनैतिक गगन- 
मण्डल को आालाकित कर दिया था। मुगल सम्राट ओरंगजब इस तेजस्वी 
प्रकाश के सामने चकाचोध और भयभीत द्वागया था | यह कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि इस वीर शिवाजी के साथ युद्ध करके मुगल सना बारम्बार 
परास्त हुई थी । सम्राट औरंगजेब ने इस बढ़ती हुई शक्ति को क्षीण करने 
के लिये महाराजा जयसिंहजी को नियुक्त किया । 

हम पहल कह चुके हैं कि महाराजा जयसिंहजी जैस अपूब रणनीति- 
कुशल थे वैसे ही असाधारण राजनीतिज्ञ भी थ | जब उनके ऊपर छत्रपति 
शिवाजी जैसे प्रबन् पराक्रमी तथा शक्ति शाली पुरुष का मुकाबला करने का 
भार आ पढ़ा तब टन्‍्होंने अपनी सारा बोद्धिक शक्तियों को शिवाजी को कुच- 
लन के लिये लगाना शुरू किया | वे एस इपाय साचन लगे कि जिससे शिवाजी 
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की केन्द्रगत शक्ति को ऐसा मार्के का धक्का पहुँचाया जावे कि वह छिलन्न भिन्न 
हो जाय । उन्होंने सब के पहले सम्राद्‌ द्वारा बीजापुर से सुल्तान की खिराज 
को घटाया, जिससे वह शिवाजी से नाता तोड़कर सम्राट्‌ से आ मिले। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने छत्रपति शिवाजी के तमाम शरत्रओं का गुट करके 
उनकी संयुक्त शक्ति में मिलाकर छत्रपति शिवाजी के खिलाफ लगाने का निम्वय 
किया । उन्होंन फ्रान्सिस माइल और दी० के० माइल नामक दो युरोपियनों 
का तत्कालीन युरोपियन कोठियों के मालिकों के पास भेजकर उनसे यह अनु- 
रोध किया कि वे शिवाजी के खिलाफ सम्राद्‌ की सहायता करें । इतने दी से 
महाराजा जयसिंहजी का सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने दक्षिण के कई राजाओं 
के पास ब्राह्मण राजदूत भेजकर उन्हें शिवाजी के खिलाफ उभाइना शुरू किया। 
जा दाक्षिशात्य राजागण भोंसला के आकस्मिक उदय स खिन्न हो उठे थे उन 
सब के पास इन प्रतापी मुगल सनापति के गुप्त दूत पहुँच और इन्हें सफलताएँ भी 
हुई | बाजी, चन्द्रराव और उनका भाई गोविन्दराव मोरें-जिनसे कि शिवाजी 
ने जावली का परगना ल लिया था-महाराजा जयसिदजो की सेवा म॑ आा उप- 
स्थित हुए !। इनके अतिरिक्त मनकोजी धनगर भी मुगल फौज में सम्मिलित 
हा गये । अ्रफज़लखोँ का लडका फ्रजलखाँ अपने बाप के खूनका बदला निका- 
सने के लिये महाराजा शिवाजी के खिलाफ जयसिहजी से आ मिला । जय- 
सिहजी ने इसकी पीठ ठोककर सना में इस एक अप्रगएय पद्‌ प्रदान किया | 
जयसिंहजी ने अपने युरोपियन तोपखाने के अफ्सर '३[९०९००१४० ३०7९८] 
के द्वारा कल्याण के उत्तरवत्ती कोली देश के छोट « राजाओं का भो सह- 
योग प्राप्त कर लिया । 

इन सब के अतिरिक्त शिवाजी के अ्फ़सरों को ऊँच २ पदों का तथा 
विपुल द्रव्य का प्रलाभन देकर अपनी ओर मिलान के भो खूब प्रयज्ञ किये 
गये और इसमें उन्हें कुछ सफलता भी हुई । 

महाराजा जयसिंदजी ने इस समय खारी सत्ता को अपने द्वाथ में 
कुन्द्रीभूत कर लिया | शुरू २ में सम्राद ने रुन्हें रणक्षेत्र में सेना संचालन का 
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काय दिया था और शासन सम्बन्धी सारा कार्य-जैसे, अफसरों और फौज 
की तरक्की, सज़ा और बदली आवि-आओऔरंगाबाद के वाइसराय के आधीन था। 


युद्ध का आरम्भ (१६६५) 


जुनार से दक्षिण की तरफ जब हम प्राचीन मुगल राभ्य की सीमा के 
आगे बढ़ते हें, तो पहले पहल इन्द्रायनी की घाटी रास्ते में आती है । इसके 
किनारों पर की पवतमाला पर पश्चिम कौ तरफ लोहागढ़ और तिकोना नामक 
किले और मध्य में चाकन दुर्ग स्थित है। इसके बाद भोमा नदी की घाटी आती 
है जिसमें कि पूना नगर बसा हुआ है । इससे और भी दतक्तिण की तरफ 
काहा की घाटी दहै। इसके पश्चिम के पढाड़ पर सिंहगद और दक्तिण की 
पहाड़ियों पर पुरन्दर का किला स्थित है। इसी घाटो के सेदान मे ससबद 
ओर सूपा नामक गाँव हैं । इन पहाड़ों & दक्षिण में नीरा नदी की घाटी है। 
इस घाटी के किनारे पर शिरवाल नामक गांव, पश्चिम मे राजगढ़ और तागना 
नामक किले शोर दत्तिण पश्चिम में रोहिरा का किला है ! 

पूना, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित लोहागहठ और दक्षिगा दिशा में 
स्थित सिंहगढ़ से समान अन्तर पर है | ससवद नामक स्थान ऐस मौके पर 
बसा हुआ है कि वां से पुरन्दर, राजगढ़, सिंहगढ़ और पूना आदि स्थानों 
पर सुगमता से चद्ाई की जा सकती है | इतना ही नहीं, परन्तु इस म्थान के 
दक्षिण में मेंदान होने के कारण यहां से बीजापुर पर भी हमला किया जा 
सकता है तथा उधर स आन बाली शम्रु की मदद का भी रोकी जा सकती है । 
इस समय भी ससवद में पाँच मुख्य मुख्य रास्ते मिलते हैं। इस प्रकार 
युद्ध की दृष्टि से ससवद एक ब्त्यन्त मदस्व पूणा स्थान है । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि महाराजा जयसिंहजी एक कुशल सेना- 
नायक थे । इन्होंने सुक्ष्म सैनिक हृष्टि से इन सत्र स्थानों पर हमला करन के 
लिये ससवद्‌ नामक स्थान पर अपनी छावनी डाल दो । पूना पर घड़ी ही मज़यूत 
सेनिक किले बंदी की गई थी लोहागढ़ के सामने एक सैनिक थाना स्थापित 
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किया गया । जिसका काय लोहागढ़ पर दृष्टि रखना तथा उस रास्ते की रक्षा 
करना था जो कि उत्तर की ओर जुनार के पास मुगल सीमा में जा मिलता 
था। इतना हो जाने पर एक ऐसी फौजी टुकडी बनाई गई जो इधर उघर 
घूम फिरकर ससवद से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में स्थित मरहते के गाँवों 
को नष्ट करे। पूष की ओर से आक्रमण हान की कोई सम्भावना नहीं थी 
क्योंकि एक तो उस ओर बीजापुर-राज्य की सीमा आगई थी, और दूसरे 
मुगल सेना की एक टुकड़ी भी उस ओर गई हुई थी । तीसरे वहाँ की 
प्राकृतिक स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि जिसके कारण दुश्मन उस ओर से 
आाक्रमश नहीं कर सकते थे । 

तीसरी माचे के दित जयसिंददजी पूना पहुँच । यहां पर जयसिंहजी 
न कुछ दिन प्रज्ञा को शान्त करने तथा एस सैनिक स्थान कायम करने में 
विताये जो कि उनके खयान से इस युद्ध की सफलता के खास स्तंभ थे | 
४५ वीं साच के दिन पुरन्दर के किले पर घेरा डालने का निश्चय कर बे 
ससवद के लिये रवाना हो गये। 

२५० वीं तारीख को व एक एस म्थान पर जा पहुंच जहां से एक 
दिन में ससवद पहुँच सकें। यहाँ से ससवद जाते समय एक दरा पार करना 
पहुता था। जयसिंद्र्जी न पहले दिलेरखां को अपने सवारों और तोपखाने 
के साथ उस दर को पार करने और चार मील आगे चल कर ठहरने का 
हुक्म दिया। 

दूसरे दिन राजा जयसिंहजी पहाड़ को लाँघ कर दिलिरखों के खेमे 
में जा पहुँच और दाऊदस्वाँ को इसलिये दर के नीचे छोड़ गये कि वह दुपहर 
तक फौज को सकुशल दर्र में प्रवेश करते हुए देखता रहें । सब से पीछे वाली 
फौज को टुकड्टी को भूले भटके सिपाहियों को मांगे बतलाने का काय सौंपा 
गया था । इसी दिन ( ३० माच ) सुबह दिलेरखों अपनी टुकढ़ी के साथ 
पड़ाब के जिये योग्य स्थान की तलाश में निकला । ढद़ते २ चह पुरन्द्र के 
किले के पास्र जा पहुँचा । यहाँ पर मरहठे बन्दूकनियों के एक बढ़े भारी 
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मुन्ड ने-जो कि एक बाड़ी में ठद्दरा हुआ था-शाह्दी फौज्ष पर हमला कर 
दिया । परन्तु शाही सेना ने हनको परास्त कर बाढ़ी पर अधिकार कर 
लिया । इसके बाद दिलेरखों की सेना ने आस पास के मकानों को जला 
दिये ओर वह पुरन्दर के किले के जितने नजदीक जा सकी, चली गई । वहाँ 
पहुँच कर इस सना ने किले से इतनी दूरी पर जहाँ कि गोला नहीं आ सके, 
पड़ाव डाला और अपनी रक्षा के लिये अपन आस पास खाइयाँ खाद लीं | 

जब यह खबर जयसिहजी ने सुनी तो उन्होंने तुरन्त किरतसिंददजी, 
रायसिंहजो चौहान, कुबदर्खों, मित्रसेन, इन्द्रभान बुन्देला और दूसरे अधि- 
कारियों की आधीनता में अपने ३००० सैनिक भेजे । उन्होंने दाऊदसखोँ के 
नाम एक जरूरी हुक्म इस आशय का भेजा कि वह आकर पड़ाव का चाज 
ले ले; जिसस कि वे खुद धर की निगरानी के लिये जा सकें | परन्तु यह 
समाचार सुनकर दाऊदखाँ जयसिंहजी के पास न आते हुए सखयं दिलरखोँ 
के पास चला गया । 

यह दिन इसी प्रकार बीता। छावनी की रक्ता के लिये कोई उच्च अधि- 
फारी मौजूद नहीं था इस वजह से जयसिंहजी को मजबूरन वहीं ठहरना 
पढ़ा । परन्तु उन्होंने दिलेरखाँ की मदद के लिये बहुत स राम्ता साफ करने 
वाले, भिस्ती, निशान बाज और लड़ाई का सामान पहले ही रवाना कर 
दिया था | 

दूसरे दिन सुत्रह (3१ माच ) जयसिहजी ने बढ़ी सावधानी के 
साथ तम्बू आदि फौज का तमाम सामान स्थायी पड़ाव पर भेज दिया 
जो कि ससवद और पुरन्दर के बीच में निश्चित किया गया था। यह 
स्थान पुरन्दर से सिफ चार मील के अन्तर पर था। जब जयसिंहजी ने 
दाऊदखाँ और किरतसिंहजी जहाँ थे वहाँस किले की स्थिति पर हष्टि 
डाली तत्र उन्हें मालूम हुआ कि पुरन्दर का किला कोई एक किला नहीं है 
परन्तु पद्माड़ियों के एक समूह की मजबूत दीबारों से घिरा है। इसलिये 
रुसको चारों ओर से घेर लेना असम्भव हे | 
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पुरन्द्र का किला घर लिया गया 

ससबद से छः: मील दक्तिण मं पुरन्दर की पव्रतमाला दै। इसकी 
सबसे ऊँची चोटी समुद्र की सतह से ४५६४ फीट और 'शपने अआसपास के 
मैदान से २५००० फीट से भी ज्यादा ऊँचाई पर है। यह एक दुहरा किला 
है और इसके पास ही पूष दिशा में एक और स्वतंत्र और बहुत ही मजबूत 
किला है जिसका नाम वजगढ़ है | 

पुरन्दर का किला इस प्रकार बना हुआ है:--ए क पहाड़ी की चोटी 
पर एक किला है जहाँ से गोलाबारी की जा सके । इसके चारों तरफ की 
जमीन ढालू हैं । इसके ३०० फीट नीच एक ओर छोटा किला है जिसको 
माची कहते हैं । यह माची चट्टानों की एक लाइन है जो कि पद्दाड़ के मध्य 
भाग के चारों तरफ फेली हुई है । यह माची उन्तर की तरफ कुछ और फेल 
गई है जिससे वहाँ इसका आकार एक मरोस्वे ( ]'८:१५८९ ) के समान हो 
गया है। इस जगह किल के रक्षक सिपाहियां की कचहरियाँ एवं मकान बने 
हुए हैं । इस मरोखे की आकृति वाले स्थान के पूरे में मैरवखिंड नामक 
पहाड़ी स्थित है । यह पहाड़ी पुरन्दर की पहाड़ी के ढाल की सतह से उठी 
हुई है ओर किल के ऊपरी भाग के उत्तर पूर्वीय हिस्से पर भुकी हुई है | यह 
मैरबख्खिड नामक पहाड़ी इसी प्रकार एक मील तक पूर्व की तरफ फैली हुई है 
जहाँ जाकर एक टेबुल लेन्ड में इसका अन्त होता दहै। यह १४०१९ ]:४0 
समुद्र की सतह से २६१८ फीट ऊंचा है और इसो पर रुद्रमाला का किला 
( बतेसान वजगढ़ ) बना हुआ दै । 

यह वजराद पुरन्द्र के नीच क क्िल (माची) के उस अ्रत्यन्त महस्व- 
पूर्ण उत्तरीय विभाग की रक्षा करता था जहाँ कि किले के रक्षक सेनिक रहते 
थे | इसी वजगढ़ के हस्तगत कर लेने के कारण इ० सन्‌ १६६५ में जयसिंह- 
जी ने और ई० सम १८१७ में अंग्रेजों न मरहठों को पुरन्दर की रक्षा करने 
में असमथे बना दिया था । एक द्रदर्शी सना नायक की तरद् जयसिंहजी ने 
पहले बजगढ़ पर घावा करन का न्श्थिय किया । 
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दिलेरखों ने अपने भतीजे, अफगान सेना, हरिभान और उदयभान गौर 
आदि के साथ पुरन्दर और रुद्रमंडल के बीच अपना मोचों कायम किया। दिलेर- 
खाँ के आगे तोपखाने का अफसर तरकताजल्लाँ और जयसिंहजी के द्वारा भेजी 
गई टुकढ़ी थी । किरतसिंहजी ने ३००० सवारों और कुछ दूसरे मन्सबदारों 
के साथ पुरन्दर के उत्तरीय दरवाजे के सामने मोचों बन्दी की । दाहिनी बाजू 
पर राजा नरसिंह गौर, कण राठोर, नरवर के राजा जगतसिंहजी और सैयद 
माकूलआलम ने अपनी मोर्च बन्दी की । पुरन्दर के पीछे की तरफ खिड़की 
के सामने दाऊदखोँ, राजा रायसिंह राठोड़, महस्मद सालेह तरखान, रामसिंह्‌ 
हाड़ा, शरसिंह राठोर. राजसिंह गौर ओर दूसरे सरदार कायम किये गय॑ थे । 
इस स्थान से दाहिनी बाज पर रसूलचेग रोजभानी और उसके आधीनस्थ 
सना नियुक्त थी | रुद्रमाल के सामन दिलरखाँ के कुछ सिपाहियों के साथ, 
चतुभुज चौहान ने मार्च बन्दी की और इनके पीछ मिश्रसेन, इन्द्रभाल बुन्देला 
ओर कुछ दूसरे अधिकारी गण रहे । 

जय सिह जी अपने सिपाहियां का किले के नक्षद्दीक पहाड़ी की 
सतह में ले गये । इन सिपाहियों ने पहाड़ी की बाजू पर अपन डरे गाड़ 
दिय। जयसिंहजी प्रति दिन खाइयां फो देखन जात, अपन आवृभियों को 
उत्साहित करत ओऔर इस प्रकार इस घेर का निरीक्षण करत रहत थे | पहल 
पहल उडन्होंन अपनी सारी शक्तियाँ तापों को ढाल और मुश्किल पहाड़ियों पर 
चढ़ाने की तरफ लगा दीं | अब्दुल्मात्रों नामक एक ताप को रद्रमाल के सामन 
के मोर्चे पर चढ़ाने में नीन दिन लग गये। इसके बाद फतेहलश्कर लामक 
ताप चढ़ाई गई जिसमें साढ़े तीन दिन लगे। तीसरी ताप भी जिसका कि 
नाम हाहली था, बड़ी मुश्किल स वहाँ तक चढ़ाई गई । इसके बाद मुगल- 
सेना न लगातार गालाबारी शुरू की जिससे कि किले के सामने की दीषारों 
का नीच का हिस्सा नष्ट भ्रष्ट होगया। इसके आाद रास्ता साफ करने वाले 
( ?|07८८75 ) उन दीवारों की सतह में छेद करन के लिये भेजे गये । 

१३ वीं अप्रेल अध रात्रि के समय दिलरसखों की टुकड़ी ने किले को 
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भयंकर गोलाबारी करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला और शत्रु को उसके पीछे के 
अहाते में हटा दिया । इस काय में सात आदमी काम आये और चार 
घायल हुए । इधर जयसिंहजी ने दिलेरखाँ की मदद के लिये अपने कुछ और 
झादमी भेज दिये | दूसरे दिन विजयी मुगल सेना और भी अन्दर के भाग में 
बढ़ी और सीढ़ियों द्वारा अन्दर जाने का प्रयत्ञ करने लगी | इस दिन साय॑ं- 
काल के समय मुगलों के गोलाबारी से तंग आकर मरहठे सैनिकों न किले के 
बाहर श्ाकर अश्वथ-शत्र रख दिये और आत्मसमपंण कर दिया । इस समय 
जयसिंहजी ने बड़ी वुद्धिमानी का काय किया । उन्होंन इन मरहरे सेनिकों को 
सकुशल अपने २ घर लौट जान दिया । इतना ही नहीं, वरन्‌ इनके खास २ 
नेताओं को उनकी बहादुरी के उपलक्ष में बढ़ियाँ कई बहुमूल्य राजसी पोशाकें 
इनाम में दीं। 

शत्र के साथ यह नम्नता का बताव इसलिये किया गया था कि जिस 
से दुसरे मरहठ सरदार व सैनिक भी लड़ मरने के बजाय जल्दी ही आत्म- 
समपंण कर दें । आज की लड़ाई में मुगल सना के ८० आदमी मारे गये और 
१०५९ घायल हुए । 

वश्चगढ़ पर अधिकार करना ही पुरन्द्र के किले पर विजय प्राप्ति 
करने के माग की पहिली सीढ़ी थी ग्रथवा म्वयं जयसिंहजी के शब्दों में यों 
कह लीजिये कि “' वह पुरन्दर के किले की कुंजी थी  , अब दिलेरखों 
पुरन्दर के किल की तरफ अग्रसर हुआ । इधर जयसिंहजी न शिवाजी के राज्य 
में लूट खसोट करना शुरू कर दिया। इसका कारण जैसा कि उन्होंने औरंग- 
जेब को लिख भेजा था वह यह था “इससे शिवाजी और बीजापुर के 
सुल्तान को यह विश्वास हो जायगा कि मुग़लों के पास इतनी विशाल सेना 
है कि घेरा डालने के अतिरिक्त भी फौज बच जाती है। दूसरा फ्रायदा इस 
से यह होगा कि शिवाजी के राज्य में लगातार धम मचाये रखने के कारण 
उनकी सेनाएँ किसी एक स्थान पर इकट्ठी नहीं होने पायंगी  । 

इस प्रकार अपने कुछ जनरलों को इधर उधर भेज देने में धनका 

है । 
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एक मतलब यह भी था कि उनके कुछ सेनानायक आज्ञा-पालक नहीं थे 
झौर इसलिये उनके वहां रहन से नहीं रहना ही अच्छा था। दाऊदखाँ 
कुरेशी किले की खिड़की पर दृष्टि रखन के लिये नियुक्त किया गया था, परन्तु 
कुछ ही दिन भाद यह मालूम हुआ कि मरहठे लोगों का एक दल दाऊदखां की 
आंखों में घूल कोंक कर उस खिड़की द्वारा किले में प्रविष्ट होगया है। इस 
पर दिलेरखां न दाऊदखां की खूब लानत-मलामत की, जिसस दानों में तनाज़ा 
हो गया । जब यह बात जयसिंदजी को मालूम हुई तो उन्होंन दाऊदखाँ को 
अपने पहले के स्थान पर वापस भेज दिया और खिड़की के सामने पुरद्लिखोँ 
ओर शुभकरण बुन्देला का नियुक्त किया। परन्तु इससे भी कुछ फायदा नहीं 
हुआ। झुभकरण ने इस काये में त्रिलकुल दिलचम्पी नहीं दिखाई | दिलचस्पी 
दिखाना ता दूर रहा, वह तो शिवाजी के साथ सद्दानुमूति दिखलान लगा। 
उधर दाऊदखों भी अपने स्थान पर उधस मचाने लगा । वह बार २ यह 
ध्पफ़वाद फेलान लगा कि पुरन्दर के किल पर अधिकार कर लना ब्रिलकुल 
असंभव है इसलिय इस पर घरा डालना सना और द्रत्य का दुरुपयोग करना 
है। जयमिंहजी के मतानसार यह अफवाह फलान में दाझहुदसखाँ का आशय 
यह था कि इससे खास सना नायक ( (१४॥0!72700 6८7 |प. (:॥।८६ ) निराश 
होजाय और वह दिलेरगोँ को डदय स मदद न दे ताकि दिलेरखाँ पर परे 
का तमास भार पड़ ज्ञाय और अन्त में बड़ अपने काय में असफल मनोरथ 
हाकर लड्जा के साथ वापस लौंट जाय | 

जयमिहजी दा|दम्यों के ढृदयगत भाजों को ताड़ गये। इसलिये शन्होंने 
तुरन्त एक युक्ति हूंढ़ निकाली । एक इधर डघर घमती गहन वाली सेना की 
दुकड़ी ( 7?;,॥/४ (०)07॥7 ) बनाई गई और दाऊदखाँ फो उसका नायक 
नियुक्त करके आसपास क भिन्न २ मरहदटों के गाँवों पर लगातार हमले करते 
रहने के लिय भेज दिया । 

“५ वीं अप्रेल को दाउदलों की आधीनता में ६००० मज़बूत सिपा- 
हियां की वक्त टुकड़ी, जिसमें कि राजा रायसिंह, शरजासाँ ( बीजापुरी जन- 
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रल ) अमरसिंह चन्दावत, अचलसिंह कछवा और खुद जयसिंहजी के ४०० 
सिपाही भी थे। दोनों बाजुश्रों से उनकी सेना राजगढ़, सिंहगद और रोहिरा 
की सीमा में लूट स्वसोट मचाने के लिये रवाना हुई । इस सना को रवाना दवीते 
समय यह हुक्म दिया गया था कि “उक्त प्रदेश में एक भी खेत |व गाँव का 
निशान तक ने रहते पाये तमाम बबाद कर दिये जाय”। फ्रौज़ की एक दूसरी 
टुकड़ी कुतुबद्दीनखोँ और लूदीखाँ की आधीनता में उत्तरीय जिलों को बबोद 
करते के लिये भी भेज दी गई कि जिससे शिवाजी सब तरह से बबोद होकर 
घबरा जाँय । 

२७ वीं तारीख को दाऊद्खों की सेना रोहिरा के किले के पास पहुँची । 
उसने क़रीब क़रीब ५० गाँवों को जलाकर बिलकुल तड़स-नहस कर डाले । 
कुट मुगल सैनिक चार ऐसे आबाद गाँवों में जा पहुँचे जहाँ कि मुगल-सेना 
पहल कभी नहीं पहुँची थी। फिर क्‍या था। उन सैनिकों ने तमाम सेना को वहाँ 
बुला ली । जिन जिनने सामना किया वे धराशायी कर दिये गये, गाँवों पर 
अधिकार कर लिया गया, वे छूट लिये गये और शअ्रन्त में जला विये गये | 
यहां एक दिन ठहर कर मुगल सना ३० वीं तारीख को राजगढ़ की तरफ 
अपसर हुई। रास्त में जो जो गाँव आये, वे सब के सब जला दिये गये। 
किले पर अधिकार नहीं करते हुए--जिसके लिये कि वे तैयार भी नहीं थे-- 
उन्होंन आसपास के गांवों को लूटना और नष्ट श्रप्ट करना शुरू किया । यह 
सब मयंकर कांय राजगढ़ के किले के रक्षक सैनिक, तौपों की आड़ में बैठे २ 
देख रहें थे परन्तु मुगल सेना पर आक्रमण करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई । 

इस जिले के आस पास की ज़मीन विषम और पहाड़ी थी। इस- 
लिये मुग़ल सेना चार मील पीछे हटकर गंजनखोरा के दर्र के पास की सम 
भूमि में ठददरी । आज रात को इस सेना ने यहीं विश्राम किया। दूसरे 
दिन यह सेना शिवापुर पहुँची । यहाँ से दादखोँ न सिंहगद की तरफ 
जाकर उसके आसपास के मुल्क को बाद किया। अन्त में १रो मई को 
जशयसिंहजी के हुक्म से वह पूना जा दाज़िर हुआ । 
२९ 
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इस समय कुतुबुद्दीनखाँ, कुनारी के किले के पास के पुरखोरा और तासी- 
खोरा नामक दरों में स्थित गांवों को बबोद करने में लगा हुआ था । जयसिंह- 
जी ने इसे भी एक दम पूने बुला लिया । इस नये हुक्म का कारण यह था 
कि शिवाजी ने इस समय लोहरढ़ के पास एक बड़ी भारी सना एकश्रित 
करली थी जिसको कि नप्ट करना जयसिंहजी न ज्यादा जरूरी सममा । 

वक्त निश्चय के अनुसार जयसिंदजी ने दाउदसखाँ और कु॒तुब॒द्दीनखोँ 
को शअपनी २ टुकड़ियों के साथ लोहगढ़ की तरफ रवाना किये | पूना से 
प्रस्थान करझे यह सेना ४ थी तारीख को चिंचवबाड़ ठहरी और ५ वीं तारीख 
को लोहगढ़ जा पहुँची । ज्योंही मुगल सना के कुछ सिपाही किले के पास 
पहुँचे त्योंह्दी मरहठी सना के ५०० सवारों और १५०० पैदल सिपादियों ने 
छत पर आक्रमण कर दिया । परन्तु शाही सिपाहियों ने बन ' अच्छा मुक्ता 
बिला किया । इतने ही से और शाही सेना आगई । भयंकर युद्ध होने के बाव्‌ 
मरहठें हार गये और उनका नुकसान भी बहुत हुआ | विजयी मुराल सेना ने 
पहाड़ी की तलहटी में स्थित कई गाँवों को जला दिये। जाते समय वे कई आनवर 
भी पकड ले गये । मरहठों के कई आदमी मुगलों के केदी बने । इसके बाव 
मुगल सना ने लोहगढ़, तिकोना, बिसापुर और तांगाइ के छिलों के आख- 
पास क प्रदेश और बालाघाट तथा मैनघाट के प्रदेशों पर हाथ साफ किया। 
इतना हो जाने पर मुगल सना वापस लौट गद । कुतुब॒ुदीनखाँ पून के पास 
के थाने पर चला गया और दाऊद्खों अपने साथियों सहिन १० दिन की गैर- 
हाज़िरों के बाद 2५ वीं मई को फिर से मुगल सना में जा मिला । 


घेर का विफल करने के लिये मरहटों के प्रयत्न । 


हधर जयसिदजी शिवाजी को कुचल डालन के प्रयत्न कर रहे थे । 
उघर मरहठे सेना नायक भी चुप नहीं बेठ हुए थे। वें मुगल सेना को त्रस्त 
करके घरे को उठा देने के लिये जी तोड़ परिश्रम कर रह थे | 
अप्रेल के आरंभ में नताजी पालकर ने--जों कि शिवाजी के रिश्तेदार 
३७ 


अयपुर राज्य का इतिहाश इतिदहा् 


और घुड़ सवारों के नायक थे--परेन्दा के किले पर भयंकर आक्रमण किया; 
परन्तु सूपा नामक स्थान से मुगलसेना के आने के समाचार सुनकर मरहठी 
सेना इधर उधर बिखर गई । इससे शत्रु का मुकाबला न हो सका। इसके बाद 
मई के अन्त में उरोदा नामक स्थान पर मरहठे एकत्रित हुए थे, पर कुतुबुद्दीन 
फो यह खबर लग गई । डसने वहाँ जाकर उन्हें इधर उधर बिखेर दिया । 
रास्ते में जो जो गाँव आये, कुतुबुद्दीन न सबको लूट लिया। उसने जहाँ कह्दीं 
मरहठों को अपने किलां के पास एकत्रित होते देखा कि तुरन्त उनको तितर 
बितर कर दिया । लोहगढ़ के किले पर हमला कर दिया गया और वहाँ पर 
स्थित मरहठे सेनिक कत्ल कर दिये गये तथा भगा दिये गये। दाऊुदखाँ ३०० 
कैदियों और ३००० चौपायां के साथ वापस लौट आया | इसके पश्चात्‌ 
नारकाट में ३००० मरहट घुद सवार एकत्रित हुए पर पूना के नवीन थानेदार 
कुबद्खाँ न उनको बहाँस भी भगा दिया । लौटते समय उक्त थानेदार कई 
किसानो और चौपायों का पकड़ लाया | 
पाठक ? उपरोक्त बातों से यह खयाल न कर लें कि मरहठे जगह २ 
हारत ही गये | उन्होंने भी कई जगह मुगल-सेना को बड़ी बुरी तरह छकाया 
था। स्वयं जयसिद्दजी न कद था कि “कहीं कहां हमें शत्रुओं द्वारा चली 
हुई चालों का रोकन में विफल मनारथ भी होना पड़ा है।” खफीसों ने तो 
और भी साफ २ कहा है कि “शत्रुओं ने कई बार अधरी रात में अचानक 
हमले करके, राम्तां तथा मुश्किल दरों की नाके बंदी करके और जंगलों में आग 
लगाकर शाही सेनिकों को गतिविधि को एकदम बन्द कर दी थी । मरहदढों 
द्वारा छपस्थित को गई उपरोक्त बाधाओं के कारण मुगलों को कई आदमी तथा 
चौपायों स हाथ घाना पढ़ा था | 
अप्रेल सास के मध्य सं जब बजगद़ पर मुगलो का अधिकार दो गया तथ 
दिलेरस्थाँ ने आगेबदकर माची (पुरन्दर के नीचे के किल) पर घेरा ढाल दिया। 
उसने किले के उत्तर पूर्वीय काश तक अथात्‌ खण्डकाला के किले तक शआाइयों 
खुदबा दी | किल को रक्षक सना न धरा डालने बालों का बिरोध किया । एक 
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दिन रात्रि के समय उन्होंने किरतसिंह पर हमला किया, पर किरतसिंह लब॒ने 
के लिये बिलकुल तेयार था इसलिये उसने रन्‍्हें वापस हटा दिया । इस हमले 
में मरहठों के बहुत स आदमी काम आये । इसके बाद एक दिन ऑओँंघेरी 
रात में मरहठों ने रसूलबेग रोजभानी के सोर्चों पर अचानक हमला कर 
दिया | रसूलबेग के १५ सिपाही घायल हुए ओर उसकी तोपों में कीले ठोक 
दिये गये । पर हल्ले-गुल्ले के कारण आसपास के मो्चों के मुगल सेनिक 
रसूलबेग की सहायताथ आ गये जिससे मरहठों को वापस हूट जाना पढ़ा । 
दूसरे दिन फिर एक छोटी सी लड़ाई हुई जिसमें मुगलों के ८ आदमी मारे 
गये। पर दिलेरखाँ इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ और कहृतान्‍्त के 
समान पुरन्दर के सामने डटा ही रहा | उसके सिपाददी भी बड़े उत्साह से काम 
करते थे। जिस काय को करने में दूसरा आदमी एक मास लगा देंता उसी 
को वे एक दिन में कर डालते थे । 


पुरन्द्र की बाहरी दीवार पर गोक्षाधारी 


दिलेरखाँ न भयानक गालाबारी करके दोनों किलों की बाहरी दीवारों 
को बिलकुल नष्ट भ्रष्ट कर डाला मई के मध्य तक मुगल-सेना के मोचचें 
उक्त किलों की सतद्ट तक जा पहुँचे । अब किलों की रक्षक सेना ने शत्रओं 
पर जलता हुआ तेल, बारूद की थेलियाँ, बम तथा भारी २ पत्थर बरसाने 
शुरू किये । इससे मुगल सना को गति रुक गई | यह देख जयसिहजी ले 
लक्कढ़ों और पटियों द्वारा एक ऊँचा सचान बनवान तथा इस मचान पर दुश्मन 
का मुकाबला करन के लिये तोप चढ़ाइ जाने और साथ ही कुछ बन्दूकची भी 
यहाँ खड़े किय जान का हुक्म दिया। दो वक्त मचान खड़ा किया गया, पर दोनों 
ही बार वह शत्रओं द्वारा जला दिया गया | इसके लिये भी जयसिंहजी ने युक्ति 
ढेंढ़ निकाली । उन्होंने रूपसिंह राठोर और गिरिघर पुरोहित को हुक्स देकर 
पहल किल के सामने एक दीवार खड़ी करवा दी। साथ ही उन्होंने कुछ राज- 
पृत तीरंदाजों को अपन तीरों के निशाने किले की तरफ करके खड़े कर दिये | 
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इन्होंने मराठों को किले के ऊपर चढ़ने न दिया । इस प्रकार का बन्दोबस्त 
कर लेने पर मचान निर्विष्नता पूवक बनाया जाने लगा ! इस समय सूयोस्त 
होने में दो घंटे शेष रह गये थे । 

अभी तोप मचान पर चढ़ाई भी नहीं गई थीं कि कुछ रोदिले सिपा- 
हियों ने बिना दिलरखाँ को सूचित किये ही सफ़ेद किले पर गोले बरसाना 
शुरू कर दिया | मराठे सैनिर्को के कन्‍्ड के मन्‍्ड दीवार पर इकदठे हो गये 
ओर उन्होंने मुगलों की गोलाबारी बन्द कर दी । पर मुगल सना की सहाय- 
ताथ और भी बहुत सी सना आ रा और साथ ही दोनों तरफ के मो्चों पर 
सैनिक सीदढियों द्वारा चद् २ कर मराठों की तरफ मपटने लगे । जयसिंहजी 
की तरफ का भूषतसिंह पवार जो कि ७०० सेनिकों का नायक था सफ़द 
किले की दाहिनी बाज पर ऋइ राजपूतां के साथ काम आया । बाई बाजू पर 
बालकृष्ण सम्बावल और दिलेरखाँ के कुछ अफगान सिपाही लड़ रहे थे। इसी 
समय किरतसिंह और अचलसिह भी, जो कि अभी तक लकड़ी के मचान का 
आश्रय लिये बेठे थ-लडाई के मैदान मे आ थमके । भयंकर मारकाट चलने 
लगी । मरहठों का बहन नुक्सान हुआ और उन्होंने पीछे हटकर काले किले 
में जाकर आश्रय लिया। यहाँ से इन्होंन फिर मुगल-सना पर बम गोले, बारूद, 
पत्थर और जलनवाल पदार्थ फेंकना शुरू किया। आगे बढ़ना असम्भव समम 
जयसिंहजी को आ्राज़ तीन हीं बुर्जा पर अधिकार कर सनन्‍्तोष मानना पड़ा। 
उन्होंन अपनी सना को वहीं ( जहाँ तक कि वे पहुँच गये थ ) अपने मोर्चे 
कायम करने का हुक्म दिया । ओर सफेद किल को अधिकृत कर उस दिन 
आगे बढ़ने के काय को उन्होंने स्थगित रखा | 

इसके बाद दो दिन उक्त लकड़ी के मचान को सम्पूर्ण करने में लगे। 
सम्पूर्ण कर लेने पर दो हलकी तोप भी उस पर चढ़ा दी गई। अब मुगल सेना ने 
यहाँ से शत्रु की काली बज्ञ पर गोलाबारी करना शुरू किया । इस गोलाबारी से तंग 
झारर मराठे सैनिक फाली बुर्श एवं उसके पास की दूसरी बुज्ष से भी पीछे 
हट गये | एन्होंने किले की दीवार से लगे हुए मोर्चो में जाकर शरण ली, 
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पर अब वे अपने सिरों को ऊपर नहीं निकाल सकते थे । निदान उक्त मो्ों में 
भी खनकी रक्षा न हो सक्ची। और आखिरकार वे उसके पीछे की ख्वाइयों 
के पास चले गये । इस प्रकार पुरन्दर के नीचे के किले की ५ बुर्जो' और 
किले के एक मो्च पर मुऱलों का अ्रधिकार हो गया। 

अब मराठों के हाथों में पुरन्दर के रह जाने की कोई आशा नहीं 
रह गइ थी । वद्द तो पहिले ही क़रीब २ मुगलों के अधिकार में आ सा गया 
था कि इधर जयसिंहजी की माँग के मुवाफिक़ बादशाह ने एक आरी तोप- 
खाना और भी रवाना कर दिया । किले के रक्षक सिपाही गिनती में कुल 
२००० थे जिनमें से कट ता लगातार दो महीन की लड़ाइ में काम आ गय 
घधे। घरे के आरंभ में ही उनका बहादुर सनानायक मुरार बाजीराव बीर- 
गति का प्राप्त होगया था । इधर मुगल सना की संख्या मरहटां की सना 
से क़रीब २ दूसगुनी थी। 

मुरार बाजीराव ने अपन ७५० चुने हुए बीर सिपाहिया के साथ दिलेर- 
खां पर उस समय हमला किया था जब कि वह अपन ५८०० अफगान सेनिका 
व कुछ दूसरे सिपाहियां के साथ पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। 
इस समय मराटठ सेनिक एक दम शत्र पर टूट पड़े। वे शब्रु-्सना में मिश्रित 
है| गये । भयंकर मार-काट चलन लगी। मुगरबाजी न बात की बात 
में अपन सेनिकों की सहायता से ००५ पटानों व दूसरे सैनिकों को घराशायी 
कर दिया । अब बह अपन ६८ मजबन साथियों के साथ दिलरस्ां के स्वस 
की तरफ मकपटा । उसके कई साथी मुगलों की अगणित सेना के हाथों मारे 
गये । परन्तु इसस मुरास्याजी की गति रुकी नहीं। बह विलेरखोाँ की 
तरफ बढ़ता ही गया। दिलरसों भी मराग्याजी के अद्वितीय साहस को 
सराहन लगा। उसने उन्हें कहला भा कि अगर आत्मसमपंण कर दोगे तो 
हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे और साथ ही तुम्द अपनी सना में एक 
उश्च म्थान भी प्रद्मान करेंगे। पर वीर मुरार ने शत्र के इस अस्ताव को 
ठुकरा दिया । इतना दी नहीं, वह दिलेरम्बाँ पर बार करने के लिये कपदा 
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कि इतने ही में दिलेरखों ने एक तीर सें उसका काम तमास कर दिया | इस 
प्रकार मराठा सेना-नायक वीर मुरारबाजी अपने स्वामी की सेवा करते २ 
परलोक सिधारा । इस लड़ाई में मरहठी सेना के ३०० आदमी काम आये 
ओर बाकी बचे हुए वापस किले में लौट गये। मुरारबाजी के अधीनस्थ 
सैनिकों को बहादुरी एवं साहस को देखकर प्रीस के स्पाटेन लोगों की बात 
याद आा जाती है । अपने सेना-नायक के बीर-गति को प्राप्त हो जाने पर भी 
उक्त महाराष्ट्र वीर बहादुरी के साथ मुग़्लों का ख्ामना करते रहे । वे कहते 
रहे कि “मुरारबाजी के मर जाने से क्‍या हुआ ? प्रत्येक सेनिक मुराग्बाजी 
है। इसलिये हम उसी साहस और उत्साह के साथ लड़ते रहेंगे । 
पर जयसिंहजी भी मजबूती और सफलता के साथ आगे बढ़त दी 
गये। पुरन्दर चारों तरफ स बिलकुल घर लिया गया। दो मास की लगा- 
तार लड़ाई के कारण उसके रक्षक सैनिकों की संख्या बहुत कम रह गई थी । 
इधर नीच के किले की पाँच बुर्जो' पर मुगलों का अधिकार हो ही गया था | 
उक्त कारण से अब पुरन्दर की रक्ता करना मरहठों के लिये दुस्खाध्य हो गया । 
मालूम नहीं हाता था कि किस समय पुरन्द्र पर मुगलों का अधिकार हो जाय । 
शिवाजी को महसूस द्वान लग गया था कि अब किल की रक्षा करते रहना 
निरथंक होगा । इसके अतिरिक्त उनको यह भी खयाल हुआ कि अगर इस 
दुगे पर मुगलों का अधिकार हो गया तो इसमें रक्षित समस्त मरहठे सरदारों 
के कुटुम्बी-जन मुगल सेना के हाथ पड़ जायेंगे। मुगल सना उनका निरा- 
दूर करेगी ! इधर उधर घूमकर देश को नष्ट भ्रष्ट करन वाली मुगल सेना 
को वे रोकन मे असमथ हुए। इस प्रकार इस समय शिवाजी जिघर दृष्टि 
डालते, उधर ही उन्हें श्सफलता और विनाश का दृश्य दिखाई पड़ता था । 
मुगलों द्वारा २ री जून को प्राप्त की गई विजय तथा पुरन्द्र के नीचे 
बाले किले के अपने हाथों से निकल जाने की संभावना. आदि २ कुछ ऐसी घट- 
नाएँ उपस्थित हो गई थीं जिनके कारश शिवाजी ने जयसिंहजी से मिलकर 
मुगलों के खाथ सुलह करने का निश्चय कर लिया | 
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अपने उक्त निश्चय के अनुसार शिवाजी ने जयसिंहजी से कहलां 
भेजा कि अगर आप शपथ के साथ मेरी प्राण-रक्षा और सकुशल वापस 
घर लौट आने का जिम्मा लें तो में आप से मिल सकता हूँ । यह बात दूसरी 
है कि मेरी शर्ते आपको मंजूर हों या न हों | 


शिवाजी और जयसिंहजी 


मिजाराजा जयसिंहजी न पुरन्दर में शिबाजी पर विजय प्राप्त की | 
पुरन्दर के किल एक एक करके जयसिंहजी के हाथ में आगये। अब शिवाजी 
न जयसिंहजी स मिलकर सुलह की नई शर्तें पशत करन का निश्चय किया । 
पर खाथ ही में शिवाजी न जयसिहजी से प्रतिज्ञापूषक इस बातका आश्वासन 
ल लिया कि चाह सुलह की हार्त मंजूर हा, या न हों. पर उनकी सुरक्षिता मे 
किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हान पावगी ! 

तारीख २१ जून को शिवाजी पालकी मे बेठकर जयसिहर्जी स मिलन के 

लिय हरे पर गये । जयघ्िहजी न अपन मंत्री उदयराज और उप्रसन कछबवा 
का बहुत दूर तक उनकी अगबाना के लिय भजा. साथही यह भी कहल्वबाया कि 
अगर आप सब किले हमारे सपुद कर देन का नेयार हां तो आये बरना लौट 
जायें । शिवाजी न यह बात स्वीकार कर ली और वे अपन दो आदमियों के 
साथ जयसिंहजी के डर पर आ गये | जयसिंद्जी न कुछ आगे बदकर उसका 
स्वागत किया । उन्हें अपन गल लगाया तथा अपन पाख बैठाया । इतना 
होते हुए भी जयसिहजी न कुछ खतरा समककर सशख्र आदमियों का 
पहरा रखा । 

आर्घा रात तक जयसिददजी और शिवाजी मं बात चीत होती रही । 
सुलह की शर्तां के सम्बन्ध में बहुत बहूस हुई । जयसिधर्जा का अपनी झुश्द 
स्थिति का पूरा पूरा विश्वास था। उनके पीछे हिन्दुस्तान के बादशाह की 
ताक्रत का पूरा पूरा जोर था। अतएब इस समय उन्हेंने शिवाजी पर द्बाब 
डालकर अपन अनुकुल शर्तें तय करबाइ । वे इस प्रकार हैं--- 
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अयंपुर राज्य का इतिहास 


शिवाजी के किलों में से २३ किले-जिनकी जमीन की आय ४ लाख 
( ध्र०० ) है, मगल साम्राज्य में मिला लिये जावें; शेष १२ किले--जिनकी 
जमीन की आमदनी १ लाख है--शिवाजी के आधीन इस शर्त पर रहें कि 
थे शाही तर्त के खेरख्याह बने रहें । 

इसके दूसरे दिन (१२ जून को) मुगल सना न पुरन्द्र में प्रवेश कर 
उस पर अधिकार कर लिया | तमाम फोजी सामान मुगल अफसरों के हाथ 
लगा। शिबाजी ने सुलह के अनुसार २३ किले जयसिंहजी के सुपुद कर विये। 

इतना हाने के पश्चान्‌ जयसिंहजी शिवाजी का मुगल दरबार में हप- 
स्थित करन का प्रयत्न करन लग | यह काम बड़ा ही मुश्किल था। क्योंकि 
सुलह की बात-चीत के समय शिवाजी न मुगल दरबार में हाजिर न होन के 
लिये साफ साफ कह दिया था | हाँ, उन्हान अपने पुत्र को मुगल द्रबार में 
भजना स्वीकार कर जिया था । इसके कई कारण थ । पहली बात तो यह 
भी कि. शिवाजी का परत औरंगजब पर घिलकुल विश्वास नथा। वे उसे 
पक्का विश्वासघाताी और दु"-स्वभाव का सममत थे । दूसरी बात यद्द थी कि 
उन्हें मुसलमान बादशाह के सामन सिर मुकाना बहुत बुरा मालूम होता था । 
वे बादशाह से दिली नफरत करते थे । महाराज शिवाजी स्वतंत्रता के पविश्र 
वायु-मणढल में पले थ। उनकी नस नस में स्वतंत्रता का पवित्र रक्त प्रवाहित 
हो रहा था। एसी दशा में उन्हें शाहीतरूत के सामने द्ाथ जोड़ हुए खड़ा 
रहना कब पसन्द हो सकता था । 

जयसिंद्दजी ने शिवाजी को बहुत कुछ प्रलाभन दिया और कहा कि 
बादशाह आपकी दक्षिण का वाइसराय (सूबंदार) बनाकर भेज देंगे | साथ ही 
साथ इसी भ्रकार के ओर भी कई प्रलोभन दिये गय । जयसिंहजी ने शपथपूबक 
इस बात की प्रतिज्ञा की कि दिल्ली म॑ आपको किसी प्रकार का घोखा न होगा। 
तब शिवाजी न अपने कई मराठे खहयोगियों का सलाह से दिल्‍ली जाना 
निश्चय किया | ६० सन्‌ १६६६ के तीखर सप्राह मं व अपने बड़ पुत्र सम्भाजी, 
७ विश्वासपात्र अधिकारी और ४ दृज्ञार सना के सहित आगर के लिये रबाता 
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हुए। उन्हें मुगल सम्राट की आज्ञा से दक्षिण के खजाने से १ लाख रुपया 
मार्ग-ल्यय के लिये दिया गया ! जयसिंहजी ने गाजीबैग नामक एक फौजी 
झधिकारी को शिवाजी के साथ भेजा । ९ मई को शिवाजी आगरे पहुँचे । 
१२ मई का दिन सम्राट से आपकी मुलाकात के लिय निश्चित किया गया । 

इस दिन सम्राट औरंगजेब की ५० वीं बष गाँठ थी । आगरे का 
किला खूब सजाया गया था बढ़े बड़े राजा महाराजा तथा अन्य द्रधारी 
सम्राट का अभिवादन करन के लिये उपस्थित हो रहे थे। ये सब लोग शाही- 
तख्त के सामने बढ़े अदब के साथ खड़े थे। जब शिवाजी वहाँ पहुँच तो 
कुंवर रामसहजी ने आगे बढ़ कर उनका स्वागत किया । शिवाजी ने सल्नाद 
को १००० सोने की मुहरें नज़र को और ६००८) उन पर न्योछावर किये। 
औरंगजेब जोर स थोला “आवो राजा शिवाजी पर थोड़ी ही देर के बाद 
सम्राट के संकेत स वे पीछू ले जाय गय और वे वहाँ खढ़ किय गये जहाँ 
तीसरे दर्ज के सरदार स्रड़े थे। यह व्यवहार शिवाजी को बहुत बुरा मादुम 
हुआ । इस अपमान स उनका अन्त:करण जलन लगा; उनकी आँखों से 
मानो चिनगारियाँ निकलन लगीं | वे कुँबर रामसिहदजी से गुस्सा हाकर जोर 
से बोलन लग । इस समय बादशाह और सत्र दरबारियों का ध्यान इस 
घटना की आर गया। रामसिंदर्जी ने शिवाजी का शान्त करने का बहुत 
यत्न किया, पर काई फल नहीं हुआ । शिवाजी गुस्से से इतने बेकाबू हो गये 
कि वे नीचे गिर पड़े । इस पर बादशाह न पूछा, क्‍या बात है ? रामसिंहजी 
ने उत्तर दिया यह सिंद्द जंगल का जानवर है, यहाँ की गर्मी इसके लिये 
असझ है, इसीलिय यह बीमार हो गया है ।” इसके बाद ऊुँवर रामसिंहणी 
न मजलिसे-अआम में शिवाजी के इस व्यवहार के लिये क्षमा प्रार्थना करते 
हुए कहा फि-- ये दक्षिणी हैं और दरबार तथा शिष्टाचार की पद्धतियों से 
अपरिचित हैं |” औरंगजेब न शिवाजी को वहाँ से हटा कर एक अलग कमरे 
में ले जाने की आज्ञा दी, साथ ही साथ उन पर गुलाब जल छिड़कने के 
लिये भी कहा । 
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द्रबार से लौट जाने पर शिवाजी ने औरंगजेब पर विश्वासघात का 
झारोप लगाया और उसे कट्दलवाया कि इससे तो बेहतर है कि तुम मेरी 
जान ले लो ।' यह बात औरंगजेब के कानों तक पहुँची ! वह बहुत नाराज 
दुआ, उसने कुंवर रामसिंदजी को आज्ञा दी कि बद् शिवाजी को शद्दरपनाह 
के बाहर जयपुर-हाऊस में रख दे और उसकी निगरानी के लिये जिस्मेबार बने। 

बस, फिर कया था ! शिवाजी बंदीग्रह में पढ़ गये । वे इस व्यवहार 
से महादु:खत्री हुए । उन्होंने अपनी मुक्ति के लिये कई ज़रियों से बढ़ी कोशिस 
की, पर असफल हुए । आख़िर में शिवाजी ने किस युक्ति से अपनी मुक्ति 
की, यह बात इतनी जनश्रत हैं कि यद्दाँ इस पर विशेष प्रकाश डालने की 
आझावश्यकता नहीं | 

हाँ, यहाँ हम एक बात पर अवश्य पाठकां का ध्यान आाकषित करेंगे। 
राजा जयसिंदजी और उनक पुत्र रामसिंदजी ने शिवाजी की सुरक्षिता के 
जिय जो प्रतिज्ञा की थी, उसका यधाशक्ति पालन किया | राजा जयसिंदजी 
ने जब शिवाजी की इस अवस्था का समाचार सुना तो वे दु:खी हुए । उन्होंने 
सम्राद से यह अनुरोध किया कि शिवाजी को क़ेद करने या मारने से वे 
किसी प्रकार का लाभ न उठा सकेंगे। शिवाजी को मित्र बनान हीं से सम्राट 
दक्षिण में अपनी सल्तनत को मज़बूत कर सकते हैं, और इसोस वे लोगों 
का विश्वास भी प्रदर् कर सकते हैं। उस समय राजा जयसिंहजी ने अपने 
पुत्र॒ रामसिंदजी को जो झनक पत्र लिख थे. उसम॑ शिवाजी की सुरक्षितता 
( 5४८६५ ) के लिये बड़ा अनुरोध किया गया था । कुछ फ़ारसी इतिहास- 
वेत्ताओं का मत है कि शिवाजी के निकल भागने के पडयंत्र में राजा जयसिंहजी 
ओर उनके कुंवर रामसिंहजी का भी अप्रत्यक्ष हाथ था । 


थीजापुर पर जयसिहजी (१६६५-६६ ) 


जयसिंहजी को दक्षिण भेजते समय औरंगजेब ने उनसे कह दिया 
था कि शिवाजी भौर बीजापुर के शासक दोनों ही को सज्ञा दी जाय । पर 
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जयसिंहजी ने यह कद्द कर कि “दोनों ही मू्खों पर एक साथ हमला करना 
बुद्धिमानी का काय न होगा । इसलिये पहले श्रपनी सारी शक्तियों को 
शिवाजी के खिलाफ़ लगा देना चाहिये । इसी अनुसार जयसिदजी ने अपनी 
सारी शक्ति का प्रयोग शिवाजी के विरुद्ध किया था। पुरन्दर की सन्धि के 
अ्रनुसार सहाराजा शिवाजी को अपने दो-तिद्दाई राज्य से हाथ धोकर मुगल- 
साम्राज्य के आज्ञाकारी सरदारों की गिनती में अपना नाम लिखवाना पड़ा । 
अतएव अब मुराल सेना की वक्र दृष्टि बीजापुर की आददिलशाही पर पढ़ी | 
बीजापुर बालों के अपराध भी बहुत थे | ३० सन्‌ १६५७ के अगस्त 
की सन्वि के अनुसार उसने ( बीजापुर के शापक ने ) १ करोड़ रुपये बतोर 
हजाने के और साथ ही साथ परेन्‍द्रा का किला: उसके आस पाख का प्रदेश 
ओर निज्ञामशाही कोकन, सप्राट का दे देना मंजूर किया था। पर इसके बाद 
शाहजहाँ की बीमारी एवं तख्त-नशीनी के लिये होने बाले झंगड़ों से फायदा 
उठाकर उसने श्रपनी वक्त प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया | हाँ, औरंगजेब की 
तख्तनशीनी के समय उसने ८: लाख रूपये अश्रवश्य सम्राट के नज्ञर किये 
थे। इसझ श्रतिरिक्त ३० सन १६६० के जनवरी मास में भी उसने अपने 
कोट में स्थित मुग़ल राजदूत द्वारा सम्राट के पास ७ लाख रुपये नकद और 
६ जवाहिरात से भरी हुई छोटी + सन्द्रके भेजी थीं। पर यह रक्तम हजाने की 
कुल रक़्स के सामने छुछ भो नहीं थी । इसके सिया अभी तक उसने सन्धि 
की शर्तों के अनुखार वक्त किला और हसके अआसपास का प्रदेश भी सम्राट 
के सुपुद नहीं किया था । इसमें काई शक नहीं कि ३० सन 2६६० के सितं- 
बर मास में परन्दा के किल पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था| पर यह 
काय आदिलशाह की मर्जी से नहीं, बल्कि उत्त किले के सूबेदार को घूस 
देकर किया गया था| आ्ादिलशाह की यह इच्छा नहीं थी कि किला मुगल 
सम्नाट को सॉप दिया जाय | 
ईं० सन १६६० में बीजापर के शासक ने शिवाजी पर आक्रमण किया 
था । इध समय उसने मुगल सम्राट को कुछ और खिराज़ देने का अभिवचन 
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देकर उसके साथ सहयोग कर लिया था । सम्नाट ने भी इस बात को मंजूर 
कर लिया था। इस समय शाहस्ताखाँ द्वारा शिवाजी के किलों पर आक्रमण 
किये जाने का आदिलशाह ने बढ़ा फायदा उठाया। मरहठों का ध्यान शाइस्ता- 
खाँ के झाक्मणों की तरफ बट जाने के कारण इस समय झआादिलशाह अपने 
पन्‍्हाला, पवनगढ़ और दूसरे कई किलों को मरहठों से मुक्त करने में सम हुआ । 
पर अली शआदिलशाह यह द्वितीय खिराज़ भी सम्राट को न दे सका । इतना 
ही नहीं, बल्कि वह यह कहने लगा कि मैंने तो अपनी मदद भेज कर शाइ- 
स्ताखाँ की सहायता की है । इस सद्दायता के लिये शाइस्ताखाँ ने भी मुझ यह 
अमभिवचन दिया था कि वह सम्नाट द्वारा मेरी खिराज की रकम में २० लाख 
रुपये की कभी करवा देगा । 

इसमें तनिक भी धन्देह नहीं कि जब जयसिंहजी ने शिवाजी पर 
चदाई की थी तब बीजापुर के सुलतान ने खवबासस्थों की अआधीनता में फौज 
की एक टुकड़ी मुगलों के सहायतार्थ भेजी थी। पर मदद मिलना तो दूर 
रहा, उल्टा जयसिंहजी को इस सेना से धोस्वा बना रहता था ! मालूम नहीं 
होता था कि किस समय यह सेना बदल जाय ।! जयसिंहजी ने बीजापुरी 
जनरल पर इस बात का दोषारोपण किया था कि वह जी लगा कर नहीं 
लड़ता था। उन्होंने इस सेना के लिये निम्न लिखित चट्रार प्रगट किये थे । 

“आादिलशाह ने मूस्वतावश मेरे साथ दगा किया है। बाहर से 
दिखाने के लिये उसने शिवाजी के राज्य पर सेना तो भेज दी, पर बह यह 
सममता है कि शिवाजी के बिलकुल नाश में मेरा भी अ्रहित है। यह शिवाजी 
को अपने और मुगलों के बीच की दीवार सममक कर उसके गिरा दिये 


जाने में सहमत नहीं है। इसीलिये उसने शिवाजी से एक गुप्त सन्धि की है 
ओर उसी वी तन, मन, धन से सहायता भी की है। उसने गोलकुंडावाले को भी 


इस नीति में सहमत होने ओर शिवाजी को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिये 

सममाया है। एक तरफ तो वह यह कारंबाइयाँ कर रहा है, दूसरी तरफ 

सप्लाट के पास ऐसे पत्र भेज रहा है कि जिनसे राजभक्ति टपकी पढ़ती है ।” 
् ४१ 


भारतीय शाज्यों का इतिहास 


असल बात यह थी कि सन्नाट अकबर से लेकर औरंगजेब तक 
जितने भी मुगल सम्राट हुए, उन सबकी लोलु॒प दृष्टि वीज़ापुर पर लगी रहती 
थी। वे मौका पात ही बीजापुर को दृज़म कर जाने की ताक में लगे रहते 
भे | यह बात बीज!पुर के सुल्तान को भली भाँति विदित थी। वह जानता था 
कि मुगल सम्राट के साथ अपनी मित्रता बहुत समय तक नहीं टिक सकेगी | 
यही कारण था कि सुलतान ऊपरी दिल्ल से तो सम्राट्‌ के भ्रति सित्रता के भाव 
प्रदर्शित करता रहता था पर आन्‍्तरिक हृदय से शिवाजी के साथ मैत्री कायम 
किये हुए था । शिवाजी की शक्ति को बिलकुल विनाश कर देन बाले किसी 
भी पडयन्त्र में शामिल हो जाना उसके लिये नितान्त असंभव था । 

इस समय जयसिहजी ने सम्राट्‌ को जो पत्र भेजा था इसकी एक 
पंक्ति हम यहाँ उद्धत करते हैं। इस पंक्ति को पढ़न से पाठकों को माद्म दें! 
जायगा कि मगल़ों की बीजापुर के प्रति इस समय क्या नीति थी। बह पंक्ति 
और कुछ नहीं, यह थी कि “बीजापुर पर विजय प्राप्त कर लगना माना दक्तिण 
विजय की प्रम्तावना है | शिवाजी के साथ होने वाले युद्ध के शास्त हैं! 
जाने पर जयसिहजी के पास की विशाल मुगल मना बेकार पड़ी हुई थी | अत- 
एवं बीजापुर के साथ युद्ध छेड देना ही इस सना को ठपयाग में लाने का 
अच्छा साधन समझा गया । 


जयासहजी की विशाल नीति-मत्ता । 


अ्रथ जयसिहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता स सुजतान के साथ युद्ध छेड़ने का 
क्षेत्र तैयार करता शुरू किया ! उन्‍्होंन एस उपायों का श्रवलम्बन किया, जिनसे 
कि बीजापुर सुल्तान त्रस्त हो जाय । इस सम्बन्ध में जयमिहजी का पहला 
काय शिवाजी और सुल्तान फे बीच वैसनम्य पेंदा करा देना था । इसी विचार 
को ध्यान में रखते हुए पुरन्दर की सन्धि के समय उन्होंने बीजापुर वालों का 
समुद्र के किनारे का प्रान्तन और साथ ही पश्चिमीय घाट का कुछ प्रदेश शिवाजी 
को हमशा के लिये द डाला था | इस भूभाग के बदले में उन्होंने शिवाजी से 

हरे 


अयपुर राज्य का इतिहास 


४० लाख हन अथांत्‌ २ करोड़ रुपया प्रति वष लना निश्चित किया। 
जयसिंदजी के इस बुद्धिमत्तापू् काये से मुगल-साम्राज्य का तीन तरह से 
फायदा हुआ | एक तो यह कि २ करोड़ रुपया प्रतिवष सम्राट के खजाने में 
जमा हो जाने लगा। दूसरा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच मगढ़ा 
शुरू हो गया और तीसरे यह कि मुगल सना की दक्त जंगली प्रान्तों में जाकर 
युद्ध करने की तकलीफ बच गई । इतना ही नहीं, वरन्‌ इस सममौते के अनु- 
सार शिवाजी ने जयधस्षिहजी को बीजापुर सुल्तान के खिलाफ ९००० सेना के 
साथ मद॒द देने का भी बचन दे दिया । 

जयसिंदजी इतना ही करके चुप नहीं रह गय। उन्हाने बीजापुर के 
कई ज़मींदारों स भी मुगलों के आश्रय में आ जाने के लिये पत्र-व्यवद्दार रूझु 
कर दिया । उक्त ज़मीदारों को इस बात का प्रलाभन दिखाया गया कि अगर 
वे शाही आधीनता स्वीकार कर लेंग तो उनका मुगल सेना में अच्छे २ पद प्रदान 
किय जावेंगे। जब आदिलशाह न इस बात का विरोध किया तो उससे कहा 
गया कि मुगल सम्राट के प्रतिनिधि ( ४७]८९7०9७४ ) हमशा से ऐसा करते आये 
हैं । शरणागत को श्राश्रय देना उनका कत्तव्य है। कर्नाटक के ज़मीदार और 
कनूल तथा जंजीरा प्रान्त स्थित अबीसीनियन लोग भी जयसिहजी द्वारा अपने 
पक्त में मिला लिये गये। यहाँ तक कि बीजापुर के जनरल और मंत्री तक मुशलों के 
पक्ष मं फर लिये गय । इन कार्यों मं जयसिहजी क। रुपया भी बहुत खच करना पडा । 

मुक़ाअहमद नामझ एऋु अरब बीजापुर दरबार मर अच्छे पद्‌ पर 
नियुक्त था। वहाँ के प्रधान अधिकारियों में प्रधान मंत्री अबुलमहमद को 
छोड़ कर दूसरा नंबर उसी का था । जयसिंदजी ने इसको भी अपन चंगुल 
में ले लिया। औरंगजेब से कट्द कर उसे अपनी सेना में ६००० सैनिकों का 
संचालक नियुक्त कर दिया । इसके अतिरिक्त २२ लाख रुपये उसे खच के 
लिये भी दिये गये । 

इसमें कोई शक नहीं कि जयसिंहजी युद्ध-नीति के प्रकाण्ड परिड़त थे। 
सल्होंने बीजापुर के सुल्तान को शान्ति क्रायम रखने का बचन दे दिया जिससे 

हे 


आऑरतीय शज्यों का इतिहास 


कि वह युद्ध की तैयारी भी न कर सका | अपनी कोट में स्थित बीजापुर के 
राजदूत को उन्होंने यह कष्ट कर समम्का दिया कि “सम्राद्‌ की तरफसे बीजा- 
पुर पर आक्रमण करने का हमको कोई हुक्म नहीं मिला है | हां, खिराज के 
एक लम्बे अर्स से चले आये हुए मगढ़े को सुलमाने का हुक्म जरूर 
मिला है ।” इधर तो बीजापुर राजदूत को इस प्रकार समम्ता दिया ओर 
उधर अपने रामा और गोविन्द नामक दो परिढतों को आदिलशाह के पास 
इसलिये भेज दिये कि व वहां जाकर सुल्तान के हृदय में इस बात का विश्वास 
जमा दें कि जयसिंदजी की इच्छा त्रिलकुल युद्ध करने की नहीं है। पर सच 
पूछा जाय तो जयसिंहजी की इच्छा शान्ति क्रायम रखन की कदापि नहीं थी। 
उन्होंने अपन एक गुप्-पत्र में सम्राट को लिखा था कि “झगर आदिलशाह 
मरे पास खिराज़ का कगड़ा तय करने के लिये अपना दूत भजेगा तो में 
उसके सामने एसी २ कठिन शर्तें पश करूगा जिनको संभव है कि वह मंजूर 
ही न कर सक।' 

इधर गोलकुंडा के सुल्तान कुतुबशाह से भी जयसिंहजी ने अपनी 
तरफ मिल जान का अनुरोध किया | इस सम्बन्ध में जयसिंहजी ने औरंग- 
जेब का जो पत्र जिखा था उसकी ऋुछ पंक्तियों का सारांश नीच दिया जाता है । 

“अ्रव कुतुबशाह का बीजापुर सुल्तान से विम॒स्त करके सम्राद की 
तरफ मिलाना अत्यन्त अनियाय है। अतएव मेन उसको आश्वासन देकर 
उसके साथ मैत्री स्थापित कर ली है । अगर पा खुल गया और उसको 
(कुतुबशाह का) असली बात का पता चल गया ता वह आविलशाह की तरफ 
मिल सकता है । 


जयसिंहजी की फोजी तेयारियों 


इस प्रकार चारों तरफ अपनी राजनीति का जाल बिछा कर जयथ- 

सिंहजी अपनी सैनिक तैयारियाँ करने लगे । उनकी आधीनता में इस खमय 

४० हजार घरू सना थी | यहाँ यद्द बात ध्यान में रस्यती चाहिये कि उक्त ४० 
भें 


भारत के देशी राज्य-- 
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हवा महल, जयपुर | 


जयपुर शब्य का इतिहास 


हज़ार सेना में वह सहायक-सेना शामिल नहीं है, जो कि शिवाजी तथा 
दूसरे सद्दायकों द्वारा मुगलों की मदद पर आई हुई थी। शिवाजी ने 
७००० बहादुर मराठे सैनिक नेताजी परलकर की आधीनता में तथा २००० 
सेनिक अपने पुत्र के साथ जयसिंहजी की मदद के लिये भेजे। पाठकों को मालूम 
होगा कि उक्त नताजी परलकर अपनी बहादुरी एवं रण-पटुता के कारण महा- 
राष्ट्र भर में दूसरे शिवाजी” के नाम से सम्बोधित होते थ । इस समय 
शिवाजी बीजापुर-राज्य के दूसरे प्रान्तों में स्थित किलों पर अधिकार करने 
तथा आसपास के मुल्कों में गड़बड़ मचाने में लगे हुए थे | इसकारय को जय- 
सिंदजी ने अपन लिये द्वितकर समझा ओर यही कारण था कि उन्होंने इस 
समय शिवाजी से मुगल सना में सम्मिलित होने के लिये आप्रह नहीं किया | 
जयसिहजी शिवाजी का एक सुचतुर सना नायक सममते थे | इसके लिये 
उन्‍्हींन एक समय अपने पत्र में बादशाह को भी लिख भेजा था। उन्होंने 
लिखा था कि “ इस युद्ध में शिवाजी अत्यन्त बहुमूल्य सद्दायक हो सकते हैं। 
अतएव इसमें उनफी उपस्थिति एकान्त अनिवाय है । अब स्वफीस्थों शिवाजी 
की उपयोगिता के सम्धन्ध में क्या उठ्रार प्रगट करते हैं, बह भी सुन लीजिये। 
सन्होंने कहा था कि "शिवाजी और नेताजी किलों पर अधिकार करने के कार्य 
में प्रकागड परिडत ओर सिद्ध हस्त हैं । 

चंकि बीजापुरवालों के साथ प्रसिद्ध 'मालिक-सैदान' नामक तोप 
मौजूद थी इसलिय जयसिंदजी ने भी युद्ध शुरू करने के पहले ४०, ५० तोपें 
दक्षिण के किलों स अपने पास मेंगवा लीं । इस प्रकार युद्ध सम्बन्धी तमाम 
तैयारियोँ कर लेने पर जयसिंदजी ने सम्राट औरंगजेब को एक पत्र लिखा | 
इस पत्र में ढन्होंन लिखा कि “हमारी सेना बिलकुल तैयार है। भब युद्ध 
छेड़ने में एक दिन को भी देर करना मानो एक वष का नुक्सान करना होगा 
क्योंकि रात्र भी अपनी तैयारी करने मे लग गया है” । जयसिंहजी की इच्छा 
थी कि आदिलशाह को खावबान दोने का मौका ही न दिया जाय ओर अचा- 
नफ उस पर हमला कर दिया जाय | इसी समय उतको अपने बीजापुर स्थित 
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संबाददाता से खबर लगी कि शत्रु की सेना इस समय बिलकुल अव्यवस्थित 
दशा में है और आपस में लड़ाई मरशाड़े करने में लगी हुई है। यहाँ 
की सेना अपने शत्रु का म॒क़ाबला करने के लिये बिलकुल तैयार नहीं है। 
अतएव ज्योंदी सम्राट की सेना यहां आा धमदेगी त्योंद्दी ग्राविलशाह के बहुत 
से सरदार इसमें आ मिलेंगे। इस प्रकार बिना किसी कठिन प्रयास के ही बीजा- 
पुर सुल्तान हरा दिया जा सकेगा । 

अब तो जयसिंहजों युद्ध छे ड़ने के लिये बड़े उत्सुक ही गये | पर मन 
मसोस कर रहजाने के सिवाय वे कुछ नहीं कर सके । इस सुबर्ण अवसर 
का वे सदुपयोग नहीं कर सके । इसका कारण ओझर कुछ नहीं, सिर्फ रुपयों 
की कमी थी | शिवाजी के साथ के युद्ध में 4 २ लाख रुपये खच कर चुक 
थे इसलिये अब उनके पास कुछ नहीं रह गया था | सिपादियों की छ: छ: 
महीनों की तनख्वाहें चढ़ गई थीं और व भूखों मरने लग गये थे। अतपव 
जयसिंहजी ने युद्ध न छेड़कर पहल सम्राट का रुपयों # लिय लिखा | 

जयसिंहजी ने २० नवम्बर का ही बीजापुर पर झ्राकरमण करने का 
मिश्वय किया था परन्तु रुपये समय पर न आने के कारण उनको रुकना पढ़ा । 
निदान १२ नवम्बर को सम्राद के पासस २० लाख रुपये आये और साथ ही 
१० लाख रूपय दक्षिण के दीवान न भी मिजवा दिये । रुपया के आत ही 
जयसिंहजी न श्रपने सैनिकों की तनख्वाहें चुका दीं और १९ वीं तारीख को 
पुरन्द्र से प्रस्थान कर दिया । रास्त में बीजापुर का अब्दुलमहमद मियाना 
नाम्रक सरदार अपने अफगान सिपाहियों सहित मुगल सना में भा मिला | पर 
आदिलशाही सना के अफगानों का खास जत्था जो कि अत्दुलकरीम बहलाल 
की आधीनता में था स्वामिभक्त बना रहा | 

युद्ध के पहल महीने में तो जयसिंदजी का विजय पर विजय प्राप्त होती 
गई । किसी ने उनका विरोध तक नहीं किया । पुरन्द्र से मंगलबारिया 
तक के तमाम बीजापुरी किलों पर मुग़लों का आधिपत्य दोगया । निदान 
२४ वीं दिसम्बर को शीजापुरी सेना से मुगल सेना का मुक़ाबिला हुआ । 
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२५ दिसम्बर के दिन दिलेरखाँ और शिवाजी अपने केम्प से १० 
मील आगे बढ़फर बीजापुरी सेना पर आक्रमण करने के लिये भेजे गये। 
थी जापुर झुल्तान की तरफ से शारजाखाँ ओर खवासस्थाँ नामक बहादुर जन- 
रल १२००० सेना के साथ इनका मकाबला करने के लिये आ डटे ! कल्याण 
के सरदार यदुराव और शिवाजी के सौतले माई बेंकोजी भी बीजापुरी सेना 
की तरफ से इस लड़ाई में शामिल थे । इस युद्ध में बीजापुरी खेना ने बढ़ी 
बहादुरी और रण-कुशलता का परिचय दिया, पर दिलेरखाँ और शिवाजी के 
सामने उनकी एक न चली । शाम होते २ बीजापुरी सेना युद्ध-क्षेत्र से पीछे 
हूट गई। ठप्का १ जनरल और १०७ कप्तान काम भआाये । पर ज्योंदी मगल- 
सेना ने अपन केम्प की तरफ मुंह फंरा कि बीजापुरी सेना ने उस पर फिर ख्रे 
भय॑कर आक्रमण कर दिया। श्रव मुगल खेना को लन के देने पढ़ गये । 
मुगल सेना पर आपसि का पहाड़ टूटा देख जयसिंहजी ने ढसकी मदद के 
लिये और सना भेजी । निदान यदुराव को गोली लग जाने के कारण बीजा- 
पुरी सना वापस लोट गई । दोनों पक्षों का भयंकर नुक्सान हुआ । 

दो दिन इस स्थान पर ठहर कर जयसिंहजी फिर आगे बढ़ने लगे । 
२८ तारीख की दुपह्र को उन्हें खबर मिली कि शत्र॒ की सना एक मील के 
अन्तर पर है और बड़े श्ोरों से आगे बढ़ रही है। योग्य रक्षकों की झाषी- 
नता में केम्प को छोड़कर वे मुकाबले के लिये आगे बढ़े ! भयंकर युद्ध हुआ 
झौर अन्त में बीजापुरी सेना मेंदान छोढकर भागी । मुगल सेना ने छः मीज़ 
तक उनका पीछा किया । 

तारीख २९ को जयसिंहजी ने बीजापुर से १२ मील के अन्तर पर 
अपना पढ़ाव जा डाला । हम ऊपर कह चुके हें कि आथिक कठिनाई के 
कारण जयसिंहजी को पुरन्द्र से रवाना द्वोने में बहुत देर हो गई थी। झत- 
एश्च उनके बोजापुर के पास पहुँचने न पहुँचने तक अली आदिलशाह अपनी 
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तमाम तैयारियाँ कर चुका था । उसने अपने आधीनस्थ तमाम सरदारों को 
बीजापुर में एकत्रित कर लिये थे; किले की मरम्मत करवा ली थी और युद्ध 
में काम आने बाली समप्न सामग्री भी जुटा ली थी। उसने ३० हजार कनोंटकी 
सिपादियों को जो कि अपनी बहादुरी के लिये मशहूर होते हैं, तमाम आब- 
श्यक सामग्री सहित दुगे की रक्षा के लिये नियुक्त कर दिये । इतना ही नहीं 
उसने बीजापुर के पास के नोराखपुर और शाहपुर नामक दोनों तालाबों के 
बाँध तुदवा दिये तथा आसपास के छः: छः: मील तक की दूरी के कुंबो 
को मिट्री से भरवा दिये जिससे कि मुगल सेना को पानी तक पीने के 
लिये न मिल । 

इधर तो शत्रु ने इतने जोरों की तैयारियों करली थीं और उधर जय- 
घिंहजी जल्दबाजी में पूरा तोपखाना भी अपने साथ नहीं लाये थे । छनकी 
भारी २ तोपें परेन्दा के किले में ही रह गई थीं । 

निदान २० हजार बीजापुरी सना मुगल सेना का सामना करने के लिये 
मैदान में श्रा इटी | इसी बीच में स्वर लगी कि गोलकुंडा स भी एक विशाल 
सेना आदिलशाह की मदद के लिये आरही है । 

बीजापुर वालों द्वारा अपने आस पासक जलाशयों का नष्ट कर डालने 

से ऊयसिंहजी की सना को केवल जल कण ही वठाना पढ़ा हो ऐसी बात 
नहीं थी, बरन्‌ उन्हें भूखों भी मरना पड़ा था । कारण की उसके साथ के 
अन्न से ले हुए बेल भी घास पानी न मिलने से आगे न बढ़ सके थे | वक्त 
कारणों से “युद्ध की कौन्सिल” (८८पशली ० छक्ा ) ने मगलसेना 
को वापस जोट जाने की सलाह दी | 

६० सन १६६६ की ५ बी जनवरी को मुगल सेना वापस लोट गई 
इस महीने में मुगल सेना फो कई बड़ी २ मुसीबर्तों का सामना करना पढ़ा | 
१२वीं जनवरी को मुग़लों का बहादुर कप्तान सिकन्दरसां अपनी सेना के साथ 
बीजापुरियों द्वारा क॒त्त कर दिया गया। तारीख १६ को पन्‍्हाला के किले पर 
झाकसण करते समय शिवाजी के एक हज़ार सिपाही शज्रुओं द्वारा काठ 
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डाले गये और शिवाजी की हार हुई । तारीख २० के दिन समाचार मिला 
कि नेताजी परलकर बीजापुरियों से जा मिल हैं । ३१ वीं जनबरी को शजा- 
कुली की आधीनता में १२ हजार सबार और ४० हजार पैदल सना मुगलों 
के खिलाफ बीजापुर के सुल्तान से आ मिली । 


जयासहजी आपात्ति में 


जयसिंहजी बीजापुर पर चढ़ाई करके बड़ी आपत्ति म॑ आर्फस । उनकी 
दशा साँप छछेंदर की सी हागई | वे न ता बीजापुर पर आक्रमगा हो कर सकते 
थे और न वापस हो लौट सकते थ | व चारा तरफ से श््रु-सैन्य सघिर गये 
थे । निदान बड़ी मुश्किलों स व वापस लौटन मे समथ एरए । फिर भी लोहारी 
आदि स्थानों पर उनको शात्रु का मुकाबला कर ना ही पड़ा। यह लड़ाई बड़ी है 
भयंकर थी । इसमें मुगल सना के ४८८ आदमी मारे गय और २७५० 
घायल हुए। इसके त्रिपरीत शबत्रुसैन्य के ४७० आदमी मार गये और 
: ००० घायल हुए | बीजापुरी समा जयसिहजी तक आ। पहुँची थी कि उनक 
बहादुर राजपूत सिपाहियां न बड़ी वीरता के साथ उस पीछे हटने का 
मजबूर किया । 

एक ही मास के अन्दर इस प्रकार की ४, ५ लड़ाइयाँ लड़ लन के 
कारण मुगल सना बिलकुल थक गई थी : इतन ही म॑ समाचार मिला कि 
मंगलवीरा क॑ किले को शत्रु न घर लिया है । इसस जयसिहजी की सेना में 
ओर भी निराशा फैल गई । जयसिंहजी ने दाऊदखाँ और कुतुबु दीनखोँ को 
किले की रक्षा के लिये जान का हुक्म दिया, परन्तु उक्त जनरलों न इस 
हुक्म पर कुछ सी ध्यान नहीं दिया । इस विपय स जयसिहजी न तादशाह 
को इस प्रकार लिखा था--'हन सना नायकोां न कुछ दिन तो व्यथ के वाद- 
विवाद में बिता दिये, अन्त म॑ जब इन पर दबाब डाला गया तो इन्हांन जाने 
से इन्कार कर दिया और कहा कि वामपाश्व फी सना राजा रायसिंहजी की 
झाधीनता में भेजी जाय तो हम जाने को तेयार हैं । में इस प्रस्ताव में सहमत 
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हान के सिवाय और कुछ नहीं कर सका ।'' जब ये तोनों जनरल अपनी सेना 
सद्दित मंगलवीरा पहुँच ता शत्रु-सैन्य घरा उठा कर लौट गई । 

बहलोलसों और नताजी ने बिडर कल्याणी जिले में उत्पात मचा 
रखा था । इनको शान्त करना भी अ्रत्यन्त अनिवाय था । अतएब जय- 
सिंहजी तारीख २० फरवरी को उघर की तरफ रवाना हुए । 


भीमा-मंजीरा का युद्ध 


अब युद्ध ने कुछ ओर ही रंग बदला । युद्ध साढ़े तीन मसद्दीने सक 
रहा | इस अवधि में जयसिंहजी को ४ और भीषण युद्ध करन पढे | हर 
थार बीजापुरी सना का हारकर पीछे हटना पड़ता था। पर मुगल-सेना उस 
पूरा रूप से नहीं हरा पाई थी। अश्रतएव उसका मगल सेना के आसपास 
चक्कर लगाते रहना और मौफ़ा पाते ही उस पर आक्रमण कर देने का काय 
फिर भी जारी रहा । यधद्यपि घोकी, गंजाटी और नीलांग के कित्लों पर 
मुगलों का अधिकार हां गया तथापि इसस विशेष फायदा कुछ नहीं हुआ ! 
निदान मई मास में युद्ध की नयी म्कीम तेयार की गई । चंकि मुगल सना 
के साथ बहुत सा युद्ध सम्बन्धी सामान रहता था अतएव बहुत दूर तक 
दुश्मन का पीछा करके उस गब्रिलकुल परास्त कर देना उसके लिये अहुत 
मुश्किल था । इस कठिनाई से मुक्त होने के लिये जयसिद्दजी ने अपनी 
सना का बहुत कम करने का निश्चय किया। इस निश्चय के अनुसार 
उन्होंन युद्ध सम्बन्धी तमाम अआवश्यकता से अधिक सामान को धरूर नामक 
स्थान म॑ रख दिया और उसकी रक्षा के लिये मज़बूत सेना भी वहाँ रख दी । 
इस प्रकार अपनी सना को कमर करके फिर युद्ध आारस्म कर दिया | 

१६ वीं मइ का यह सना मंजीरा के किनारे से चलकर सीना नदी 
का पार करती हुई भीमा के किनारे पर जा पहुँची, पर यहाँ पहुँचते २ मुगल 
सना बिलकुल अस्त व्यस्त हं। गई थी। मुगल सैनिक स्थाह्म साम्प्री की कमी 
और लम्बा मंजिलां का तय करन के कारण यक गय थ। बर्भा-ऋद्जु 


। 


अयपुर राज्य का इतिदाल इतिहाल 


आरंभ हो गइ थी अतएव सम्राट ने जयसिंहजी को औरंगाबाद लौट जाने 
का हुक्म दिया | इसके साथ ही तमाम सेना को भी कुछ समय के लिये आराम 
करने का हुकक्‍्स दे दिया गया । इस प्रकार युद्ध स्थगित कर दिया गया। 

मंगलबीरा का किला मुगल सरहरह से बहुत दूर पर था जिसके कारण 
बस्तकी रक्षा के लिय वहाँ बड़ी भारी सेना का रखना आवश्यक था। अतएब 
जयसिंहजी ने वहाँ स अपनी सेना और युद्ध सम्बन्धी तमाम सामान हटवा 
लिया । जो कुछ बचा रह गया बह जला दिया गया। फल्टन के किल से 
भी मुगल सेना हटा ली गई और वह शिवाजी के दामाद मद्दादजी निम्बालकर 
को दे दिया गया | 

इस प्रकार मुगलों के अधिकार में इस समय पहली विजय द्वारा प्राप्त 
स्थानों में से एक भी स्थान नहीं रह!। ३९ वीं माच के दिन जयसिंहजी न सम्राट 
की आज्ञानुसार उत्तर की तरफ प्रस्थान कर दिया | १० वीं जुन को जयसिंहजी 
भूम नाम स्थान पर पहुँचे | यहाँ ३३ मद्दीन रहकर २८ सितंबर के दिन वीर 
नामक स्थान की तरफ रवाना हुए । १७ नवम्बर तक आपने यहाँ मुकास 
रखा और फिर औरंगाबाद जाकर मुकास किया | 

इधर बीजापुर और गोलकुंडा की सेना भी धक गई थी अ्तएव 
उन्होंने सुलह के लिये पेगाम भेजे । 


जयसिहजी का दुःखमय भन्त 


बीजापुर के साथ होने वाले युद्ध में पराजय मिलने के कारण खनम्नादू 
औरंगजेब जयसिंहजी से असंतुष्ट होगया । उसने जयसिंहजी की पू सेवाश्रों 
का कुछ भी खयाल न करते हुए उन्हें अपने पद से अलग कर दिया और युव- 
राज मुअज्य्म को उनसे चाज ले लेने के लिये भेज दिया। इतना ही नहीं, 
सम्राद ने वह एक करोड़ रुपया भी जयसिंहर्जी को वापस नहीं लौटाया जो 
कि उन्होंने अपनी जेब से युद्ध में ख्च किया था । इ० सन्‌ १६६७ के मई 
भास में औरंगाबाद में जयसिंदहजी ने मुअक्ञम को चाज दे दिया । चाजे दे 

५९ 


भारतीय राज्यों का इतिहाल 


देने पर वे उत्तर हिन्दुस्तान की तरफ रवाना हुए । पर सम्राट द्वारा किया 
हुआ अपमान तथा बृद्धावस्था ओर तिसपर भी रागप्रस्त होने के कारण 
२ जुलाइसन १६६७ में बुरहान में आपका स्वगंवास हो गया। इस प्रकार 
इस बीर संना-नाथक ने आजन्ग अपने अडद्भतह स्वामी की सवा करत २ 
अपने प्राण बिसजन किये । 


जयलिहजी की निर्दोषिता 


जयसिंहजी अपन जीवन में सिफ एक ही वक्त हार॑ं पर अहसान 
फरामाश ओऔरंगजब उन्हें एकबार भी माफी दने की उदारता कहीं दिम्वा सका | 
स्मरण बह कि उस युद्ध से जयभिहजी के सामने कह कठिनाइयाँ दरपेश थी । 
इनकी थोड़ी सी मुगन सेना बीजापुर के समान विशाल और समद्धिशाली 
राज्य पर विजय प्राप्त करन के लिये बिलकुल ही अयाग्य थी । उनके रास 
का युद्ध सम्बन्धी सामान और म्ाद्य पदाथ इनसा कस था कि वह दो महीने 
भी मुश्किल स चल सके | इतना ही नहीं, ननके पास परा डालने के काम में 
झान लायक ताप तक न थी | 

इसके विपरीत बीजापूर-राव्य की दशा! इस समय वैसी गिरी हुई 
नहीं थी. जैसी कि £ , वप बाद स्वयं औरंगजेब द्वार। उस पर की गई चढ़ाई 
के समय हा सट थी । बीजापुर सल्तान एक योग्य और काय-शील शाक्षक 
था। आताव उेसव प्रयत्ञो से थी जापुर फ सगदार अ पं आपसी भंगड़ का 
भुपा कर सथखिट जी के विम्ह लड़ने के जिय चैयार हैं। गय थे । इतना ही 
नहीं, कुतुबशाह आदि आस पास के कई जमीदार तक झपने खबसामान्य श्र 
( जमेयसिंहजी ) को विफल मनागर्थ करन पर तुल गये | 

म्वयं जयसिहजी ने सम्राट को इस विषय पर लिखा था 'झाप जानते 
हैं कि शिवाजी का राज्य कितना छोटा सा है। तिसपर भी मुगल सेना को 
सससे कितन दिनों तक लद्त रहना पड़ा था। सचमुच बीजापुर के समान 
राष्य के बिरुद्ध युद्ध छेंड़न के पहले बढ़े संगठन की आवश्यकता है । 
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अयपुर शाज्य का इतिहाश 


जयसिंहजी की सेना सिफ कम ही दो, सो बात नहीं थी । उसमें 
नियम-पालकता की भी कमी थी । उनकी सेना में एस २ आदमी भी थे 
जो कि शब्रुओं से मिल हुए थ। जयसिंहजी के पास शत्रु की गति विधि 
फा सन्देशा पहुँचाने वाल तमाम दृत दक्षिणी थे; जो कि पैस के बढ़ लोभी 
होते हैं | अतएव बीजापुर सुल्तान उनके द्वारा मुगल सना की गति बिधि को 
जान लिया करता था । ऐसी स्थिति में विजय प्राप्त कर लना जयसिंहजी के 
लिये ता क्या किसी भी सना-नायक के लिय भसम्भव था । जयसिंहजी 
की राजनीतिज़्ता और युद्ध चातु्यंता के लिये हम इतनादी कह देना पयाप्र 
सममतें हैं कि खवयं औरंगजेब अपनी समम्त शक्तियों का लगा कर भी--१८ 
महीने तक लगानार घरा ढाले रहने पर--श्रीजापुर को हम्तगत कर सका था । 
जयसिहजी की मत्य के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न इतिहास लखकों के भिन्न भिन्न 
मत हैं । सुप्रख्यान इतिद्दास-वत्ता टॉड साहब का कथन है कि 'जयसिहजी 
अपन पृत्र किरतसिंहजी द्वारा मार गये पर '350079 ए[ ठैप79722९)' 
के लखक यदुनाथ सरकार इसस मतभेद प्रगट करते हैं। उनका कहना है 
कि “जयसिंहनी की मृत्यु का आरोप उनके सक्रेटरी उददयराज पर लगाया 
गया था ।” मनुम्सी के कथनानुसार सम्राट औरंगजेब न जयसिंहजी को 
विप दिलबा दिया था। वक्त किबदंतियों में कौनसी खत्य है और कौनसी 
मठ है इसका निर्णय हूम पाठक पर दी छाड़ कर आगे बढ़ते दूँ । 

>+खिल& उ७ड2९- 

जयसिंहजी के बाद रामसिंहजी और रामसिंहजी के बाद विशनसिंहजी 
आंवेर की राजगद्दी पर बिराजे । पर ये दोनों ही नरेश शक्तिद्ीन थे। 
४० सन १६७७ में बिशनसिंहजी का स्वगंवास हो गया । अब जयसिंहजी 
( द्वितीय ) जो कि सवाई जयसिंहजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, राज्य-सिंहासन 
पर बिराजे । 
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"४ वाह जयासिहजी (द्वितीय) 


जता 


भौरितवषमे ऐस कई परम-कीतिशाली नपति हो गये हैँ जिन्होंने मनुप्य- 
जाति के ज्ञान के विकास में-विविध प्रकार के विज्ञान के अभ्युदय 
में-बड़ी सहायता पहुँचाई है ! इन्होंने न केबल युद्ध-क्षेत्रों और राजनैतिक-स्ेत्रों 
ही में श्रंपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया था, वरन्‌ विश्व के अगाघष 
झ्ञान समुद्र में-प्रकति की विविध सृक्षमताओं मं-गहरा गोता लगाया था। ऐसे 
ठुपत्तियों की सम्माननीय पंक्ति में जयपुर के महाराज सवाइ जयसिंहजी का 
आसन बहुत ऊँचा है। जब तक इस प्रज्वीतल पर ज्याोतिर्विज्ञान की महिमा 
बस्वानी जायगी: जब तक सानव-हृदय सें अनन्त आकाश-मण्डल के विपय 
में ज्ञान प्राप करने की लालसा घनी रहगी, तब तक जयपुर के महाराज सवाई 
जयसिंहजी का नाम अजर और अमर रहगा। ज्यातिविज्ञान (850709०0)$ ) 
में महाराज सवाई जयसिंहजी न जो आविष्कार किय हैं, व ही वास्तव में 
हनके अमर कीत्ति-स्तम्भ हैं । पत्थरों के बने हुए बड़े बड़े कीत्ति-स्तम्भ समय 
के प्रभाव से नम्तनायूद हो सकत हैँ, पर ज्ञान का कीति-स्तम्भ तब तक 
अजर और अमर रहेगा जब तक मनुप्य-जाति में ज्ञान की तनिक भी पिपासा 
रहगी और उसके हृदय में सभ्यता और संस्कृति ( (।९)|280]09 870 
(४।प7९) का थोड़ा सा भी अडकुर रहगा। एक प्रख्यात पराश्यात्य इतिहास- 
बेला महाराज सवाई जयसिंहजी के ज्योतिविज्ञान सम्बन्धी आविष्कारों के 
विषय में लिखते हैं:-- 
“इस विशाल इतिहास कल्पद्रम में पाठकों ने जिन राजाओं के 
आरित्रों को पढ़ा है, उन्होंने उन सब को जातीय ज्ञात्र धमं पालन और 
तलबार $ बल से चिरस्थायी कीर्सि को स्थापित करते देश्या है, पर सवाई 
जयब्िंहजी ते न केबल जाति धमे और बाहुबल ही का प्रकाश किया, वरन्‌ 
पढे 
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अयपुर राज्य का इतिदांस 


शास्त्रीय उत्कप मं भी अपना अनुपम याग देकर ज्ञान के विकास के इतिहास में 
अपनी चिरस्थार्यी कीत्ति छाड़ी है। वे अपन समय के ज्योतिष-शास्ष की 
प्रगति के जीवन थे। ज्यातिष-शाखत्र की उन्नति के हतु उन्द्रोंन जिन मंथों, 
वधशालाओं तथा यंत्रों की सरष्टि को, वे उनकी अक्षय कीर्ति के याग्य स्मारक 
हैं । इस बात को ज्यातिष-शाख्त्र-वत्ता मुक्तकंठ से स्वीकार करते हैं । ज्योतिप- 
शास्त्र सम्बन्धी आविष्कारों के कारण सवाई जयसिंहजी के यश का सूय 
इतना ऊँचा होगया था कि उसने दुर दूर तक अपनी किरण-जाल का उज्ज्वल 
प्रकाश फेलाया था | सचमुच राजपूतान के इनिहास में महाराज सवाई जय- 
सिंहजी ने विज्ञान की प्रगति में जो बहुमूल्य सहायता पहुँचाई, बह अपूब है । 

प्रहां का वेध लन के लिय उन्होंन दिस्‍ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, 
सधुरा प्रभति बड़े बढ़ नगरों में मान मन्दिर ( ()05८7४४(०07€5 ) बनवाये । 
यह कहने की शवश्यकता नहीं कि संसार के कितने ही प्रख्यात ज्योतिषियां 
ने यहां आकर इन मान मन्दिरां के द्वारा प्रहां के वध लिये थे । 

इनके अतिरिक्त महाराज जयसिंहजी ने प्रहों की सूक्ष्म गतियों को 
जानने के लिये कई यंत्र भी बनवाये थे । इन यंत्रों द्वारा ग्रहों की गति का 
अनुमान निकालने में वे इतने सिद्ध-हस्त दोगये थे कि बड़े बड़ ज्योतिषी भी 
दाँतां अंगुली दबाते थे । 

जिस समय सवाई जयसिंहजी इस वेजन्नानिक आलोचना में प्रश्ृत्त 
थे, उस समय पुतंगाल से इमानुएल नामक एक पादरी भारतवष में आये थे 
ओर ये जयसिंदजी से मिले थे । परस्पर में बातचीत होते होते पुतगाल की 
ज्योतिविद्या सम्बन्धी बातचीत हुई । महाराज जयसिंहजो तो ज्ञान के बड़े 
पिपासु थे । उन्होंने अपन कुछ विश्वसनीय सवबकों को उक्त पादरी साहब के 
साथ पुतंगाल भेजा था । इस पर पुतंगाल के सम्राट ने अपने यहां के सुप्र- 
ख्यात्‌ ज्योतिषी जेवियर डिसिलवान को जयपुर नरेश की सेवा में भेज दिया 
था। उन्होंने, पुतंगाल के ज्योतिषियों द्वारा निमित कितने ही यंत्र महाराज 
जयसिंहजी का भेट किय थे । महाराज जयसिहजी न उन यंत्रां की परोक्षा! 

पथ 
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कर उन्हें सबाश में सन्‍्तोष जनक नहीं पाया, क्योंकि उनके द्वारा उपलब्ध 
प्रहपति की गणना में कुछ न कुछ फ़क रह जाता था | 

इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि महाराज सवाई जयलसिंहजी न अपने समय 
में ज्योतिष-शासत्र का पुनरुद्धार किया--नहीं, उसे नया जीवन दिया । थे केवल 
प्राचीन ज्योतिष-शास्र का संग्रह करके हैं सन्‍्तुष्ट नहीं हुए, लन्होंन विदेशों स भी 
इस सम्बन्ध के अनेक प्रंथ मंगवाय थे। उन्होंन रखागरिए की वजिकोणशमिति का 
और नपियर की बनाई हुई गणित की पुस्तकों का संस्कृत में अनुबाद किया था:--- 

इनके अतिरिक्त महाराज सवाइ जयसिदहर्जी के प्रोत्साहन से निम्न 
लिखित ग्रंथों की सृष्टि हुई थी .-- 

( १ ) जयसिह कस्पद्रम । 

( «५ । सम्राट सिद्धान्त | 

( ३ ) सिद्धान्तसार कोस्तुभ | ( यह टालमा के अलमजस्टर। प्रथ का 
संस्क्रन अनुवाद है ) 

( ४ ) रखागणित ( यह यूक्लिड के अरबी प्रथ का अनुवाद है ) 

५ ) जयविनाद सारिणी | 


-$४१ 


) शरकपक्ष सारिशी | 


८ ) उकर | 
५ ) मिथ्या जीव छाया सारिणी । 
८४५ ) बिभाग सारिगी। 
(११ ) तारा सारिणी ( यह जीच उलुकबेगी नमक तेमूरलंग के 
पौत्र उत्दकबंगा के तारा गरित प्रंथ का अंकों म॑ कालान्तर संस्कार दिया 


५ 
( 
( ७» ) हृकपक्त प्रंथ । 
( 
( 
( 


हुआ अनुवाद है ।) 

( ४२) जयसिंद कारिका ( महाराज सवाई जयसिंहजी रखित यंत्र 
राज की रचना करने का प्रकार और उपयोग । इस बिपषय पर अ्थर्य सवाई 
जयसिह जी का बनाया हुआ यह छोटा सा पर सबाग पूता प्रंथ है ) 
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(१३ ) जयसिंह कल्पलता । 
हन सब बातों से पाठकों को महाराज सवाई जयसिंदहजी के उत्कट- 
विद्या और कला-प्रेम का परिचय होगया होगा । 


सवाई जयसिहजी के प्रशंसनीय कार्ये 


महाराज सवाई जयसिंहजी हिन्दू-धर्म के बढ़े अभिमानी और 
हिन्दू जाति के बड़े हितेषी थे। सम्राद महम्मदशाह के राज्य-काल में 
कुछ अनुकूल अवसर देख कर हिन्दुओं न जिजियाकर के खिलाफ आवाज 
उठाई और उन्होंने अपनी दूकानें लन्‍्द कर दीं। इस काय में महाराज 
जयसिंहजी ने हिन्दुओं की पूरी सहायता की । उन्होंने बड़ी राज- 
नीतिश्ञता और बुद्धिमानी के साथ यह्द प्रश्न सम्राट की सवा में उपस्थित 
किया और कहा कि हिन्दू इस देश के प्राचीन निवासी हैं और अश्रीमान्‌ 
हिन्दुओं ही के बादशाह हैं । श्रीमान्‌ के प्रति हिन्दू और मुसलमान दोनों 
एक सी राज-भक्ति रखते हैं, बल्कि यों कहिये कि श्राप के प्रति हिन्दुर्शो की 
विशेष राज-भक्ति है। क्योंकि वे आपके सहधर्मियों से अपनी रक्ता आप 
ही के द्वारा करवाना चाहते हैं । जब आपके खिलाफ अब्दुल्मखाँ ने बलये का 
मण्डा उठाया था, तब हिन्दुओं ने इकट्रें होकर आपकी विजय के लिये 
इश्वर से प्राथना की थी। ऐसी दशा में हिन्दुओं की प्रार्थना पर ध्यान देकर 
जिजियाकर उठा देना आपका कत्तेग्य है। अवध के सृवेदार राजा गिरघर 
बहादुर ने भी सवाई जयसिंहजी का समथन करते हुए कहा था "मेरे दादा 
चबलराम ने भी इसी प्रकार की श्राथना स्वर्गीय सम्राद्‌ फरुखसियर से 
की थी | और उन्होंने उसे मंजूर कर जिजियाकर उठा दिया था। सम्राट ने 
महाराज जयसिंहजी की बात मंजूर कर जिजियाकर उठा दिया और फिर यह 
कभी लगाया नहीं गया, यद्यपि ईंसफे लगान के लिये निजाम-बल-मुल्क 
ने पुन: कोशिश की थी । 

सम्नाद्‌ फरुखसियर के जमाने में राजा जयसिंहजी मालवा के सूथे- 
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दार बनाये गये । और उन्हें यह अआझ्ञा हुई कि वे बाला बाला अपनी राज- 
धानी से मालवा जाकर मुबरीजखाँ से सूबेदारी का चाज ले लें ।& 


सुप्रख्यात्‌ जाट-नेता 


जब बहादुरशाह्‌ और उनके भाई आजमशाह में परस्पर धोलपुर 
भौर आगरे में युद्ध ठउना था, तब सुप्रख्यात्‌ जाट-नेता चूढ़ामणि ने 
बहुत से आदमियों को इकट्ठा कर यह निम्चधय किया था कि इन दोनों सं से 
जो हारे उसकी जायदाद लूट ली जाय। लड़ाई खतम द्वोने के बाद इसने 
एसा ही किया और इसके हाथ बहुत सा माल लगा । अब इसने अपनी 
खासी धाक जमा ली। पर जब बहादुरशाह आगरे में था तब यह उनके 
पास आया और अपन किये कम का पश्चात्ताप करने लगा | इस पर वह 
१००० जाट और ५०० घोड़ों पर सरदार बनाया गया | ई० सन्‌ १७०८ 
में इसने बादशाही फोजदार राजाबहादुर को कामा के जर्मीदार अजितसिंद 
पर हमला करने में सहायता दी । इसने बादशाही फौज के साथ कई्टे हमलों 
में बड़ी बड़ी बहादुरी के काम किये थे पर आखिर में किसी कारणवश 
सम्राट इस पर नाराज हो गए। इसके कब्ज में जो मुल्क था, वह जरूरत 
से क्यादा समझा जाने लगा । जागीरदारों को इसस जो तकलीफ होती थी 
वह सम्नाद को अच्छी न लगी। इसके जिम्मे बहुत सा बकाया निकाला 
गया। इस सममाने बुकाने की कोशिस की गई, पर कोई फल नहीं हुआ । 
अब इस बात की आवश्यकता प्रतीत होन लगी कि इसके मुकाबले पर भेजने 
के लिये कोई जोरदार आदमी ढूँदा जाय । इसने इस समय रक्षा के लिये 
एक मजबूत किला भी बना लिया था। ३० सन्‌ १७१६ में राजा जयसिंह- 
जी मालवा से लौट कर दरबार में पधारे। जब उन्हें यह मालुम हुआ 
कि बादशाह फरूश्धसियर चुढामणि ((:॥07४87780।) के हंश-हबास ठीक 
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करना चाहते हैं, तब उन्होंने यह कार्य अपने ऊपर लिया । ई० सन्‌ १७१६ 
के सितम्बर मास से उन्हें चढ़ाई करने की आज्ञा मिल गई और २५ सितम्बर 
को वे रवाना दो गये, इसी दिन दशहरा था। इस समय कोटा के महाराज 
भोमसिंह, नरवारी के राजा गज़सिंद, बूँदी के महाराव बुद्धसिंह हाड़ा भी 
जयसिंहजी की श्रधीनता में उक्त सेना में थे । 

राजा जयसिंहजी सैनिक चतुराई में बड़े सिद्ध-हस्त थे। उन्होंने 
इस समय सैनिक द्वालचाल और व्यवस्था में बड़ी चतुराई का परिचय दिया। 
पाल करते करत दे ० खन्‌ १७१६ में किले पर घेरा डाला गया । इस किले 
की बड़ी बड़ी दीवारें थीं ओर इसके आपपास गद्दरी खाइयाँ ख़ुदी हुई थीं, 
चारों तरफ भयानक जंगल थे । इस किले में इतना सामान था कि वह 
२० वे के लिये काफी था। जब चूड़ामणि ने घेरे की सम्भावना देखी, 
तब उसने तमाम व्यापारियों को नगर छोड़कर चले जाने के लिये बाध्य किया 
ओर उनकी जायदाद की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली । 

चूड़ामणि के लड़के मोकमरसिंह और उसके भतीजे रूपसिंह ने किले से 
निकल कर खुले मैदान में लड़ने के लिये जयसिंहजी को आह्वान किया । लड़ाई 
हुई और २१ दिसम्बर सन्‌ १७१६ में जयसिंहजी ने जो रिपोट भेजी, उसमें 
उन्होंने अपनी विजय का प्रदर्शन किया । इसके बाद जयसिंदहजी को और 
भी सैनिक सहायता मिल गई । उनके पास एक तोप जो एक मन गोला फेंकती 
थी, तीन सौ मन बारूद, पचास मन शीसा और ५ सौ छोटी तोपें मेजी गई। 
यहू घेरा लगातार २० मास तक रहा | अन्त में उसने किसी तरह सम्राट्‌ को 
बहुत सा द्रव्य देकर सुलह कर ली । 

ज्ञान और कला के विकास में महाराज खवाईजयसिंहजी ने जो कुछ 
किया, उसका दिग्दुशन हम ऊपर करा चुके हैँ। 'क पाश्चात्य विद्धान्‌ का 
कथन दे कि तत्वज्ञान और शासत्र ( 770507979 &70 5ल06४८९ ) का 
विकास उसी समय में होता है, जब राष्ट्र में शान्ति का साम्राष्य होता है और 
लोगों के अन्तःकरण प्रायः निव्योकुल रहते हैं । साधारणतया यह बांत ठीक 
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है पर इसमें कभी कभी आश्ययकारक अपवाद ( 7+50९०४४०४ ) भी मिलते 
हैं। महाराज सवाई जयसिंहजी इस बात के बडे अपवादी थे । 

मह्ामति टाँड अपने 'राजस्थान' में लिखते हैं “जिस समय आारतवषे 
में अविश्रान्त युद्ध की अ्रग्नि प्रज्वलित हो रही थी; जिस समय मुगल सम्राट 
की सभा में भयंकर षड़यंत्र का विस्तार हो रहा था; जिस समय महाराष्ट्र 
जाति ने प्रवथलता से छदय होकर देश में घोर अराजकता फैला दी थी, उस 
समय महाराजा सवाई जयसिंहजी ने विज्ञान-शास्त्र की उन्नति में समुधित 
योग देंकर तथा अपने राज्य की सम्पूर्ण रूपसे रक्ता और वृद्धि कर यह प्रकट 
किया था कि वें एक असाधारण मनुष्य थे । 


सवाई जयसिहजी ओर समाज सुधार 


महाराज सबाई जयसिहजी न केवल प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक और 
राजनीति-निपुण नरेश थे, वरन वे सम्राज सुघार+ भी थे। पाठक जानते हैं 
कि रजबाड़ में कन्या के विवाह के समय में और आद्ध आदि कार्यों में बहुत 
सा धन खच होता था । कई धन-हीन अभागे इस अ्रधिक धन-व्यय के भय 
से छोटी छोटी कनन्‍्याओं को सूतिकागार ही में मार डालते थ। बहुत सी 
ख्ियाँ इसीलिये आत्महत्या कर लेती थीं। जब महाराज जयसिंदजी ने देखा 
कि इस कुरीति के कारण समाज का बड़ा अनिष्ट हो रह! टै, तब उन्होंने राज्य- 
धरानों के लिये तथा समस्त राजपृत जाति के लिये नियम बना दिये । और 
उन निय्सों को अपने राज्य में प्रचलित कर दिया; जिनसे विवाह्द ओर श्राद्ध 
के समय में कम ख्चे द्वो । इस कारये से महाराज जयसिंहजी ने अनुकरणीय 
झादश उपस्थित कर राजपूत जाति की जो भलाई की, वह अवशनीय है । 
टॉड साहब लिखते हैं “इस महापुरुष ने समाज सम्बन्धी जो संरकार किये, 
उनका अनुष्ठान करना अ्रत्यन्त श्यावश्यक है। मद्दाराज जयसिंहजी सभी 
जातियों पर एक से द्यावान थे। क्या ब्राह्मण क्या मुसलमान, क्‍या जैन सभी 
को समान दृष्टि से देखते थे । जैनियों को ज्ञान शिक्षा में श्रेष्ट जानकर जय- 
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सिंदजी उन पर अत्यन्त अनुग्रह रखते थे | ऐसा भी प्रकट होता है कि ७न्होंने 
जैनियों के इतिद्ास और धमे के सम्बन्ध में स्वयं शिक्ता प्राप्त की थी। उनके 
वेशानिक तत्व की आलोचना में विद्याधर नामक जो पंडित सबसे अम्रगण्य 
था, और जिसके प्रभा-बल से जयपुर नगर की सृष्टि हुई, वह जैन- 
धमोवलम्बी विख्यात्‌ है । 


सवाई जयलिहजी का कक्षा-प्रेम 


महाराज सवाई जयसिंहजी कला-कौशल्य के बड़े प्रेमी थे । उन्होंने 
इसे बड़ा उरोजन दिया । वे इसके रहस्य को भी भल्ी एकार जानते थे। बतत- 
मान जयपुर नगर जा भारतवष में सब से अधिक सुन्दर है, इन्हीं मदाराजा 
के कला-प्रेम का फल है। इसमें नगर-निमोण-कला (!.0७7 .9777£2) का 
उच्च आदश प्रगट होता है । संसार प्रख्यात नगर-निमोण बिद्‌ प्रो० गिडिज 
महोदय तो इस नगर को देखकर विमोहित हो गये थे। उन्होंने अपने ('0७४ 
०]80/)॥92 !7 00०) नामक मंथ में लिखा है जयपुर न केवल नगर-निर्मोण- 
कला के उच्चध्येय को प्रगट करता है, पर नागरिक स्वास्थ्य की रष्टि से भी वह 
अनुपम है । 


सवाई जयसिहजी का राजनेतिक जीवन 


अ्रभी तक हमने महाराज सवाई जयसिंहजी के जीवन की विविध गति- 
विधियों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। अब हम उनके राजनेतिक जीवन 
पर दो शब्द लिखना उचित सममते हैं । राज्य-गद्दी पर बेठने के समय महा- 
राजा जयसिंहजो की अवस्था फेवल ग्यारह वष की थी। आपने दक्षिण में 
बादशाह औरंगजेब के साथ कई युद्धों में रहकर अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। 
इसीसे आपको “सवाई” की सम्मान-सूचक उपाधि मिली थी । 

जब बादशाह औरंगजेब ने राजकुमार आज़मशाह के पुत्र बेदारबख्त 
को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था, उस समय उसने महाराज जय- 
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सखिंहजी को उखके साथ भेजा था। ये दोनों हमणम्र थे इसलिये इनमें प्रगाद- 
प्रीति हो गई थी । संबत्‌ १७६४ में भौरंगजेब के मरने पर जथ उसके पुत्रों 
में राज-सिंहासन के लिये बखेड़ा हुआ तब जयसिंहजी ने बेदारबर्त और 
उसके पिता आज़मशाह का पक्त प्रहण किया था । 

आजमशाह भोर बेदारबख्त ने राज्य-सिंहासन पाने की आशा से जब 
सेना सहित दिल्‍ली की ओर कूच किया था तत्र महाराज जयसिंद्दजी भी उनके 
साथ थे । उस ओर काबुल से औरंगजेब का बड़ा बेटा बद्ादुरशाह भी अपनी 
फौज के साथ दिल्ली जा रद्दा था। रास्ते में दोनों फोजों में मुटसेड हो गई । 
धमासान युद्ध हुआ । इसमें श्राज़मशाह और बेदारबख्त दोनों मारे गये और 
जयसिंदजी भी घायल हुए। फिर क्या था! विजयी बद्दादुरशाह बेखटके 
होकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया | उसने बादशाही खिताब धारण 
करते ही जयसिंहजी से बदला लेने की ठानी । उसने आंवर के राज्य को 
खालसा करने के लिये सेना भेजी, पर जयसिंहजी ने इस सेना के दाँत खदरे 
कर इसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया । इसके थोडेद्दी दिन बाद 
जब बादशाह बहादुरशाह कामबख्श पर चढ़ाई करने के लिये दक्षिण की 
ओर जा रहा था तब रास्ते में आंवर पहुँच कर उसने उस पर खालसा 
वेटाना चाहा । कई कारणों स इस बक्त जयसिंहजी न बादशाह का मुका- 
बला करना उचित नहीं समका। वे खुद अपनी सेना सहित बादशाहद्दी 
फौज के साथ दक्तिण को ओर रवाना होगये । माग में बादशाह ने धोखा 
देकर जोधपुर पर खालसा बैठा दिया और उसने वहाँ के तत्कालीन मद्दाराज 
इझजितसिंहजी को सेना सहित अपने साथ ले लिया | 

महाराज सवाई जयसिंदजी और महाराज अजितसिदजी नमंदा नदी 
तक बदहादुरशाहू के साथ २ गये । अभी तक इन दोनों को यह आशा थी कि 
हम किसी तरह बादशाह को प्रसन्न कर लेंगे । पर जब उनकी इस आशा के 
फलवती होने के कुछ भी चिन्द्र दिखलाइ न देने लगे, तब ने बादशाद की 
अनुमति लिये बिना ही वहां से लौट पढ़े और उदयपुर आ गये | उद्यपुर 
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में महाराणा अमरसिंहजी ने इन दोनों नृपतियों का बड़ा सत्कार किया । अब 
इन तीनों ने मिलकर अपना सुसंगठित गुट बनाना चाहा। इन तीनों नृपतियों 
ने अपने सम्बन्ध को और भी स॒शद करना चाहा । राणाजी ने जयसिंहजी 
के साथ अपनी पुत्री का और अजितर्सिहजी के साथ अपनी बहिन का 
विवाह-सम्बन्ध स्थिर किया । इसके अतिरिक्त तीनों ने मिलकर यह निश्चय 
किया कि अगर किसी एक पर दिल्ली के बादशाह का दबाब पड़ेगा तो शेष 
दोनों उसकी मदद करेंगे। कहने की आवश्यकता नहाँ कि इस एकता का 
प्रभाव बहादुरशाह पर बहुत ही पड़ा । 

महाराणा अमरसिंहजी ने दोनों महाराजाओं का अपना अपना राज्य 
वापस प्राप्र कर लन के लिये सहायता दी क्रौर इसमें सफलता भी हुई । महा- 
राज़ जयसिंहजी ने आंवेर ओर महाराज अजितसिंदजी ने जोधपुर पर 
फिर से अपना अधिकार कर लिया । 

यह खबर सुनकर बादशाह बह्दादुरशाह बहुत क्रोधित हुआ और 
वह एक बड़ी सेना के साथ राजपूताने पर चढ़ आया। पर ज्योंह्ी वह 
अजमेर पहुँचा त्योंही उसे यह खबर लगी कि उदयपुर, जयपुर और जो घ- 
पुर के राजा आपस में मिल गये हैं। इनकी संयुक्त शक्ति का मुकाबला 
करना ज़रा टेढीखीर है। बस, बह्ादुरशाह ने जयपुर और जोधपुर पर 
चढ़ाई करने के विचार को त्याग दिया। इसी बीच में बादशाह को खबर 
लगी कि पंजाब में सिक्‍खों ने खर उठाया है, तब तो उसकी स्थिति और 
भी बेढब होग३ई । अब तो उसे जयपुर और जोधपुर के महाराजाशओं को 
प्रसन्न करने की आवश्यकता प्रतीत हुईै। सम्बत १७६७ में उसने दोनों 
महाराजाओं को अजमेर के डेरे पर बुलाये और उनकी बड़ी खातिर की | 
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सपई जयसिंहजी के बाद उनके य्येष्ठ पुत्र इश्चरीसिंदजी राज्य के 
अधिकारी हुए। “» व तक इश्धरीसिदजी न शान्ति के साथ 
राज्य-कार्य चलाया पर उसके बाद एक मगड़ा खढ़ा हों गया। स्वर्गीय 
मदाराजा जयसिंहजी ने मेवाड़ की राजकुमारी से इस शर्ते पर विवाह किया 
था कि यदि उसके गशभे से पुत्र उत्पन्न होगा तो वही आंवेर-राज्य का उत्तरा- 
घिकारी होगा । मेवाड़ राजकुमारी के गर्भ से माघोसिंद नामक एक पुत्र फा 
जन्म हुआ था । अतएब वह जयपुर की राजगददी पर अपना दृक बतलान 
लगा इस कारय॑ में उनके मामा मवाइ के राखाजी ने उनका पक्ष समथन 
किया और इंश्वरीसिंदजी को लिख भेजा कि आप राज्य-गह्दी साधोसिद को 
दे दें। यह बात सुनते ही इश्चरीसिंहजी के सिर पर मानों वक्ष टूट पढ़ा | वे 
किंकत्तेव्य बिमूढ हो गये । ढन्‍्हें मालूम नहीं होता था कि अब किसकी 
सहायता ली जाय । अन्त में उन्होंन ने महाराष्ट्र सेनापति आपाजी की 
सहायता से राणाजी क॑ साथ युद्ध करना निश्चित्‌ किया । राणाजी की 
सहायता पर भी कोटा और बूँदी के नरेश था गये । राजमहाल नामक स्थान 
पर युद्ध हुआ। मराठी सेना के सामने राणाजी को पराजित ही जाना 
पढ़ा । माधोसिंदजी की आशा का आकाश अ्रंघकार स ढेंक गया । 
इस विजय से गषित दोकर इश्वरीसिंदजी ने कोटा और बूँदी के 
नरेशों पर चढ़ाइयाँ कर दीं और मराठों की सद्दायता के कारण उन्हें पराजित 
सी कर दिया। इस प्रकार अपने शन्नुओं को परास्त कर ईश्वरीसिंदजी 
निर्विध्चता से राज्य कार-मार चलने लगे । पर शीघ्र ही घनघोर बादलों ने 
आकर उनके सौभाग्य सूर्य को ढेंक लिया ! 
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इश्धरी सिंदजी के ही समान मवाह के राणा जगतसिंहजी ने भी महाराष्र- 
नेता होलकर की सहायता लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। द्वोलकर के 
सामने विजय प्राप्त करना असंभव जान इंश्वरीखिंहजी ने विपपान करके प्राण 
त्याग दिये । 
+० छा २: 
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अर माधोसिहजी जयपुर के राज्य सिंद्यासन पर आरूद हुए । होलकर 
ने आपका पक्त समथन किया था अतएव उन्हें आपने इख सहायता 
के बदल रामपुरा, भानपुरा परगना दे दिया । माधोसिंहजी क्षत्रियोचित गुर 
से विभूषित थे। साइस, वीरता, नीनिज्ञता, उच्चाभिलापा और एकाप्रता 
आदि के बल से आपने शीघ्रही सामन्‍त और प्रज्ञा के चित्त को आकर्षित 
कर लिया था । इस समय जाट-जाति बड़े उत्कप पर थी । एक समय 
जाट राजा जवाहिरसिंह अपनी सना सहित जयपुर-राज्य में सं हाकर 
पुष्कर चला गया। उस समय यदि कोई राजा बिना दूसरे राजा की आज्ञा 
के उसके राज्य में से होकर निकल जाता ते। यद्‌ उनकी दिमाकत समकी जाती 
थी । झतएवय महाराज माधोसिंहजी ने जवाहिरसिद से कहलवा दिया कि वह 
भविष्य में ऐसा कभी न करे । पर जवाहिरसिंह ने इस बात पर बिलकुल 
ध्याम न देकर पुनः वेसा ही किया । अब की बार माधोसिंहजी ने भी 
तैयारी कर रखी थी; अतएव युद्ध छिड़ गया । जाट राजा को परास्त 
होकर चला जाना पड़ा । इस युद्ध में जयपर-राज- के कई नामी नामी 
सरदार काम आये। खयं माधोसिंहजी इतने घायल द्वो गये थे कि चोथे 
पाचवें ही दिन उनका स्वगंवास हो गया । 
#०क पक: 
५ ६५ 


हो 


 दब्वीसिंहजी (द्वितीय) / 
अं त्जकुतक-. 2 कर 
सा[पोसिंदजी का श्वगवास दो जाने पर उनके पुत्र प्रथ्वीसिंदजी 
( द्वितीय ) राज्यासन पर बिराजे । पर इस समय आप ना- 
बालिय थे अतएब राज्य का भार आपके भाई प्रतापसिंदजी की माता चलाती 
थी। इस रानी का चरित्र अन्छा नहीं था। फिरोज्ध नामक महांवत को 
इसने अपना उपपति बना रखा था। रानी की कृपा से फिराज़ राजसभा 
का सदस्य बन गया था। इसस समस्त सामन्त विरक्त हो राजधानी छोड- 
कर अपन आधीनश्थ गाँवों मं चल गये। राज्य का भार फिरोज्ञ की 
आज्लञानुसार चलाया जान लगा | ई० सन (७७८ में प्रथ्वीसहजी का घोड़े 
पर से गिर जाने के कारण देहान्त हागया । इस समय उनकी झायु १५ 
बष की थी ! 
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पुं'्वीसिंदजी का अकाल ही में देहान्त हो जाने ५र उक्त रानी के 
पुत्र प्रतापसिहजी राज्यगह्ी पर बिठाये गयें। आपने बड़े होने 
पर रक्त रानी त्था महावत को जहर देकर मरवा डाला । आपके राज्य-काल 
में मरहठों न खूब छूट सार चलाना शुरू की | इस लूट मार को बन्द करने 
के लिये आपने जोधपुर महाराज विजयसिंहजी से सहायता माँगी । उन्होंने 
भी सहायता देना स्वीकार किया और दोनों की संयुक्त शक्ति ने ० सन्‌ 
१७८७ में टोंक नामक स्थान पर मरहठों को पूर्ण रूप से पराजित किया । पर 
यह विजय क्षण स्थायी सिद्ध हुईं। ६० सन्‌ १७९१ में आपको पाटण ओर 
मीरत % पास सिम्धिया स पराजित होना पड़ा । इस पराजय के कारण 
जयपुर पर फिर मरहठों के हमले होने लग गये | होलकर ने तो इस राज्य पर 
चौथ तक बिठा दी । पीछे जाकर होलकर ने चौथ वसूल करने का काये 
अमीरखाँ नामक एक पिंडारी के सुपुदे कर दिया था । 
प्रतापसिदुजी एक साहसी और दूरदर्शी नरेश थे पर साथ ही साथ 
उनके सामने आपत्तियाँ भी इतनी थीं कि जिनके मुकाबले में उनको बीरता 
कुछ भी काये न कर सकी | ई० सन्‌ १८०३ में आपका स्वगंवास हो गया । 


+-+ वन पॉल्णर +-- 


६७ 


जगतलिंहजी -; 


आए बाद आपके पुत्र जगतपिंहजी गद्दी नशीन हुए । आपने 
१६ वर्ष राज्य किया | आपका चरित्र बड़ा निबल था, आपका 
सारा जीवन दुगुंणों से भरा हुआ था । विपय-बासना के फेर में पड़कर 
आपन कई कुकृत्य किये । 
मेबाइ के राग्गा भीमसिहजी के कृष्णाकुमारी नामक एक अत्यन्त 
सुन्द्री कन्या थी। इस कन्या का पाणिप्रहण-संस्कार मारबाइ-नरेश मीमसिं६- 
जी के साथ हाना निश्चित हा चुका था पर बीच ही में उनका स्वर्गंबास हो 
गया । अतएवं महाराज जगनसिहजी ने उसके साथ विवाह करने की इच्छा 
प्रदर्शित की । इधर भीमसिंहजी के बाद सारवाड़ की गद्दी पर सानलिंहजी 
ब्रिराज़े और उन्होंन कृष्णाकुमाररी पर अपना हक बतलाया । वे कद्दन लगे कि 
कृष्णाकुमारी की माँग सारवाइ-गही कौ ओर से हो चुको है अ्रतएव मार- 
वाड़ नरेश ही के साथ उसका पाशिग्रहण होना चाहिये । बात यहाँ तक बढ़ 
गई कि जगतसिंहजी और मानसिदजी दानो ही युद्ध करन पर उतारू हो रायें। 
जगतर्सिंद्जी न अमीरसखोँ पिंडारी का अपनी सहायता के लिये बुला लिया । 
गीगाली नामक स्थान पर युद्ध शुरू हो गया | जब यह बात कृष्णाकुमारी तक 
पहुँची ता उसने इस युद्ध का अन्त करने के लिये जहर खाकर अपने प्राण 
विसजञन कर दिये । इतना दो जान पर भी उक्त लबाई बन्द नहीं हुई । अस्त 
म॑ जाधपुर नरेश मानखिंहजी हार गय । पिंडारी दथा सराठी सेना ने उनका 
मुल्क छुूटना झुरू किया । अमीरशों बड़ा चालाक था। पाछे जाकर उस्रने 
मानखिहजी स मिलकर जयपुर को भी लूट लिया | इस प्रकार इस आपसी 
फूंट स तानों राक्यों का नुक्सान हुआ | 
६८ 


जयपुर राब्य का इतिहाल 


ई० सन्‌ १८०३ में अंग्रेज सरकार और महाराज जगतसिंहजी के 
बीच एक तहनामा हुआ । इस तहनास के अनुसार जयपुर-राज्य अंग्रेज 
सरकार के संरक्षण में श्रा गया । परन्तु महाराजा साहब इस तहनामे की 
रातों का पालन न कर सके अतएव लाड कानेवालिस ने इस सम्बन्ध को 
तोड़ दिया ! 

यह सम्बन्ध तोड़न के मामले में होम गवनमेन्ट को कुछ शक हुआ। 
श्रतएव उसने ६० सन्‌ १८१३ में जयपुर-राज्य को पुनः अपने संरक्षण में 
ले लेने के लिये गवनर जनरल को लिखा । पर इस समय नपाल युद्ध छिड़ा 
हुआ द्वोने के कारण यह काय नहीं हा सका । अन्त मं ३० सव्‌ १८१७ में 
गवनर जनरल ने इस बार में जयपुर सरकार का लिखा । कुछ आनाकानी के 
बाद उन्होंने भी यह बात स्वीकार कर ली। इ० सन्‌ १८१८ के श्रप्रेल मास 
की २री तारीख के दिन फिर नवीन तहनामा हुआ | जयपुर-राज्य अंग्रेज सर- 
कार के संरक्षण में आगया | 

वक्त सन्धि के अनुसार मद्दाराज जगतसिंहजी न अंग्रेज सरकार को 
प्रतिष्ष ८ लाख रूपया देना स्वीकार किया | यह भी तय हुआ कि जयपुर-राज्य 
झ्ावश्यकता पड़ने पर बृटिश सरकार का सेनिक सहायता दिया करेगा | 

इस संधि के कुछ ही मास बाद अ्रथात्‌ ३० सन्‌ १८१८ की २१ वीं 
व्सिम्बर की महाराज जगतसिंहजी इस संसार स चल बस । 


शा ७ 


ऐ मोहनसिंहजी 
20082 ७ ८ 

आुगतसिंदजी को कोई सन्‍्तति न थी और न उन्होंने अपनी मौजूदा 
हालत में राज्य का कोई वारिस ही नियुक्त किया था । अतएव 
इस बात का प्रश्न शठा कि राज्यगद्दी पर कौन ब्िठाया जाय। अ्रन्त में 
नरवर नरेश के पुत्र मोहनसिंदहजी इस पद के लिये चुने गये । यह चुनाव 
विधिवन्‌ नहीं हुश्मा था अतएव राजघरान में अन्दर ही अन्दर लड़ाई की 
श्राग सुलगने लगी। पर यथा समय स्वर्गीय महाराज की एक रानी के सगमभा 

दोन के समाचार फेला देन के कारण वह अप्रि बुक गई | 

अप्रेल माख की पहली तारीख के दिन स्वर्गीय महाराज फी १६ 
विधक्षा रानियों और दूसरे बड़े बड़े सरदारों को ख््रियों न मिलकर इस बात 
की जाँच शुरू की कि सचमुच रानीजी गर्भवती हैं या नहीं? अन्त में सब इसी 
निष्कृष पर पहुँचे कि रानीजी सचमुच गर्भवती हैं । इसपर से राज्य के सब 
कमचारियां ने मिलकर एक कौन्सिल की । कौन्सिल में सवसम्मति से मिश्चित 
हुआ कि यदि वक्त रानीजी के गम से पुत्र उत्पन्न होगा तो उसके सिवाय दूसरे 
का हम अपना महाराज न सानेंग ! 

३० सम्‌ १८१९ के अग्रेत मास का २५ बींतारीख के दिन अथांस 
जगतसिंहजी की मृत्यु के चार मास और चार दिन बाद रक्त रानी के गर्भ से 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ | इन बाल राजा का नाम जयसिधजी रखा गया | पुत्र दो 
माने से मोहनसिहली शद्दी से अलग कर दिये गये । 


"*बिंख 


डक जयसिहजी (तृतीय) है: हु 
९छ -“ दूू और कुँहठ  #->7 

मोहलिंदजी के बाद राध्य की बागह़ोर जयसिंहली की माता के 

हाथ में दी गई । पर रानीजी इस काये में असफल हुई । भूताराम 
नाम के एक मनुष्य ने रानीजी को अपने चंगुल में फेंसाकर आंबेर-राभ्य में अशान्ति 
की अप्रि प्रश्वलित कर दी। अतएंव श्ंग्रज सरकार को राज्य में दृस्तक्षेप 
करने की आवश्यकता पड़ी । रजिडेन्ट सर ओऑंक्टर लोनी न वेरीसाल नामक 
सरदार को जयसिंहजी का प्रतिनिधि (।१८७:८६९४४।१४९ ) नियुक्त किया | 
पर राजमाता ने झताराम का दीवान के पद पर नियुक्त करके वेरीसाल के 
कार्यों में हस्तत्तेप करना शुरू किया । रेजिडन्ट ने इस बात पर आपसि प्रगट 
की । पहले तो रानीजी ने रेजिडन्ट की बात न मानी पर पीछे जाकर ऐसा 
करने में अपना ही विनाश सममक कर उन्होंने झताराम को निकालना स्वीकार 
किया। ६० सन्‌ १८३३ में रानीजी का देहान्त हो गया । 

६० सबू१८३४ में शेखावाटी प्रान्त में लुटेरों ने डपद्रष मचाया। 
इस उपद्रव को शान्त करने के लिये अंग्रज सरकार ने अपनी सेना वहाँ भेजी | 
इस सेना के खर्च के बदले अंग्रेज सरकार ने साँभर कील पर अधिकार कर लिया । 
इसी बीच जयपुर में एकाएक युवक राजा जयसिंहजी का देहान्त हो गया ! 
कहा जाता है कि इनकी सृत्यु का कारण झूताराम ही था। उसी ने राज- 
सत्ता के लोभ में आकर यह नीच कृत्य किया था । गबनेर जनरल ने इस 
बात की जाँच करने के लिये अपने एजन्ट को जयपुर भेजा। झूताराम ने 
हन पर भी अपना हाथ साफ करना चाहा । पोलिटिकल पएजेन्ट तो किस्री 
तरह बच गये पर उनके सहायक को अपने प्रार्णो से हाथ धोना ही पड़ा | 
अन्त में दत्यारे।पकढ़ लिये गये और सार ढाले गये । अपने कुछ साधियों 
के साथ झृताराम भी चुनार के किले में केद कर व्या गया । 


७१ 





जुगसिंदजी के बाद उनके पुत्र रामसिंदजी गद्दी पर बिराजे । इस 
समय रामसिंहजी की भायु बहुत ही कम थी हरतणव वे पोलिटिकल 
एजन्ट की निगरानी में रख दिये गये । शासन-सूत्र को संचालित करने के 
लिये पाँच बड़ बढ़े सरदारों की एक रिजेन्सी कौन्सिल नियुक्त की गई । 
फौज कम कर दी गई और राज्य के प्रत्यक विभाग में सुधार किये गये । 
सती, गुलामंगिरी और बाल-हत्याओं की प्रथाएँ रोक दी गई । राज्य की 
ओर से दी जाने वाली खिराज़ उसकी आमदनी के प्रमाण स अधिक मालूम 
होती थी अतएव वह घटाकर सिफ चार लाख रुपये प्रतिसाल की कर दी 
गई । इसके अतिरिक्त ४६ लाख रुपये एक मुश्त वांपस कर दिये गये । 
६० धन १८५०७ में महाराज रामसिहजी ने सबंगुण-सम्पन्न होकर 
सम्पूण राज्य-शासन का भार गवनमेन्‍्ट से अपने हाथ भें लेलिया | फिर मी 
अल्पवयम्क हान के कारण राज्य-शासन के अनक विषयों मं आप पालिटिकल 
एजन्ट की सम्मति लेते थ | इसी साल सुप्रसिद्ध सिपाही-विद्वोद् हुआ । इस 
नाजुक अवसर पर आपने बृटिश सरकार की श्रच्छी सहायता की। इससे 
खुश होकर सरकार ने आपको कोट-कासिम का परगना दें डाला । ६० सन्‌ 
१८६४ में आपको दत्तक लेने की सनद्‌ भी प्राप्त हो गई | 
महाराज रामसिंहजी बड़े देर दर्शी एवं बुद्धिमान नरेश थे । अपनी 
प्रिय प्रजा की मंगल-कामना के हेतु आपने बहुत से अच्छे २ कारये किये । 
आपने नये २ रास्ते बनवाये, रेलवे का राज्य में प्रवेश किया एवं विद्या की अमि- 
वृद्धि की । ६० सनम १८६८ में जब जयपुर-राज्य में दुष्काल पड़ा तब आपने 
रियासत में - आनेवाले श्रनाज पर का महलूल साफ कर दिया । आप दो 
बार वाइसराय की लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सदस्य रह चुके थे | भाषक॑ अच्छे 
कि 


अवपुर राज्य का इतिदाल 


चाल चलन से खुश द्ोकर ब्रटिश गबनबेन्ट ने आपको जी. सी. एस, आइ. 
का महत्व पूण खिताब दिया था। ई० सन्‌ १८७७ में होन वाले दिल्ली के 
द्रबार मे आप सम्मिलित हुए थे । इस अवसर पर आपकी सलाभी में 
चार तोपों की वृद्धि कर दी गई अथात्‌ अब आपकी सलामी २१ तोपों 
से ली जाने लगी। हिन्दुस्तान के लिये जो नई इम्पीरियल कौन्सिल 
नियुक्त हुई थी उसके समासदों में से महाराज रामसिंहजी भी एक थे । महा- 
राज रामसिंहजी बड़े बृद्धिमान, प्रजा-प्रिय और शिक्षित नरेश थे। आपने 
राज्य में बड़े बड़े प्रजा-कल्याणकारी सुधार किय । अपनी प्रजा का उन्नति की, 
घुड़दौड़ में आगे बढ़ाने के लिये प्रशंसनीय प्रयत्न किये | यद्यपि जयपुर जैसे 
भव्य और सुन्दर नगर को बसाने का श्रेय सवाइ जयसिहजी को है पर उसे 
सुसब्वित करनेवाले आप ही ध। आपने अंग्रेजी ओर संस्कृत कालेज खोले 
जिनकी ख्याति सारे मारतवप में है। गल्से स्कूल कला-भवन और मेयो हॉसि्पि- 
7ल जैसी उपयोगी संस्थाओं के निर्माश करवासे का श्रेय आप ही को है । 
जगत्‌ प्रसिद्ध रामनिवास बाग आपही के कला-प्रेम का आदेश नमृना है । 
आपने प्रजा के लिये जल का जैसा आराम किया, उसे जयपर की प्रजा 
कमी नहीं भूल सकती । आप एक आदश नृपति थे ! 

६० सन २१८८० में इन लोकप्रिय महारज ने अपनी इहलोक-वात्रा 
समाप्त की। वेद और घमशाशत्र की आश्ञानुसार आपका अग्नि-संस्कार 
किया गया | 
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१० है 


तर माधोसहजी (ह्विंतीय) 


मर होने के कुछ दी पहले महाराज रामसिंहजी ने इंसरदा के युवक 
ठाकुर साहब कायमसिंहजी को दत्तक ले लिया था । कायमसिंददजी 
अपना नाम माधोसिंहजी रखकर जयपुर की राज्य-गद्दी पर बिराजे | इस समय 
अ्रपकी आयु १९ वष की थी पर फिर भी इतनी रियासत के राज्य-भार को 
संभालने लायक शिक्षा आपको न मिली थी । अतएव राज्य का भार कौन्सिल 
के सुपुद्‌ किया गया और महाराज को शिक्षा दी जाने लगी । दो ही बप में 
आपने शासन ज्ञान सम्पादित कर लिया और राज्य की बागडोर अपने 
हाथ में ले ली | 
आपने इ० सन १८८१ की २३ वीं अगस्त को जयपुर म॑ एक 
४ इकानमसिक और इन्डस्ट्रियल म्युजियम नामक शिल्प की द्रव्यशाला 
स्थापित की। महाराजा और बहुत से प्रतिष्ठित आदमियों के सामने 
कनेल वॉल्टर ने इसकी प्रतिष्ठा की | डॉक्टर हिंडली इसके अवेतनिक सम्पा- 
दक थे । महाराज माधोसिंहजी ने इस उपकारी कायर में बहुत सा रूपया 
खर्च किया | इस म्युजियम की प्रतिष्ठा से जयपुर-राज्य की जनता का सबि- 
शेष उपकार हुआ है। इ० सन्‌ १८८३ के जनबरी सास में मद्दाराजा ने 
एक शिल्प प्रदशनी की भी स्थापना की । जयपुर-राज्य के वारिज्य के लिये 
बह प्रदर्शनी कितनी लाभ-प्रद हुई है, यह बात किसी से छिपी नहीं दे । 
श्रीमान सहाराजा साहब का विद्या-प्रेम भी प्रशंसनीय था । आपने 
महाराजा कॉलेज को फरटे ग्रेड कालेज में परिणत कर दिया । इस कॉलेज में 
संस्कृत की भी उच्च शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक 
हिस्से में प्राइमरी श्रोर सेकंडरी पाठशालाशों का जाल सा बिछा हुआ है। सब 
जगह शिक्षा म्रफ्त में दी जाती है । 
डे 
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भारत के देशी राज्ये-- 





द्वेज़ लेट दाइनेस महाराजा साहिब सवाई माधवर्सिद्द जी (जयपुर) 


जयपुर राज्य का इतिहास इतिहास 


खी-शिक्षा को ओर भी महाराज का समुचित ध्यान था। जयपुर 
शहर में एक विशाल कन्या पाठशाला है। इई० सन्‌ १९११ में इस राज्य 
की प्रति दस लाख स्लियों में २-४ शिक्षिता थीं । 

बीमारों के लिए राज्य में जगह २ अस्पताल खुल हुए हूँ । खास जयपुर 
शहर म॑ 'मंयो हा|स्पिटल' नामक एक विशाल अरपताल है । इस अस्पताल में 
मरीजों के लिये अच्छा प्रबन्ध है। ओज़ार भी सब तरह क हें । 

महाराजा साहब न पश्लिक वक्स डिपाटमन्ट का भी अच्छा संगठित 
किया था । इस विभाग के लिय आपन ४८००००००० रुपय खच किय । 
आपने राज्य म॑ जगह २ बाँध वंधवा दिय थे । अकाल क समय में य बाँध 
बड़े ही उपयागी सिद्ध हात हैं । 

३० सन्‌ १९८० में सार हिन्दुस्तान म॑ भयद्लर अकाल पड़ा था। 
जयपुर राज्य भी इससे छुटन नहीं पाया। पर श्रीमान्‌ महाराज साहब ने इस 
समय प्रजा के कष्ट निवारण का समुचित प्रबन्ध किया | इतना ही नहीं, वरन्‌ 
आपने एक 'सवभारतीय दुभिक्ष फरद्ध' स्थापित किया । और २५००००० 
रुपये उसमें अपनी ओर से प्रदान किये । 

श्रीमान महाराजा स्राहब साम्राज्य सम्बन्धी मामलों में भी दिलचस्पी 
प्रकट करते थे। साम्राज्य की सहायता के हेतु आप एक इम्पीरियल सर्विस 
टान्सपोट कोर रखते थे। ब्रटिश सरकार जब चाह इस सेना का उपयोग 
ले सकती है । इस सेना में १२०० खथशर, १६ तांगे, ५६० गाड़ियां और 
७९२ आदमी हैं । यह कोर ५०० बीमारों को बात की बात में एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है । 

रियासत के भिन्न भिन्न व्यापारिक केन्द्रों का सम्बन्ध जोड़ने के लिये 
राज्य में से रेलवे लाइन निकाली गई है । राजपूताना मालवा रेलवे २४३ मील 
तक जयपुर रियासत में चलती है।ई० सन १९०७ में रियासत की ओर 
से सांगानेर से सबाई माधोपुर तक एक रेलवे ताइन धनवाई गई । इतना 
ही जहीं, बरन्‌ व्यापार के सुभीत के लिये जयपुर शेखावाटी रेलवे फे लिये भी 
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भांरतोय राज्यों का इतिद्दांस 


मंजूरी दी गई। और भी दूसरे कई स्थानों में रेल लाइनें बनाई जाने वाली हैं । 

रियासत के जितने भी प्राचीन मकानात थे, श्रीमान्‌ महाराज साहब 
ने उन सब का जीर्ोद्धार करवा दिया है। मद्ाराज सवाई जयसिंहजी 
द्वारा जयपुर, बनारस और दिल्ली प्रभति स्थानों में बनाई गई वेधशालाभों 
का भी आपने जीर््णद्धार करवाया । 

श्रीमान्‌ सम्राट एऐंडबड ( सप्तम ) के राज्यारोहण के समय आप 
विलायत पधारे थे। इस समय समुद्र यात्रा के लिये आपने एक नवीन 
जहाज बनवाया था । उस जहाज में समत्त आवश्यकीय सामान यहां स 
रख लिय गये थे । यहां तक कि मिट्री भी हिन्दुस्तान से ही ल ली गई थी। 
पीन के लिये गंगाजल के सेकड़ों डिब्ब जहाज़ में रखलिये गय थे। लंडन 
पहुँचन पर आपका यथाचित्‌ स्वागत हुआ । आप मोर लांज नामक स्थान 
में ठदरायं गय । यहां आप तीन मास ,तक रह । महाराज साहब यह 
देखकर बड़े खुश हुए कि अंग्रज़ों का राज्यारोहण उत्सव हिन्दुओं से बहुत 
मिलता जुलता होता द्े। राज्यारोहण के समय यहां पर चार नाइट सम्रांदू 
के ऊपर एक कपड़ा तान ड्ुए खड़े रहत हैं । 

इंग्लेएड से लौटकर आप १९०२ और १९०३ में होनवाले दिल्‍ली के 
दरबारों में सम्मिलित हुए। दिल्ली से लौठत ही आप श्रीमान्‌ ड्यूक ऑफ 
कनाट के आगमन की तैयारी में लग गये । इस अवसर पर सम्राद की ओर 
स महाराजा साहब को विफ्टारिया-क्रास प्रदान किया गया । 

६० सन्‌ १९११ में भारत के बतमान सम्राट अपनी पत्नी सहित जय- 
पुर पधारे। श्रीमान्‌ महाराजा साहब ने रेलवे प्लेटफाम पर पहुँच कर आपका 
यथोचित स्वागत किया । सप्रादड्भी के आगमन की खुशी में महाराजा साहब 
ने किसानों की तोजी के ५४००००० रुपये माफ कर दिये । 

ह_० सन्‌ १९१३ स महाराला साहब नरेन्द्र मंडल के सदस्य बने । इस 
मंडल की बेठक में आप प्रति बष पथारते थे और बड़ी दिलचरपी के साथ 
साथ छसम॑ सहयोग देते रहते थे | 
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अंयपुर शल्य का इतिदांख: इतिदांख' 

मुरोपियन महासमर के समय भी अन्य नरेशों की तरह आपने गटिश 
साम्राज्य की तन मन धन से सहायता की थी। दुःख है कि इन महाराजा 
का दो वर्ष पहले देहान्त दो गया । 

श्रीमान महाराजा साहब बड़ी ही उदार प्रकृति के नरेश थे। यद्यपि 
आप कट्टर हिन्दू थे तथापि अ्रपनी उदारतावश आपने अपने राज्य में कई 
जगह मसज़िदें और गिर्जे बनवाये हैं । 

महाराजा साहब की पूण पदवियाँ इस प्रकार थीं:--मेंजर जनरल 
हिज हाइनेस सरमदी--राजाए--हिन्दुम्धान राज़ राजेन्द्र श्री म्रह्मराजाधिराज 
सर सबाई माधोसिंहजी बहादुर जी० सी० एस० आई०, जी० सी० अआरई० 
३०, जी० सी० बी० औओ०, जी० पी० ३०, एल० एल० डी० ( एडिन० ) 


मानसिंहजी (द्वितीय) 


भी चने. ५... हल 
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सृदाराजा मा धोसिंहजी के बाद महाराज मानसिहर्जी राज्य-सिहदासन 
पर बिराज | इस वक्त आप शिक्षा लाभ कर रहे हैं। महाराज 

जोधपुर क यहाँ आपका विवाह हुआ है | शासन-सृत्र कोन्सिल ऑफ रिजेन्सी 
संच्वालित कर रहीं दे | 

जयपुर शहर इ० सन्‌ १७२८ में सवाइ जयसिंहजी द्वारा बसाया गया 
था । कहना नहीं होगा कि यह शहूर ??४78 ० 70!8 कहलाता है। इस 
शहर का निमाण बड़े ही उत्तम ढंग से किया गया है। दक्तिश दिशा को छोड़ 
कर इस्र शहर की तीनों बाजुओं पर पह्दाडियाँ हैं और इन पहाड़ियों के सिरे 
पर जगह २ किले बने हुए हैं । 

श्रीमान्‌ महाराजा साहब का महल देखने लायक है । यह महल सार 
शहर के; हिस्से को घरे हुए है । इसमें दिवाने-खास, दिवाने-आम, राज्य के 
भिन्न २ विभागों की कचहरियाँ, दो मंदिर और एक वेधशाला दे । 

चन्द्रमहल:-यह दा मंजिला महल है । इस पर से शहर के आस- 
पास का दृश्य बड़ी ही अच्छी तरह देगा जा सकता है | इस महल के अन्दर 
की दीवारों और छतां पर नकाशी व पुताइ का काम बड़ी ही उत्तमता से 
किया हुआ है | 

अल्बट हॉल जो कि “जयपुर म्युजियम' के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ % 
देखने लायक स्थानों में सबस उत्तम है । यह अज़ायबघर रामनिवास पब्लिक 
पाक के अन्दर स्थित है । 

दवामहलः--यह भी अ्रत्यन्स मनोहर महल है । कारीगरी का उत्कृष्ट 
ममूना है | 

रामनिवास बाग:--यह बाग स्वगीय महाराज शमसिहजजी द्वारा ६८ 

७८ 


जयपुर राज्य का इतिहास 


सन्‌ १८६८ मे बनवाया गया था। इल बाग के बनवाने में ४००००० रुपये 
सच हुए थे। इसके अतिरिक्त इस बाग के पीछे प्रतिदषे २६००० रुपये 
अच होते हें । 

महाराजा खबाई जयसिंहजी द्वारा बनवाई गई वेघशाला महल के 
अम्दर से ढठवा कर रेसिडेन्सी के पास स्थापित कर दी गई है । इस शाला 
का फलाफल प्रतिदिन तार द्वारा भारत सरकार के दफ्तर में भेजा जाता है | 
बहुत दिनों से यह बेकार पड़ी हुई थी पर स्वर्गीय महाराजा साहब माधोसिंहजी 
ने इसका भी जीर्णोद्धार करवाया था । 

आम्वेर:--यह स्थान जयपुर से उत्तर की ओर ८ मील की दूरी पर 
स्थित है । कछवाद्दों की यह प्राचीन राजधानी है। ६० सन्‌ १०३७ में यह्‌ 
मीणशाओं के पास से छीना गया था । इस शहर फे बसातेवाले ने यहाँ पर एक 
अम्बिकेश्वर महादेब का मन्दिर भी क्‍्सवाया है । यहाँ का किला बड़ा मज़बूत 
है । स्थान वास्तव में दशनीय हैं । 

गलता:--यह्‌ रमणीक स्थान जयपुर से चार मील पूतब की ओर स्थित 

है | यहाँ स्थान २ पर मन्दिर, तालाब व बगीचे लगे हुए हैं । यहाँ पर स्थित 
सूर्य का मन्दिर देखने लायक है । 

घाट:--यह जयपुर आगरा रोड के बीच एक मील लम्बा मनोहर 
दरों है । यहाँ पर अम्बागढ़ का किला, कई मंदिर और बगीचे हैं । 


एक कक ओला 
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जोधपुर-राज्य का इतिहास 
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जोधपुर राजवंश | 


%४७-॥ 2४ हाराजा जोधपुर विख्यात राठोड-बंश के हैं | यह बंश अत्यन्त 
म्‌ औ) प्राचीन है। इस्र वंश की उत्पत्ति के लिये भिन्न २ 
बट 2 इतिहासवत्ताओं के भिन्न ३ मत हैं। गाठ़ोंडों की ख्यात 
के लिखा है--इन्द्र की गहट (रीढ़ ) से उन्पन्न होने के 
कारण ये राठोड कहलाये । कुछ लोगों का कथन है कि उनकी कुल-देबी 
का नाम राष्ट्रश्येना या राठाणो है, इसी से उनका नाम राष्ट्रकूट या राठोड 
पड़ा । कमल टाडइ साहब को नाडार के किसी तेन-जाति कर पास राठोड़ 
राजाओं की वंशाबली मित्री थी, उसमें उनके मृले पुरुष का नाम युवनाश्व 
लिखा था | इसस उक्त साहब ने यह श्रनुमान किया कि राठोई सिथियन्स 
को एक शाला हैं; क्योंकि यबनाश्व शब्द बबन शोर अपसि नामक दा शब्दों 
से बना है और श्रसि नामकी एक शाखा सिधियन्स को थी, अतएब राटोड़ 
सिथियन्स हैं । पिस्टर बेडन पावल न 7५५०) 5७॥0० 5300[6(४ 0[ 
0976३६ 77६७४ ४४०१ ],00005 नामक प्रख्यात मा सिछ पत्र के घन २८९९ 
$ जुलाई मास के अंक में राजपूर्तों पर एक लेख लिखा था ! उसमें आपने 
फरमाया था:--- 

“उस्तर की ओर से खिथियन्स कई गिराह बनाकर हिन्दुस्थान में 
आये थ | पीछे ज।कर उनको हर एक शांश्ला का नाम अलग < पड़ गया | 
शायद उन्हीं में स रट, राठी या राठोड़ भी हैं जो अपना असली नाम मूल 
गये और पाछे से भाटों ने उनके साथ राम, कुश, हिरणए्यकश्यप आदि की 
कथाएँ जोड़ दीं।” सम्राट सिकंदर का हाल लिखने बाल प्राचीन यूनानी 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


जेखकों ने सिकंदर की चढ़ाई के समय में पंजाब-प्रान्त में अरट्ट नाम की 
एक जाति का उल्लेख किया है। शक छंवत्‌ ८८० में राष्ट्रकूट-राजा कृष्ण- 
राज तीसरे के करड़ा वाले दानपत्र में लिखा है कि यादब-बंश में रट नामक 
राजा हुआ ! हसीके पुत्र राष्ट्रकूट के नाम से यह राष्ट्रकूट-बंश प्रसिद्ध हुआ ।# 
इसी जाति की सहायता से प्रख्यात मौयबंशीय सम्राट चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र 
का राज्य विजय किया था । कुछ विद्वान 'अरबद्र' को रट्ट, राष्ट्रकूट आदि का 
पर्थ्यायवाची नाम मानते हैं। दक्तिण के राठोड़ों के कितने ही ताम्र-पत्रों में इनका 
यादव-वंशी होना लिखा है। हलायुघ परिडत ने अपनी 'कविरहस्य 
नामक पुम्तक में इन्ह चन्द्र-वंशी माना है। कन्न,ज के अन्तिम राजा जयचन्द्र 
के पूर्वजों के कई ताम्र-पत्र मिले हैं, उनमें उन्‍हें सुख्य-वंशी लिखा है। बतमान 
राठोड़ प्रायः अपने आपको सूर्य-बंशी कहते हुए, आयोध्या के परम प्रतापी 
महाराजा रामचन्द्रजी के वंशज बतलाते हैं | 


रठोड़ों की प्राचीनता 


भारतवष के अत्यन्त प्राचीन राजबंशों में से राठोड-बंश भी एक है। 
महाभारत में जिन अराष्ट्रो" का उल्तोग्व है, कुछ विद्वानों के मतानुसार वह 
बट, राष्ट्रकूट या राठोडों ही का प्राचीन नाम हैं। ई० सन के २०८ वर्ष पृष सम्राट 
अशोक ने शिला-लेखों के रुप मे जो अनेक घार्मिक घोषणाएं ५ कट की थीं, 
सतम जुनागट, मानसरा, शाहाबादगढ़ी आदि के शिला-लेखों में राष््रिक 
शब्य का सलेब आया है | 
इन अ्रतिरिक्त बौद्धघम प्रन्थ दीप वंश म॑ लिखा है कि बोद्ध साधु 
मोगली पुत्र' महार दर लोगों को उपदेश देन गये थे । भांजा, बेड्सा और करली 
की गुफाओं के लेखों में-जों इस्वी सन की दूसरी की टैं--लिखा है कि मुख्य 
दानी महारट्र या महारट्रानी थ । 


कै 
॥080 प्र 00 धृपत्न २ 


जोधपुर राज्य का इतिहास 


इन सब बातों से यह स्पप्टतया प्रकट द्वोता है कि राठोढ-वंश एक 
प्राचीन-बंश है ओर एक समय इसका प्रत्ताप दूर २ देशों तक फेला हुआ था | 


प्राचीन समय में राठोड़ों का प्रताप 


कट प्रख्यात पुरातत्व-वेत्ताओं न अनेक शिला लेखों और ताम्र-पर्ना 
की सद्दायता से यह प्रकट किया है कि रक समय इनका प्रताप सारे भारनवषे 
में फेला हुआ था । ठेठ दृक्तिण में एडम्प्तत्रिज से लेकर उत्तर में नेपाल तक 
तथा पश्चिय में मालवा, गुजरात से लेकर पूव में बिहार, बंगाल और हिमा- 
लय तक इनका प्रबल आतंक छाया हुआ था ! अब सवाल यह उठता है कि 
राठोड उत्तर से दक्तिण में गये या दक्षिण स उत्तर में आये | श्रभीतक 
जितम शिला-लख या ताम्रपत्र मिले हैं उन सब का अनुसंधान कर ढा० पिलर 
ने पता लगाया है कि व उत्तर स दक्षिण में गय और फिर दत्तिण स उत्तर 
की झोर बढ़े | राष्ट्करुट राजा कृषाराज़ के पुत्र इन्द्रराज को चालुक््य बंशीय 
राजा जयसिंह ने विक्रम संवत ५०० के लग भग शिक्षम्त देकर दक्तिगु में 
अपना श्रधिकार जमाया | इतने पर भो राष्ट्रकूट वहीं बेलगांव शआ्ादि स्थानों 
में जमे रह । इसके बाद राष्ट्रकूट गोविन्द्राज़ के पोते और ककराज के पुत्र 
दूमरे इन्द्रराज ने चालक्यवंशीय राज्य-कन्या स विवाह किया, जिसमें दरिति- 
दुग पैदा हुआ | यह बड़ा प्रतापी हुआ | इसने संवत्‌ ८१० ( इस्ती खत 
७३ ) से कुछ पहले सोलंकी राजा कीत्तिवर्मा ( दूसरे ) से उसके राज्य का 
बढ़ा भाग छीन कर फिर से दक्षिण में राठोर्डों का राज्य स्थापित किया | 
इसने सत्र में लाटदेश ( दक्षिण गुजरात ) तक का सारा प्रदेश विजय कर 
'राजाधिराज' तथा परमेश्वर! की मद्दान्‌ सम्मान सूचक दडपाधियाँ धारण कीं। 
दक्षिण के सोलंकियों की मुख्य सम्मान सूचक पदवी 'बल़भ' थी | इस पदवी 
को भी राठोड़ों ने घारण कर ली। इसी से राठोड़ों के राज्य-काल में जो 
झरब मुसाफिर भारतवष में आये थे उन्होंने राठोड़ों को बलहरा' लिखा है । 
यह 'बह्मम राज के लोकिकरुप' बलद्दराय का बिगड़ा हुआ रुप है । 


हद 


भारतीय राज्यों का इनिहालछ 


दुन्तिदुग ( पांचवे ) के निःसन्‍्तान मरने पर लसखका चाचा क्ृष्णराज 
उत्तराधिकारी हुआ | इसने सोलंकियों का रहा सहा राज्य भी विजय कर 
लिया । इसने राहप नामक राजा को भी पराजय किया था । सुप्रख्यात्‌ इलोरा 
(दत्तिगा) की गुफा में पवत को काटकर 'कैलाश' नामक, जो भव्य मन्दिर 
बना हुश्ना है, वह इन्हीं के कला-प्रेंम का आदश नमूना दै | 
कृष्णुराज के बाद उनका पुत्र भाविन्दगज़ गाज्याधिकारी हुआ | यह 
बड़ा विलास प्रिय था । इसलिये इसके छोटे भाई पध्रवराज ने इसका राज्य 
छीन लिया ; 
धदरात ने 'निरुपम' और 'घारावष' की पदवियाँ बारण फीॉ | इसने 
गौड़ों पर विजय प्राप्त करमवाले बत्सराज पड़िहर की पराम्त रर सारबाड़ में 
भगा दिया था । इसने उत्तर मे अयापया और दक्षिण मे कौँची तर विजय 
प्राप्त की थी । 
घुवराज के बाद गाविन्दराज्ञ ( तोसरा ) राज्य-सिहासन पर बेठा । 
इसन “जगतुंग। और 'प्रभूलवप' का ग्विताब घारण किया । यह महा प्रताषी 
था । इसने युवराज पद पर गहते हुए ही बहुत सी लड्डाइयों में विजय प्राप्त 
को थी | इसने दक्षिगा ॥ बारह राजाओं को संयुक्त सना पर भें अपब विजय 
भ्राप्र वी थी । दज्षिगा के लाट-देश से ठागाकर करीब ४ रामश्बर लक का 
सारा प्रदेश इसके डायिकार में था | उस्बी सन ८१० तक इसने राय किया । 
गोविन्द सज : सीसरे » के बाद उसका पुत्र अम्ोघ बष राज्य-सिंदा- 
सन पर बेंठा । बीर मारायशा' 'नप तुंग। आदि इसकी उपाधियाँ थीं। इसने 
बान्यावस्था ही मे राज्य पाया था । इसकी सोलंकी गाजा विजयाद्दित्य पे 
कई लड्ाईयाँ हुई थी । इसने सान्यस्वट ( सालखड़, नित्ाम राज्य ) का 
अपनी राजधानी बनाया था । इसने लग सग ६३ व तक राज्य किया । 
यह म्वयं बड़ा विद्वान था और विद्वानों का बढ़ा सम्मान करता था। इसकी 
बनाई हुई 'प्रशात्तर रक्ष मालिका, नामक एक छोटीसी पुस्तिका होने पर 
भी रज़्साला के खम्तान कंठ में वारण करने योग्य है | प्राच।न सप्तय में इस 
है 
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पुस्तक का तिब्बती भाषा म॑ भी अनुवाद हुआ था | इसन कविराजमाग, 
नामक एक ग्रन्थ कनाड़ी भाषा में भी लिखा था । यह जैन विद्वानों का बढ़ा 
सम्मान करता था । अदिपुराण तथा पाश्राभ्युदय आदि जैन प्रन्थों क कता 
जिनसन सूरी का यह शिष्य भी था । इस्वी खन ९३७ तक इसका विद्यमान 
होना पाया जाया है । 
अमसाघवप के बाद क्ृष्णराज़ दूसरा राज्य-लहाखन पर बेठा । इसने गंगा 
तर के मुल्का पर चढ़ाइयों को । इस्वी सन ९१२ तक्र के इसके लेख मिलते 
है | इसके बाद इन्द्रराज, 'अमाघ बप ( दूसरा ) गोविंद, श्रमाघबष (सीसरा) 
आदि » राजा क्रम £ से हुए ७ इनके समय मे काइ बविशवय घटनाएं नहीं.ुई । 
टी अमाधघ व ( तोसखरा ) का पुत्र क्र्मराज ( सीसगा ) प्रतापी हुआ । इसने 
टलिंग ओर व्पुण का सार। : गंगा-बंशीय रायमल की परदन््युत कर उसके 
स्थान पर ह्युतग को राज़ा बनाया | पल़ब-बंशी अस्तिग का हराया | तकाल 
का लड़ाई में चाल के राजा राजादित्य का मारा और चरी दश के राजा 
सहमख्राजुन को जीता । इसके इम्बी सन ९४० स ९६१ तक के लख भिलते हैं। 
उपरोक्त उतानत से पाठकों को राठोड़ों के अपुव गौरव और अद्वतीय 
प्रताप का दिग्दशन हुआ हागा । अब हम शठाड़ों के उल्त प्राचीन प्रताप क 
[वषय मे अरब अ्रवासियों के मत उद्धुन करते हैं, सलमान सामक एक अरबी 
प्रवासी न 'सिन्सिल्ुत्तवारिखब' नामक एक पुस्तक ३० स८ ८०१ में लिखा है। 
उसप उसन 'बलहराओ' के विपय मे लिखा है- प्र«्वी के चार बड़ राजाओं 
मं स बलहरा ( राठाड़ ) भी एक है. जा हिन्दुस्धान के राजाओं मे सब 
स बढ़कर है । दूसरे राजा उसका आ्याधिपत्य न्वीकार करते हैं और नसके 
बक्कीलों का बड़ा आदग करत हैं । वह अपना फोज की तनख्वाह अरब लागां 
की तरह बराबर चुकाता है | उसके पास बहुत से हाथी घोड़ और बशुमार 
दोलत है | उसका सिक्का तातारी दिरम है, जा ताल म॑ दिरम से ड्यादा है । 
उसके सिक्का पर बह संवत्‌ लिखा है, जब कि उस्नन पहल पहल राज्य किया 
था । हर एक राजा अपना खन्‌ अपन जुलुस से लिखत ६ । उन सब की 
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पदवी 'बजहरा' है जिसका अथ 'महाराजाधिराज' है| लसका राज्य चीन का 
सरहह स लकर काकश तक समुद्र के किनारे २ हे। बलहरा का पढ़ोंखी 
गुजरात का राजा हैं, जिसके पास सवारों की अच्छी फौज है ।' यह बृतान्त 
राजा अमोघवर्ष प्रथम के सम्रम का लिखा हुआ है । इब्निखुदोद न ३० ख० 
९१२ भें “किताबुल्म सालिक बुल ममालिक नामक पुस्तक लिखी दे । उसमें 
बदू लिखता है-- 

“हिन्दुस्तान म्‌ सब स बढ़ा राजा बलहरा है । इस की श्ेंगुठी पर 
यह खुदा हुआ रहता दे कि, “जो काम दृद़ता के साथ प्रारंभ किया जाता है 
वह सफलता के साथ समाप्र द्वाता दे । अस्मसऊदी न इस्वी सन्‌ ५४४ 
में 'मुरुजल जहब नामक ग्रन्थ लिखा था, उस मे बह कहता है-- 

“इस समय हिन्दुस्तान के राजाओं में सब से बढ़ा मानकेर ( मान्य- 
खट ) नगर का राजा बलहरा (राठाड) है । हिन्दुस्तान के बहुत स राजा 
उस अपना स्वामी मानते हैं| दसके पास असंख्य हाथी और लश्कर है | 
लश्कर विशष कर पेंदल है, क्‍्यांकि उस की राजवथानी पहाड़ों में है | 

मध्य-प्रदश के मुलताई गाँव में राष्ट्रकूट राजा युद्ध शू० का एक लख्ब 
शह् संबत ६३१ कातिक शुद्धा १०५ का मिल्ला हे ! सि> फ्लिट का मत है कि 
बारहवी सदी के शुरू तक वहाँ राष्ट्रकूटों का राज्य था ऋ। 

दमन ऊपर रदाठाईड़ी के प्राचीस गौरव पर एतिद्ासिक दृष्टि स प्रकाश 
डालन की चट्टा की है। अब बतमान जाथपुर राठोढ राभ्य को ठत्पत्ति झौर 
विकास पर कुछ लिखने की आवश्यकता दै | जोधपुर के राजवंश का स्रीधा 
संबंध ऋन्नौज के राठोड़ों स था | जावपुर 'ाजवंश के मुल पुरुष कन्नौज से 
मारबाद आये थ | कन्नौज के राठाड़ी के क३ शिला-लख और ताम्र-पत्र, मिल 
हैं । उन्हीं के आधार स जाधपुर गाज-बंश के प्राचीन पूषन कभौज के अधि- 
पतियां के इतिहास पर कुछ एतिहासिक प्रकाश ढालना आवश्यक भरतात द्वाता है। 
"५ प्कोफनस 
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आज के ताम्रपत्र में यशाविग्रह स लकर हरिश्चंद्र तक के दस राजाओं 

क नाम लिखे हैं | बि० सं: ११४८ का ( चन्द्रदेव के समय का ) 
एक ताम्रपत्र चन्द्रावनी मे मिला है, इसझे लिखा है कि सच्यवंश में कई 
राजाओं के है। जान के बाद यशाविध्रह राजा हुए . 

यशावत्रिग्रह के बाद उनके पुत्र शहिचन्द्र रातगही पर बराज़ । इनक। 
दूसरा नाम महिनलल अथबा महिपा भी था ; 
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ज्नौज के तीसरे राठोड़ राजा का नाम चन्द्रदेवब था। कहीं २ ये 

सिफ चन्द्र नाम स ही सम्बोधित किये गय हैं । अभी तक इनके 

समय के तीन ताम्र-पन्र (वि० सं० १५४८, 2 (५० और ११५०६) प्राप्त हुए हैं । 

इन ताम्रपत्रों मं लिखा है कि “चन्द्र बढ़ न्‍्यायी-नरेश थ। वे शत्रु के लाश करन 

बाल ओर दुष्टों के संहारक थे आपन अपनी प्रजा $ अनेक कष्टों को दूर 

किया | काशी ( बनारस ) कुशीक ( कन्नौज ) उत्तरीय कोसल ( अवध ) 

ओर इन्द्रप्रस्थ ( दिल्‍ली ) आदि प्रदेश आपके अधिकार में थे । आप हमशा 

तीथयात्रा करते रहते थे और तीथ-स्थानों में भपने वजन के बराबर सुबण 

दाल दिया करते थे । आपने काशी में केशव की मूत्ति स्थापित की थी। 
पाब्चालदेश पर भी आपने विजय प्राप्त की थी | 

२ ९ 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


वि० सं० ११४८ के ताम्रपत्र से माल्म द्ोता हे कि उस समय चन्द्र 
राज्य-सिंदासन पर बैठ गये थे। अतएव यह मान लेना भूल न द्वोगी कि उन्होंने 
बि० सं० ११४८ के पहले ही कन्नौज पर विजय प्राप्त कर ली थी । 

बसाही नामक स्थान में बि० सं० ११६१ का एक ताम्नपत्र मिला है । 
उसमें लिखा है कि “चन्द्रदव ने भोज और कण की मृत्यु हो जाने के बाद 
कन्नौज पर अधिकार किया । भोज और करण क्रमश: परमार और हैहय 
राजवंश के नृूपति थ । इन दानां मं आपस म॑ चसत्र-चसत्र चला करती थी। 
कण एक शक्तिशाजी राजा था । उसने एक समय मोजराज पर चढ़ाई की 
थी । इसने गौड और गुजर प्रदर्शा पर अपना अधिकार ऋर जिया था ! 
इसी समय कण ने सो कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया होगा | कसा 
को मृत्यु हा जाने पर उसके राज्य मे रगढ़ु-बग्बढ़ शुरू हो। गये | इन आपसी 
भंग से फायदा उठाकर चन्द्र न कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया । 
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>> नील >>... ला आशी--आऑ---वनन आमने 


-- है >> 
> अमया। 
आज > ड्ड्काधा 


पृरतपाज्ञ का दूसरा नाम मंदनदेव भी था। इन्होंने अपन कई शत्रुओं 

का पराजित किया । बवि> सं> १९०४ का एक ताम्रपत्र मिला है । 

यह वाम्रपत्र चन्द्रदेव के समय का लिखा हुआ है पर इसमें मदनपाल का 

भी वशन है! इसमे लिखा है कि चन्द्रदेव न अपन राज्य के अन्तिस समय में 

मदनपाल को राज्य के सम्पूण अधिकार प्रदान कर दिय थे | इन्हें 'महाराजा- 

विराज की उपाधि प्राप्त थी । य बड़ विद्वान थे | इन्होंने मदनपाल निधणटु, 
नामक एक ग्रन्थ की रचना भी का थी । 
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भी तक इनके राज्यकाल के करीब ४० ताम्र-पत्र और कइ सुबण के 

सिक्के मिल हैं । आप+ गौड पर चढ़ाई की थी। इसमें आपको 
बहुत अनछी विजय मिली थी ! इस समय मुसलमान लोग लाहोर तक आा 
पहुँच थे। और वहाँ स्रे दक्षिण की ओर बढ़न की कोशिश कर रहे थे । 
अझतएव गोविन्द्र बन्द्र जी का इन मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध शब्म 
उठाने पड़े । आप अपनी वीरता और विद्वत्ता के लिय बड़ मशहर थ | आप 
के समय के जो ताम्रपत्र मिले हैं ननमें आप विविध विद्या विचार वाचस्पति”' 
यः सम्मानपरा विशेषणा द्वारा सम्बोधित छिये गये हैं । आप विद्वानों के 
ग्राश्षयदाता थे । आपके समय के ताम्रपत्रां स आपका वि० सं० ११६१ से 
बि० से १२६१ तक दाना पाया ज्ञाता है । पर वि> २» (६६६ का एक 
ताश्नपत्र मिला है जिसका आरंभ इस प्रकार द्वाता है;-- 

'मदनपाल के विजयी राज्य में महाराज-पुत्र गोविन्दचन्द्र देव. . ... . । 
इस पर से यह ज्ञात होता है # मदनपाग ने अपने जीते जी ही अपने पुत्र का 
राज्य के सम्पण अधिकार प्रधान कर दिये थ । गाविन्दचन्द्र को विजयचन्द्र, 
राज्यपाल, और आस्फाटचन्द्र नामक रतन पुत्र थ | आपकी रानी कुमारदेंवी 
ने एक सन्दिर बनवा कर घमचक्र जिन शासन को दे दिया था । गोविन्दचन्द्र 
की आज्ञा स उनके प्रधान सचिव ने “व्यवहार समुच्चय'' नामक एक प्रन्थ 
की रचना की थी | इनक समय क कई स्वर्ण के सिक्के मिले है ! 


न मी कम. ॥। 


<६ अत 
ऋचा 


विजय चन्द्र ; 
५१*९...३५ ४७. .+७.. 7 «....2:०0 |... 
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के 


विरिय चन्द्र का दूसरा नाम मह॒देव था । इनके स्त्री का नाम चन्द्रलेखा 

था । चन्द्रलेखा विष्णु-भक्त थी । उसने विष्णु के कई मन्दिर बनवाये 

थे । विजयचन्द्रजी के समय ( वि० सं० १२२४ ) के एक ताम्रपत्र स मालूम 
होता है कि उन्होंने अपने पुत्र जयचन्द्र को युवराज-पर प्रदान किया था | 


"१० 9 0 ६९: 


कक नह ४. हे को 

“> जयचनद :<: 

+ ४ + 5) 
श्री ब्या / ता. आग तएयत+ . मायनों 3 उन “फनन 

ग् कक: '>, ७. ७०. शा, ० हि 

* * हट शी अं अल शीश ३१ 


ज्ूगचन्द्रजी, जैत्रचन्द्र और जयन्तचन्द्र के नाम से भी प्रसिद्ध थे | 
आपके पितामह गोविन्दचन्द्रत्तीन आपके जन्‍म के दिन दशाणि 

देश पर विजय प्राप्त की थी | इसी कारण आपका नाम नैत्रचन्द्र पढा। 
वि० सं० १४०६ मे जयवचन्द्रती गाज्यघिहासन पर बिराज़ । आपके पाख 
बहुत बढ़ती सना थी अतरव आप दलपंगल' भी कहलात थ | आपने कार्लिजर 
के गांजा मदनवम्भा पर विज्ञय प्राप्त की थी । इन मदनवम्भां का वि ० सं८ 
१२१९ का शिनानख मिला है । जयचंद्रजी विद्वानों के आश्रयदाता थ॑ ! 
सप्रसिद्ध पौराणिक काव्य ' नैषय के रचयिता श्रीद्ृष ने आपके दरबार 
की शोभा को बदाया था | आपने इस कलिकाल में भी राजसूय यज्ञ किया 
था | हसखी समय से दिल्‍ली के तत्काजीन चौहान नरेश प्रध्वीराज जो और 
आपके बीच वैमनस्य उत्पन्न हो। गया जो कि आग चलकर दोनों पत्तों के नाश 
एवम्‌ मुसलमानों की विजय का काश्ण हुश्मा। मुसलमानों $ यहाँ आन का एक 
दूसरा कारण यह भी था कि जयचन्द् जी की रख सुद्दावदेंवी ने उतसे अपने पुत्र 
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मेघचन्द्र को युवराज बनाने के लिये कहां था। महाराजा न इस बात को 
नामंजूर कर दिया | इस पर सुद्दावदेवी न॑ मुसलमानों को अपनी सहायताथ 
आने के लिये निमंत्रित किया ! 

जयचन्द्रजी मे कइ किले बनवाय थ , इनमें स एक ता कन्नौज ही में 
था । दूसरा इटावा जिले के असाई गाँव में और तीसरा गंगा के किनारे करा 
नामक स्थान पर था | करा के किले पर मुसलमानों और जयचंद्रजी के बीच 
घोर संग्राम हुआ था ! इस लड्डाई में कई मसलमान सरदार मारे गए। इस 
स्थान पर पअब भी कई मसलमान सरदारों की कब्रें इस बात का प्रमाण 
द रही हैं । 

मसलमानों का प्रथम आक्रमण तो जयचंद्रजी ने बिफल कर विया, 
पर वि० सं० १२०८ में शाहबुद्दीन गोरी फिर चढ़े आया । चंदाबल नामक 
स्‍थान पर युद्ध हुआ । जयचंद्रजी हार गय॑ और गंगा को पार करते हुए 
उसमें डूब कर मर राये । कुछ इतिहास-भेखकों का कथन हैं कि रन्होंन 
युद्ध-केत्र मं अपने प्राण विसजन किये। जो कुछ भी हो, यह तो निविवाद 
सिद्ध है फि छठसी साल उनका देहान्त हो गया । जयचन्द्रजी की मृत्यु हो 
जाने से उत्तरीय हिन्दुम्थान के छाट + राज्य मुसलमानां के अधिकार में आ 
गये । हिन्दुओं के देश में मसलमानों का मंडा फहराने लगा । 


“न्छ- हे व्यय 


< हरिश्वन्द्र (बरदाई सन) 
के 8इ27082727867/: 


ज्ुगचन्द्रजी की मृत्यु हो जाने के बाद कन्नौज मुसलमानों के अधिकार 

में आ गया । राठौड़ सरदार इधर उधर बिखर गये। रामपुर, खेम- 

सेदपुर और समसाबाद आदि स्थानों के प्राचीन इतिहास से पता चलता है 
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भाश्तीय-राज्यों का इतिदास 


कि कन्नौज में मुसलमानों का अधिकार हात दी राठौड पहले पहल बहाँ से 
(खोड) ( समसाबाद ) नामक स्थान में जाकर बस | आईने अकबरी'+ का 
लखक इस त्रात की पुष्टि करता है। जयचन्द्र जी छे पुत्र हरिश्चंद्र के 
समय का वि० सं? १२०३ का एक ताम्रपत्र मिला है | उसमें हरिचंद्रजी को 
निम्नलिखित डपाधियों से विभूषित किया गया है:--- 

“परम भट्टारक, महाराजाधथिराज, परमेश्वर परम माहश्वर, अश्वपति, 
गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, विविध विद्या विचार वाचस्पति” आदि । 

ये ही पदवियों जयचन्द्रजी क नाम के आगे भी लगाई जाती थीं। 
यह भी मालुम हुआ है कि हरिश्चंद्रजी ने ब्राह्मण का कई गाँव ज्ञागीर में 
प्रदान किये थे | रामपुर के प्राचीन इतिहास स पता चलता है कि हरिश्चंद्र 
का राज्य खोड़ ( वतमान खमसाबाद ) तक फैला हुआ था | खोड़ जिशा 
जयचन्द्रजी न भार लोगों कं पास स छीना था । खाड पर इ० स० ११९४७ 
से १२१३ तक गठोंड़ों का अधिकार रहा। ई० से 7१२१६ में शमसुद्दीन 

अल्तमश ने खाड़ स राठौड़ों का निकालकर उस पर अपना अधिकार कर 

लिया | इसी समय से खाई का नास समसावाद रखा गया | शामसुद्दीन ने 
समसाधाद पर अपना सुबदार नियुक्त कर दिया | समसाताद से निकाल दिये 
जाने पर फिर राठौड़ इधर उबर बिखर गये । जिसे जहाँ श्राश्रय मिल्ञा बह 
बहीं चला गया | जबवचनर्ाद्रजी के पुत्र जयपाल के बंशज बदायें जिल के ऊसट 
नाम स्थान पर चज गय जहां हि गष्टकृरों की एक शास्वा फले हीस राष्य 
कर रही थी । ६८० स८ :२०८ में मुसलमानों २ नच्त स्थान पर भी हमला 
कर दिया । अन्न ये लोग बिलासडा नामक स्थान पर चल गय | इसक कुछ 
समय बाद राजा रामसहाय जा रामपुर में जाकर रहन लग | कुछ समय 
व्यतीत हो जान पर रामपुर वाज्ञ राठौड़ भी दो शाखाओं में विभक्त हा गये । 
इन दोनों शाखाहा के वंशज अब भी 7ामपुर / एटा जिला ) और खिम- 
सीपुर ( फरुखाबाद ) के जागीरदार हैं । 
| 5 लि हा हम क्र 277. 
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दरिश्चंद्रजी के वंशन पहल तो खोड़ स फरुखाबाद गये और महुई नामक 
स्थान में रहन लगे | काली नदो के किनारे इन्होंन एक किला भी बनवाया । 
यहाँ से य लोग मारबाड चले गये । श्रीयुत कालीरायजी अपने फतेदगढ़ के 
इतिहास में लिखते हैं कि हरिश्चंद्रजों का हरमु भी कठ्ा करते थे । रामपुर 
झ्ादि स्थानों के इतिहासों में हरिश्चंद्रजी प्रहस्त नाम स और मारवाड के 
इतिहास में बरदाइसन के नामस सम्बाधित किये गये हैं । 


इक >$९ -+. की 
मारवाड़ का वतमान राठोड़ राजवश] 


3. रावसीहाजी 


के ओ 7० पड 


र['सिहाज जयचन्द्रजी के वंशज थ | बीकानर नरश रायसिहजी क 
समय का एक शिलालेख मिला है, उसमें उन्‍हें जयचन्द्रजी का प्रपौत्र 
लिखा है | आइन अकबरी का लेखक सिंद्दाजी का जयचन्द्र जी का भवतीजा 
बतलाता है | कनेल टाड की सिहाजी के लिये काई निश्चित राय नहीं है। 
कहीं व सिहाजी को जयचन्द्रजी के भतीज, कहीं पुत्र और कहीं पौत्र लिखत 
हैं । कुछ भी हो यह तो निविवाद हैं कि सिद्दाजी हरिचन्द्रजी और जयचन्द्र 
के खास वशज़ थे । ऐतिहासिक अनुसंधान से इनका जयचंट्रज़ों का प्रपौत्र 
होना द्वी अधिक संभव जान पड़ता है । कददे की आवश्यकता नहीं कि यही 
राव सिद्दाजी ही बतमान जोधपुर राजवंश के आदि पुरुष हैं। रावखिदहाजी 
किस प्रकार मारवाड की ओर आय, इस पर कुछ ऐतिहासिक प्रकाश डालना 
आवश्यक है। 
8४० स० १२११ में शमसुद्दीन अत्तमश दिल्ली के राज्य सिंहासन पर 
पैठा । इसके तीन साल बाद उसने खाड़ नामक स्थान पर प्माक्रमण किया 
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महाँपर कि जयचन्द्रजी के वंशज राज्य करते थ। तुमुल संग्राम के बाद राठौढ़ों 
को दारकर खोड़ छोड़ना पड़ा ! राव सिंद्दाजी ओर उनके पिता महुई नासक स्थान 
पर चले गये | यहाँ काली नदी के किनारे पर इन्होंने एक किला बनवाया था 
जिसका भप्नावशेष अब भी विद्यमान है । मालूम द्वोता है कि मुखलसानों % 
लगातार आक्रमण के कारण सिहाजी को यह स्थान भी छोड़ना पड़ा। सिहाजी 
यहाँ से पश्चिम की ओर बढ | बिटू ( मारबाड़ ) नामक म्थान से बि० सं० 
१३३० का राव सिद्दाज़ी का एक्र शिलालेख मिला है ! इससे मात्धम होता है 
कि सिहाजी इ० स० १२४३ ( वि£ सं १३८०० ) के करीब मारवाड गये । 
जब खोड़ु उनके हाथ से निकल गया तब वे महुइ नामक स्थान पर चल गये 
थे | यहाँ भी इन्होंने एक किला बनवाया था । अनुमान किया जा सकता है 
कि यहाँ व +५ या २० वप के करीब बह होगे । इसके बाद द्वी व मारबाद 
की तरफ़ रवाना हुए । 

मारवाड़ भें सिहाजी के वंशज कनोजिया-राठाड़ ऋ नाम स प्रसिद्ध 
हैं । क्योंकि व कन्नौज स वहाँ गये थ । जगमालजी द्वित्ताय के समय का 
वि० सं० १६८६ का एक शिलालेख नगारा नामक स्थान स मिला है | उसमें 
खिहाजी की सूयवंशी और कनौजिया राठोड़ लिखा है । 

एक समय सिहाजी द्वारका को यात्रा के लिय जा रह थे कि रास्त में 
पुष्कर के पास उन्हें कुछ भीनमाल न्राइग्य मिल गये । इन नअाद्वार्णा का मुखल- 
मान आक्रमणकारी बहुत सताया करते थ। अतएव इन्होंने सिद्दाजी को 
शक्ति शाली जानकर उनसे सद्ायता माँगी । स्िद्दाजी ने जनके साथ जाकर 
अ्रक्रमणाकारियां को भगा दिया | इस घटना पर उस समय की एक कविता 
पढ़ने लायक है | 

“भीनमाऊछ कीधी भदई, सी हद सेक बजाय | 
दत दीधों छत संग्रहों, जो जस के न जाय ॥'' 

द्वागका में कुछ दिन ठहर ऋर सिल्ाजी अनदिलवाड़ा होते हुए सार- 

बाड़ आ गये | इस समय पाली के ब्राह्मणों को मीणा, म*, आदि लोग बहुत 
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सताया करत थे । ये ब्राह्मण सिद्ाजी को वीरता से भल्रि भाँति परिचित थे । 
अतएव उन्होंने सिद्दाजी से अपनी सहायता करने के लिये प्राथना की । साथ 
ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप इन लुटेरोंस बिलकुल मुक्त कर देगें 
तो हम आपकी एक लाख रुपया नक़द देंगे। पाली इस समय व्यापार का 
केन्द्र था। अरब, पररिया आदि पश्चिमीय देशों और हिन्दुस्थान के बीच 
हान वाले व्यापार को सामग्री इसी स्थान से द्ोकर गुजरती थी। सरिद्दाजी 
नजी जान से उन ब्राक्षणों की खद्टायता को। अतएवं उन लोगों ने भी 
आपका कुछ गांव जागीर मे द्‌ दिये | इन गांवों की आमदनी स सिद्दाजों 
अपना और अपनी सना का निवाहू करन लगे । सिद्दाज़ी का विवाह सोलंकी 
राजकुमारी के साथ हुआ था। उसस आपका अष्टानजी , सोनाग जी, और अजाजी 
नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थ | कुछ समय व्यतीत हा जान पर सिद्दाजी न 
खोदड़ के गुद्दिलों स कुछ गांव छीन लिये। इसी समय पाली पर मुसलमानों न 
आक्रमण किया । सिद्दाजी न न क्वल मुसलमानों को पाली स भगा दी दिया 
वरन्‌ बहुत दूर तक उनका पीछा भी किया । बिटू नामक स्थान पर लड़ाई 
हुई, जिसमें सिद्दाजी काम आये । आपकी छो पावती आपके साथ खती 
हुई । इस घटना से संत्रंध रखन वाला एक शिला-लख अभा ह्वाल द्वी मं मिला 
है । यह शिला-लख जोधपुर राज्य के महकमा तवारिख के दफ्तर में मौजूद 
है । पाली में एक कुँए के पास सिह।जा का स्मारक अभो भो मौजूद है। एक 
स्मारक बिट्ू नामक स्थान में उस जगद्े भी हे जहाँ पर कि आपका अ्रप्िि- 
संम्कार किया गया था । 
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राव आसथानजी 
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राव सिदाओ के बाद उनके पुत्र राव आसथानजी राज्याखन पर बिराज। 
ये अपन पिता की तरह वीर थ। इनके किस्मत चतन का एक अब- 
सर उपस्थित हुआ | वह यह छि खड् के गाहिल नरेश और घनके मंत्री के 
बीच किसी बात में अनबन हा गई। उसर मंत्री न आखथानजी के पास आकर 
इनस खेड दृस्तगत करने के जिये अनुरोध किया शीघ्र ही परस्पर यह 
इकरारनामा हो गया कि जब कभी राठोाड़ां भौर गोहिलों के बीच युद्ध थिड़ 
तब उक्त मंत्री अपनी सना खहित गुहिला का साथ छोड़ दे । बह गुहिलों की 
झायी ब।जू पर हा जाय जिसस कि राठाड़ गुद्दिलां को हरा सकें ! इतना 
दाने पर लड़ाई छेड़न के लिय काई बहाना खोजा जाने लगा | आखथानजी ने 
गोहिल नरेश के सामने यह प्रस्ताव पश किया क्रिद अपनी लड़की का विवाह 
उतके साथ कर दे । खड़ के गुहिल राजा प्रतापसिंद जी इस प्रस्ताव स सहमत 
न हुए | इसी बहाने का लेकर खंड़ पर चढ़ाइ कर दी गई | युद्ध शुरू दुआ | 
नियत समय पर प्रतापखिदजी का उक्त कारभारी (मंत्री ) चालाकी खल 
गया । प्रतापश्तिहजों अपने कई गुद्दिल सरदारों के साथ युद्ध में काम आये ! 
उनके बच हुए सरदार काठियाबाद भाग गब ! काठियाबाइड मे गुद्दिलान 
किर लीन राज्यों को स्थापना की, जो कि अभी भावनगर, श्रांगथरा के 

नाम स प्रसिद्ध हैं | खड़ पर आसथान जी का राज्य हो गया ! 
इस समय इडर साँवलिया नामक भील के अधिकार मे था | आसथानजी 
ने साँवलिया का लड़ाई म॑ मारकर अपने भाई सानाग का यह प्रान्त दे दिया। 
आसयान जी एक बीर एबम्‌ कुशल शासक थ | आपन अपन आहु- 
बल से स्ड के समान शक्तिशाली-प्रान्य पर अपना अधिकार किया था । 
अपन दाना भादया का भी अलग २ प्रान्त का शासक बना दिया था। ई० स० 
१२५९१ में आपका स्थगंवान्न हू गया | आपके झाठ पुत्र थ । 
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»। राव दृहड़जी 
कक लक 
र[* दुष्डड जो आसथानजी के सब स ज्येप्ठ पुत्र थे । आप भी |अपने 
पिता ही के समान पराक्रमी थे। आपने कुल मिज्ञाकर 7४० गाँवों 
पर विजय प्राप्त की | उन्हें अपन राज्य में मिला लिया । आपके राज्य-काल 
में छुम्बापि नामक एक सारस्वत बच्ाद्मण कन्नौज से राठोढड़ों की कुल-देवो चके- 
श्वरो की मूर्ति लाया था | दुदृडजी न एक मन्दिर बनवाकर उसमें अपनी कुल- 
दबी को प्रस्थापित किया और उस ब्राह्मण का 'तीगड़ी' नामक गाँव जागीर 
मं दिया । इसी गांव में दुद्दजी ऊके समय का वि० सं० १३६६ का एक 
शिला-लख मिला है| पर इसके अक्षर साफ नहीं हैं अतएवं इसका मतलब 
निकालना बड़ा मुश्किल है। इसी गांव में दृहदूुजी और पड़िहारों ऋ के बीच 
भयंकर युद्ध हुआ | इसमे दृह्इजी व र-गति को प्राप्र हुए ! 
दुददइजी के सात पुत्र थे; जिनमें स राय पालजी उनके उत्तराधि- 
कारी हुए | ये न बड़े बीर ही थे और न दानी दी । पड़िदारों पर भाकरमण 
क्र इन्होंन मन्डार पर अधिकार कर लिया था तथा परमार्गे से इन्हनि 
बाइमर छीन लिया था। रायपालजी ने अकाल में अपनी प्रजा की अन्न- 
बद्धादिक वस्तुओं से बहु मूल्य सेवा की थी। इसके लिये आपको लोग 
मादिरेलण' के नाम से सम्बोधित करते थे । 


के -+स्ल्च्चन्नह | -->>स्थाण 


नकन पणनम-मकी, मम न 
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$# एक स्थान में यह भी छिक्षा है कि उत्तः ढाई दृढ़ जी भोर चाह्टेमम मरेश 
भागाजी के बाच हुई थी । 
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+ . राव कनपाक्षजी कै 
दस मा 3 रत हे उन मुंद 


र[पपालजी के बाद कनपालजी खेड़ की गददी पर बिराज | भाप 
मुसलमानों के साथ की लड़ाई में मारे गये । आपके तीन पुत्र 
थ । इन तीनों में से भीम बढ़े योद्धा थे | वे बास्तव में भीम ही थे । काका 
नदी के किनारे इनके और भाटियों के बीच युद्ध हुआ था | इस युद्ध में यद्य पि 
भीमज़ी बीर-गति को प्राप्र हुए तथापि इसी समय से जैसलमेर और स्वेड़ के 

बीच की सीमा निश्चित हो गई )। इस सबनन्‍्ध मं एक काले कश्ता ष्टे * जन 

“भआंधघी चरती मींव आधी छा देमे घणी । 
काक नदी छे सींवे, राठोडा ने भाटियाँ॥'' 
अर्थात्‌ काक नदी राठोड़ों और भाटियों के बीच की सीमा हो गई । 
उसझे एक ओर जेसलमेर राज्य और दूसरी तरफ भीमसिहजी काराय्य है | 
राव कनपालजो के बाद राव जालनजी राज्यासीन हुए । इन$ समय 
में ऐतिहासिक दृष्टि से कोई विशेष महत्वपूरा घटना नहीं हुई | थे मुसलमानों 
के साथ हान वाली लड़ा३ में मारे गये । 

अपनी मृत्यु के समय ज्ाननजी अपन पुत्र छाड़ाजी को कह गये थे 
कि ' जमर काट के दुजनसालज्ञी से खिगाज्ञ के घोड़े ले लना ।' छाड़ाजी 
ने अपन पिता की अन्तिम इच्छा पूरण करने कें लिये दुजनसालजी से चौगुन 
बोढ़े वसूल किये । आपन जंलसमर के भाटियों से ख्िराज वसूल किया । 
इतना ही नहीं जैसलमेर के भाटियां को उन्होंने लड़की ,दन के लिय भी 


बाध्य किया | 


४ ऋॉ कटरा 
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राव छाडाजी के बाद गाव तीड्ाजी गराजगह़ी पर बिराज । इन्द्रनि 

महोबा प्रान्न पर विजय की , भीनमाल के सरदार सावंत सिंद्द 

की आपन अपन श्रधीन कर लिया | इसो समय मुसलमानों के आक्रमणा से 

त्रस्त हो कर सातल और सोम नामक चौहान सरदारों न तीड़ाजी से सहायता माँगी | 

इन्होंन इस प्राथना का स्वीकृत कर मुसलमानों पर श्राक्रमण कर दिया। अगणित 

मुसलमान भअ्राक्रमणकारी रावजी को सना द्वारा धराशायी कर दिये गये। 
स्वयं रावजी भी इस युद्ध में वरगति का प्राप्त हुए । आपके तीन पुत्र थे । 

राब तीड़ाजी के बाद क्रमश: राव काल्हददेवजी, राव त्रिभुवनसी जी, 

राज्यासीन हुए इसके समय में एतिह्ास्िक हृष्ठि से कोई महत्वपु्ण घटना 


पटित नहीं हुई । 
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रृ्‌व त्रिभुवबनसी जी के खाद राव सलस्वाजी राजगही पर श्रासीन हुए । राव 
सलखाजी का विवाह मंडोर के पटथ्टिहार र।ना रूपड़ा की कन्या के साथ 

हुआ था । राब सलखा जी अपने श्वशुर की सहायता स मंडोर को पुनः 
मुसलमानों द्वारा छीनने मे समथ हुए । इसी बीच तिभुवनसीजी के पुत्र 
कान्हडजी + मुसलभानों को हर|कर खंड पर अधिकार कर लिया | सलखाजी 
के ज्येष्ठ पुत्र मल्‍लीनाथ जी न जालोर के मुसलमानों को कान्हण पर आक्रमण 
करने के लिये निमंत्रित किया । कान्द्ढ़जी मुसलमानों द्वारा मार डाले गये । 
झाठ वष तक महोबा पर राज्य कर ३० सं० १३७३ में राव सलखा जी स्वगे- 

२१ 


भारतीय राज्यों का इतिहाल 


बाखी हो गये | आपके सल्लिनाथजी, जेतमालजी, बीरसज़ी और सोभिताजी 
तामक चार पुत्र थे । 

गव सलखाजी का देहान्त हो जाने पर उनके ज्येष्ट पुत्र मब्लिनाथ जी 
महोबा का शाखन करने लगे । राव सलखाजी एक साधु पुरुष गिने जाते थे | 
उनकी पवित्र स्मृति में एक मन्दिर बनवाया गया था जो अभी तक छूनी नदी 
के किनारे पर स्थित तलाबड़ा नामक म्थान में मौजूद है । आपके पुत्र जग- 
मालजी अपनी वीरता के लिये मशहूर थे | ये गुजरात के मुसलमान शासक 
की लड़की को बलपृवक छीन लाये थे। मल्लिनाथजी ने जेतमालजी को 
'सिवाना का शासक नियुक्त कर दिया था। बीरमजी खेड़ की गही पर रहे | 
सोमिताजी न ओसियाँ से परमारों को निकाल कर ठस पर अपना अधि- 
कार कर लिया । 
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हम पहल ही कह आय हैं कि खड़ की गही पर वीरमजी कायम रहे | 
एक समय की वात है कि जाइया लोग तत्कालीन दिल्‍्ली-सम्राद 
का बहुत सा सामान लूटकर सब्लिनाधजी की शरण में आये | इन जोइया 
लोगों के पास एक घोड़ी थी जा। कि मल्लिनाथजी की आँखों में चढ़ गई । 
अतएब मस्लिनाथजी न उन लोगों से वह घोड़ी माँगी। इन लोगों ने बह घोड़ी 
देने से साफ़ इनकार कर दिया | इसी बात का लेकर मल्लिनाथनी और 
जोइया लोगों के बीच अनबन हो गई | जोइया लोग मल्लिनाथजी का ध्ाश्रय 
त्याग कर वौरमजी के आश्रय में चल गये । कुछ समय बाद वीरमजी पर 
दन लोगों का इतना प्रेम बढ़ गया कि वह घोड़ी बिना माँ ग ही उन्होंने वीरमजी 
के भट कर दी । मल्लिनाथजी क ज्येष्ठ पुत्र जगमालजी ने बीरमजी स डक्त 
घोड़ी माँगी पर बीरमज़ी ने पेसा करन से इनकार कर दिया। इसी बात को 


दर 


जधपुर-राज्य का इतिहास 


लेकर बोरमजं ओर मल्लिनाथजी के बीच अनबन हूं। गई | बीरमजी मसल्‍्लानी 
के रगिस्थान म॑ चल गय । बहाँ जाकर उन्हांन सतरावा नामक गाँव बसाया ! 
सतराबा अपने पुत्र देवराज को दुकर वीरमजी सिन्ध में चल गय । बहाँ पर 
उक्त जाइया लोगों न उन्हें सावन नामक गाँव जागीर में दिया। पर जोइया 
लोगों के साथ भी बीरमजी की अधिक नहीं पट्टी । एक विस्तृत आकार का 
ढाल बनवान के लिये बीरमजी न एक पलाश के वृत्त का कटवा डाला | यह्द 
वुच्च जाईया लागों द्वारा बड़ा पवित्र माना जाता था ! अतएव वीरमजी और 
ननके बीच रगड़ा शुरू हो गया। इस काय में बीरमजी को अपने प्राण गवान 
पढ़ । राव बीरमजी के पाँच पुत्र थ । 


ध्। जे आरा 
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« राव चूडाजी ७ .. 
शरह के दर विद जन न्द »ब्फ 


[व वारमज! के पुत्र गाब चुंढाजी बढ़ शक्तिशाली राजा हुए। आपके 
समय में मारवाइू-राज्य का खूब विस्तार हुआ। आपने मंडोर, नागार, 
इ।इबाना, खाटू , अजमेर और सांभर आदि स्थानों का मुसलमानों से छीनकर 
अपन राज्य में मिलाया | बीरमजी की मृत्यु हो जान पर उनको श्री-चूंढ़ाजी 
की माता-मांगलियाणी जी अपने पुत्रों सहित थली पगने में आाल्हा नामक 
चारण के मकान में रहन लगी | चुंडाजी बचपन ही से हं।नहार मालूम द्वात 
थ। बढ़ होन पर मदिनाथर्ज़ा न आपका सलाडी का थानदर नियुक्त कर दिया । 
इसी समय की बात है कि इदा राजपूतां न मंडार का किला मुखलसानां से 
लोन लिया । पर उक्त किल को रक्षा करना ज़रा कठिन मालूम होने लगा | 
अत रन्होंने चुंडाजी स सद्दायता के लिये प्राथना की । चुंडाजी न उनकी 
सहायता करना निश्चित कर लिया । कुछ समय व्यतीत हो जाने पर इंदा 
राजपूर्ता ७ सरदार राय घवलजी न चूंढाजी का वित्राह् अपती कन्या क साथ 
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# कंस टाढ साइब का कथन है कि राव चूंढाजी ६० स० १३९१ में गई। 
पश्‌ बिराज । 


शेदे 


माश्शीय-राज्यों का इतिदश्ल 


कर दिया और मन्डोर हन्हें दहेजक् में द दिया । इस कथन की पुष्टि पे 
किसी कवि का कहना है:--- 
“चंडो चबरी चाढू, दीयो मन्डोषर दायजे | 
इंदा तर्णो डपकार कमघचज कदै न बीसरे |” 
मंडोबर के स्वामी हो जाने के कारण घूंडाजी राजपूतों की रृष्टे में 
जद गये । राजपूत लोग इन्हें बड़ी ऊँची निगाह स देखन लगे | इन्हीं राज- 
पूतों की सहायता से आप नागार, डीडवाना, खाद ओर सांभर आदि स्थानों 
का मुसजमानों स छीनन में समथ हुए । 
बीकानर राज्य मे स्थित 'चूंडासर' नामक गांव चुढाजी ही का बसाया 
हुआ है। जाधपुरस ४६ मील के अन्तर पर चामुगडा नामक गांव है । इस गाँव 
में चामुण्डादवी का एक मन्दिर है। कहते हैं कि यह मन्दिर भी चुंडाजी द्वारा 
ही बनाया गया था | राव चूंडाजी के सब मिलाकर चौदह पुत्र थ । 
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_+ व रणमलजी ५ 
र[व रणमलजो, चूंडाजी के ज्यप्ठ पुत्र थ। एक समय राब चूंडाज! 

न इनस कह दिया था कि 'मर बाद मंडार कान्ह के अधिकार मे 

रहना चाहिय । कान्द चुूँढ़ानी के छोट पुत्र थ। अपने पिता की आज्ञानुसार 
रणमलज। संडोर का अपन छीट भाई के हाथ सांप आप चित्तौड़ चले गये ! 
चित्तौड़ की गदी पर इस समय राणा लाखाजी झ्रासीन थ। इन्होंने रणमल भी 
से प्रसन्न दो कर उन्हें ४८ गाँव दे दिय । इधर राव कान्दर्जी सिफ ११ साह राज्य कर 
परलोकवासी हा गये | कान्दजी की झृत्यु हो जाने पर चुंडाजी के दूसरे पुत्र 


# कनेक टाइ साइय के मतानुसार चुंढडाजी ने पदिहार सरदार को मारकर 
मंदार हस्तरान क्रिया था। पर इस कथन हो पुष्टि में अभी तक कोई प्रमाण नहों मिलता है। 


ब्षट 


जोधपुर-राज्य का इतिहाल 


सालाजी गद्दी पर बेठे।पर ये भी तीन या चार साल राज्य कर सके। सालाजी 
झौर उनके भाई रणधीरजजी के बीच अनतन हो गई | भतएव रणघीरजजी 
ने मेबाढद जाकर अपने ज्यप्त बन्धु रणमलजी को खममाना शुरू किया । 
उन्हेंने रणमलजी से कहां कि “आपने सिफ कान्‍्हजी के लिये राज्य छोड़ा है 
न कि सालाजी लिये । अतएव खालाजी का राज्य पर कोइ अधिकार नहीं 
है। यह बात रणखमलजी के भी ध्यान में जम गई । उन्होंन माकलजी की 
सहायता से मंडोर पर चढ़ाई कर दी । स्लालाजी को गद॒दी से उतार कर उस 
पर रणमलजी बेठे । कुछ समय पश्चानू रणमलजी राणाजी की सद्दायता द्वारा 
नागोर से मुसलमानों को भगाने में समर्थ हुए। रणमलजी ने नागोर अपने 
राज्य में मिला लिया । महाराणा कुम्म के समय की कुम्भलगढ़ को प्रशस्ति 
में भी इसका वशन आया है । इस प्रशस्ति से इस बान की पृष्ठि होती है कि 
ग्गामलजी ने माकलजी की सहायता से नागोर पर विजय प्राप्त की । 
रगामनजी ने समय २ पर मव्राड के राणाओं को अच्छी सहायता 
को | ३० स० १४३३ में राणा खताजी के चाचा और मरा नामक दो औरस 
पुत्रों न मोकलजी का खुन कर डाला । जब्न यह खबर राव रशमलजी तक 
पहुँची ता वे तुरन्त मोकलजी के पुत्र कुंभाजी की सहायता पर शहआ डटे | 
उन्हंनि हत्या ऋारियों का मारऋर कुम्माजी का राज्य-खिंहासन पर बैठान में सहा- 
यता दी । इसके कुछ ही समय बाद चाचा के पत्र आका और मोकलजी के 
ब्येप्ठ बन्धु न मंबाड़ के सरदारों द्वारा रांणा कुम्भाजी तक यह खबर पहुँचाई 
कि “वे सावधान रहें .. कहीं ऐसा न हो कि मेवाड़ का राज्य-सिहासन राठछोड़ों 
के हाथ में चला जाय ।” यह युक्ति काम कर गई | कुंभाजी, रणमलजी को 
सन्देद की दृष्टि स देखने लग गये, इतना ही नहीं प्रत्युत मौका पाकर 
उन्द्दोंने रणमलजी को मरबा ढाला । 
रणमलजी के पुत्र जोधाजी इस समय मेबाद़ दी में थे । रणमलजी की 
मृत्यु होते दी जोधाजी के किसी दितैषी ने उनसे भवाद छोड़ देने के लिये 
कहा । जोधाजी अपने सात सौ स्रिपादियों को लेकर वहाँसे चल पड़े | चेंडाजी 


३4 ्र्‌ * 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


शिशोदिया बड़ी भारी सेना के साथ जोधाजी के पीछे भेजे गये। मेयाड़ी सेना 
के चलते रास्ते आक्रमण करते रहने के कारण मारवाड़ पहुँचते २ जोधाजी 
के पास केवल सात सिपाही शेष रह गये । जोघाजी ने पहले तो मंडोर में 
रहने का विचार किया पर मेबाड़ी सेना के पीछे लगी रहने के कारण उन्हें 
अपना यह विचार स्थगित करना पडा। वे थली परमगन के काहुनी नामक 
स्थान में जाकर रहने लगे, राणा कुम्भाजी ने खमसस्‍्त मारवाद पर अपना 
प्धिकार कर लिया । उन्होंन राव चंडाजी के प्रपौत्र सघबदेव को गाव की 
पदवी देकर सोजत के शासक नियुक्त कर दिया | मंडोर और चोकडी नामक 
स्‍थारना की रक्ता के लिय राणाजी न अपनी बढ़िया से बढ़िया सना नियुक्त 
की । राब रणमलजी के २६ पुत्र थ | इन सत्र में राब जोधाजी बढ़ थे । 
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(«की») ज्ख अल हे 
जोणजी बड़े झुग्वीर और पराक्रमी राजा थे | काहुनी नामक स्थान से 
मन्डार को प्राप्त करने के जिये आपने उस पर कई आक्रमण किये: 


हा 


हि 


पर सब विफन्न हुए ! उसी बीच र२क समय गाबजी किसी जाट के मकान में 
चल गये । जाट वहाँ न था । जोधाजी न उसकी म्त्री स खान के लिये कुछ 
माँगा । उप दिन जाट के घर में बाजरी का खींच पहाया गया था। अतएव 
जाटनी ने उसी को थाल में परोसकर जोघाजी के सामन रख दिया । रावजी 
न दस खीच म॑ अपनी अगुलियोाँ रग्दी, खीच गरम था अतएव उनकी »गु- 
लियाँ जल गई । यह देख जाटनी ने कहा “मालम होता है तुम भी ओधघाजी 
हो के समान मूख हो ।” उसे क्‍या मालूम था कि ये ही राव जोधाजी हैं । 
राबजी ने उक्‍त जाटनी से जोघाजी को मूस्वे बतलाने का कारण पूछा। जाटनी 
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ध्रामस 


जाधपुर-राज्य का इतिदाल 
न कहा--'जाघाजी न ( एक मूख आदमी के समान ) एक दम मंडोर पर 
आक्रमण कर दिया । यही कारण था कि उन्हें उसमें असफलता हुई ।” 
जाटनी की इस बात से जोधाजी को बड़ा उपदेश मिला | डन्‍्होंन इ० स० 
१४५३ में खांकला दरवू , और भाटी जेसा की सहायता स मनन्‍्डोर पर आक्र- 
मशण किया और राणाजो की सना को दराकर बस पर अपना धशधिकार कर 
लिया। जब यह समाचार राणाजी के पास पहुँचा ता व खुद सना लकर मार- 
वाड पर चढ़ आये | गरांब जघाजी न भी सना संगठित कर राणाजी का 
सामना करन के लिय कृच बाल दिया । यह देख्यकर कि राठ'ड सैनिक 'काय 
साधयापि वा शरीर परातयामि पर तुल हुए है, राणाजी वापस मेबाड़ लौट 
गय ! अब ता जाधाजी छा उत्साह बढु गया। एक भारी सना एकत्रित करके, 
उनन्‍्होंन अपने पिताजों का मसत्यु का बदला लगन के लिये सबाड़ पर आक्रमण 
कर दिया ; गाइिवाड का लूटकर जाधाजी चित्तोड़ की नरफ बढ़े । उन्होंने 
वहाँ पहुँच कर किले के दरवाजा को जला डाला और शहर में घुस कर 
धूमधाम मचा दी | 
गापाजी ने देखा कि २श्ु का सामना करना कुछ कठिन है ता मट 
अपन पुत्र द्यासद का जावाजी के साथ सन्वि कर लन के लिये भज दिया | 
संधि मे तय हुआ कि दाना राज्यां की सोमाएँ आंवला और बंबल के भाड़ 
द्वारा निधरित कर ली जाये ! उदयपुर की सीमा प* आंबले का काइ और 
मारबादू की सीमा पर बव 4 का कलाड़ जगा दिया गया | इसी समय स जाघा- 
जी अन्याधिक शक्तिशाली हात गय । इ«७ स+« १४८०८ में ज्ञाघाजी नमनन्‍्डोर 
स॒ ३ तीन कास के अन्नर पर की एक पढाड़ी पर किला बनवाया । इस किले 
के किवाड अभी भी जाधाजी के किबाड़ी के नम से प्रसिद्ध हैं । वक्त पहाड़ी 
का सतह में जाधाजी न अपन नाम से जाधपुर नामक शहर बसाया | 
किले के पास ही  रानीसर नामक एक तालाब है जा कि गाव जाघाजी 
को रानी द्वारा बनाया गया था ! 
हं० स० १४७४ में जाधाजी न छपरा, द्राणपुर (बतमान विदाबतो) 
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भारतीय -राज्यों का इतिदाल 


आदि के राजा को हरा कर मार डाला | फिर अपने पुत्र बिदा को वहाँ का 
शासक नियुक्त कर दिया । इसी प्रकार आपने सांकला खरदार जेसाल को 
हरा कर उसका जांगल प्रान्त ( वतमान बी कानेर ) हृस्तगत कर लिया | इस 
प्रान्त पर जोधाजी के पुत्र बीकाज्ी का अधिकार रहा । वतंप्तान बीकानेर 
शहर इन्द्री बीकाजी का बसाया हुा है । 
इस समय अजमर, मालवा-राज्य के आधीन था। राब जोधाजी न इस 

प्रान्‍्त के ३६० गावां पर अपना अधिकार कर लिया ! ये गाँव मेड़ता जिले 
में मिला लिये गये । बरसिंदहजी और दुदाजी वद्दाँ के शासक नियुक्त कर 
दिये गये । 

एक समय राव जाघाजी गयाजी की यात्रा करन गये हुए थ । वहाँ 
पर आपने यात्रियां पर भारी टक्‍स लगा हुआ पाया | उस खमय गया जौन- 
पुर के राजा के अधिकार में था। अतएव उससे कहकर यात्रियां पर का 
वह टेक्छ माफ़ करवा दिया। 

हं० स० १४९८ मं राव जाधाजी का स्गेबास हो राया। आपके 
२० बीस पुत्र थे । अपनी मृत्यु हान के पहल ही आप अपन पुश्रां को अलगर 
जागीर प्रधान कर गये थ , ताकि व आपप से कगड़न नपाब । आपने अपन 
जीबन का अन्तिम समय बड़ी हो शान्ति के साथ व्यतीन किया । झाष बड़ 


पराक्रमी, दानी एवं दृरदरशी शासक थ ! 


“हे. राव खातक्षजी 6७, 
च्यर कै कु 3 अत 

जोगी का स्वगंबास हो जान पर उनके पुत्र सातलजी बि० सं० 
१०४७ में गद्दी पर बिराज़े । सातलजी न तीन वे राज्य 
किया । आपने अपने भतीज नराजी का दत्तक ले लिया था। आपके भाई 
बरसिंहजी शौर दुदाजी न-जिनका कि जोघाजी न मेड़ता के शासक नियुक्त 
कर दिये थ-सांभर लुट ली | अ्रतएव अजमेर का सूत्रदार मल्टूखां बदला लेन 
क लिये चढ़ आया । राव सातलजी सुजाजी के खाथ अपने भाइयों का मदद के 
लिये चल । मल्लुखां ने पीपाइ के पास आकर अपना पद|व डाला। इस समय 
पीपाड़ गांव की सझ्िया गौरी-पूजा के निमित्त बाहर गइ थीं । मल्लूखाँ को दृष्टि 
इन पर पड़ी और उसन इन्हें पकंड लिया | जब यह खबर चारां राोइड 
श्राताश्ों का लगी तो उन्होंन मल्दुखां पर चदाइ कर दी । कोसाना सामक 
म्थान पर लड़ाई हुई । मुसलमानों का सनापति घडुका मारा गया | मछख्त 
भाग गया । इस युद्ध में राब खातलजी भी बीरगति को प्राप्त हुए । ६० स० 
१४५०० में खातल्जी की रानी फूला न फुललाव नामरू तालाब बनवाया । 
फलौदी जिले के काल नाम गाँव में एक शिला-लेख मिला हे । इसमें जोधा- 
जी को महाराब और सातलजा का राव का पदवी से सम्बोधित किया गया 
है | इस पर से मालूम हाता है. क्रि सातलजी अपन पिता के जीत जा ही! 

फलोदी के शासक नियुक्त हा गय थे । 


बज व 


| 4] हा 
-__० राव सुजाजी , _. 


बाकि ब्बो है 





राव सातलजी के बाद राब सुजाजी ई० स० १४९१ में गद्दी पर बिराज। 

सुजाजी को नाराजी नामक पुत्र सातलर्जी द्वारा दत्तक लिये गये थे | 
पर खातलजी का स्वगवास हात द्दी सुजाजी न राज्य पर अधिकार कर लिया । 
नाराजी को सिफ पोकरन और फलोदी के जिल दे दिय गये । इस समय 
फलोदी एक छोटा खा गांव था | पाकरन मल्लिनाथजी क पौत्र हमीरजी के 
बंशजों के अधिकार में था | पर नाराजी ने उन्हें वहां स हटाकर पाकरन पर 
अधिकार कर लिया | 

अजमेर के सूबदार मल्‍्लु्खाँ ने सुजाजी के भाई बरसिहजा को अपने 
यहाँ कैद कर रखे थे । यह बात जब सुजाजी को प्रालूम हुई ता उन्होंन अज- 
मेर पर चदाई कर दी। इनके अजमर पहुँचन के पदले हो उनके भाई 
बीकाजी और दुदाजी ने उक्त स्थान पर चढ़ाइ कर बरसिहजो का लौटा देने 
के लिय मलखाँ का बाध्य किया | इस्र प्रकार बरसिंदर्जी को छुडाकर तीनो 
भाई मेड़ता आ गये। 

जतारण पर बहुत समय स सिन्धल दराठाड़ों का अधिकार था । 
यह प्रान्त इनका मवांद् के राणाजी की ओर स मिला था। जब जाधाजी न 
गोड़वाड़ जिल का बहुत सा दिस्सा राणाजी स जात लिया ता जतारण के 
राठोड़ों न भी उनकी आधानता स्वीकार कर ली | पर मुजाजी ने गही पर 
बेठत दी सिन्धल राठाड़ों का जतारण से निकाल दिये । यह स्थान सुजाजी 
न अपन पुत्र छदाजी का द दिया। सुजाजी के स्व से बड़ पुत्र का नाम 
बाधा था । इनका दद्दान्त सुजाजी के जीत जी ही हा गया था। २३ बष 
राज्य कर लन पर राव सुजाजी का भी देद्दान्त हो गया। 

जिस समय बाघजी मृत्यु -शय्या पर पढ़े हुए थ, धनके पिताजी ने उन्हें 

३० 


जोधपुर-राज्य का इतिहाल 


अपनी अन्तिम इच्छा प्रदर्शित करने के लिये कद्दा | कुँवर बाघजी ने उत्तर 
दिया “मेरी अन्तिम इच्छा यह है कि आप के बाद मेरा पुत्र गद्दी पर बैठ । 
राब सुज्ञाजी ने यह बात मंजूर की और बाघजी के पुत्र वीरमजो को युवराज 
बना दिया । पर सुजाजी की मृत्यु हो जाने पर बीरमजी के हककों का ब्रिल- 
$ल खयाल न रखते हुए उनके छोटे भाई गांगाजी गही पर बैठ गये । 


“०:२५ 





4०५० राव गांगाजी रा 
व बन के बह ब ब ब 


रा[१ छजाजा के याद वि० सं० १५७२ में राव गांगाजो राज्यासीन हुए | 

ये भी बढ़े वीर थे | वि० सं+ १५८२ म॑ जब महाराणा संग्रामसिह 

ओर बाबर के बीच युद्ध हुआ था, उस समय रात्र गांगाजी मद्दाराणा की 

ओर से बड़ी ही बीरता पूर्वक लड़ थ । और भी कई छोटे बड़े युद्धों में इन्होंन 
भाग लिया था | ६० स० १०३१ में इनका स्वगवास हो गया। 


र्‌ः 
-5 आह - - 


राव सालद व्जा 
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र[५ गांगाजी के स्वगवासी होने के पश्चात उनके पुत्र राव मालदेवजी 
राज्यगद्दी पर आसीन हुए । य बड़े शक्तिशाली नरेश द्वो गये हैं । इन 
फू पास ८०००० सेना थी । इनके समय में जोधपुर राज्य का विस्तार 
बहुत विस्तृत हो गया था । 
जिस समय राव मालदेवजी गद्दी पर बेठे, उस समय उनके अधि- 
३१ 


भारतोय राज्यों का इतिहाल 


कार में सफर जोधपुर और सोजत जिला रह गया था। नागोर, जालोर, 
सांभर, डोडबाना ओर अजमेर पर मुसलमानों का राज्य था। मल्‍्लानी पर 
मल्लिनाथजी के बंशज राज्य करते थे । गोड़बाड़ मेवाड़ के राणाजी के द्वाथों 
में था । खांचोर में चौहानों का अधिकार था | मढ़ता वीरमज़ी के आधिपत्य 
में था । पर कुछ ही समय में नक्त सब्र परगन मालदेंवजी द्वारा दृस्तगत कर 
लिये गये । इतनाही नहीं बरन्‌ चाटसू, नरेना लालसोत, बोनर्ल!, फतेहपुर, 
झूमनूँ आदि २ स्थानों पर भी इन्होंने अ्रपना अधिकार कर लिया था। आपने 
अपने राज्य के पश्चिम को ओर से छोह्टटन और पारकर परमारों से, और 
उम्र रफोट, सोद़ाओं से जीतकर अपने राज्य में मिला लिये। दक्तिण में राधनपुर 
आदि पर भी आपने अधिकार कर लिया | बदनूर, मदारिया और कासीथल 
नामक स्थान भी मवाड़वालों स छीन लिये। पुरमंडल, केकड़ी, म।लपुरा, 
अमरसर , टोंक और टोड़ा नामक स्थानों को आपने ज्ञीतकर अपन राव्य में 
मिला लिये । इन्होंने सिरोही पर भी श्रपना अधिकार कर लिया था, पर वहाँ 
के शासक उनके रिस्तेदार थे, अतएव सिरोही उन्हें वापस लौटा दी गई । 

राव मालदेवजी ने बीकानर-नरेश की वहाँ से हटाकर वह राज्य भी 
अपने राज्य में मिल्रा लिया था | इस प्रकार सब मिलकर “२ जिलों और 
८४ किलों पर भालदवजी न अधिकार कर लिया था ! 

चित्तौड़ के राणा लदयसिंहजी को भी मालदेवजी न कई वक्त सहदा- 
यता दी थी | राणा विक्रमादित्यजी की म्॒त्यु के बाद राणा सांगा का अवेब 
पुत्र बनवीर राध्य क्ष अधिकारी बन बैठा । राणा मांगा के पुत्र छदयसिंह 
कुम्मलमर भाग गये । वहाँ से उन्होंने राव मालदेवजी का सहायता के लिये 
लिखा । मालदेवजी ने तुरन्त अपने जेता और कुंपा नामक दो बहादुर सना- 
पतियों को सहायताथ भेज दिये | ६० स८ १०४८ में उन्होंने बनवीर को 
चिसौद़ की गदी पर से उतारकर उसके स्थान पर छदयसिंहर्जी को बिठा 
दिये | इस सद्दायता के उपलक्ष में राणाजी ने ४:८०० फिरोजी सिक्‍के और 
एक हाथी मालदेवजी को भेंट किया । 

२४ 
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ह० स० १०७४२ में मुगल सम्राट हुमायूँ, के शरशाह द्वारा तस्त से उतार 
दिय जान पर वह मालबदेवजी की शरण थे आया | तीन चार माह तक वह 
मन्डोर में रहा | किसी के समममा देन पर, कि मालदेवजी उसका खज्ञाना 
लूटना चाहते हैं, बह मारवाइ से चला गया । 
हमस ऊपर कह चुके हैं कि सइता के सरदार वीरमजी और राव 
सालदबजी के बीच 'अनबन हो गई थी | अतएवं सालदवर्जान भइता से 
वीरमजी का निकाल दिया | वीरमजी शरशाह क॑ आश्रय म॑ चल गये । बहाँ 
जाकर व उस मालदेवर्जी पर चढ़ाई करन के लिय उकसान लगे । शरशाह 
बोरमजी की बातां में आकर मालदबजी पर चढू आाया। अजमर के सुमला 
नामक स्थान पर आ१३२ उसने अपनी छावनी डाल दी। भसालदेवजी भी श्र 
का मुकाबला करन के लिये अपनी सना सहित गिरी नामक स्थान पर भा 
घमऊ । मालदेवजी की सना को देख कर शेरशाह का थेय जाता रहा | वह 
भागने का विचार करन लगा । पर उस समय उसको स्थिति एसी हो गई 
थी कि बद् भाग भी नहीं सकता था । यदि वह भागतातों मालदेवजी की सना 
द्वारा तदस नदस कर दिया जाता । डर के मारे उसने बालू के बोरे भरवा कर 
अपनी सना के चारों ओर रखवा दिये। इस प्रकार दोनों दी और एक माह 
तक सना पड़ी रही | फरिश्ता का कहना है कि 'यदि शरशाह को कुछ भी 
मौका मिल जाता तो बह अवश्य भाग जाता ।” पर हम ऊपर कह चुके हैं 
कि उसकी स्थिति ( 05)007 ) बड़ी खराब थी । सुरक्षितता से बद्द भाग 
भी नहीं सकता था | एस खम्रय से वीरमजी न उस बहुत कुछ ढादुस बेंध- 
वाया । इतना ही नहीं, उन्होंने एक चाल भी चली। उन्होने मालदेवजी के 
सरदारों की ढालों में सम्राट्‌ की सही करवा कर कुछ पत्र रखवा दिये। यह 
तो इधर किया और उधर सालदेबजी के पास कुछ दूत भेजे गये । इन दूतों 
ने मालदेवजी सं जाकर कहद्दा कि “आपके सरदार सम्राट से मिल गये हैं । 
यदि आप का दसार। विश्वास न हं। तो उनकी ढाले मंगवाकर आप स्वयं देख ले 
उनमें सम्राट के हस्तात्षरयुक्त पत्र मौजूद हैं ।'' मालदेबजी ने ऐसा ही किया | 
हि ३३ 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


जब उन्होंने समस्त सरदारों की ढालें मंगवा कर देखा तो सचमुच उन्हें उसमे 
सम्राट द्वारा मेज गये पत्र मिले । अब तो राव मालदेवजी हताश हो गये। विजय 
की आशा छोड़ कर वापस जालोर लौट शआाये । उनके सरदारों ने उन्हें बहुत 
कुछ समझाया पर सब व्यथ हुआ | अन्त में जेता और कुंपा नामक सरदार 
युद्धक्षेत्र में डटे ही रहे । घिफ १२००० राजपूत सैनिकों के साथ इन्दोंने 
८०००० मुसलमानों का सामना बड़ी ही वीरता के साथ किया । मुकाबला 
हो क्‍यों, यदि मुसलमानों की सद्दायताथ और सना न आ गई होती तो इन्होंने 
नन्‍्हें हरा ही दिया था | सहायता पा जान से शेरशाह न दुन उत्माह से राज- 
नो पर हमला कर दिया ! जता और कंपा अपने सम्माम सेनिकां के साथ 
बोरगति का प्राप्त हुए । शर्शाह्‌ # विजय हुई । इस युद्ध के लिये शग्शाह न 
कहा था कि, “एक मुद्रा भर बाज़रे के लिये मेंने हिन्दुस्तान का साम्राज्य 
खा दिया होता । 

इस लड़ाई के बाद ही से मालटेवर्जा का सितारा कुछ फोका पड़े गया | 
इ० स० १५४८ मे यद्यपि रावजी न अजमर और नागार पर पुन: अधिकार 
कर लिया था तथापि यह अधिकार बहुत दिनां तक नहीं रह सका | ई८ स० 
४५०५६ मे हाजीखाँ नामक एक पठान न मालदब्जी स अजमर छीन लिया । 
इसी बोच इ० स० १०५४ में सम्राट अकबर दिल्ली के तस्त पर आसीन हा गया 
था | उसन आबर नरश भारमलजी का अपनी और मिला कर राजपूतान के 
कुछ जिल हस्तगत कर लिये थ | इ० स० १००७ मं अकबर ने शाइकुलीखों 
नामझ जनरल का भेजकर हाजीखोँ को भगा दिया और अजमर प्र।न्त शाही 
सल्तनत म॑ मिला लिया । इस युद्ध के द्वारा अजमर, जतारन और नागार के 
जिले अकबर का अधीनता में गये। धथीर २ मसारबाड़ के पूर्बाय भाग 
पर भी सम्राट का अधिकार हूं। गया। राव मालदेवजी के अधिकार मे बहुत 
थोड़ा स्रा प्रान्त रह गया | ० स० ९०६२ में अजमर के सूबेदार शरफुदान 
हुसन मिजा ओर राठोद़ देबीदासजी तथा जयमलजी के बीच मेड़ता में युद्ध 
हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि सालदेवजोी का मढता प्रान्त स भी द्वाथ 
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घोना पड़ा। इस प्रान्त मे सम्राट की ओर स वीरमर्जी क पुत्र जयमलजी सूब- 
दार नियुक्त किय गय। इसी साल राव मालवदेबजी न जोधपुर नगर मं अपनी 
इंहलोक यात्रा संबरण की । 
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मा#*देवजी का म्वगवास हो जान पर चन्द्रसिंहजी मारवाड़ की गही 
पर बिराज । इनके बाद इ० स० १०.८४ में राव रदयसिंहजी सिंहा- 
सनारूढ़ हुए । आपन अपनों लड़की का विवाह शाहज्ादा सलीम से और 
अ्रपनी बहिन का विवाह सम्राट अकबर के साथ कर दिया धा | सम्राट 
अकबर ने खुश हाकर आपको आपका सारा मुल्क लौटा दिया | हाँ, अजमेर 
को सम्राट ने अपन ही अधीन रस्या। राजपुत लोग दद्यसिहजी को मोटा राज! 
कह कर पुकारते थे | इनपा शरीर इतना स्थल हो गया था कि ये घोड़े पर 
भी नहीं चद सकते थ । आपात! १३ बंप राज्य किया | मारवाड़ के प्राय 
समस्त भाठ्-प्रन्थों « जिखा है कि राठोह कुत्त के राजकुमारों को नीति-शिक्षा 
उत्तम रीति से हुआ करती थी | उनकी नीति-शिक्षा का भार विश्वासी और 
बुद्धिमान सरदारों को सौंपा जाता था। मब स पहले सरदार लोग इन्हें 
इम्द्रिय-दसन की शिक्षा दिया करते थे। पर उदयसिंहजी म॑ इस बात का 
मितान्‍्त अभाव था। यद्यपि आपके २७ रानियाँथी पर फिर भी समय २ पर 
आप अपनी विषय-लालुपता का परिचय दे ही जाते थे । इस सम्बन्ध की एक 
घरना को लिख देना आवश्यक सममभते हैं । 
एक समय बदयसिंहज्ञी बादशाह क दरबार से लौट रहे थे कि रास्ते 
में बिलाड़ा नामक ग्राम में एक सुन्दरी ब्राह्मण कन्या पर इनकी दृष्टि पड़ी | 
उस बाला के अदभुत सोंदये को देख कर उदयसिंहजी का मन हाथ से जाता 
३५७ 
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रहा । उन्होंने उसके पिता खरे उसे देने के लिये कहा | पर जब ब्राह्मण ने यह 
बात स्वीकार न की तो इन्होंने बलात्कार करना निश्चित क्रिया | जब यद्द बात 
उक्त ब्राइण को मात्मम हुईं तो वह बड़ा क्रोधित हुआ ! उसने निश्चय कर 
लिया कि प्राण भले द्वी चले जांय पर अपने जीते जी अपनी लड़की का इस 
प्रकार अपमान न देख सकूंगा । उसने अपन बआ आंगन में एक बड़ा होम-कुंड 
खोदा । फिर उस कन्या के टुकड़े २ करके उस यज्ञ कुंड में ढाल दिये | बहुतसी 
लकडियां और धृत भी उसमें डाला गया । दुगन्धिमय धूम्रराशि उसके आंगन 
में भर गई । ज्वाला की भयंकर लपटे धांय २ करती हुई' आकाश-मंडल को 
चूमने लगीं | इसी समय उप्र ब्राह्मण ने खड़े होकर राजा को श्राप दिया 
“तुमको अब कभी शान्ति न मिलेगी । आज से तीन वष, तीन माह, तीन 
दिन और तीन पहर के मध्य में मेरी यह प्रतिदिसा अवश्य पूण होगी ।'' 
यह कटद्द कर बह ब्राह्मण भी उस जलते हुए अप्रि कुंड में कूद पडा | अप्नि 
की अगर्धित लपटों ने उसे भी वहीं भस्मीभुृत कर दिया । 

यह भयंकर और बीभत्स समाचार राजा ददयसिंहजी के कार्नो तक 
पहुँचा । कटद्दा जाता है कि इसी समय से ये एक क्षण भरके लिये भी शान्ति 
प्राप्त न कर सके | उतका अन्तिम काल इसी प्रकार विषाद में व्यतीत हुआ्मा। 
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उदय सिंद्दजी की सत्य के पश्चात इनके पुत्र शुरसिंहजी मारवाड के 
राज्य-सिंहासन पर बिराजे । शुरसिहजी एक पराक्रमी और रण- 
कुशल नरेश थे। आपकी वीरता पर मुग्ध होकर सम्राट अकबर ने आपको 
'खवाई राजा' की उपाधि प्रदान की थी। शूरखिंहजी ने पिरोद्दी के राव 
सुरतानजी को परास्त कर उनसे मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकृत 
क्रयाई थी । इसके बाद आपने गुजरात के मुज़फ्फर शाद् पर चढ़ाई 
कर उसे हराया और बहुत सा लूट का माल सम्राट्‌ के पास भेजा। 
इस विजय में झापको भी बहुतसा द्रव्य प्राप्त हुआ था , इस द्रव्य से आपने 
जोधपुर नगर के कई दुर्गा' और मद॒लों का जी्द्धार करवाया था | नमदा 
नदी के छिनारे अमर नामर एक बीर राजपूत निवाख करता था | इसने इस 
समय तक बादशाद की अधघीनता स्वीऋर नहीं की थी, अतएव इस बार 
शूरसिंहजी उस पर भेज गये । इन्होंने उसे भी परास्त कर दिया | अमर युद्ध 
क्षेत्र में काम आया | सम्राट न इस विजय से प्रसन्न होकर एक नोबत ओऔर 
धार का राज्य इन्हें दे दिया था। ६इ० छ० १६२० में बीरवर शुरखिंहजी ने 
दक्षिण में अपने प्राण त्याग किये | 
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श्रूरसिंहजी के बाद आपके सुयोग्य पुत्र गजसिंहजी सारवाड की गदी 
पर बिराजे | बादशाह के प्रतिनिवी दारब खाँ ने आपका राज्या- 
भिषेक किया ! गह्दी पर बेठते समय सम्नाट की ओर से गुजरात का “सप्र 
विभाग, हृढार के अन्तर्गत मिलाप और अजमेर के निरटवर्ती मसूदा 
नामक नगर जागार में मिला था। इसके अतिरिक्त सम्राट न आपको दक्तिण 
के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था । आपके राज्यक्राल में कोइ विशेष 
उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। इ०स० १६३९ में गुजरात के एक युद्ध में आपक' 


५७ के 


प्राशान्त हुआ । 

आपके बाद आपके पुत्र अमाधिह गददी के बार्सि थ पर ये अत्यंत्त 
उद्धत एवम यद्ध-त्रिय थ। अतएव आपने अपने जीनत जी दी इनका गददी का 
अधिकार छान लिया था | इतना ही नहीं, थ्मर सिंटजी का एच्ान्तवास के 
लिय भी कहों भज्ञ दिया था । आपडी इस इच्छा के अनुसार आपके बाद 
गददोी का अधिकार श्रमर सिद्दजी के छोट भाई जसवस्त सिंहजी का मिला। 
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ढ़ ७& स० १६२८ में महाराजा जसवन्त सिंदजी सारवाड की गददी पर 

विराज | आपका जन्म ह० स> १८२६ मं बुरहानपुर नामक नगर 

में हुआ था | राज्य-गदी पर बैठने के समय आपकी उम्र १२ वष की थी । 

सम्राट आप पर बड़ा अनुमह करते थ। गददी पर बैठ जाने के बाद ५ हजारी 
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मनसबदार को इज्जत आपके मिली | काबुल के युद्ध में खम्नाट आपको साथ 
ल गये थ । जसबन्त सिंहजी को अनुपस्थिति में खम्राट्‌ न राजसिह नामक 
कुमावत सरदार को मारवाड्‌ का राज्य-प्रत्रथ चलान के लिये भेज दिया था | 
राजसिंहजी बड़े बुद्धिमान और स्वामिभक्त थे | उन्होंने जसवन्त सिंद्दजी की 
अनुपस्थिति में जोधपुर राज्य का शआाचछा प्रबंध किया। 
हूं० स० १६४५ में सम्राट शाहजहाँ न जसवन्तसिहजी को ६ दजारी 

मनसबदार धना दिया । इतना हो नहीं, सम्राट्‌ द्वारा एक भारी रकम पसंनल 
अलाउन्स के बतोर आपका मिलन लगी । इसी साल आपको महाराजा का 
महत्व-पूणा खिताब भा मिला । इनह पह-त किसी भी राजपूत-नरेश को यह 
खिताब प्राप्त करन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । 

इ० स० १६०५ में पाकरन के शासक रावल महेशदासजी का स्वस- 
वाल हूं। गधा । इसलिये पाकरन की जागीर सम्राट न महाराजा को प्रदान 
कर दी | जसवन्तसिहजी न अपनी सना भेजकर पोकर पर अपना अधिकार 
ज्सा लिया | 

३० स० १६०७ में सम्राट शाहजहाँ के बामार हा जान के कारण 
उसके पुत्रा म साम्राज्य के लिये झगड़े शुरू हुए। इन मंगदड़ीं म॑ महाराजा 
जसबन्तर्सिहजी न सम्राट के ज्यप्ट पृत्र दारा का पक्त लिया था क्यांकि राज्य 
का वास्तविक अधिकारों यहा था | अपन पिता की बीसारी का हाल सुनकर 
ओरंगजब और मुराद-जाकि दक्षिण की सू बदारो पर नियुक्त थे अपनी सना 
सहित दिल्‍ली पर अधिकार करन के लिये रवाना हो गये | ऐस समय से 
सम्राट न महाराजा जसवन्तसिदर्जी का कई मुगल सरदारों के खाथ वक्त 
शाहजादों का दमन करन के लिये भेजा । इस अवसर पर सम्राट्‌ न महा- 
राजा को ७००० हजारी मनसब॒दार बनाकर मालवे का सूबंदार नियुक्त किया | 
इतना हो नहीं, सम्राद्‌ ने आपको एक लाख रुपया इनाम में दिया और मुगल 
सेना का प्रधान सेनापति भी बनाया । इस समय महू।राजा जसवन्तसिहजी के 
हाथ के नीचे २२ उमराब थे जिनमें स १५ मुखलमान और बाकी 5 हिन्दू थ | 
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धूत औरगजेब ने मुसलमान सरदारों को चालाकी स अपनी तरफ़ मिला लिया । 
उण्जेन के समीप फतेदाबाद नामक ग्राम के पास मद्दाराजा जसवन्तसिंह्जी 
झोर बागी शाहजादों का मुकाबला हुआ । ६ घंटे तक लडाई होती रही । अन्त 
में बिजयलक्ष्मी ने औरंगजब और मराद को अपनाया । कारण और कुत्ध 
नहीं सिफ मगल उमरावों का शाहजादा की तरफ़ मिल जाना था | फिर भी 
महाराजा जसवन्तसिंहजी अपन राठोड पिपादियों को ही लेकर बढ़ी बहादुरी 
के साथ लड़े । राठो्डों ने बात की बात में १००८० मगलों का धराशायी कर 
दिया । महाराजा साहब अपने प्रिय घोड़ महबूब सहित खून स शराबोर 
हैं। गये | वे भूख बाघ की नाइ जिधर जाते थ उघर द्वी का रास्ता स्वाफ़ हो 
जाता था । पर कहाँ तो अथाह मुगल सेना और कहाँ मद्री भर राजपूत । 
जब बहुत कम राजपूत बच रहे और महाराजा जसवन्तसिहजी के जीवन 
के घोख म॑ं पड जान का भय प्रतीत हान लगा, तब राजपूत सरदारों ने छनसे 
मारवाड़ लौट जाने का अनुरोध किया। महाराजा साहब मारवाइ की ओर 
रवाना कर दिये गये । इतना हो जाने पर भी राजपृत खमरक्तेत्र त्यागन को 
तैयार नहीं हुए । उन्होंन रत्नसिंहजी राठाड़ का महाराजा के स्थान पर नियुक्त 
करक फिर युद्ध शुरू कर दिया। रज्नप्नितजी न तत्कालीन शाहपुरा-नरेश 
सुज्ञान सिंहजी की खहायता स शत्रु के तापखान पर घावा बाल दिया 
और उसके जनरल मुशिदकुली खाँ तथा उसके सहायकों का कत्ल कर दिया। 
इस समय यदि औरंगज़ब ख्र्य ढस स्थान पर नहीं पहुँचता तो शत्र॒श्ों के 
तोपखान पर रज्नसिंदजी का अधिकार द्ोही गया हाता । इतन ही में मुराद- 
ने जोकि अभी तक दाहिनी बाजू पर नियुक्त था बायीं बाजू पर आकर 
राजपूतों पर ज़ार का हमला किया । यद्यपि राजपूर्तों की संख्या मुगलों के 
सामने कुछ भी नहीं थी तथापि रजन्नसिंहजी ओर सुजानसिहजी सरत दम 
तक लड़त रह । मुगलों के पेर उख्जड़ गये और व भाग खड़े हुए । कासी मर्खों 
आदि विश्वासधातक मुगल सनापति भी 'आगर की तरफ़ चले गये । 

इधर महाराजा जसबंतसिहजी खोाजत हात हुए मारबाड़ जा पहुँच | 
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जाधपुर-राज्य का इतिहाल 


इस्र हार से महाराजा को बड़ा सदमा पहुँचा | जब यह सब्र आगरे पहुँची 
तो शाह जहाँ को भी बड़ा दुःख हुआ | उसे यह भी मालूम हो गया कि इस 
हार का कारण कासीम खाँ आदि मुगल सनापतियों की विश्वासघातकता है । 
सम्राट न तुरन्त एक नया फरमान महाराजा के नाम जारी क्िया। उसमें 
लिखा था कि “५० लाख रुपया सांभर के खजाने से लेलो और अपनी सेना 
एकत्रित करके तुरन्त आगर चल आशो | 

शाही फरमान के अनुसार महाराजा जखसबन्तसिहजी जोधपुर का 
सासन महरणोत नणसी के सुपुद कर आगरे की तरफ रबाना हुए। एक मद्दीन 
तेके आगर में ठहर कर वे आगरा के पास दारशिकोह से जा मिल | घौल- 
पुर के पास औरंगजेब स दसरी लड़ाई हुई। इस समाट की सना हार 
गई और उसके रुस्तमस्वा, शत्नसात ( बुंदी-राजा ) और रूपसिंह ( रूप नगर 
के गज़ा ) आदि सेना लाय7 भी वीरगनि को प्राप्त हए ७ विजय-माला औरं- 
गज़ब के ले में पड़ी । जसबन्तसिदृूजी मारदवाद लौट गये । थौलपुर की 
विजय हे बाद औरंगज़ब न अपन पिता सम्राट शाहजहाँ का कैद में डाल 
दिया और आझाप तख्त पर बैठ गया | इतना ही नहीं, जिस मुराद की सहायता 
स वह इतन बढ़ विशाल साम्र|ज्य का अधिपति हुझा था बह भी उसकी 
आँखे म॑ खटकन लग गया । मौका पात दी मुरार को भी जेल में ही नहीं, 
वरल जदन्नुम में शिज्षवा दिया । 

उन तमाम आदमियों में स जो कि ग्रौरंगलब के खिलाफ लड़े धे-- 
लसिफ़ जसबन्तर्सिहजी ही एक ऐसे थे जो बचे हुए थ । पाठक इसका कारण 
यह न समझ लें कि जसवंतसिह्दजी पर सम्राट की कृपा थी अथवा उन्हें 
माफ़ी प्रदान कर दी थी । बात दर असल म॑ यह थी कि औरंगजेब उनकी 
शक्ति स परिचित था और इसी लिये बह उनसे डरता था। वह शान्तिमय 
उपायों से जसवन्तसिंहजी को अपनी ओर मिला लेना चाहता था। उसने 
आंमेर के मिज़ो राजा जयसिंदन्नी को भेज कर सम्मान पृथक जसवन्तसिंहजी 
को दिल्‍ली बुलबा लिये और चनऊझे साथ सममौता कर लिया | 
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इसी समय शाहशुजा साम्राज्य प्राप्ति की झाशासे या म॒त्यु की प्रेरणा 
से बंगाल से रवाना द्वोइर दिल्ली की तरफ़ आ रहा था। औरंगजेब ने उसका 
सामना करने के लिये अपने पुत्र सुल्तान महमद और महाराजा जसवन्तसिंहजी 
को भेजे । औरंगजब भी स्वयं साथ गया । खजुआ नामक स्थान पर महा- 
राजा जसवन्तसखिंहजी और शुज्ञा का मुकाबला हुआ | इस अवसर पर जस- 
वनन्‍्तसिंदजी न अपने गुप्न दूत द्वारा शुजा स कहलवा भेजा कि मेंने युद्ध में 
भाग न लेने का निश्चय कर लिया है अतर्व महमद के साथ तुम जो चाहे 
कर सकते हो | रात्रि के समय मद्दाराजा जसबन्तलिहजी ने कैम्प की लुट 
लिया और जो कुछ मिला उस लेकर वे मारवाड की तरफ रवाना हो गये । 
ओरंगजब ने भी शुजा पर हमला कर दिया | दुजा हार गया ! 

अब दारा शिकोह-जा सिन्‍्ध की तरफ भाग गया था- प्रजमर पटंचा । 
धसका खयाल था कि जसवंतमिहजी की सहायता से वह फिर ओरंगजेब का 
सामना कर सकेगा। पर ओऔरंगजब ने पहल ही जसव॑नसिंहजी का मिला 
लिया था | वह बखूबी जानता था कि शअगग दारा और जसवन्तसिदजी मिल 
गये तो अपनी स्थिति संकटापन्न हा जायगी । इसी विचार से उसने मिजा 
राजा जयसिंडर्ज! की जसवन्तसिह जी क पास भजा और कहला भजा कि यदि 
जसवंतसिहजी दारा की सहय्रोग न दंगे तो उनको मुगल सना में फिर से 
अग्रसछा पद प्रधान कर दिया जायगा | जसवंतलिहजी दारा से मिलन के लिये 
मेड़ता तक आ गये थे पर आस्विर औरंगजब्र की कृट-नीति-पूर्णो चाल काम 
कर गई । जसवन्तासिंहजी का विचार बदल गया | वे औरंगजेब द्वारा दिख- 
लाये गय प्रलाभनों में फैंस गये । वे इस समय शत्र, मित्र की पहलान न कर 
सके । दारा से बिना मिले द्वी व वापस ज्ञाधपुर चले गये । 

०] >> स्न्‍ू० १६०५ मे ओऔरंगजब ने जमवंतसिंह जी को फिर से ७००० 
हजारी मनसबदार का खिताब देकर गुजरात के सूबंदार नियुक्त ऋर दिये। 
इसके दो व बाद इन्हें शाईम्त्खाँ के साथ प्रसिद्ध महाराष्ट्र वीर छत्रपति 
शिवाजी के विरुद्ध युद्ध में जाना पड़ा था । औरंगजेब की इच्छा शिवाजी को 
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समूल न: कर डालन को थी पर यह बात महाराजा जसवन्तसिंहजी को न 
रुचती थी । वे नहीं चाहत थ कि शिवाजी का बाल भी बांका हो । उनका 
मराठा का भ्रविष्य उज्जल प्रतीत द्ीता था | उन्हें विश्वास था कि मराठों 
द्वारा फिर से दिन्दुरओ का सितारा चमकेगा और हिन्दुस्थान में हिन्दुओं 
का साम्राज्य स्थापित हागा । अतएवं महाराजा जसवन्तसिहजी न रणलछाड- 
दाख न.मक अपने एक विश्वासपात्र नौकर की शिवाजी के पुत्र के पास भेजा । 
शिवाजी का पुत्र ज़सवन्तखिद्दजी के पास आया तो उन्होंन सम्राट की तमाम 
क्ट-नीति-पूण चाल उसके सामने खोल दी । यह खबर शाइम्ताखाँ का त्वग 
गई । उसने सम्राट का लिख भजा कि जखसवन्तमिहजी शिवानी से मिल हुए 
हैं । इधर शिवाजी भी चुपचाप नहीं बंठ थ। जब उन्हे मालूम हुआ कक 
जसबंतसिंहजी मरे पक्त पर हैं ता उन्‍्हान एक रात कं! शाइस्तखाँ पर छापा 
मारा। शाइस्तस्थाँ प्राण लकर बतहाशा भागा। अन्त मे ओऔरंगजब न शाइस्तखाँ 
ओर जसवंतसिहजी का वापस बुला लिय । वहाँ आँ वर के मिजा राजा जय- 
सिंदज्नी और शाहजादा मुझज्जम का भरजा । 

महाराजा जसवतसिदजी का एक बार ओर शाहाज़ादा मु अज्जम के 
साथ दक्षिण मं जाना पड़ा था। इस समय आप चार बप तक लगातार 
यहाँ रह । इस अ्रर्स म॑ शाहज़ादा मुअ्ज्जम को अपने पिता ओऔरंगजब के 
खिलाफ उभारा, पर इस रक्रीम के कार्यरूप म॑ परिणत ट्वोन के पहल ही 
सम्राट न मुश्मज्जम की जगह मह।वतखाँ का दक्षिण का सृतदार बनाकर भेज 
दिया । यह देख जसबन्तसिहजी वापस मारवाडू लौट आय । कुछ समय यहाँ 
रहकर फिर आप अ्रपन पुत्र प्रथ्वीसिंहजो के साथ शाही-द्रबार मे जा 
शासिल हुए । 

६० स० १६७० में महाराजा जख्रवन्तसिंहजी तोसरी बार गुजरात 
के सूबदार हुए। यहाँ तीन बप रहन के बाद आप पठछानों का दमन करन के 
लिये काबुल भज गये । काबुल जाकर मदहराजा न अपनी रण-कुशलता से 
पठानों का परास्त कर दिया । आपके दमलो से पठान पीछे हट गये । इस 
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प्रकार अपन कतंव्य का पालन कर मद्दाराजा सीमान्त प्रदेश के जमराज नामक 
स्टेशन पर रहने लगे। अपन जीबन के शूष दिन आपने इसी स्थान पर 
व्यतीत किये । 

काबुल जान के पहल मद्दाराजा जसबंतसिददजी अपन राज्य की 
तमाम शासन-व्यवस्था अपन पुत्र पृथ्वीसिहर्जा को सोप गये थ । एक दिन 
सम्राट न बड़ी भ्षुद्रता का बताव किया । उसने भरे द्रबार में प्रश्वीसिद्जी 
के दीनों हाथ पकड़ लिये ओर उनस क॒हद्दा + "अब तुम कया कर सकते हो” 
पृथ्वीसिंह्जा न जबाब दिया 'इश्वर आपको रुप्ता कर । जब प्राणि-मात्र 
का शासक ( इखश्वर ) अपनी गरीब से गराब प्रजा पर रक्षा का एक हाथ 
फैला देता है ता उसकी सन्पृण कामनाएं सफल हो जाती है । आपने तो मरे 
दोनों हाथ पकड़ लिय हैं । अब मुझ किस बात हो चिन्ता है । अब तो मु 
विश्वास द्वाता है कि में समस्त संसार का पराजित कर सकता हूँ । इस पर 
सम्र/ट्‌ ने कहा कि “यह दूसरा कुट्टन है । कुट्टन शब्द का प्रयाग बादशाह 
जस्रवंतर्सिहर्जा के लिय किया करता था। जा कि हमेशा उसकी (सम्राट की) 
जाल से छूटकारा करन की कोशोस में लग रहत थ । और थप्पड़ का बदला 
धूंस सदन में तनिक भी नहीं हिंचकते थ । औरंगजब, प्रथ्वीगाजजी के उक्त 
जबाब स॑ प्रसन्न हो गया ओर उसन उन्हें एक बढ़िया सिरापाव पढ़ििनने के 
लिये प्रदान किया | इस घटना के थाड़ ही दिन बाद पथ्वीराजजी का दहान्त 
हं। गया । कद्दा जाता है कि उनकी सृत्यु का कारण उक्त सिरापाव था जोकि 
बादशाह की तरफ स उन्हे मिला था इसी सरापाव में जहर मिला हुआ था। 
पर कुछ इतिद्दास लखकों का मत है कि पथ्वीसिदहजी छाटी माता की बीमारी 
के कारण परलोकवासी हुए । 

जब पृथ्वीसिह्जा का रुत्यु का समाचार उनके पिता जखवन्तखिहजी 
के पास पहुँचा ता उन पर विपात्ति का पहाड़ ट्ृट पढ़ा | वे दुःख-सागर में 
गाते मारने लगे । वे इतने अधार हो उठें कि पथ्वीराजजी की खगसथ आत्मा 
का तपण दुत सम्रय व्‌ कह उठे “हू पुत्र पृथ्वीश्चिह्‌ यह 'अंजली तुमे ही 
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नहीं, बरन्‌ मारवाड़ को भी दता हूँ.” इसका अ्थ यह थाकि में अब मारबाड़ 
के राज्य-शासन में हाथ न ढाल्ंगा । 

काबुल का सूबेदार हमेशा पठानां के साथ युद्ध करन में लगा रहता 
था | इखका कारण यह था कि मुगलां द्वारा बार * हराय जान पर भी पठान 
ले!ग छूट-खसाट क्रिया करत थ।॥ इसी प्रकार की एक लड़ाई मं एक शाही 
मनसबदार शत्रुओं द्वारा मार डाला गया | उसकी सेना भाग खड़ी हुई | जब 
यह स्बर महाराजा को लगी तो व खुद इस सना को राषद्रायता पर जा पहुँच ' 
किर से युद्ध हुआ और पठान लाग भाग खड़ हुए | इस घटना से पटानों पर 
इतना आनंक छा गया था कि. जसव॑ंतश्षिहजी का नाम सुनते हो वे काँपन 
लग जाते थ । महाराजा जमसवंतासिहजी नर्पाच बप काबुल में रह कर 
बहाँ पर शांति म्थापित कर दी । 

इ० स०२ 2६७८ में अमराज ( काबुल ) नामक स्थान पर महाराजा 
जसवंतसिद्दजी का स्वगवास है| गया। आप दुरदरसी, बुद्धिमान एवं राजनीतिज्ञ 
थ | साहित्य के ता आप बड़ ध्रमो थ। बदानत में भी आग अपना दखल 
रखते थ । आपने भाषा-भूषःझ ओर *'स्वात्यानुभव' नामक पुस्तकें भी 
लिखी थीं । 

श्रापक अ्रन्तिम दिन हिन्हुस्थान के उत्तर-पश्चिम सीमानन्‍्त प्रदेश में 
ही बीत | कूटनीतिज्ञ औरंगजब द्वारा महाराजा जसबंतसिद्दजी को इतनी 
दूर भेजे जाने के कई कारण थ । औरंगजब एक ही गोली में कइ शिकार 
मारना चाहता था। उन दिनों सीमान्त प्रदेश पर पठान लोगों न बैसा ही 
ऊधम मचा रक्‍खा था जेसा कि आज कल। अतएव जप्तवन्तसिंदजी के 
समान शक्तिशाली नरेश का वहां रहना मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिये 
बड़ा आवश्यक था। दूसरे अगर इस काय्य मे जसवन्तसिहजी का अपने 
कणों स हाथ भी धोने पढ़त तो सम्राट को कोई नुकसान न था बल्कि इस 
बात का फायदा ही था कि वह अपने साम्राज्य क एक शक्तिशाली खरदार स 
जा कि अवसर पाते ही बगाबत शुरू कर सकता द्े-मुक्त दो जाता | तीसरे 
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इतनी दूर रहने के कारण जसवन्तसिंदजी के लिये बगावत करना नित्तान्त 
असंभव हो गयी थी । यदि वे चाहते तो भी बगाबत नहीं कर सकत थे 
कारण कि अपने राजपृत भाइयों से वे बहुत दूर जा पढ़े थे। 

महाराजा जसवंतर्खिदजी भी औरंगजेब की कूट-नीति से भल्री भाँति 
परिचित थे । वे हमेशा अपने आपका औरंगज़ब से दूर रखते थ | व अपने 
घर को हृदय से चाहते थे । एक समय औरंगजब न घमंडी होकर बहुत से 
मन्दिर तुड़वा डाले थे और उनके स्थान पर मसज़िदें बनवा दी थीं। इस 
समय महाराजा ज़सवंतसिह जी पशावर म थे। जब उन्होंन यह समाचार 
सुन तो उन से न रहा गया । उन्हांन हिन्दु-सुखलमानों की एक सभा बचुलवा 
कर , घोषणा की कि “यदि सम्राट अपनी नीति स बाज न आयगा और 
हिन्दुओं के मन्दिरों का फिर भी नप्ट करेगा ता मजबूर हाकर मुभ मसजिदां 
को ताड़न का काम शुरू करना पड़गा । इस पर महाराजा के किसी झुभा- 
कांक्ती ने उनसे कहा कि यदि यह बात सम्राट के पास पहुँच गई तो वह आप 
स बहुत नाखुश हागा। महाराजा न जबाब दिया ' मरा आम सभा में यह 
बात प्रकाशित करन का उदृश्य ही यह था कि खम्राट तक यह बात 


पहुँच जाय । 


हे री 
>/०#्रै+ ७८२: ५ 


$ महाराजा अजीतासहजी शु 
8९३० -+टै2०>: ६ “है?है ०है>-$०३ 


मृक्षणजा जसवंतसिदजी की मृत्यु के समय उनकी जादसजी और 
नामकीजी नामक दा रानियाँ गर्भवती थीं | अ्रतएव कुछ समय 

बाद उक्त दानों रानियों स क्रमशः अजीतसिंदजी और दलथम्भमनसिंहजों 
नामक पुत्रां का जन्म हुआ | पर औरंगजब न यह #हकर कि द्क्त राजपुश्र 
राज्य के वास्तविक अधिकारी नहीं में। मारत्राड़ को रियासत का जप्त कर 
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ली । इसके प्रतिवाद स्वरूप राठोर सरदारों ने काथुल स एक पत्र भेजा | पर 
ओरंगजेब ने उनकी एक न सुनी । सिफ यह कहकर कि वह अभी तीन 
मास का है, राज्य देने से इन्कार कर दिया | इतना दी नहीं, उसने अजित- 
सिंहजी को बुलबा लिया जिसस कि राठोड़ सरदार उन्हें मारवाढ न ले जा 
सफें। जब राठोड सरदारों न जान लिया कि औरंगजब जोधपुर-राज्य को 
किसी भी प्रकार से लौटान में सहमत नहीं है तब्र व दिल्ली पहुँचे। वहाँ 
जाकर क्या देखते हें कि निःसहाय राजकुमार कड़े पहरे में रखे जाते हैं । 
यह हालत देख उन्होंन किसी प्रकार राजकुमार को भगा ले जाने की युक्तियां 
ट्रेंढडना शुरू किया । इस समय बोर वाड़ के सरदार की स्त्री गंगा स्लान करके 
लौटकर दिल्‍ली आई हुई थी । अतएव अपन विचारों को कायं-रूप में परि- 
शित करन का यह अच्छा अवसर पाया। राठोड़ सरदार दुगांदास के 
अआदेशानुसार दोनों राजकुमार उक्त सरदारजी के साथ मारवाड रवाना कर 
दिये गये । राजकुमार दलथम्भनसिंह का रास्ते ही में स्वरगंवाख हो गया । 
अजीतर्सिह्दजी को सुरक्षितता स बल्ंदा नामक स्थान पर पहुँचा दिया। यहाँ 
स ये सिरोही भेज दिय्र गये । मसुकुन्दरास नामक खींची सरदार भी साधु के 
उप में थ्राप # साथ श्राय थे । उक्त सरदार और जग्ग नामक एक ब्राद्म ण 
पुराहित की आधीनता में व यहाँ रख जान लगे । जब सम्राट को महाराज- 
कुमार के ले जाने की खब्रर मालम हुई तो उसने उन्हें वापस लान का हुक्म 
दिया | पर राठोड्रों न इस बात को बिलकुल नामजूर किया | इतना द्वी नहीं, 
उन्होंने अपने राजकुमार की रक्षा के लिये सम्राट्‌ के खिलाफ लड़ने तक के 
लिये कमर कस ली । जब सम्राट ने राठोड़ों को किसी भी प्रकार हाथ में 
आते नहीं देखा तो उसने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी । उसने स्वगीय 
महाराजा जसवंतर्सिहजी की दोनों रानियों को मरवाकर उनकी लाशें जमुना में 
फिंकवा दीं । टू स० १६७० में दिल्ली में राठोड़ों और उगलों के बीच युद्ध 
हुआ । इस युद्ध में राठोड़ों की तरफ से जोधा रणछोड़दास और भाटी 
रघुनाथदास तामझ सरदार काम झाग्रे। प्रसिद्ध राठोर वीर दुगोदास भी इस 
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युद्ध में जलमी हुए । पर हाँ, किसी तरह उनभझ्ले प्राण बच गये । इतना हो 
जाने पर जोधपुर की रियासत स्वर्गीय महाराज अमर सिंहजी के पौत्र इन्द्र- 
सिंदजी को दे दी | इन्द्रसिहजी ने सम्राट की सहायता मिल जाने के कारण 
मारवाड़ पर झधिकार कर लिया। दुरगाद्रास और सोनाग नामक चंपावत 
सरदारों ने अजीतसिहजी का पद्दे लकर इन्द्रसिंदजों का विराध किया | पर 
आखिर उनकी एक न चली । वे जोघपुर छोटकर मवाड़ चल गय जहाँ 
महाराना राजलिदजाो ने उनका आश्रय दिया । इसी बीच ओरंगजेब दतक्षिण- 
विजय करने को गया | इस सुअवसर का फायदा उठा राठोंड सरदारों न 
मारवाडू स शाही अधिकारियों को भगा दिया और उस पर पुनः अपना श्रघि- 
कार कर लिया । जब औरंगजेब के पास यह खब्रर पहुँची तो उसन अपने 
पुत्र अकब्नर को जाथपुर पर भज्ञा | दगांदासजी ने देखा कि शाही-सना का 
मुकाबला नहीं किया जा सक्रेगा । अततएवं उन्होंने कूट-नीनि का सहारा लिया | 
उन्होंने अकबर को दिल्‍ली का सम्राट बनान का प्रलोमन दिया। राठोर 
बीर केशरी दुर्गादास न जो सोचा था वहीं हुआ । अकबर प्रल्नो- 
भन में आ गया और दिगांदासजी की तरफ मिल गया । अब दुगा- 
दासजी और अकबर ने मिज्कर एक लाख सेना के साथ औरंगजब 
पर हमला कर दिया। इस समय ओरंगजब अज़मर से था । उसके 
पास कल १८०५० सना थी । अनपव वह बड़ा असमंजस में पड़ गया । 
पर औरंगजब भी ऐसा वेसा आदमी नहीं था । उसने तुरन्त अपने दूसरें 
लड़के मुझज्जम को--जोदि इस समय उदयपुर था--अपनी सद्दायताथ 
वुलवा लिया वह इतना द्वी करके नहीं रद्द गया | उसने अख्यर की तरफ के 
कई सरदारा को प्रले!भन देकर अपनी तरफ़ मिला लिये। यहाँ तक कि अक- 
बर का प्रधान सेनापति ताहिरसाँ तक सम्राट की तरफ आ मिला | पर औरं- 
गजेब ने उसे मार डाला । अब शाहजादा अक्बर के पास बहुत थोड्ी सेना 
रह गई। उसकी हिम्मत टूट गई । पर औरंगजेब इतना करके दी नहीं रह 
गया, इसने अकबर की सेना में निम्न लिबश्बित अफवाह फैला दी | 
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"अकबर बड़ी बुद्धिमानी के साथ राजपुतों को फांस लाया है, अब 
उसे चाहिये कि वह युद्ध के समय राजपूर्तों को सामने रखे और खुद पीछे 
रहे | युद्ध शुरू होते ही दोनों ओर से राजपूतों पर गोले बरसाना शुरू हो 
जाँधगे और इस प्रकार बहुत शीघ्र ही शत्रुओं का नाश किया जा सक्केगा |” 

यह बात विद्यत-बेग से राजपूल-सेना में फैल गई । ओऔरंबजेब 
की कूटनीति काम कर गई । राजपूतों को विश्वास हो गया कि शाहज़ाद! 
अकवर अपने पिता औरंगजब से मिला हुआ है । अतएव राजपूत सैनिक 
भकबवर का साथ छोड़ चल गय । अब अकबर के लिये युद्ध चोत्र स भाग 
निकल ने के सिवा कोई उपाय नहीं रह गया । सम्राट न शाइजादा मुश्नज्ञम 
ओर अबुलकासिम का अकबर के पीछ भेजा । अकबर का तमाम सामान 
जुट लिया गया ! उसके शरीर-रच्ुक तक काम आये | इस भ्र्यंकर संकट 
फे समय में अकबर का अपने बालबच्चा को फिक्र पड़ी । वह बड़ असमंजस 
मैं पड़ा कि अब बालकों का रक्षा किस प्रकार को जाय | क्रिस सुरक्षितस्थान 
पर पहुँचा दने स उनके प्राण बचेगे। एस समय में दुरगादाखजी ने उनकी 
रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। रनन्‍्दूनि उन बालकों को अपने कुटुम्बी- 
जनों की संरक्षता में रख दिया | अकबर का भी अपन साथ चलने के लिये 
कहा। अकबर कं दुगादासज में असीम विश्वास था अतएवं बह उनके साथ 
हो लिया । ये दोनों राजपीपला के मार्ग से दक्षिण पहुँच । यहाँ दुगादाखजी 
न संभाजी के साथ अकवर की मित्रता करवा दी । अब झोरंगजब का ध्यान 
दक्षिण की तरफ मुका । 

इधर सोनाग और उसके अनुयायी अशरफ़्खाँ के पुत्र एतिकादखों 
द्वारा सार डाले गये । दूखरे राठोड़ सरदारों ने पूर और मांडल नामक स्थानों 
को लुटना शुरू किया | यहां शाही-सेना का संचालन किशतगढ़ के राजा 
मानसिंदजी कर इहे थे | अंत में ये लोग सिरोही ज्ञा पहुँचे जहां पर कि 
अजितसिंहजी बज्ञातवास् में थे। ३० स० १६८५ में राठोढ़ों न सिवना के 
किले पर डरा ढाल दिया। किले का रक्तक पुरदिलस्तोँ मेवाती मार डाला गया। 
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दो वर्ष बाद दुजन सिंदजी-जोडि बूंदी की गद्दी से छत्तार दिये गये थे- 
मार डाले गये । 

६० स० १६८८ में राठोड़ सरदारों के हृदयों में घनके बाल महाराजा 
के द्शन करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई | जिस स्वामी के द्वितके लिये वे 
प्राणों पर बाजी खेलकर लड़ रहें थे उनके दशन के लिये वे ब्त्सुक हो छउठे। 
चंपावत उदयसिंह और सुजनसिंहजी के पुत्र मुकुन्ददासजी इस काये के लिये 
नियुक्त किये गये | इन दोनों सरदारों ने स्वीची मुकुन्दास से महाराज कुमार 
अजीतलिहजी फे विषय में बतलान के लिये ऋहा । इतना ही नहीं इसन उस 
बहुत कुछ डराया धमकाया पर उसने एक न सुनी । इससे कुछ राठोढ़ सर- 
दरों को अपने स्वासी के आस्तित्व सें शक होन लग गया । उनका यह ब्वयाल 
होने लग गया कि शायद जिनके लिये हम इतने लड़ रहे हैं व॑ अब इस दुनिया 
में नहीं हैं! इधर सीची मुकुन्ददास को दुर्गादासजी न कह रकक्‍स्दा था फि 
वह महाराज-कुमार को ब्रिलइल् अज्ञात स्थान में रम्ब और किसी को छनका 
एता न लगने दे । अतएव उसने उक्त राठोडू सरदारों को दुर्गोद्सजी की 
अनुमति के लिये पछा । पर चूंकि दुगादासजी सुदूर दक्तिण देश में थे और 
हुघर सरदारगरणा महाराज कुमार का दृम्बना चाहूत थ घछउ्रत्तणव स्त्री ची 
मकुन्ददास को लाचार होकर राजकुमार को प्रगट में लाना पढ़ा | उनके दशेन 
करते ही सच्च राठाडइ सरदारों में झफ़रति आ गई । उनमें फिरस नव-जीवन का 
संचार हो उठा । इस प्रकार अपन ह्वार्मी वा प्राप्त कर फिरस राठोड़ों ने 
मुगलों के विरुद्ध युद्ध शुरू किया । लगातार १८ बे तक वे बराबर मुगलों 
करा मुकाबला करते रहे । 

हुं: स० १६९४ में उदयपुर के गग)जी की पुत्री के साथ महाराजा 

अजितर्सिंहजी का शुन विवाह संपन्न हुआ । अब तक औरंगजेब को अजित 

सिंहजी के अतित्व में सन्देह था। उसका खयाल था कि अजितसिंहर्जी 

जीवित नहीं है । राठोर सरदार झठमुठ उनके नाम से लड़ रहे हैं। पर अब 

उसका यह भ्रम जाता रहा । अब उसे विश्वास हो गया कि जब राणाजी ने 
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अपनी पुत्री उ्त द्‌ दी है, बहू पुरुष अवश्यद्दी असली अजितसिंद् होगा । पर 
अब औरंगजेब को अकबर के उन बालबधों की फिक्र होने लगी जो कि दुगोदास 
के कुठुम्बी जनों की अधीनता सें थ । उसे इस बात का डर प्रालूम द्वोन लगा कि 
कहीं राठोड़ सरदार उनका विवाह-संखन्ध किसी साधारण मुसलमान घराने के 
साथ न कर दें। यदि एसा हो जायगा तो सचमुच मरी शान किरकियी हूं 
जायगी | अतएब उसन दुगादासजी से इन बच्चां को वापस लौटा न के लिये 
कहा ! दुगादासजी न भी इस सुअसर को हाथ से नहीं जान दिया । उन्होन 
तुरंत गुनरात के सूवेदार सुजातखां के साथ उन्हें बादशाह क्रे गाल भिजता 
दिया । दुरगांदास के इस व्यवहार से बादशाह बहुत खुश हुआ । उससे दुगा- 
दासजी को मइला जागीर मे दे दिया और उन्हें २००० जाट और २५५० 
घुड़-सवारों का सना-नायकु बना दिये | दुगादासजी के कहन से उसने अजित- 
सिदजी का भी जालार और सांचारे बापस लौटा दिये । इस समय जालोर 
मुजाहिदखाँ के अधिकार में था। अ्रतएपव इसके बदल में उस पालनपुर दिया 
गया । पालनपुर के बतमान नवाब उक्त मुजाहिद खाँ ही क वंशज हैं | 

६० स० ६७०२ में अजितश्चिह्जां के दो पुत्र हुए | इसके चार साल 
बाद औरगजब की मृत्यु हा गई । श्रतएब महाराजा अजितसिंदजी ने जाघ- 
पुर के मुगल सूबदार नाजिमकुलि का हराकर फिर स अपना अधिकार लिया। 
अ्रजितसि (जी इतना करके ही नहीं रह गये । उन्द्रोंन साजत, सिवाना और 
पाली नाम स्थानों पर भी पुनः अधिकार कर लिया। ओऔरंगजेब के बाद बहा- 
दुरशाह दिल्‍ली के तख्त पर बैठा । उसने अजितसिंहजी के अपनी पैतन्रिक 
सम्पत्ति पर अधिकार दर लने के काय को गेर कानूनी समककर उन पर 
चढ़ाई कर दी | उसे आांग्रेर के राजा जयसिंहजी को भी वश में करता था 
कारण कि उन्होंने भी औरंगजेब की रृत्यु दो जानेपर बहादुरशाह के खिलाफ 
उसके भाई को मदद्‌ दी थी। बहादुरशाद् अजमेर आया। उसने आंबर ओर 
जोधपुर की रियासतें जम कर लीं । और वहाँ के शासक जयसहजी और 
अजितसिंहजी का अपने साथ दिल्‍ली ले गया। बहाँ सं उसन दाने महाराजाओं 
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को अपनी दक्षिण विजय वाली फोज़ के साथ जान की आज्ञा दी। रक्त 
शेनों ही राजा यहाँ स तो मुगल-सेना के खाथ दो लिये पर नमंदा नदी के 
पास से व वापत्ष लौट आये। श्रव॒ रक्त दोनों राजा उदयपुर पहुँच । राणाजी 
की सद्दायता स पहले तो इन्होंने जोधपुर के मगल सूबंदार को भगा कर उस 
पर अपना अधिकार कर लिया, फिर अवसर पाते हीं आआँबेर को भी हस्तगत 
कर लिया | इस प्रकार अजितसिहजी ओर जयसिंदजी फिर स अपने २ 
राज्य के स्वार्मी बन गये । इतना ही हाकर रह राया हो सो बात नहीं थी। 
उक्त दोनों महाराजाओं और दुगादासजी न मिलकर सांभर कील भी मुगलों 
से छीन ली। छुट का यह प्रदश अजितसिदजी और जयसिंदजी न आपस में 
बाँट लिया । यद्यपि इसमें दुगादासजी का भी हिस्सा था तथापि जयश्विद्दजा 
न यह कहकर कि "“साँभर मोल म॑ हिस्स। लन के लिय जसवंतासिहदजा। के 
कुल में पैदा दोन को आवश्यकता है । उन्हें टाल दिया । सचमुच दुगोदा- 
सजी का जिन्हाँन कि अजितसिंहर्जो का बचान के लिये अपनी जान तक 
जाखिम में डाल दी थी--उक्त अपम|न-जनक बाक्य सुनकर बड़! हो दुःस्त 
हुआ होगा | 

इ० स्ू० १७०५ मे बद्ादुरशाह्‌ फिर से अजमेर झआआाया । इस समय 
उसकी इच्छा युद्ध करन की नहीं धा। चूंकि पंजाब में जाकर सिक्‍खों के 
उपद्रव को शांत करना अनिवाय था इसलिय वह इस समय राजपूतान में 
शांति रखना चाहता था । श्रतएव उसने अजितसिहजोीं श्रौर जयसिंददजी 
के रक्त काय का विराध नहीं किया । उसने बिना किसी प्रकार को चू चपढड़ 
के उन्हें अपन २ राज्य का राजा कबूल कर जिया । इस समय उदयपुर के 
महाराजकुमार भअमरखिदजी अपन पिता राणा जयसिंदजंी के विरुद्ध पद़यंत्र 
रच रह थ | वे चाहत थे कि ददुयपुर की राज़गद्दी पर स इन्हें दृटा कर में 
घेठ जाऊँ। राणाजी न इस कार्य मं अजितसिहजी को सहायता माँगी । अजि- 
नसिहजी न दुर्गादास्रजी से स्वतंत्र दाने का यह अच्छा सुअवख्र देख उन्हें 
उदयपुर के करगड़े का शात करते के लिय भज दिया। दुरादाखजी ने बड़ी 
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योग्यता के साथ वहाँ जाकर मंगड़े का निपटारा कर दिया। उन्होंने पालीताना 
तीन लाख रुपये की आमदनी का राज-नगर नामक जिला अमरखिंहजी को 
दिलबाकर मूगड़ा शांत कर दिया | दुरगोदासजी के इस कायेंसे भद्दाराणा 
बहुत खुश हुए । उन्होंन दुगोंदासजी छी फिर अपने पाख से नहीं जान दिया। 
अपनी झत्यु के कुछ ही समय पहल से आप उज्जैन चले गये थे । बद्दीं पर 
क्षिप्रा नदी के किनार आपका स्वगंवास हुआ। आपको स्प्रति में वहाँ एक 
छत्री बनी हुई है। यह छत्री 'राठोइ छत्नी के नाम से प्रसिद्ध हे | दुःख के 
साथ कहना पड़ता है कि महाराजा अजितसिंहजी ने दुगादासजी के समान 
स्वामिभक्त सरदार के मृल्य को नदी पद्चिचाना | इस विपय में किसी कवि के 
निम्नलिखित उद्गार पढ़न योग्य हैं -- 
हूण घर भ्विज रीत, दुरगा सफरा दागियों ॥ 
अजीतसिहर्जी कु बाद महाराजा मानसिहजों ने भी अपने सरदारों 
के प्रति एसा ही व्यवहार किया था | अत्तएव यह उक्ति उस समय की है । 
इसका झाशय यह कि 'जाधपुर के राजघरान मं यही रीति है! इसका प्रमाण 
यह है कि दुगादासजी का स्वगंबास भी ज्षिप्रा के किनारे हुआ था ।” 
हं० स० १७१२ में बहादुर इस संसार स चल बसा । उसके याद 
क्रमश: जहांदार शाह, और फरुखसियर दिल्ली के तरूत पर बेठे | फरखसियर 
के तर्त पर बेठत समय जो दरबार हुआ था उसमें अजीतसिंहजी सम्मिलित 
नहीं हुए । इस अपमान का बदला लन के लिये सम्राट ने अपन प्रधान सेना- 
पति सैय्यद्‌हुसन को जोधपुर भेजा । पर मद्दाराजा न उससे सुलद्द कर ली । 
वे उसके साथ दिल्‍ली भी गये । यहाँ पर सम्राद ने खुश हीकर महाराजा को 
६००० जादों एवम्‌ ६००० घुड्खबारों का सेना-नायक नियुक्त कर दिया । 
इतना दी नहीं वे गुजरात के सूबेदार भी नियुक्त किये गये । छः साल तक 
अ्रजीवसिहजी गुजरात में रह । इस अर्स म॑ आपका सय्यद्‌ भाईयों ( सय्यक्‌ 
अब्दुल्ला खाँ और सय्यद्‌ हुसन खाँ जे कि क्रमश: सम्राट्‌ के बजीर और 
प्रधान सना-नायक थे ) स खूब परिचय हा गया । वक्त सैय्यद आता इस 
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समय बड़ शक्तिशाली ज्यक्ति थे । इतिहास में इनका नाम राजा का बनाने 
वाले ( ॥प7९४778८:५ ) के नाम से प्रसिद्ध है। 'अजीतसिंहदजो इनके पद- 
यंत्र में शामिल द्वो गये और इस प्रकार तीनों ने मिलकर फरुखसियर को 
गद्दी से उतार दिया। इसके बाद रफिव्द्राजात दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठाया 
गया । चार माख बाद ही यह भी गही स उतार दिया गया । 

अब शाही खानदान का रफ़िउद्दोत्ता नामक पुरुष दिल्‍ली के तख्त पर 
बैठाया गया । ६० स० १७१८ में जब रफित्द्राजात दिल्‍ली के तख्स पर 
बेठा था तो उसन अजीतसिंहजी के कहने स हिन्दुओं पर का जिज्िया कर 
माफ करवा दिया था। सेय्यद बंधुओं से मित्रता हो जान के कारण अजीत- 
सिंदजी की ताकत बहुत बढ गई थी | उस समय दिल्‍ली की बादशाहत इन तीनो 
€ हाथ का खिलोना था । इन्होंन रप्ठोडद्दोला का भी गददी से उत्तारना चाह्दा 
क्योंकि उसके स्थान में य और्ंगजच्र के पौत्र रौशनअखस्तर कं! बेठाना चाहत 
थ | इनको तो इच्छा करन मात्र की देर थी | मट रौशनअख्तर गही पर बैठा 
दिया गया । इस नवीन सम्राट न तझ्त तर बेठकर अपना नाम मदसद शाह 
रखा । इसने निमामहन्मु लक की सहायता से सैय्यद्‌ अब्दुल्ला को केद कर 
लिया ओर सैय्यद हुसन को मरवा डाला । अजीतसिंहजो बड़े बुद्धिमान थे । 
वे इन झागड़ीं में फंस रहते हुए भी उनसे अलग रहते थे । इस समय आप 
मारताड़ में थे। मुगल शासन की कमज़ारी देखकर झट आपने अजमेर पर 
अपना अधिकार कर लिया और तत्कालीन निम्बाज के ठाकुर साहब अमर- 
सिंहजी का वहाँ के शासक नियुक्त कर दिया । पर सम्राद न सना भेजकर 
फिर से अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया । जोधपुर की रियासत इस 
समय बड्ढी शक्तिशालिनी हाती जा रद्दी थी । सकी यह शक्ति आंबेर-नरश 
जयसिंहजी और सम्राट स देखी न गई | अतएब जयसिंहजी न सदमहशाह 
को एकथुक्ति बतलाई। उन्होंने सम्राद से अजीतमिंहजी को उनके पुत्र अभ्य- 
सिंहज। द्वारा मरवा डालन के लिये कहा | उक्त विचार का कोय रूप में परि- 
जात करन के विचार से ए% समय महमदशाह अभयसिंदर्जी का जमुना 
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नदी पर ले गया | वहाँ एक नाव में बेठरूर ये दोनों जब जल के मध्य में 
पहुँचे तब बादशाह ने उक्त बात घठाई। उसने अभयसिंहजी की हत्या 
करने के लिये समझाया । उसने यह भी ऋहा कि यदि तुम यह बात स्वीकार 
नहीं करोगे तो इसो समय जमुना में डुबो दिये जावोगे | प्राणशभय के कारण 
अ्रभयसिंहजी को रक्त बात स्वीकार करनी पड़ी | उन्‍होंने अपने छोटे भाई 
बखतपिंहजी पर इस बात का भार डाल दिया । बख्रतसिंहजी ने वेसा ही 
किया । उन्होंने इे० स० 2७२४ में अजितमिंदजी को इहलोक से बिदा कर 
दिया । किसी कवि ने इस पटना पर निम्नलिखित पद्म लिखा है'--- 
“बखता बखत बाहिरें, पे मार्यो अज्माल । 
हिन्द्वाणीरों सेवगे, तुरकाणी रो साल ॥ 

आथान है बखतसिंटह तू समय सूचकता से बिलकुल अ्रनभिन्ष है । तूने 
अजितपहंह के समान व्यक्ति को मारा है। जोकि हिन्दुस्थान का भूषण और 
मुभलमानां के लिये शल्यबाण के समान था । 

अपने जन्म दिन से लगाकर सृत्युपयन्त तक अजितसिंहजी के जीवन 
में कई उत्थान और पतन हुए । इस बीच उन्हें कई मुसोबतों का सामना 
फरना पड़ा | श्यापका बाल्यकाल दुरगोदास रवम्‌ दूसरे राठोड़ सरदारों की 
संगक्ितता में बीता । युवाव॒स्था, आपको अपनी पेत्रिक सम्पत्ति के वापस 
लेने में, एवम घोर युद्ध करन में ब्रितानी पढ़ी । जब प्राप गद्दी पर बैठ तो 
इतने शक्तिशाली हो गये थे कि फरुखमियर तक को आपने कैद कर लिय! 
था : दिल्‍ली के चार बादशाहों को आपने अपने ड्वाथ से तख्त पर बिठाया । 
एक अर्स तक आपकी बहू ताकत थी कि आप जिसको चाहते उसे तख्त से 
उतार देते थे ! इसके लिये निम्नलिखित कहद्दावत बहुत मशहूर दे । 


० करोड़ा द्रव्प लुटायो, होदां ऊपर हाथ | 
अजौ दिलीरो पावशा, राजा 7 रघुनाथ ॥” 
भ्रथांत्‌ अजीतसिंहजी तो दिल्‍ली के बादशाह थे। और उनके सचिभ 
रघुनाथसिंहजी भण्डारी राजा के समान शक्तिशाली थे। युरोपियन इतिहास- 
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लेखकों ने अजितसिंहजी को बादशाह बनानवाले ( ])7979]:९८73 ) के 
नाम से संबोधित दिया है | अजितसिंहजी के १३ पुत्र थे | इनमें से अभय- 
सिंदजी राजगददी पर बेठे । आनंदम्मिहजी सामक दूसरे पुत्र ईंडर के शासक 


नियुक्त हुए । 


जी, ढ्ख्र्त का की 


सिहजी 
रा महाराजा अभयां रू 
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ट 8 स० १६२४ में अभयसिंहजी जाधपुर की गही पर बिराजे। गई। 
पर बैठते समय आपको बादशाह महमदशाह की ओर से 'राज- 
राजेश्वरर की पदवी मिली। नागार की जागीर इस समय अमरसिंहजी छ 
पौत्र इन्द्रसिंहजी के अधिकार म॑ं थी |! पर इस समय से वह भो बादशाह ने 
अभयसिदजी की ददी । अमयप्तिहजी ने नागोर ब्रस्थनास्तिहजो का दे दी 
ओर इन्द्रसिंहती का भी एक दूसरी जागीर दे दी । सिरोही के राबजी और 
आपके बोच अनबन है राइ थी। अनएब आपने युद्ध करके उन्हें हराया । 
६० स० १६२६ में दिल्ली के पास मरहटों और मगलों के बीच जो लड़ाई 
हुई थी उसमें मगलों की ओर से श्राप सम्मिलित थे । इस युद्ध में मरहठो 
को हारना पढ़ा | 
इस समय मुगल बादशाहत बड़ी कमजोर हालत में थी, अतएव ६० 
सख० १७३० में अवध और दक्तिण के सुवेदार स्वतंत्र बन बैठे । गुजरात के 
सूतेदार सरबयुलन्द्खोंन भी इसका अनुकरण किया । महम्मदशाह ने अभय- 
सिंहजी को गुजरात का सूवेदार नियुक्त कर दिया। अतएत आपने अपने भाई 
बखतसिंद के साथ गुजरात पर चढ़ाई कर दी। अहमदाबाद के पास सरबुलंद 
सा के साथ आपका मुकाबला हुआ | पाँच दिन तक लड़ाई जारी रही। 
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अन्य में सरबुलंद्खों को हार माननी पद्ठी । जब उसने हार मंजूर कर ली तो 
अभभयसिंहजी ने उसे सकुशल दिल्ली लौट जाने दिया | वहां जाकर उसने फिर 
से झूठी सथी बातें बनाकर महम्मदशाह्‌ का विश्वास प्राप्त कर लिया। महम्मद- 
शाह ने उसे फिर काश्मीर का सूृवेदार बना दिया । इस युद्ध में अभयसिंहजी 
फो खूब छूट का सामान मिला | इस लूट का कुछ सामान अभी तक जोध- 
पुर के किले में मौजूद है । इसके एक साल बाद बाजीराव पेशवा गुजरात 
पर चढ आये | वे बड़ोदा तक आ गये थे पर अभयविंहजी न उन्हें वहाँ ही 
से वापस लौट जाने को बाध्य किया | अभयश्िहजी एक दीघ-काल तक गुज- 
रात में रह | हम ऊपर कह आये हैं कि अमयसिहजी को आनंद्सिदजी 
नासक एक छोटे भाई थे। पहले इन्हें कोइ जागीर नहीं मिली हुईं थी अतणद 
अमयलसिहजी की अनुपस्थिति में इन्हान मारवाइ में लूट-खसोट शुरू कर दी 
थी ; अमयसिंदजी बुद्धिमान थे अतरव आपने उन्हें इडर का शासक नियक्त 
ब.र झगड़े का फेघला कर दिया | 

इसी बीच वस्तसिंहजी और बीकानेर के तत्कालोन महाराजा जोरावर- 
सिंहजी के बीच 'खरवृजी नामक जिले के लिये झगड़ा उत्पन्न हो गया । इस 
में बखतसिंहजी सफल हुए और उन्होंने खरबूजी जिले को अपन राज्य में 
मिला लिया । अपने भाई का पक्त लेकर अभयपसिंहजी ने भी बीकानर पर 
चहाई कर दी । जोरावरसिंहजी ने इसक; प्रतिक्ार किया और कहा कि जिस 
खरबूजी जिले के लिये यह मगड़ा हुआ है वह तो में पहले ही बखतसिंहजी को 
दे चुका हैं। जब किसी प्रकार अभयसिंहजी युद्ध बन्द करने को तैयार नहीं 
हुए तब जोरावरसिंहजी ने जयपुर-नरेश जयसिंहजी को अपनी सहायताथ 
बुला लिया । जयसिंहजी ने तुरन्त जोधपुर पर चढ़ाई कर दी | शभयसिंहनी 
बीकानेर छोड़ जोधपुर लौटने को बाध्य हुए। ८ब अभयसिहजी ने अपने 
भाई बखतसिंहजी को अपनी सद्दायता फे लिये बुलाया | बखतसिहजी ने जय - 
पुर पर चढ़ाई कर दी । वे अजमेर के पास गगवाना नामक स्थान तक आ 
पहुँचे । इस स्थान पर जयपुग्वालों से इनका मुकाबला हुआ । पहले तो जय- 
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पुरवाल भूखे शेर की तरह बखतसिंहजी की सेना पर टूट पड़े । उन्होंने बखत- 
सिंहजी की तम्राम सेना को करीब २ घास-मूली का तरह काट डाला। 
बखतसिंदजी के पास सिफ़ ६० आदमी मुश्किल से रह गये थे | इन्हीं ६८ 
श्रादभियों का लकर बखतसिंदहजी अब जयपुर के निशान की तरफ मपटे । 
उन्होंने अपनी सारी शक्ति इस ओर लगा दी । जयपुरियों के पाँव उखड़ गये । 
वखतसिंहजी के गले में विजय-माला पड़ी । इस प्रकार केबल मुद्री भर आद- 
मियों की सहायता से बखतसिंदजी ने जयपुर की विशाल सना को परास्त कर 
दिया | अभयसिंहजी ने इस सहायता के बदले अनेकानेक धन्यवाद दिये और 
साथ ही इस प्रकार की अदुरदर्शिता के लिये भी बहुत कुछ भला बुरा कह्दा | 

गगवाना के युद्ध के बाद राणाजी ने बीच में पड़कर जयपुर और 
जोधपुरवालों के बीच शांति स्थापित करवा दी । इसी साल अथात १७३८ 
में नादिरशाह न हिन्दुस्थान पर हमला क्रिया था। 

हू० स० १७४७ में सम्राट महम्मदशाह का देहान्त ही गया ! महम्मद- 
शाह के बाद अहमदशाह दिल्‍ली का सम्राट हुआ | इस नवीन सम्राद ने बस्बत- 
छिंहजी को गुजरात का सुत्रदार नियुक्त किया । ई० स० १७४८ में २४ बप 
गज्य कर अभयप्लिंहज़ान अपनी इहलोक-यात्रा संवरण छी। आप बढ़े 
पराक्रमी एवं युद्ध-विद्या में पारंगत थ। जिस युद्ध में आप सम्मिलित हो 
जाने थे उसमें आपकी विजय निश्चित थी | आपके रामसितद सापक एक 


मात्र पत्र थे | 
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जुप्रृपन पिता की रुस्यु के पश्चात्‌ ६० स० १७४९ म॑ महाराजा राम- 
सिंहजी गद्दी-नशीन हुए । आप बचपन स ही स्वभाव के बड़े 
ज्िही थ । अतणएवत्र तमाम राठाड सरदार इन्हें छोड बखतसिंहजी स जा 
मिल । केवल मइसा के सरदार और जग्ग प्राहित आदि कुछ इन-गिने ही 
सरदार इनकी तरफ रह गये | प्रभा भी इनस बेतरह नाराज थी। एसी परि.- 
स्थिति में इनके चाचा बखतलिंहजी ने जुस्फिकार जंग को अपनी सहायताथ 
बुलाकर मारवाइ पर चढ़ाई कर दी । 
जब रामखिंहजी को उपरोक्त समाचार मालूम हुए तो उन्होंन भी 
तत्कालीन जयपुर नरेश इसरीसिंहजी को अपनी सहायताथे बुलवाये । पीपाड़ 
के पास भयानक संग्राम हुआ । बखतसिंहजी की हार हुई और उन्हें 
भागना पड़ा । 
कुछ समय के पश्चात्‌ फिर से बखतसिंहजी ने मारवाडू पर कई 
पदाइयोँ की, मगर सब असफल हुई ! लेकिन बखतस्ड्िजी फिर भी निराश 
नहीं हुए । कुछ समय के पश्चात्‌ एक बार और चढ़ाई की । इस समय 
महाराजा रामसिहजी मड़ता में थ। इसलिये बखतसिंहजी न पीछे स जोधपुर 
पर अपना अधिकार कर लिया | महाराजा रामसिंहजी क॑ वापस लौटने पर 
दोनों ओर की सना में युद्ध हुआ । रामसिंहजी की हार हुई । उन्होंने भाग 
कर जयपुर में विश्राम लिया। वहाँ से मराठों की सद्दायता से इन्द्रोंने कई बार 
मारबाड़ पर आक्रमण किये। मगर सब्र निष्फल टुए। आखिर में बखतसिंहजी 
ने इन्हें सांभर का परगना जागीर में दें दिया। आखिर समय में मेड़ता, सोजत, 
आदि स्थानों पर भी रामसिंददजी का अधिकःर होगया था | बि० स० १८२९ 
म॑ आपका जयपुर ही में दहान्त हा गया । 
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4 है व 
हि महाराजा बखतासहजो 
की क्राा जता हल्का 


महाराजा रामसिदजी के बाद वि० सं० १८०८ की श्रावण सुदी १२ 

को महाराजा चखतसिहजी राजगदी पर बिराज । आप बड़े न्याय- 

प्रिय और बुद्धिमान नरेंस थे। अ्रजमर पर आप्पाजी सिधिया ने अधिकार 

कर लिया था। उस फिर आपने ले लिया | श्रापका दृहान्त वि० स० १८०९ 

की भादों सुदो १३ का जयपुर-राज्य के सिंघोलिया नामक स्थान पर हुआ। 

उसी स्थान पर इनक पुत्र विजयसिंहजी न एक मन्दिर बनवाया था। राव 

मालदेवजी न जाधपुर की शहरपनाह को बनवाना शुरू किया था उसे इन्होंन 
६ माद्द में समाप्त करवा दी । 


+स्स्त्प्नेहे 
2८ 7 कसर 


३. शो जी ४ 
«- _७ महाराजा विजयांसहजी 
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प्लृद्दणजा बखनलिंहजी के बाद इ० स० १७३ में महाराजा विजय- 
सिंहजी मारवाइ की गई। पर बिराज । आपक समय से एक अर्छ 

तक मारबाड़ ने परम-सुख और शांति को भोगा था। पर दुरदेव स यह 
सुख-शानि अधिक दिन तक ने टिक सको । इस समय मारवाइ में 
मराठों के हमले द्वोना शुरू हो गये थ । मद्दाराजा विजयसिंद्दजी ने राजपूतों 
का संगठन कर अपने राजमेतिक अस्तित्व की रक्षा करन का श्रायोजन किया 
था | इ० स७ (5८८ मे जयपुर के तत्कालीन महाराजा न आपके पास अपना 
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जीधपुर-राज्य का इतिदाल “शज्य का इसिहाल 


एक दूत भेजकर प्रस्ताव किया था कि “अपन सब मिलकर मराठों का म॒का- 
बला करें । महाराजा विजयसिहजी इसके लिये तैय्यार दी थ | बस फिर क्‍या 
था । जयपुर-जोधपुर की सना न टोंगा नामक स्थान पर मराठों स मुकाबला 
किया । बड़ा भीषण युद्ध हुआ। इसमें राठोड़ों न अपने अपूव वीरत्व का 
परिचय दिया । मराठी सेना पूर्ण-रूप से परास्त हुई | सिंधिया रणा-क्षत्र छोड 
भाग गये । 

महाराज विजयसिंहजी परम वेप्ााव थे | आपने अपने समय में यह 
घोषणा प्रकट की थी कि राज्य भर में काई हिसा न करन पावे । इस आज्ञा 
का उलंधघन करन वालों का आपने म॒त्यु-दंड तक दिया था । 

महाराजा जिजयमिंहजजी के बाद ६३० स० १७९३ म॑ भीमसिंहजा 
सारवाड़ का राही पर जिराज। इनक समय मे एनिहासिक दृष्टि स कोई 
महत्व-पूण घटना नहीं हुई। आपका देहान्त ६० स० १८८४ में हुआ । 


बाप 
५ इक कं ज्यबन है 
हक "है च्ऊ 


पा महाराजा मानसिहजी हा 
८26 27222: 22 2: 


मृद्दारजा भीमसिहजी के बाद इ० स० १८०४ म॑ महाराजा मानसिंद जी 
गद्यी पर विराज | आप महाराजा भीमसिहजी के भतीज थे। युवा- 

बर्था में श्रापकाी अनेक विपत्तियों का सामना करता पड़ा था । एक समय ता 
भीमसिंहजी के भय से मारवाइ छोड़न की नौबत आई थी। जिस समय 
झाप गद्दी पर बिराज़े उस समय महाराजा भीमसिंदजी को एक रानी गर्भ- 
बती थी । कुछ सरदारों ने मिलकर रसे तलटी के मेदान में ला रखा, बहीं पर 
ससके गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम धोंकलसिंद रखा गया । 


9० 
खिल हे; 


इसके बाद उन सरदारों ने ठस पाकरण की तरफ भज दिया । पर महाराजा! 
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भमारतीय-राज्यों का इतिद्वाल 


मानसखिंहजी ने इस बात को बनावटी मान उसका राज्याधिकार अस्वाकार 
फर दिया। 

महाराजा मानसिंहजी ने गद्दी पर बेठते ही अपने शत्रुओं से बदला 
लेकर, उन लोगों को जागीरें दीं जिन्होंन विपक्ति के समय सहद्दायता की थी | 
इसके बांद इन्होंने सिरोही पर फोज़ भेजी । क्योंकि वर्दों के राव न संकट 
के समय में इनके कुटुम्ब को वहां रखन स इनकार किया था । कुछ ही समय 
में सिराही पर इनका अधिकार हो गया | घाणराव भी महाराज के अधिकार 
में आगया । 

वि? स० १८६१ में घाकलसिंद को तरफ से शेखावत राजपूतों न 
डिडवाना पर आक्रमण किया, पर जोधपुर को फौज न उन्हें हराकर भगा दिया। 

उदयपुर के राणा भीमसिदजी को कन्या कृष्णाकुमारी का विवाह 
जोधपुर के महाराजा भीमसिहजी के साथ होना निमग्चय हुआ था। परन्तु 
उनके स्वगंवासी हो जाने के पश्चान राणाजी ने उसका विवाह जयपुर के 
महाराज जगतसिहजी के साथ करना चाहा । जब यह समाचार मानभसिहजी 
का मिला तत्र उन्हांन जयपुर मद्दाराजा जगतसिद्रज़ी को लिखा कि वइस सम्बंध 
का अंगीकार न करं। क्योंकि ठस कन्या का वारदान मसारवाड के घरान स 
ह। चुका है | अतः भीमसिदजी वित्राह् के पृव॒ ही स्वगग की सिघार गये तौभी 
उतके छत्तराधिकारी को हैसियन से उक्त कन्या से विवाह करने का पहला 
हक उन्हीं ( महाराज सानसिहजी ) का है | 

बहुत कुछ सममझान पर भी जब जयपुर महाराज ने व्यान नहीं दिया 
तब मदह्दाराज़ा मानसिदज्ती ने बि० सं: १८६२ के मार में जयपुर पर चढ़ाई 
कर दी । जिस समय ये मेइत के पास पहुँच उस्त सम्रय इनकी पता लगा कि 
उदयपुर स क्ृष्णाकुमारी के विवाह का टीका जयपुर जा रहा है | यह समा- 
चार पात ही महाराजा न अपनी सना का कुछ भाग उस राकन के लिये भज् 
दिया । इससे लाचार हो टीका बालो को वापस उदयपुर लौट जान पढ़ा ! 

इसी श्रीच्र जाघपुर महाराज ने जसवंतराब हालकर का भी अपनों 
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जोधपुर -राज्य का इतिहास 


सद्दायता के लिये बुला लिया था | जब राठोंड़ों और मराठों की सेनाएँ अज- 
मर में इकट्री हो गई तब लाचार होकर जयपुर महाराज को पुष्कर नामक 
स्थान में सुलद्द करनी पड़ी । जोधपुर क इन्द्रराज सिंधी और जयपुर के गरतन- 
लाल ( रामचंद्र ) के छ््योग स होल्‍्कर न बीच म॑ पृ९ड़कर जगतसिहजी की 
बहिन का सानसिहजी से और मानसिंददजी की कन्या का जगतसिंद्दधजी स 
विवाह निश्चित करवा दिया | बि० सं० १८७३ के आश्वीन मास में महा- 
राजा जोधपुर लौट भ्राये | पर कुछ ही दिनां के बाद लोगों की सिखावट स 
यह मित्रता भंग हो गइ। इस पर जयपुर मदारान ने धोंकलसिंहजी की 
सहायता के बहाने से मारवाड पर हमला करने की तैयारी की । जब सत्र 
प्रबंध टीक हो गया तब जगतसिंहजी ने एक बडी सेना लेकर मारवाड़ पर 
चढ़ाई कर दी । माग में खंडल नामक ग्राम में बीकानेर महाराज सूरतसिदजी, 
धोंकलसिंदजी और मारवाड के अनेक सरदार भी इनसे आ मिले । पिंडारी 
वीर अमीरखाँ भी मय अपनी सेना के जयपुर की सना में आ मिला । 
जैसे ही यह समाचार महाराजा मानसिंहजी को मिला वैसे ही व भी अपनी 
सेना सहित मेड़ता नामक स्थान में पहुँच और वहाँ मोरचा बाँधकर बैठ गये। 
साथ ही इन्होंन मराठा सरदार जसवंतराव होल्इूर को भी अपनी सहद्ायताथ 
बुला भजा । जिस समय होल्कर और अंग्रजों के बीच युद्ध छिड़ा था उस 
समय महाराज ने होल्कर हे कुटुस्ब की रक्षा की थी | इस पृव-कृत उपकार का 
स्मरण कर द्वोल्कर भी तत्काल इनकी सहाय-। के लिय रवाना हुए। परन्तु 
उनके अजमेर के पास पहुँचन पर जयपुर महाराज ने एक बढ़ी रकम रिश्वत 
देकर वापस लौटा दिया । 
इसके बाद गाँगोली की घाटी पर जयपुर और जोधपुर की सेना रा 
मुकाबला हुआ | युद्ध के समय बहुत से सरदार महाराजा की ओर से निकल 
कर धोंकलसिंहजी की तरफ जयपुर सेना में जा शामिल हुए, इससे जोधपुर 
की सेना कमजोर हो गईं | अन्त में विजय के लक्षण न देख बहुत से खरदार 
महाराजा को वापप त्तोषपुर लौटा लाये । जयपुरवालों ने विजयी होकर 
६ ३ 


भारतीय-शराज्यों का इतिहाल 


मारोढ, मेड़ता, पवतसर, नागोर, पाली, और सोजत आादि स्थानों पर अधि- 
कार कर जोधपुर घेर लिया। बि? सं० १८६३ की चखेत्र बदी ७ को जोध- 
पुर शहर भी शत्रद्यों के हाथ चन्ना गया। केवल किले ही में महाराजा का 
अधिवार रह गया | 

यह घटना सिंघी इन्द्रराज और भंडारी गंगाराम से न देखी गई । 
उन्होंन महाराजा से प्राथना की कि अगर उन्हें किले स बाहर निकलने की 
आज्ञा दी जायगी तो वे शत्र के दाँत खट्टे करने का प्रयत्न करेंगे । मद्दाराजा 
ने इनकी प्राथना स्वीकार कर ली और इन्हें ग॒प्र-रूप से किले के बाहर करवा 
दिया | इसके बाद वे मेइते को ओर गय और वहाँ सेना संगठित करने का 
प्रयत्न करने लगे। उन्होंने एक लाख रुपये की रिश्वत देकर सुरख्यात पिंडारी 
नता श्रमीरख्लाँ को भी अपनी तरफ मिला लिया | इसी बीच बापूजी सिंविय। 
को भी निमंत्रित किया था और व इसके लिये रवाना भी हों गये थे पर 
बीच ही में जयपुरवालों ने रिश्वत देकर उन्‍हें वापस लौटा दिया | 

सिंधी इन्द्रराज और कृचामत के ठाकुर शिवनाथासहजी ने भ्रमीरसख्रों 
की सहायता स जयपुर पर कृच बोल दिया | जब इसकी खबर जयपुर महा- 
राजा को लगी तब उन्हांत राय शिवनाल के सनापतित्व में एक विशाल सना 
उनके मुकाबले को भेजी । मांग में जयपुर, जोघपुर की सेनाओं में कई छोटी 
मोटी लड़ाईयाँ हुईं । पर कोई अन्तिम फत प्रकट न हुग्रा | आखिर में टोंक 
के पास फागी नामक स्थान पर अ्रमीरणों और सिंधी इन्द्रराज न जयपुर की 
फौज को परास्त किया और उसका सब सामान लूट लिया। इसके बाद जोध- 
पुरी सेना जयपुर पहुँची और छस खूब छटा | जब यह खबर जयपुर के 
महाराज जगतसिंहजी को मिली तब वे जोधपुर का घरा छोड़कर जयपुर की 
तरफ लौट चले । 

जयपुर की सना पर विजय प्राप्त कर जब ध्रमीरखाँ झादि जोधपुर 
पहुँच तब मद्दाराजा मानसिंहमी ने उसका बढ़ा आदर संत्कार किया | 
उसे तीन लाख रुपैये नगद दिये और भी बहुत कुछ देने का वायदा कर 
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जोधपुर राज्य का इतिदास इतिहास 


महाराज ने उसे नांगोर पर भेजा । कहन की आवश्यकता नहीं कि इस समय 
बीकानेर के महाराज सूरतसिंहजी, घोकलसिंहजी तथा पाकरण ठाकुर सवाई- 
सिंदजी आदि ससैन्य वहाँ पढ़े हुए थे। अमीरखों की इनसे खुलकर 
मोरचा लेने की हिम्मत नहीं हुईं । उसने कुरान की कसम खाकर पोकरण 
ठाकुर खाहब से मित्रता कर ली और इन्हें अपने म्थान पर बुला धोखे से 
मार डाला | यह देख महाराज सूरतसिंदजी, कोकलसिंहजी भौर सवाइसिंहजी 
के पुत्र को तेकर बीकानेर चले गये। इस प्रकार अमीरखों ने नागोर पर 
अधिकार कर लिया | महाराजा मानसिंहजी ने उसे इस कारगुजारी के लिये 
दूस लाख रुपैये नगद, तीख हज़ार रुपेये सालाना आमदनी की जागीर और 
१०० रू० रोज का परवाना कर दिया। इसी वष अमीरखोाँ की सद्दायता से 
ज्ञीवपुर की सेना ने बोकानेर पर घावा बोला। युद्ध हुआ और बविजय- 
माला जोधपुर की सना के गल मे पड्ढी | 
सिंधी इन्द्रगजज की सवाओं से प्रसन्न होकर महाराजा मानसिंहजी 
न उसे राज्य के सम्पूर अधिकार सोप दिये थे | इन्द्रराज की इस उच्नति 
से उनके शत्र जल भुन कर खाक हो गये थे। वे सिंघीजी की इस रक्नति को 
न देख सके | उन्द्ोंन इनके खिलाफ पड़यंत्र रचना शुरू किया। इसके लिये 
उन्हें श्रच्छा मौका भी हाथ लग गया । नवाब अमीरखोँ ने मुंडवा, कुचेरा, 
आदि अपने जागीर के गाँव के अलावा मेइता और नागोर पर भी अधिकार 
करने क| विचार किया था | यह बात सिंघी इन्द्ररान को बुरी लगी। उन्होंने 
इस पर बड़ी आपत्ति प्रगट की | जेसा हम उपर कह चुडे हैं कि महता अस्ते- 
चन्द्‌ आदि इन्द्रराज के शत्रुओं न नवाब को भड़का दिया | वि० सं १८७३ 
की चेत सुदी ८ मी को नवाब न अपनी फौज के कुछ अफ़खरों को किले पर 
: भ्रेज्ञा । उन्होंने वहां पहुँच सिंघी इन्द्रराम को मद्दाराज के गुरु देवनाथ से 
अपनी चढ़ी हुई तनख्वाद तुरन्त देन को कहा | बात ही बात में कंगड़ा हो 
गया । अफगान खरदारों ने इन्द्रराज और देवनाथ को मार डाला | मद्दाराजा 
मानसिंहजी को इस बात से वजपात का सा दुःख हुआ | वे विव्टल हो गये। 
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भारतोय राज्यों का इतिदाल 


उनके हृदय में घोर विषाद छा गया और संसार से उन्हें विरक्ति सी हो गई | 
उन्होंने राज्य करना छोड़ दिया और मोती महल में एकाम्तवास करने लगे । 
इस पर खरवारों ने महाराज-कुमार छत्रसिददजी को गदूदी पर बिठा दिया। 
उन्होंने महाराजा को बहुत दुःख दिया | छत्रसिंदजी बुरी संगत सें पढ़ गये 
ओर उपदेश आदि रोगों से ग्रस्त होकर एक्र ही वष में वे इस असार 
संसार को छोड़ चल बसे | इन्हीं छत्रसिंदजी के समय में इस्टइंडिया कंपनी 
और जोघपुर दरबार के बीच एक अहदनामा हुआ | इस अहदनामे के 
धनुसार कंपनी ने मारवाड़ राज्य की रक्षा का मार अपने ऊपर लिया | इसझै 
बदले में दरबार ने बहू कर देना मंजूर किया जो सिंधिया को दिया जाता 
था। इस कर की रकम १०८००० थी । जोधपुर दरबार न कंपनी के काम के 
लिये १५०० सवार रखना भी स्वीकार किया | इस प्रकार महार|ज कुमार 
छत्रसिंहजी के शासनकाल में जोधपुर और अंग्रेज सरकार के बीस इस 
प्रकार का तहनामा होगया | 

राजपूताने में तस्कालीन रेसीडन्ट कनल अक्टरलोनी ने जोधपुर के 
राज्य बिगढ़ने और महाराजा मानमिहजी के बावल हो जाने की अफ्रवाह 
सुनकर दिल्‍ली से अपने मुन्शी बकतञ्नी को ठीक २ खबर लेने # लिये 
भेजा । महाराजा ने उसे एक्वान्त में बानचीत ऋरत हुए कहा कि हम हराम- 
खारों क दुःख से बआवले बन रहे हैं| एसो दशा में अंग्रज सरकार से अद्दद- 
नामा होगया है ! अब हम यह चाहते हैं कि जिल प्रकार प्रथम स्वतंत्रतापूजक 
राज्य करते थ उसी प्रकार अब भी करें और अंग्रेज सरकार का कुछ परवल 
न दं। यदि तुम इस बात का प्रबन्ध कर सकोरो तो हम तुम्हें बहुत 
खुश करेंगे । 

कुछ दिनों के बाद रक्त मुंशी गवनर जनरल का खालीता लेकर आया 
ओर वह महाराजा से पएकान्त में मिला | इस खल्ीते में महाराजा को विश्वास 
दिलाया गयाथा कि यदि आप फिर अ्रपने राज्य का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगें 
तो गवर्नमेंट आप के भीतरी मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करेंगी । 
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इस पर वि८सं० १८७० की कातिक शुक्ला ५ को फिर से महाराज ने राजसूत्र 
अपने द्वाथ में लिया | दो वष तक महाराजा ने बड़ी शाँति छे साथ राजकाये 
किया । वि० सं० १८७० की वेशाख सुदी १४ को मद्दाराजा ने मेहता अखेचंद 
ओर रुखके ८४ अनुयायियों को कैद्‌ कर लिया । इनमें से अखेचन्द आदि ८ 
मुख्ियाओं को जबरदस्ती विषपान करवा कर सरवा ढाला | इसके अतिरिक्त 
कई बागी सरवारों की जागीरें जप्त कर लीं। इसप्षे राज्य में घोर भराजकता 
झौर अझशान्ति छा गई । चारों ओर उपद्रव होने लगे। जिन लोगों की जागीरें 
जप्त कर ली गई थीं उन्होंन अ्रंग्रेज सरकार के पास शिकायतें कीं। गबनेर 
जनरल के एजंट न महाराजा की खब बखेड़ा शांत करन की सलाह दी। 
इस पर महाराजा न कुछ जप्न को हुई जागीरें वापस कर दी | 
हम ऊपर कह चुके हैं कि महाराजा मानसिंहजी की नाथों के प्रति अप्रति- 
हत भक्ति थी। जब इन्ह दुबारा राज्य अधिकार प्राप्त हुआ तब फिर स नाथों।ने प्रजा 
पर भीषण अत्यायार करना शुरू किया। चार्रो ओर अनीति का साम्राज्य छा 
गया । बहुत स सरदार बागी द्वो गये । अंग्रेजी सरकार के पास बहुतसी फयोदें 
पहुँचीं। अंग्रेज सरकार से जो खलीते आये उनके जवाब भी नहीं दिये गये। इस 
पर दाजपूताने के रेसीडन्ट कनल सदरलंड को मद्दाराजा के खिलाफ फौजकसी 
करने का हुक्म देना पड़ा। जोधपुर पर चढ़ाई की। बहुत से बागी सरवार भा 
इनके साथ थे | जब यह खबर महाहाजा के पास पहुँची तो उन्होंने अपनी 
राजधानी से झागे बदू कर कनल खसद्रलेंड से मेंट की । दोनों म॑ सममौता 
होगया । रखी ससयस जोधपुर में एजंसी कायम कर दी गई । फिर कुछ दिनों 
के बाद महाराजा ने जोग ले लिया | वे अपनी पुरानी राजधानी मंडोबर में 
आ रहे । वहाँ द्वी वि० सं० १९०० के भादों सुदी ११ को आप परलोक- 
बासी हुए । रानी देबड़ाजी उनके पीछे मंढोबर सें सती हुई । 
महाराजा मानसिंदजी बढ़े विद्या-प्रेमी थे भर संगीत विद्या के तो 
बढ़े ही प्रमी थे। दूर दूर से पंडितगण उनकी सेवा में उपस्थित होते थे । उनसे 
बढार आश्रय पाते थे। महाराजा मानसिहजी के समय में बढ़े २ संगीत 
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विद्या-विशारद, शाख्रवेशा पंडित और कवीश्वरों की इतनी इज्ज़ञत होती थी 
कि वे पालकियों में बेठे २ फिरते थे । खोमवार के दिन उन्हें बड़े २ पारितो- 
षिक मिला करते थे । इसी दिन पंडितों की सभा हुआ करती थी और महा- 
राजा उनमें बेठकर शास्त्राथ किया करते थे | महाराजा की बुद्धि भति तीक्ष्ण 
थी । वे बड़े २ गहन विषयों को सहज ही सम्रक लेते थे | साथ ही अपने 
पक्त का प्रतिपादन बड़ी ही विद्वत्ता के साथ करत थे | 

महाराजा जसवन्तखिहजी के बाद इन्द्री क॑ समय म॑ भाषा कविता 
का जोणाद्धार हुआ । डिगल काव्य का पुनजन्म इन्हीं की कद्रदानी का फल 
है । महाराजा स्वयं भी बहुत अच्छे कबि थे और उन्होंन कई सुमधुर बाक्यों 
को सृष्टि को थीं। आपने भागवत के दशम स्कघ का पद्यमय अनुवाद 
भी किया था। 


कर के पक्की 


महाराजा तख़््तांसहजी ह 
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स्ृहाराजा मानसिंहर्जी क बाद महाराजा तख्तसिहजी वि० सं० १९०० 

में राज्यासन पर बिराज । महाराजा मानसिंदजी के कोई पुत्र नहोंने 

स इन्हें अहमदनगर ८ गाद लाये थे। आपने राधश्याधिकार प्राप्त करते ही 
बहुत कुछ शाॉँति स्थापित कर दी । आप ही के समय में सन ५७ का गदर 
हुआ था । इसमें आपन जिटिश सरकार की बढ़ी सहायता की थी । आपने 
अपने शरण में आय हुए कई अंग्रेजों की बढ़ी सह्दयता के साथ रज्षा की 
थी । इसके उपलक्त म॑ भारत सरकार की ओर स जी० सी० एस० आई 
की उपाधि स विभूषित किय गय थे। आपन जाधपुर राज़ मं होकर जानंबाली 
रेलब के लिये बिता मूल्य जमीन प्रदान की थी | वि० सं० १९२५ के भयंकर 
अकाल में आपन भुखी प्रजा को अज्न दान कर बढ़ा पुण्य चपाजन किया था | 

६८ 


जोधपुर-राज्य का इतिदांख 


संबत्‌ १९२७ में तत्कालीन गवनर जनरल लाड मेयो ने अजमेर में 
पक दबोर किया था । मद्दाराजा तख्तसिंदणी मी इसके लिये अजमेर पघारे 
थे | पर रक्त द्रबार में आपका मान मतव के मुताबिक न होने से आप लौट 
आये | इस पर भारत सरकार ने नाराज़ होकर आप की सलामी २ तोषों 
को कम कर दी । 

पृद्धावस्था हो जान स महाराजा न वि० सं० १९२८ ६० में अपने 
बड़े राजकुमार जसवंतसिदजी को राज्याधिकार सॉप दिया । इसके बाद बि० 
सं० १९२९ की माघ झुदी १५ को आप ज्ञय रोग से परलाकयासी हुए । 

आप विद्या-प्रेमी और समाज-सुघारक थ । आपने राजपूर्तों में होने- 
वाल कन्यावध के खिलाफ बड़ी ही कठोर आश्षाएं प्रकाशित की थीं! अजमर 
के सया! कालज को झापन एक लाख रुपया प्रदान किया था | 


५८ महाराजा मतगता दल कल) 9८ 
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आप वि० सं० १५२९ ( इ० स० १८७३ ) को राज्य-सिंहासन पर 
विराज | आपके समय में जोधपुर राज्य ने बढ़ीं तरक्की की । 

आपने सुसंगठित न्यायालय स्थापित किये । रेलवे, तार और सड़कें बनवाई । 
रब्हेम्यु सेट्लमेन्ट की पद्धति ज़ारी की । रियाखत का हरएक विभाग सुसंगठित 
हिया गया । आपने सम्राउय सरकार की सेवा के लिये इम्पीरियल केव्द्रेखरी 
कोर कायम की | कहने की आवश्यकता नहीं कि इसी कोर ने गत महायुद्ध 
के समय में खड़ी बहादुरी दिखलाई थी । अपनी प्रजा को शिक्षित करने के 
लिये आपने द्रबार द्वायस्कूल क्लोला | इसके कुछुटी समय बाद 'जसवंत 
कालेज! की स्थापना हुई । आप छ्ली-शिक्षा के भी पक्षपाती थे | आपने अपने 

६९ 


भारलीय शाज्थों का इतिहास 


राध्य में कन्या-पाठशाला भी खोली थी । सरदारों की पढ़ाई के लिये आपने 
'नोबल-स्कूल' भी स्थापित किया था। इन्हीं सब प्रजा-द्वित कार्यों के लिये 
भारतसरकार ने आपको जी० सी० एस आई की उच्च उपाधि से बिभूषित 
किया था । इ० स० १८७७ के दिल्ली दरबार में आपकी सलामी की तोपें १७ 
से बदाकर १९ कर दी गई | फिर एक साल बाद १९ से २१ कर दी गई। 

महाराजा जसवंतसिंदजी बड़े उदार, दानी और बड़ विद्या-प्रेमी थे । 
विद्वानों की आप बढ़ी क॒द्र॒ करते थे | सुप्रस्यात कविराज मुरारदानजी को 
'यशों भूषण नामक पुस्तक लिखने पर एक लाख रुपयों का इनाम प्रदान किया 
था । आपका खरवास ई० स० १८९५ में दोगया । 
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मृशराजा जसबंतसिंदजी के बाद खनके पुत्र भरद्ाराजा सरवारसिहजी 
६३० स० १८५९० में गदूदीनशीन हुए | पर इस खम्य आप नाबालिग 
थे । इससे दाज्य सूत्र-संचालन का काय आपके चाचा सर प्रतापसिंहजों को 
सोंपा गया । इ० स> १८५९८ में मद्दाराजा सरदारसिददजी का पूछ राद्या- 
घिक्कार प्राप्त हुए । इनके एक खाल बाद ही संबन्‌ १९५५६ (३० छ० १५९००) 
में अयंकर अकाल पड़ा। सारे भारत में त्राहि २ मच गई । महाराजा सरदार 
सिद्दजी ने इस समय भ्रजा-कप्ट सिटान-का भरसक यक्ञ किया। आपशा 
सहायता के कारण हजारा मनुष्यों क भाण बच गये | सहस्त २ मनुष्यों के 
लिये अकृदान का प्रबंध किया । 
६० स० १९५३ में महाराजा सरदारसिंदजी दिल्‍ली दरबार में 
पघारे । ६० स० १९०२ में आप जी० सी० एस० आाइ की उपाधि से विभू- 
पिल किये गये । 


9 


जोधपुर -राज्य का इतिहास 


आपके समय में राज्य में कई इल्लेखनीय सुधार हुए । राज्य-संचा- 
लनसखूत्र बड़ी ग्रोग्यतापूवषक चलाया गया। पभ्रजा-सुख्र के विशेष साधन 
उपस्थित किये गये । ई० स० १९११ सें न्‍्यूमोनियाँ से आपका शरीरान्त हो 
गया । इस समय प्रजा में जैसा घोर निषाद छा गया था, वह अवशोनीय है। 
इस प्रन्थ का लेखक उस समय जोधपुर हो में था। उस समय उसने प्रजा के 
उमढ़ते हुए शोक का जो दृश्य देखा था, उसकी दु:खम्तय स्मृति उसके हृदय में 
अभी तक विद्यमान है । 
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प्रृहयजा सरदारसिंदजी के स्वगंवासी होने के पश्चान महाराजा 

समेरर्सिद्जी राज्यालन पर बिराज। जिस समय आप गद्दीनशीन 

हुए उस समय आपकी अवस्था कंकल १४ वष की थी. अतएव मारबाड़ 

राज्य में फिर दुबारा रिजेंसी बेठने का अवसर आया। इस रिजेंसी के प्रेसिडेन्ड 

महाराजा प्रतापसिददजी न्युरू हुए । 

महाराजा सुमे रखिंदजी विद्याभ्यास के लिये इंगलेश्ड पधारे थे। आप 

जिस समय विलायत सें थे उस समय जोधपुर में राज्य-प्रबंध का नया ढंग 

किया गया । शहर सें बिजली का कारखाना खोला गया। त्रकीलों की परीक्षाएँ 
नियत की गई । चीफ़ को ट्स्‌ खोले गये ! 

ससार-प्रसिद्ध युरोपीय महाभारत में श्रोमान्‌ मद्दाराज! खाहब ने 

अच्छी सहायता प्रदान की थी । आप स्वयं भी फ्रान्स के रण-क्षेत्र में पघारे 

थे। वहाँ ९ साह युद्ध में रहकर आप वापस जोघपुर लौट भाये थे | ई० स॒० 
९ 





भार्लीय राज्यों का इतिदासल 


१९१४ में हझ्याप गबनेमेंट-सेना के आनरेरी लेफ्टिनेंट बनाये गये थे । ३० 
ख० १९१५ में तीसरी स्किनस दौसे सेना के अफिसर भी नियुक्त हुए ये । 

आपने बनारस हिन्दू युनिवर्सिटों को २ लाख रुपया प्रदान किया । 
साथ ही २४ दजार रुपया सालाना प्रोफंघर के वेतन के किये निश्चित किया, 
जिससे इंजिनियरिंग प्रोफसर का वेतन दिया जाता दे । 

१९ वर्ष की अवस्था हो जाने पर आपको राज्यका सारा कारोबार 
सोप दिया गया। आपने अपने राज्यक्वाल में जोधपुर में पक सरदार-म्युजियम 
नाम% अजायब घर खोजा था। जोधपुर की प्रजा के लिये सुमेर-पबलिक- 
लायब्रेरी' नामक एक विशाल वाचनालय भी खोला था | ६० स० १९१८ में 
युद्ध की संवाञों स प्रसन्न होकर महाराजा साहब का €. 8. ४. की 
रपाधि प्रधान की गई | 

आपके राज्य-काल में जोधपुर में प्रेंग की भयंक्र बीमारों फंज्नी 
थी। उस समय आपने लोगों के लिये नगर के बाहर सरकारी मकान 
खाली करवा दिये थे। अनाज की मंहगी के कारण सैकड़ां प्रजाजनों को 
तकलीफ द्वोती थी अतएव सस्ता अ्रन/ज विक्रवान के लिय आपने खरकार की 
झोर से दूकानें खुलबाइई थी | 

६० स० १९१८ में इन्फ्दूएंजा की बीमारी के कारण श्रापका केंबल 
२१ वर्ष की अवस्था में देहान्त हो गया। छोटी अवस्था में भी झाष बड़े 
साहसी, निर्भाक, बीर एवं चतुर थ। प्रजा पर आपका बड़ा प्रम था । 


'> लकी लटला 
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प्रृहाराजा समेरसिदजी के कोई पुत्र न था अतएवं आपके भाई महा- 
राजा उम्मद्सिहजी सिंहासनारूद हुए | मिंहासन पर बैठते समय 
आपकी भी अवम्ध केवल १६ वपष की थी । अतए्व फिर तीसरों वक्त 
कौन्सिल आफ रीजन्सी को स्थापना हु । फिर भी महाराजा प्रतापर्सिदजी 
ही वौन्प्ििल के प्रेसिदेम्ट मुक्नस्र हु : 
महाराजा उम्मदर्सिहजी की पढ़ाई अज्ञमर के मेयो कालेज में हुए 
थी | ई> स० १९२१ में गवनमेंट ने महाराजा की खलामी १७ नोपों से बढ़ाकर 
१९ कर दी । आपका विवाह ढींहाई के ठाकुर खाहब की कन्या के साथ 
हुआ है। सन १९२१ में दयूक ञआआाफ कनाट जोधपुर पधारे थे उच्च समय 
ब्रापन उनका अन्छा सत्कार किया | 
सन १५९२: में महाराजा साहब न कौन्सिल में ब्रेठकर काम देखना 
शुरू किया और कुछ ही समय बाद कुछ महकर्मो का थी काय आप की देख- 
रेख में होने लगा । इसी वर्ष गवनमेंट सरकार न आपको ६. 0.9 0. 
की उपाधि प्रदान की |! 
खन १९२३ में महाराजा साहब न सम्पूर्ण राज्य-भार अपने ऊपर ले 
लिया। आपने अपन राज्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये रीजेंसी कौन्सिल 
को बदल कर उसके स्थान पर स्टेट कोंसिल की नियुक्ति की । उसझे चार 
सम्बर बनाये गये । वही पद्धति इस समय भी चल रहीं है | 
महाराजा साहब को पोलो और शिकार खेलने का बढ़ा शौक है | 
मारवाड़ की पोलो-टीम ने अनेक स्थानों से कप प्राप्त किये हैं । यहाँ तक कि 


है. 


भारतीय राज्यों का इतिदाल 


इंग्लेण्ड में भी मारवाड़ की पोलो-टीम ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है। मारवाढ़ 
ही की टीम ने सन्‌ १९२४ में कलकत्ते के भ्रसिद्ध वाइसराय कप को 
जीता था | 

आपके दो बदिने एबम्‌ एक छोटे भाई हैं | बहनों का विवाह क्रमशः 
रीवा के महाराजा गुलाबसिंदजी और जयपुर के मद्दाराजा मानसिंहजी के 
साथ हुआ है । आपके छोटे भाई अजीतसिंहजी भी बड़े दोनहार व्यक्ति हैं । 
झापका विवाह इसरदे के ठाकुर साहब की कन्या के साथ हुआ है । इनके 
प्िवाय महाराजा साहब के दो राजकुमार भी हैं। 

मारवाड़ राज्य का विस्तार ३५०१६ वर्गमील है । इस राज्य की 
मनुष्य संख्या १८,४१,६४२ है । इस राज्य में कोई नदी ऐसी नहीं है जो 
बारदों मास बदती दो । इस राज्य की आमदनी विस्तार के द्विसाब से बहुत 
कम है । कारण इसका यह है कि इसका पश्चिमीय भाग बहुत बंजर और 
रेतीला है। फिर भी इसकी आमदनी १२००००००) रुपया है। खच सालाना 
५२७५००० ०) के करीब होता हट | 

गवर्नमेंट १०८०१ ०) रुपया सालाना लेती है। इसके श्रल्ञावा ऐरनपुरा 
रेजीमेंट, इम्पीरियल सर्विस रिसाले आदि के लिये क्रश: ११५०००) और 
२५६४७२८) के करीब खच होते हैं । 

महाराजा साहब बड़े उदार हैं। आपका प्रजा पर बड़ा प्रेम है | 
आप हमेशा उसके हित के काय करते रहते हें । 


हे 
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हाराजा भरतपुर जाट वंश के हैं। जाद वंश की उत्पत्ति के लिये 
८.2 भिन्न भिन्न विद्वानों की सिन्न भिन्‍न राय है। कुछ पाश्चात्य 
जे अर £ विद्वानों ने इनकी उत्पत्ति इन्हीं सीथियन्स से बतलाई है और 
लिखा दे कि कई विदेशी जातियों की तरह जाट भी मध्य एशिया स आकर 
हिन्दुस्तान में बस गये और धीरे २ हिन्दु जाति न इन्हें अपने में मिला 
लिया । पर आधुनिक ऐतिहासिक अन्वेषणों न उक्त मत को भ्रम पूण सिद्ध 
कर दिया है। सुभख्यात्‌ डॉक्टर ट्ूम्प और बीम्स ने इनकी उत्पत्ति विश्वुद्ध 
आयबंश स मानी हैं ( ६770[75 06 76 78०८६ 0 ०7॥- ९६९४० 
?70५४7065 06 790!8 ) खर हर रिस्लली ने अपने ?८००)९ ० 790!9 
नामझ प्र॑थ में ऐतिह।सिक और भौतिक प्रमाणों के आधार पर जाटों को 
विशुद्ध आय्य जाति के सिद्ध करने की सफल चेष्ट की है । महामति कनल 
टॉढ साहब ने शिलालेखों के आधार पर यह प्रगट किया है कि ईसवी खन्‌ 
४०९ में भारतवप में जाट जाति $ राज्यवंश का अस्तित्व था। महाभारत 
में जशब्नि लामक लोगों का बणन है | सर जेम्स कंम्घल और प्रियर्सन उक्त 
लोगों को जाट ही ख्याल करते हैं। भौर भी कितन द्वी विख्यात विद्वानों ने 
जाटों को विशुद्ध आये दंश के खीकार किये हैं । अरब इतिहासकारों तथा 
भूगोलवेत्नाओं ने भारतीय ऐतिहासिक युग के प्रारम्मिक काल में जादों को 
मारतवदप में बसते हुए पाया है ( 25)]0७ ॥9]5007ए ० 770]9) । यहाँ यह्‌ 
बात ध्यान में रखने योग्य है कि भारतवर्ष में अरब लोगों का सब से प्रथम 
सम्बन्ध जाटों ही स्रे पढ़ था और व छारे हिन्दुओं के जाट द्वी के नाम से 


/ 4.8 हम 


भारती य-राज्यो का इतिदास्त 


सम्बोधित करते थे | कई्टे फारसी तवारीखों में भी जाट जाति के विस्तार का 
और उसके वीरत्व का उल्लेख किया गया है। कट्दने का मतलब यद्द है कि जाट 
आाय्येवंश के हें और प्राचीनकाल में उनकी भारतवप में बस्ती होने के ऐति- 
दासिक उल्लेख मिलते हैं | यह भी पता चलता है कि उस समय ये ज्ात्रियों 
की तरह छच्च बंशीय माने जाते थे | पर सामाजिक मामलों में अधिक छदार 
होने के कारण ये ब्राह्मणों की आखों मे खटकन लगे ओर उन्होंने इनका 
जातीय पद नीचे गिराने का यत्र किया । अब हम जाट जाति के प्राचान 
इतिहास पर अधिक न लिखकर औरंगजेब के समय के जाटों की स्थिति पर 
ही कुछ प्रकाश ढालना चाहत हैं क्योंकि वही से मरतपुर राज्य की रत्पत्ति 
का प्रारंभ है । 


ओऔरंगज़ब के समय मे ज्ञाट 


पाठक जानते हैं कि दुदवान्त मुगल सम्राट औरह्वजब न संसार 

का प्रकाशित करनवाली आय्य संभ्यता और आपस्य संस्कृति के नाश पर 
कमर बाँधी थी । उसने सारे भारतवबध को इस्लाम धर्म में दीक्षित 
कर हिन्दू जाति और हिन्दू घमे का नामोंनिशान मिटा देने के लिये हद 
संकल्प कर लिया था | हिंन्दू-मन्दिरों का नष्ट-अ्रष्ट करना--हिन्दुओं के पवित्र 
प्रन्थों को जला भुनाकर श्वाक करना उसका दूसरा सखम्माव स्रा पढ़ गया था ! 
हिंदुओं पर उसने जिजिया कर बेठाया। शाहो हुक्म से उसने मूर्तियाँ तुड़वाई | 
अव्य संदिरों के स्थान पर उसने मसजिदें बनवाई । उसने हिंदुओं को सरकारी 
नौकरियों से हटा दिया । उसने एक फर्मसान निकाल कर अपन माल विभाग 
(्‌ र्ल्श्श्धप्रल जिल्फृचाप्रार्पा ) से सारे हिन्दू छुर्का' को बसरोस्त क्र दिया | 
हिन्दू घारमिक मेलों को उसने कतई रोक दिया । हिंदुओं को अपने त्योहार 
मनाने से मना कर दिया | मुसलमानों के लिये उक्चनन सायर महसूल कतई 
साफ्‌ ऋर दिया और हिन्दुओं पर और मी अधिक बढ़ा दिया । वह इतने 
ही स सन्तुष्ट न हुआ | उसने इसलाम धमं स्वीकार करन से इन्कार करने 

.] 
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वाले बहुत से दिन्दुओं को तलवार के घाट उतार दिया !! कितनों ही को 
हाथी के पेरों के नीचे कुचलवा दिया !! क्रितनों दही की आंखें निकलवा लीं!! 
मतलब यह कि इस समय चारों भोर से हिन्दुओं पर अत्याचार और जुल्मों 
का दौर दौरा होने लगा। द्वाह्कार मच गया। इसका वद्दी परिणाम 
हुआ जो होना चाहिये था। इसका वर्णन आगे चलकर पाठकों 
का मिलेगा । 


भारतवष में राष्ट्रीयता का उदय 


एक दृष्टि से वक्त अत्याचारों के द्वारा औरंगजेब ने हिन्दू जाति पर 
बड़ा उपकार किया । वद्द सदियों सर सोयी हुईं थी | सम्राद्‌ अकबर की कुशल 
नीति ने इस नींद को और भी गहरी कर दी थी। भौरंगजेब ने इस विशाल- 
काय ज्ञाति को जगा दिया । उसमें नवजोबन ओर स्फूरति पैदा करने का बडी 
कारगा हुआ | इन अत्याचारों के खिलाफ महाराष्ट्र में एक नवोन शक्ति का 
खय हुआ । उसने सारे भारतवप को अलोकित कर दिया । खारे महाराष्ट्र में 
नवजीवन की जाज्वल्यमान प्रकाश किरणों दिखने लगीं। उधर पंजाब में शांति 
प्रिय सिक्ख घमवीर थम में परिवर्तित हो गया । गुरु गोविंदर्सिद्द की अवीनता 
में सिकयों न औरडइ्जेब के खिलाफ तलवार उठवाई । उन्दहोंन निश्यय किया कि 
उसे (औग्ज्जेब) जैसा का तेखा जवाब दिया जाय | घर्मन्माद्‌ का सकाबला 
धर्मान्माद से किया जावे | इसी भावना को लेकर पंजाब में शान्तिश्रिय सिक्ख लोग 
एक प्रबल सैनिक और विशिष्ट जाति के रूप में परिवर्तित हा! गये । उधर राज- 
पूत ज.,ति की भी भाँखें खुलीं क्योंकि उसने भी देखा कि औरज्लजेब उन पर 
अपने। कर हाथ साफ करना चाहता हैं और मद्दाराजा जसवन्तसिदजी की 
रानी और नाबालिग पुत्र को केद करने का प्रयत्न कर उसने इस बात का 
प्रमाण दे दिया है । इसी प्रकार बीभत्स भत्याचारों सं तंग आकर भारतवर्ष 
कं बहादुर जाट जाति ने भी मुगल सम्राद्‌ के 'ख्तेलाफ विद्रोह का मरणडा 
उठाया । मथुरा और आगरा के जाट किसान चक्त अस्याचारी खन्नाद 
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के कारण बेतरदह तंग और परेशान हो गये थे । रुन्हें छसके जुल्मों का 
खुरी तरह शिकार होना पढ़ा थां। उनकी झौरतें और बल लड़ाये जाने 
लगे थे । अनेक ललनाझों को मुसलमानों की काम-वासता का शिकार दोना 
पड़ा था। मथुरा का सूबेदार मुशिवकुली रुशँँ गायों पर हमला कर सुन्दर 
ललनाओं को ले जाय। करता था । दूसरी घृणित प्रथा यह थी कि जब कोई 
हिन्दू मेला लगता था तो यह मनुष्य-रूप-घारी राक्षस हिन्दु का वेष पहन 
कर मेले में घूमता और ज्योंदी इस्रे चन्द्रमुखी सुन्दर द्विन्दू रमणी दिखलाई 
दी कि वह उस पर मकपट कर उसे उड़ा ले जाता था और पास ही यमुना 
नदी में नाव पर बैठकर आगरे भाग जाता था ।( 54४87'8 स50079 ०0 
8&778022८० 77] 332 ) 

इसके थोड़े ही दिनों के दाद भौरंगजेब ने अकुलनबी नामक ए% 
मुखलमान को मथुरा का शासक नियुक्त किया | इसने हिन्दुओं »े मन्दिर 
नष्ट अ्रष्ट करना, शुरू किया । उसने अपने मालिक औरह्जेव की तरह हिन्दुओं 
की मूर्तियों का नामो निशान मिटाने का निश्चय कर लिया | घम-प्राण जाट 
लोगों ने इसका मुकाबला किया । इंखवी सन्‌ १६६६ में दोनों की लड़ाई हो 
गई । इस समय जाटों का नेता गोकलन था | इसने सादाबाद का परगना सूट 
लिया । इसके बाद औरडूजब ने और उसके दसनझअली खां प्रश्नति 
सेना-नायकों न जाटों पर चढ़ाई करन के लिये एक अति प्रवल्न सेबा # 
साथ कूच किया । हसनथली खो ने जाटों के तीन गांवों पर जोर #े 
हमले किये। जाटों ने अद्भुव पराक्रम ओर वीरत्व के साथ शत्रु सना का 
प्रतीकार किया। अल्प संख्यक वीर जाटों के मुकाबले में शश्रु सेना 
असंख्य थी । जब जाटों ने लड़ते लड़ते थेय्यं और बीरत्व की पराकाप्रा 
कर दी। जब हधन्‍्हें विजय की आशा न रही तब उन्होंने अपने श्ी 
बच्चों को मारकर मुगलों पर जोर का हमला कर दिया। उन्होंने ७००७ 
मुगलों को तलवार के घाट धतार दिया | पर झाखिर में विशाल मुगल सेना 
के खामने इन्हें विजयश्री प्राप्त न हुईं । जाट नेता गोकल पकड़ा गया । औरज्ञ- 
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जेब ने इसे जिध क्रूरता के साथ भरवाया उसे देखकर राक्षस भी सम जावे | 
भागरे के पुलिस झॉफिस के प्लेटफामे पर उसकी हड्िया पसलियाँ एक एक 
करके तोड़ी गई! | उसकी बोटी बोटी कर दी गई | करता ओर अमानुषिकता 
की ह॒इ दो गई । पर वीरवर गोकल का यह खुन व्यथ न गया | उस्धने बीर 
जाटों के हृदय में स्वाघीनता के सुमधुर बीज का रोपण कर दिया। इस 
बलिदान ने जाट जाति के विंन में अनुधम्न साइख और स्वायत्याग के खद्दुयों 
का भपूर्व विकास कर दिया | उसमें जागृति के प्रकाश-चिन्द चमकने लगे । 
“७-७ 


राज़ाराम + 
९६ « छ्लु़' -& १८%) 


गोरल की मृत्यु के पन्द्रह बष बाद एक अधिक शक्तिशाली और 
योग्य जाट नेता का उदय हुआ। इसझा नाम राजाराम था। 
इसने जाटों की ब्रिखरी हुई सना को सुसज्जठित क्रिया | सेना में नियम-बद्धता 
का तत्व प्रयुक्त किया | उसे अरछे और नये शर्तों से सुसब्लित किया । धीरे 
घोरे उसने अपनी तारूत भ्रच्छी बढ़ा ली | इखका परिमाण यह हुआ कि 
उसने आगरा जिले में मुगल हुकूमत का एक तरह से अन्त कर दिया। उधने 
मुगल सलतनत के कई गांव लूट लिये। आगगरे के मुगल गवनर शफीखां 
पर उसने घेरा डालकर बहुत तंग किया । धोलपुर के पास उसने सुविख्यात्‌ 
तुराणी वीर अगरखाँ के मुकास पर अकस्मात्‌ हमला कर उसकी गाड़ियां 
घोड़े और सैनिक तथा सामान लूट लिया । खाँ ने हमला करने बालों का पीछा 
किया, जिसमें वह अपने अर्घी साथियों » साथ मारा गया । 


इसवी सन्‌ १६८७ 


इसके बाद औौरज्ञजेब ने विदारबर्त को उजाराम के झ्िलाक भेजा। 
पर उसके अपने लक्ष्यस्थल पर पहुँचन के पहले ही राजाराम ने बहुत उघम 
है. 


मारतीय राज्यों का इतिदाल 


मचा दिया | इैसवी सन्‌ १६८८ के झारंभ में हेदराबाद का मोर इजाहोम 
( मदावत खाँ ) सम्राट के प्रतिनिधि (४।८४7०9७) की द्ेखियत से पंजाब जा 
रहा था । जमुना किनारे सिकन्दरा के पास उसने अपना मुकाम किया | 
राजाराम ने वहां पर हमला कर दिया | बढ़ी भीषण लड़ाई हुई । इसमें राजा- 
राम को कामयाबी नहीं हुईेै। इसझे बाद उसने आकर के मकबरा को 
लूटकर वहां का बहुत सा कीमती सामान छूट लिया । इमारत को भी हानि 
पहुँचाई । सेवी सन्‌ १६८८ की ४ जुकाई को शेखावततों और चौद्दानों की एक 
लड़ाई में हिस्सा लेते हुए वह मारा गया। 


जिन्च्छ्क्ा 


(6९ <६+है6%+ है हे 
साजासह 

४26२ “है 22, 
र[जाराम के मारे जाने के बाद उसझे बुड़े पिता भाजासिद ते जाट 
का नेतृत्व स्वीकार किया | इसी समय मुगल सम्राट ने जाटों को 
नेस्त नायुद करने के लिये आंब्रेर के नये राजा विशनसिंह कच्छवा को नियुक्त 
किया | बिशनसिंद ने मुगल सम्राद से जाटों का प्रस्यात्‌ सिनस्ानी किला 
नष्ट भ्रष्ट करने की लिखित प्रतिज्ञा की थी। राजा विशनसिंद की हार्दिक 
अमभिलाषा यह थी कि वे अपने दादा मिजा राजा जयसिंह की तरह मुगक् 
सम्राट्‌ द्वारा सम्मानित हों और उन्हें भी ऊँचे दर्ज के मन्‍्खव का सम्मान 
प्राप्त हो । कहना न होगा कि राजा विशनसिह को जाटां के देश पर हसला 
करने में अकथनीय कटछिनाइयां का सामना करना पढ़ा । जाटों ने रन्‍्हें बहुत 
तंग किया। कई तरह से जाट सेना मुगल सना पर रात में आक्रमण करने लगी | 
समुचित खाद्य सामप्री न मिलने के कारण मुगल सना को बढ़ा फष्ट सहना 
पड़ा । क्योंकि जाटों ने मुगलें के लिये खाद्य खामग्री आने के माग में बढ़ी २ 
बाघाएं उपत्थित कर दी थीं। पर राजा विशनसिंह हिम्मत न द्वारे | वे बड़ी 

८ 


भरतपुर-राज्य का इतिहांस 


टेंढ़ता से अपन उद्देश को पूरा करने में लगे रहे | कोई चार मास के अर्से 
में वे बढ़ते बढते किले के पास पहुँच गये । वहां उन्होंने अपनी खाइयाँ स्ोद्‌ 
लीं । तोपे चढ़ गईं तथा सुरंगे लगा दी गईं । आख पाख का जंगल साफ़ कर 
दिया गया | मुगल सेना ने किले के दरवाजे के पास्र सुरंग को लगाया, 
पर जादों ने उसके मार्ग को पत्थर से बन्द कर दिया था, इससे किले की 
हानि नहीं हुई । बहुत से मुगल सैनिक तथा अफसर जलकर खाक हो गये । 
इस पर फिर दूसरी झुरंग लगाई गई । इस किले की दीवार टूट गई और 
उस पर के जाट लोग बारुद स उड़ गये | तीन घण्टे के बाद मुगलों ने उस 
बर जोर का हमला कर दिया। जाटों ने बड़ी बहादुरी के साथ उसका प्रति- 
धार किया | एक एक इंच भूमि के लिये वे लड़े | इसमें सब मिलाकर उन 
१५०० आदमी मारे गये | मुगल भी साफ न बच | उनक भी ८०० सैनिक 
सारे गये | पर इस समय विशाल मुगल सेना के आ।गे जाटों को तितर बितर 
देना पढ़ा । 

इसके दूसरे साल अर्थात्‌ इंसवी सन्‌ १६९१ में राजा विशनसिह ने 
सागोर के सुटढ जाट किले पर हमला किया । दुर्देव से इसी समय खाद 
सामग्रो आन के लिये दक्त हिले का दरवाजा खुला रक्ख्ला गया था। इससे 
आक्रमणकारी उसमें बड़ी आसानी से घुख गये और वच्दों उन्होंने बहुत से 
जाटों को अमानुपिक क्ररता के साथ कत्ल कर डाला और लगभग ५०० को 
गिरफ्तार कर लिया | कहना न होगा कि इससे जाट शक्ति को बड़ा जबदृस्त 
धक्का लगा | इससे कुछ समय तक ज्ञाट लोगों ने युद्ध-कार्य को छोड़कर 
शांतिप्रिय कृषि-काय्य स्वीकार किया । 


्टठब्क्कुण्छा 


४ चूड्रामश जाट 0 
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भ्यूशाखिंद की रुत्यु के बाद उनका पौत्र भोर राजाराम का भतीजा 
चुदामण जाट ने जाटो' का नेतृत्व स्वीकार किया ! प्रो० यदुनाथ 
सरकार के मतानुसार इसमें संगठन करने की अद्भुत प्रतिभा शक्ति थी | यह्‌ 
प्राप अबसर से लाभ उठाना खूब जानता था। इसमें जाट जाति की सुतृढ़ता 
और मराठा जाति की राजनीतिक बुद्धिमता और चतुराई का अद्भुत सम्मेलन 
हुआ था । राजनीति में धह सरासर का विचार नहीं देखता या । किस तरह 
जाट जाति का प्रसुत्व बढ़े यही उसका ध्येय था । कहना न द्ोगा कि इसने 
जाट शक्ति को जाअ्वल्यमान किया | उस ऐसा बना दिया, जिससे मुगल 
सम्राट्‌ तक भय खाने लगे ये ! उस खमय सारे देश में इसका दबदबा छा 
गया था । इसने मुगल सेनो को किस प्रकार तंग किया और वहू किस प्रकार 
शक्ति-सम्पन्न हुआ इसका विस्तृत उल्लेख हम “जयपुर राज्य के इतिहास में 
कर चुके हैं | पाठक वहाँ इसका बृतान्त पढ़ने को कृपा करें | 


"€द ४८ ७३ 
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जाट शक्ति का विस्तार 
भरतपुर राज्य घराने के मूल पुरुष 


ठाकुर बदनासह.. &; 

70 कक 'दडुंढ के बल्ले प्र 
ठो[$ए बदनसिंद चुड़ामण जाट के भतीजे थे। ये आँबेर के सवाई 
राजा जयसिंहजी के पास बतोर 77९096०79 ८४१८! के रहे 
थे | सबाई महाराजा जयसिंहजी ने इन्हें सम्राट मदहम्मदशाह के जमाने में 
चुड़ामण जाट की जमीन और उपाधियाँ प्रदान की थीं। ये बड़े सत्य ओर 
शान्ति-प्रिय थे । लुटेरे सरीखा जीवन व्यत्तोत करना इनके स्वभाव के विरुद्ध 
था। इन्होंने एक नियमबद्ध शासक्र की तरह राज्य किया। इन्होंने बड़े 
सुसंगठित रूप से अपने राज्य का विस्तार और रृदीकरण किया | ये जाट 
जाति की चच्छे खल प्रकृति को बदल कर उसे निययबद्ध बनाने में बहुत 
कुछ सफल हुए | इन्द्रोंने नियमबद्ध शासन का आरंभ किया। विधायक 
काय्य-क्रम के द्वारा एन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत किया और अपने आपको 
आँबेर की अधीनता से स्वतन्त्र कर दिया । इनकी बढ़ती हुईं ताकत को देखकर 
आँबेर के तत्कालीन महाराजा ने २८ लाख रुपया प्रति खाल आमदती की 
जमीन देकर इन्हें प्रखन्‍न किया | सब से बढ़ा और उल्लेखनीय काये भापने 
यह किया कि प्रायः सारे आगरा और मथुरा! के जिलों में अपनी राज्यसत्ता 
स्थापित की | आपने उक्त जिलों के शक्तिशाली जाट कुट्ुम्बों के साथ अपना 
विवाह सम्बन्ध प्रस्थापित किया | इससे भी झापछी राजनैतिक सता को 
बड़ी सहायता मिली । आपको बढ़ती हुई शक्ति को देखकर भारतवष के कई 
राजा आपको “राजा के नाम से सम्बोधित ।करते थे। मद्ाराजा सवाई 
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भरतपुर-राज्य का इतिहास इतिहास 


जयसिंहजी ने आपको अपने इतिहास प्रसिद्ध अश्वमेष यज्ष' में निमन्त्रित 
किया था | 

राजा बदनसिहजी का दरबार बढ़ा श्ालीशान था। आपको कला- 
कौशल का बड़ा शौक था। सखौन्दय परीक्षण की भावना श्ापमें बहुत 
जागृत थी । भव्य इमारतें बनवाने का आपको बड़ा शौक था। आपने कई 
भव्य महल और बगीचे बनवाये । आपने कई भव्य मदलों के द्वारा दीग के 
किले को सुशोमित किया । बयाना जिले के वायर गाँव के किले में आपने 
एक महान उद्यान बनाकर उसके मध्य में एक बढ़ा द्वी सुन्दर खरोबर 
बनवाया । 

राजा बदनसिजी अपनी वृद्धाबस्था में राजकाय्य से अबखर ग्रहण 
कर इेश्वर भजन करने लगे | उनके वीर, सुयोग्य और प्रतिमाशाली पुत्र 
सूरजमलजी राज्य-काय्य देखने लगे। ईंसवों सन १७५६ की ७ जून को आपका 
परलोकवबास हो गया | 


खज्न्क्ठाका 2.2 चक्की 


48 राजा सूरजमलजी 0); 


प्लाप्जल “न्छुकतफत च्ट 


। बदनसिंह जी के परलोकवास्र होने के बाद राजा सूरजमलजो 

भरतपुर के राज्य-सिंहासन पर बिराजे। ये मद्दान वीर, राजनी तिक्ष, 

दुरदर्शी और प्रतिभासम्पन्न महानुभाव थे । इनका नाम न केवल भरतपुर 

राज्य के इतिहास में नहीं वरन भारतवर्ष के इतिहास में अपना विशेष मध्टत्व 

रखता है | ये भारतवर्ष के एक ऐतिहासिक महू।पुरुष हैं । जिन महानुभावों ने 

अपने वीरत्व व चतुराई से मारतवष के इतिद्ास को बनाया है, उनमें सुरज- 
मलजो का आसन ऊँचा है | 

श्द्‌ 


अरतपुर शाम्य का इतिहास 


सूरजमलजी लम्बे चौड़े और बदन से बड़े दृट्टे-कट्ट थे । श्याम रंग के 
होने पर भी वे बड़े तेजस्ती दिखलाई पढ़ते थे। आपको पुस्तक ज्ञान विशेष न 
था, पर संखार में सफलता प्रदान करनेवाले व्यवद्दयारिक ल्लान की आप में 
कमी न थी | एक सुप्रख्यात्‌ इतिद्ास-वेसा लिखता है--“राजा सूरजमलजी 
की राज्यनेतिक क्षमता अद्भुत थी--उनकी बुद्धि बड़ी तीत्र और बढ़ी साफ 
थी ।'' एक फारसी इतिहास-बेत्ता का कथन है;--“यशद्यपि राजा सुरजमल 
किसानों की सी पोषा # पहनते थे और अपनी दहाती प्रजमाषा बोलते थे, पर 
थे जाट जाति के प्लेटो थे ”। बुद्धिमत्ता और चतुराई में माल घम्बन्धी और 
दीवानी मामलों की व्यवस्था करने में सुरजमलजी अपना सानी न रखते थे । 
उनमें उत्साह था, जीवन-शक्ति थी, काम के पीछे लगने का ददआम्रद्द था 
झोौर सबसे बढ़ी बात यह थी कि उनका मन एक लोहे की दीवाल की तरह 
मजबूत था, जो द्वार खाना जानता ह्वी न था । कूट-नीति भौर षड्यन्त्रों को 
सृष्टि में वे मुगलों भौर मराठों से आगे पेर रखते थे। अपने पिता राजा 
बदनसिहदजी की जीवितावस्था में सुरजमलजी ने सब से प्रथम जो साहस 
पू्ण काय्य किया, वह भरतपुर के किले पर अधिकार करना था। यह घदना 
इसवी सम १७३२ की है ! इस समय यह किला मिद्टी का बना हुआ छोटा 
सा मकान था। सूरजमलजी ने डसे एक विशाल और सुदृढ़ किले में परिणित 
कर दिया । कहना न होगा कि इस किले के पास भरतपुर शहर बसाया 
गया । सूरजसलजी का शासन न्यायपूर्ण था, अतएव लोगों का उनकी ओर 
स्वाभाविक आकषण हुआ । अब हम सुरजमलजी की कारगुजारी पर दो 
शब्द लिखना चाहते हैं । 


सूरजमलजी ओर जयपुर नरेश इश्वरीसिंहजी 


पाठक जानते हैं कि राजा बदनसिंदजी और सुरजमलजी के साथ 

जयपुर के मद्दाराजा सबाई जयसिंहजी का घनिष्ट लंबन्ध था | जब महाराजा 

सवाई जयसिंहजी का देहान्त दो गया तो उनके बड़े पुत्र राजा इेश्वरीसिंहजो 
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राब्यासीन हुए । इस पर उनके छोटे भाई माधवसिंहजी ने झगड़ा उठाया 
और यह दावा किया कि सवाई जयसिंहजी जी शिशोदिया वंश की रानी 
से उत्पन्न होने के कारण वे ही राज्य के असली हकदार हैं। कहना न होगा 
कि माधवसिंहजी का पत्त और भी कई राजाओं ने लिया। इन्दौर के मल्द्दार- 
राव होलकर, गंगाघर ताँतिया, मबाढ फे महाराणा, आदि इश्वरीसिंह पर चढ़ 
झाये। सुरजमलजी इश्वरीसिंहजी ही को राज्य के असली बारिस सममते 
थे । अतएव उन्होंने अपनी जाट सेना सद्दित इेश्वरीसिंहजी का पक्त प्रहण 
किया। इ०सन्‌ १७४९ में दोनों सेनाओं का बगेरू म॒क़ाम पर मुकाबला हुआ । 
एक ओर तो सात राजा थे और दूखरी ओर केवल राजा ईश्वरीसिंहजी और 
सुरञमलजी । कहने का मतलब यह कि बराबरी की जोड़ नथी | बेर की 
फौज के अगले हिस्से के सेनापति सिकर के शिवरसिंदजी थे । सुरजमलजी सना 
के मध्य भाग को संचालित करत थ । पीछले भाग के सनापतित्व का भार खुद 
राजा ईश्वरीसिंहजी ने लिया था | बड़ा घमासान युद्ध हुआ । पहले दिन कोई 
अंतिम निणय प्रकट नहीं हुआ । किसी पक्ता की द्वार-जीत न हुई । दूसरे 
दिन जयपुर की सेना के एक सेला नायक सिकर-अधिपति मारे गये । तीसर 
दिन विजयोन्मत्त शत्र॒झ्ों ने फिर जोर से हमला फ्रिया। आँबेर को फौज भी 
मुकाबले के लिये ठय्यार हो गई | इस दिन सना के आगे के भाग का सेनाप- 
तित्व सुरजमलजी को दिया गया । निरन्तर घोर वर्षो होते रहने पर भी 
इस्र दिन बढ़ा ही भीपण और घमसान युद्ध हुआ । इस दिन इईश्रीसिंदजी 
बढ़े निराश हो गये | उनकी सना पर कई तरफस जोर के हमले हान लगे। 
बड़ी कठिन परिस्थिति हो गई । एसे समय में राजा ईश्वरीसिंदजी ने राजा 
सुरजमलजी को गंगाघर तांतिया की फोज पर हमला करने के लिये कहा | 
सुरजमलजी ने एक क्षण की भी देरी न करते हुए गंगाघर की फौज पर 
अकस्मात्‌ हमला कर दिया | दो घण्टे तक बड़ा भीषण युद्ध हुआ | खून की 
नदियाँ बह चलों । बूँदी के कवि सुरजमल ने अपने “वंश भास्कर' में लिखा है 
कि सुरञमल जी ने अपने अकेले द्वाथों स विपक्षी दल के ५० आवमियों को मारा 
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झौर १०८ को घायल किया । सुरजमलजी की विजय हुई | घोर निराशा में 
झाशा की प्रक्नशमान किरणों चमकने लगीं। बुँदी के सुरजमल कवि ने 
जाट नेता सुरजमलजी को इस्र विजय का श्रेय देते हुए लिश्ला है--- 


“पस्रद्मे भले ही जहिनी, जाय अरिष्ट भरिष्ट | 
जाठर रस रविमक् हुव, भामेरन को दृष्ट |! 
बहुरि जठ मलहार सन, करन छग्यो हरवत्क । 
अंगद है हुएकर, आाट, मिहर मल प्रतिमल्क॥ 


चौथे दिन फिर युद्ध हुआ और दो दिन तक चलता रहा इस वक्‍त 
विपक्षी दल की सेनाईँ थक गई । मराठों ने सुलह के लिये प्रस्ताव किया 
झौर माधवसिहजी को इस वक्‍त अपने उन्हीं पांच परगनों से संतोष करना 
पड़ा, जो उन्‍हें दिये गये थे | 


सुरजमलजी ओर मुगल 


सम्ताट अहमदशाह के जमाने में साइतखाँ, अमीर-उल उमरा, जुल- 
फिकर-जंग आगरा और अजमेर का शासक (७०४८:४०१) नियुक्त किया 
गया। यहू आगरा के आसपास के जाट मुल्क पर फिर से अधिकार करना 
चाहता था | उसने १५००० सवारों की एक अच्छी सुखज्नित सेना के साथ 
कूच किया | वह यथा समय राज़ा स्ूरञजजलजी के राज्य के उत्तरीय हिस्से 
तक पहुँच गया। सूरजमलजी भो बेखबर नहीं थे । वे मुगल सना की गति-विधि 
को खूब गोर से देख रहे थे | मगल सेना के कुछ लोगों ने एक छोटे से किले 
के सैनिकों के साथ मगढ़ा खड़ा कर दिया और उन्हें वहाँ से निकाल दिया । 
सखादतखों ने इस अपनी भारी फ्रन्‍द्द मान ली । उसने विजयोत्सव तक मनाना 
झुरु कर दिया । इसके बाद फिर वह आगे बढ़ा | सुरजमलजी अपली सुस- 
ज्वित सेना सहित सोके पर उपस्थित हो गये ! मगल सेना बेतद्दाशा भागी, 
उसका पीछा किया गया । कहना न होगा कि बहुत से मुगल बुरी तरह से 
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मारे गये । तत्कालीन एक फारसी इतिहासकार का कथन है--“'जाट राजा ने 
अमीर-छल-उसरा को गिरफ्तार करने या मरवाने की दुष्कीति प्राप्त करने 
को इच्छा प्राप्त न की । उसने मुगल केम्प को दो तीन दिन तक घेरे रहने में 
ही सनन्‍तोष मान लिया | यह उसकी उदारता थी कि शक्ति के रहते हुए भी 
उसने अपने दुश्मन के साथ ऐसा अच्छा बताव किया ।” इसके पीछे दोनों 
दलों में सुलद द्वो गई | मगल प्रतिनिधि को यद्द शर्त स्वीकार करनी पड़ी कि 
वे या उनके मातद्वत जाट-देश में कोई पीपल का पेढ़ न काटन पावे और न थे 
हिन्दू मन्दिरों को तोढ़े या उनका अपमान करें । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि म॒गल साम्राज्य के अमीर-उल-उमरा पर विजय प्राप्त करने से राजा 
सूरजमलजी का बहुत दबदबा छा गया। उनका आत्म-विश्वास बहुत बढ़ 
गया । इसके थोड़े ही समय बाद सूरजमलजी विजय पर विजय प्राप्त करते 
रहे इससे उनकी राज्य विस्तार को महत्वाकांक्षाएँ बहुत बढ़ गई । वे 
अपने प्राप्त राज्य हो में सम्तुष्ट नहीं थे । वे दिल्ली के आझासपास के प्रदेशों 
पर भी अपनी विजय पताका उड़ाना चाहत थे। इसके लिये वे उपयुक्त 
अवसर देख रहे थे । 

बलमगद के जाटों को फरीदाबाद का फौजदार बड़ा तंग करता था। 
इससे उन्होंने राजा सूरजमलजी को सहायता मांगी । यहां पर प्रसंगवशान्‌ 
बलमगढ़ के जाट जर्मीदार के लिये दो शब्द लिख देना अनुपयुक्त न होगा । 
गोपालश्चिंद नामछ एक जाट बल्लमगढ़ से तीन मील की दूरी पर सिह्दी नामक 
प्राम में आकर बसा था | यह मधथुरा-दिक्ली छड़क पर लूट मार कर धनवान 
बन गया था । उसने तैगांव के गुजरों से सद्दायता प्राप्त कर आसपास के 
गावों के राजपूत चोघरी को मार डाला था। फरीदाबाद के मुगल शासक 
मुरतजास्ां ने उसे इस अपराध में दरड देने के बदले उसे फरीदाबाद परगना 
का चौधरी नियुक्त कर दिया था। उसे उक्त परगनों की रेव्देन्यू पर एक भाना 
लेने का हक भी प्राप्त हो गया था। ग्रोपालसिंद की मृत्यु के बाद्‌ सका पुत्र 
चरणदास उत्तराधिकारी हुआ । उसन जब यह देखा कि आसपास के जिज्नों 
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में मुगल सत्ता निर्बल हो रही है, तब उसने उन जिलों की आमदनी मुगत्र 
शासक के पास भेजना बन्द्‌ कर दिया। इतना द्वी नहीं उसने मुगल खत्ता 
को सानने से भी इन्कार किया। इस पर वह गिरफ्तार कर जेल में बन्द 
कर दिया गया। थोड़े ही दिन बाद घसखके पुत्र बलराम ने उक्त मुगल 
शासक का कुछ दसपट्टी देकर धोखे से अपने बाप को छुद्या लिया । इसके 
याद दोनों बाप बेटे मगकर भरतपुर चले गये। उन्होंने सुरजमलजी जाट की 
सहायता प्राप्त कर मुगल शासक मुरतजाझ्ां को मार डाला | 

मुगल सम्राट के वजीर ने बलराम और राजा सूरजमलजी जाट को 
उक्त परगनों से अपना अधिकार हटा लेने के लिये बारम्बार लिखा | पर उसे 
हमेशा कोरा जवाब मिला | इस पर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने 
जाटों के नाश करने का हृढ़ संकल्प किया । इंसवी सन्‌ १७४९ के जनवरी 
मास में वह जाटों के खिलाफ़ रण-मेदान॑ में उतर पड़ा । राजा सूरजमलजी ने 
भी इसके लिये तैयारी कर ली | उन्होंने सिद्दी के जाटों को शक्ति भर खह्दायता 
करने का निमश्व य किया। उन्होंने डीग और कोंहमीर के किलों को रक्षक स्थान 
बनाकर इेसवी सन्‌ १७४९ में बज़ोर के खिलाफ कूच किया | कद्दना न होगा 
कि भाग्य ने राजा सूरजसलजोी का साथ दिया | इसी समय वज़ीर को अवध 
के पास राहिलों के जबद॒स्त बलबे का सामाचार मिला | इससे वह जाटों को 
क्यों का त्यों छोड़कर उधर चला गया । उसने बलबा दबा कर रुद्दिलां से 
छिने हुए मुल्क पर निगरानी रखने के लिये अपने नायब नवलराय को नियुक्त 
कर दिया । इसके बाद वजोर ने जाटों के खिलाफ फिर फोज भेजी । जाटों 
को लड़ने के लिये प्रस्तुत पाकर खुद बजीर भी उनके खिलाफ रवाना हुआ । 
बह खिजिराबाद तक पहुँचा ही था कि उसे यह छम्ताचार मिला कि अहमद 
खाँ दंगेश के हाथों से नवलराय मारा गया है | इससे बजीर ने इख समय 
राजा सुरजमलजी के साथ सममोता कर लेना दी ठीक समम्ता । एक मराठा 
बकील के माफत सममौता हो गया । राजा सुरजमलजी को वजीर की भोर से 
खिल्लत मिल्नी । दोनें में इसी समय अच्छो मेत्री हो गई। 
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पहले जहाँ सुरजमलजी नवाब वजीर के शत्र थे, अब वेही उसके 
मित्र बन गये । इतना ही नहीं रन्दोंने नवाब वज्ञीर की उस चढ़ाई में भी 
योग दिया, जो उसने अद्यमदख्रों बंगेश और रोहिलों के खिलाफ की की । 
६० स० १७५० की २३ जुलाई को ७०००० भन्चारोहो सेना के साथ नवाब 
वजीर, अदमदसाँ बंगेश और रोहिलों के खिलाफ रवाना हुआ | राजा 
सूरजमलजी ने अपनी जाट सेना की सहायता से अहमदर्खों की राजधानी 
फरुखाबाद पर अधिकार कर लिया | ३० स० १७०० की १३ सितंबर को 
पथारी मुकाम पर बढ़ी भीषण लड़ाई हुई । बजीर ने हाथी पर बेठकर अपनी 
सेना का मध्य भाग सेंभाला था। राजा सुरजमलजी सेना की बॉँयी बाजू को 
सन्चाल्ित कर रद्दे थे । राजा सुरजमलजी ने शत्र॒ पर मीषण भाक़रमण कर 
दिया। इसमें शत्रु पक्त के कोई ६००० या ७००० पठान मारे गये। रुस्तमत्वाँ 
धफ्रोदी कौर अन्य रोहिले सेना-नायक बुरी तरद्द भागे। कष्टन की आवश्यकता 
नहीं कि राजा सुरजमलजी के कारण नवाब वज़ीर की विजय हुई | अहमद 
खाँ बंगेश इतने पर भी निराश न हुआ | उसने पलाश के माड़ों के नीछे फिर 
अफगान सेना को जमा कर वजोर की सेना पर अकस्मान रूप से हमला 
कर दिया | इस समय वज़ीर की एक गम्भीर सैनिक भूल के कारण अफ्‌- 
गानों को कुछ खफलता प्रिल गई | नवाब वज़ीर सख्त घायल हुआ और 
उसी अवस्था में बह अपने केम्प में लाया गया । दूसरे ही दिन वसने मुगल 
राजधानी की भोर पीछे हटने की तैयारी की । इस समय अफागानों ने प्राय: 
रस सारे मल्‍्क पर अधिकार कर लिया | अलाहाबाद लूट लिया गया | 
झगर लखनऊ के नागरिक जोर का मझाबला न करते तो वह भी लूट लिया 
जाता । इस हार की क्षबर ज्योंही दिल्‍ली पहुँची कि नवात्र बज़ीर के शबज्रुभों 
न उसके खिलाफ बादशाह के कान भरने शुरू किये। वे नवाब वज़ीर की 
बरस्बास्ती के लिये पडयंत्र करने लगे । पर यथासमय नवाब बजीर के 
दिल्ली पहुँच जाने पर इन पढ़यन्त्रकारियों की तमाम कारंवाई निष्फल हुई ! 
तवाब वज़ीर ने राजा घुरजमज आदि अपने हिलैषियों को रुहेलों पर फिर 
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से हदसला करने के विषय पर विचार करने के लिये बुलाया। इतता 
ही नहीं उसने मल्द्वारराव होलकर की फौज को प्रति दिन २५००० रुपया 
झौर सूरजमलजी की जाट सेना को प्रतिदिन १५५००० रुपया वेतन पर टीक 
कर लिया । इन सब तेयारियों के साथ उसने अहमद्खाँ बंगेश पर चढ़ाई की। 
फरुखाबाद लूटा जाकर बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। खाद रुहेला 
देश तलवार और आग से बबोंद कर दिया गया। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि नवाब बजीर की विजय हुई | उसने इस विज्ञय के समाचार बाद- 
शाह तक पहुँचाये । 

नवाब बजीर के दिल्ली से रवाना द्ोने के कोई एक मास बाद ही 
मुगल साप्राज्य को एक विपत्ति का सामना करना पढ़ा । अहमदशाह 
अव्दाली मे पंजाब पर हमला किया | इंसवी सन्‌ १८५१ की १८ फरवरी 
को उसने लाहौर में प्रवेश किया । दिल्‍ली पर भी उसका हमला होने का समय 
हीन लगा | इसी समय मुगल सम्राट ने राजा सूरजमलजी को ३१००० जाट 
ओर २००० घोड़ों का मन्‍्सबव प्रदान कर उनकी इज्जुत की । सम्राट ने बजीर 
को मल्हारराब होलकर के साथ धअ्रतिशाघ्र दिल्‍ली आने के लिये कई सन्देश 
भेजे | बज्जीर की गैरद्ाजिरी में एक खोजा ने कमजोर दिल बादशाह के 
व्लि पर कबजा कर रखा था| उसने बादशाह को अहमदशाह दुरोनी की 
शर्तें स्वीकार करने को दबाया। बादशाह ने दुरोनी को लाहौर और 
मलतान देकर उसे वापस लौट जाने के लिये कहा । जब बजीर दिल्ली लौटा 
तो उसे बादशाह के इस कांय्य पर बढ़ा क्रोध आया । उसने बादशाद् को 
इस कार्य में प्रवृत्त करने वालों को दण्ड देने का निश्चय किया । उक्त कोजा 
एक भोज के समय वजीर के यहाँ घुलाया गया और जहूर देकर मार 
डाला गया ; 

यह बात सपन्नाद अदमदशाह और उनकी माता को अच्छी न लगी । 
सम्राट ने अपनी माता के अनुरोध से नवाब वजीर को अपने पद से खारिज 
कर दिया | इतना ही नहीं उसकी इस्टेट तक जप्त कर ली गई । इस पर बाद- 
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शाह और बजीर में मगढ़ा होगया । बादशाह फा अन्याय वजीर को बहुत 
झास्परा और दसने दिस्‍्ली पर घेरा डाल दिया । इसी समय उसने अपनी 
सहायता के/ लिये सूरजमलजी जाट को बुलवा भेजा । वजीर के दुचष्मन अफ- 
गान नवयुवक गाजीउड्दीन की अधीनता में शाही फोज से जा मिले | इतने 
दी में सरजमलजी जाट अपनी सेना सद्दित आ पहुँचे | शन्होंने उस समय 
दिल्ली की बहुत बुरी हालत कर डाली । वह घुरी तरद्द लूटी गई | अभी तक 
“जाट गर्दी” नाम से यद्द लूट मशहूर है। बादशाही सेना को भो इन्होंने 
शिफस्त दी । इसका परिणाम यह हुआ कि बादशाह के घुटने टिक गये । 
उसने नवाब सफदरजंग वज़ीर से घुलह का अनुरोध किया। लउसे अपधध 
ओर झलाद्ाबाद का फिर से वाइसरोय बना दिया | कहने का अथ यह है 
कि सूरजमलजी ने अपन एक मिश्र को नाश द्वोन से बाल-घाल बच। दिया | 


पानीपत का युद्ध 


हिन्दुस्थान के इतिहास में परिवतन करनेवाले पानीपत के युद्ध के 
विषय में पाठकों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा | मरहठों के सेनापति भाऊः साहबने 
उक्त युद्ध. निश्चित करने के लिये आगरा में एक सभा की थी | इख सभा 
में राजा सूरजमलजी भी निमन्त्रित किये गये थे | इस समय राजा सूरज- 
मलजी ने एक बढ़ा है महत्वपूर्ण भाषण दिया, उसका सर्राश यह है:-- 

“मे $ेबल जमीदार हैं। आप एक महान नृपति हैं । पर इस समय 
मुमे जो ठीक माल्म होता दै, उसे में स्पष्ट रूप से कहता हूँ। आपको यह 
बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिये कि यह युद्ध एक महाम्‌ मसलसान 
सम्राट्‌ के खिलाफ है। इसमें कई मसलमान राजा उसके साथ हैं । शत्र बढ़ा 
जालाक और धूत है । आपको इस युद्ध के सब्चालन में वड़ी सावधानी से 
काम लेना चाहिये । युद्ध यह एक शतरंज का खेल है | पता नहीं पासा किस 
ओर उलट जावे । भत्तपैव मरी राय में आप अपनी महिलाशों को तथा 
अनावश्यक सामान को चंबल के रस पार माँखी या गवालियर भ्रेज दीजिये 
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और फिर आप कई अनावश्यक मंमटों से मुक्त द्ोकर शत्रु का मकाबला 
कीजिये । अगर अपनी विजय हो गई तो लूट का बहुत सा समान अपने 
को मित्र जायगा। अगर युद्ध का परिणाम हम लोगों के विरुद्ध हुआ तो 
हम, रित्रियों बच्चों के कंकट से बरी होने के कारण, आसानी से भाग सकेगे | 
अगर आप अपने स्री बच्चों को इतना दूर भेजना अनुचित और अव्यवहाय्ये 
सममें; तो में अपने लोहे जेसे मजबूत किलों को आपके लिये खाली कर दूँगा 
वर्दों आप उन्हें सुरक्तित रूप से रख दीजिये | वहाँ उनके लिये सब प्रकार 
का प्रबन्ध हो जायगा | आप अपने स््री बच्चों और अनावश्यक ठामानों से 
मुक्त द्वोकर शत्रु का मुकाबला कीजिये | युद्ध के संबंध में भी में एक बात 
सूचित करना आवश्यक सममता हूँ, वह यह कि आमने-सामने युद्ध करने 
के बजाय गनीमी लड़ाई से शत्रु को तंग कीजिये | उस पर इघर उधर से 
गुप्त हमल कीजिये । गुप्त आक्रमणों द्वारा उसे चारों ओर से तंग कीजिये | 
इससे शत्र परेशान होकर अपन देश को लोट जायगा । उन्होंने महाराष्ट्र सेना: 
पति भाऊ साहब को यह भी सूचित किया कि फौज की एक टुकड़ी पूष को 
ओर और दुखरी लाहोर की ओर मेजी जाय | इससे अद्मदशाह दुरोनी की 
फौज के लिये खाद्य सामपरी आने का मार्ग धन्‍द दो जावे ।” राजा सुरज 
मलजी यद सलाद देकरबथेठे न रहे, उन्होंने अब्याली के कट्टर दुश्मन सिकक्‍्ख 
तथा बनारस के शज्ञा बलवन्तसिंह से इख आशय का पत्र व्यवद्दार करना 
शुरू किया कि वे पंजाब और अवध से शरत्र-सेना के लिये आने वाली 
खाद्य सामप्री में बाधा डालने का प्रयत्न करें । 

राजा घूरजसलजी ने महाराष्ट्र सेनापति ख़दाशिवराव आभाऊ को युद्ध 
के सम्बन्ध में जो राय दी थी दसरूा एक स्वर से सब ने ख्मथेन किया । 
स्व ने यह कहा कि शज्रु के दाँव को बचाकर भाग जाना और फिर मौका 
झाते दी धोखे से शज्रु पर हमला कर ' शहठं #ति शाह्य की नीति रो 
स्वीकार करना ही सफलता का राजमाग है | अभिमान में चूर होकर अनुप- 
युक्त अवश्चर में शत्रु का मुकावला कर कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर लेना 
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मूखता पूर्ण काये होगा ।” यह बात सबको पसन्द भा गई । पर प्रधान सेना- 
पति भाऊ ने इश्त राय को ठुकरा दिया | उन्होंने अपने लिये--पेशवा के 
भाई के लिये-इस फाम को शान के खिलाफ खम्का | रन्होंने इस समय 
ताना मारकर मल्द्टारराव ह्वोलकर और सूरजमलजी आदि का अपमान किया । 
इससे सूरजमलजी को बहुत बुरा माछूम हुआ । पर कुछ महाराष्ट्र मुत्सहियों 
के सममाने बुम्ाने से बन्होंने लड़ाई में योग देना स्वीकार किया । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि राजा सूरजमलजी अपने मित्र गाजी उद्दीन भौर ८००० 
जाट सेना के स्राथ महाराष्ट्रों से मिज्न गये | इंसवी सन्‌ १७६० में मित्र 
सेनाएँ दिल्‍ली पहुँची और उन्होंने उस पर घेरा डाल दिया । गाज़ीढद्दीन ने 
बड़ी सर गर्मी के साथ दिल्‍ली पर अधिकार कर लिया ओर मराठों न नगर 
को छूटा | इस समय मराठों के ह्वाथ इतनी लूट लगी कि उनमें कोई गरीब 
न रद्दा । गाज़ीरद्दीन ने बादशाही खानहान के एक आदमी को तख्त पर बेठा 
दिया भोर खुद वज़ोर का काम करने लगा । पर यह बात महाराष्ट्र सेनापति 
भाऊ को अच्छी न लगी | उन्होंने नारोशंकर नामक एक महाराष्ट्र को राजा 
बहादुर की हपाधि से विभूषित कर छस वजीर के पद्‌ पर नियुक्त कर दिया । 
इसका राजा सूरजमलजी न बड़ा विरोध किया ! होलकर और स्िन्धिया ने 
भी इसका खाथ दिया। पर महाराष्ट्र सनापति भ्राऊ ने इनकी एक न सुनी 
इधस सूरजमलजी को बहुत बुरा लगा । इस भपमानकारक स्थिति में ज्यादा 
दिन रहनां उनके लिये असह्मा हो गया | वे अब वहाँ से खिसकने की कोशिश 
करने लगे ओर आखिर मौका पाकर वहाँ से खिसक ही गये | इस बाद 
पानीपत के युद्ध का जैसा परिणाम हुआ, पाठक जानते ही हैं । इसमें मराठों 
का पूरों पराभव हुआ | उनकी बढ़ती हुई शक्ति क्षीण हो गयी। समूची 
सराठो सेना नष्ट हो गई | रुसके प्रायः सब बड़े २ बीर काम आये। 


सूरजमक्षजी की उदारता 


पानीपत के युद्ध से जब कुछ बचे बचाये मराठे सरदार या सेनिरू 
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भरतपुर राज्य का इतिहांस 


दक्षिण को ओर लौटे तो रास्ते में सूरजमलजी का मुल्क पढ़ा । सूरजमलजी 
के साथ रन्होंने पहले जेसा व्यवहार किया था, सका उल्लेख हम ऊपर 
कर चुके हैँ | पर उदार हृदय सूरजमलजी ने इस महा संकट के खमय में 
विपत्तियों से जजरित महाराष्ट्र लोगों के साथ बड़ी ही सहृदयता का व्यवद्दार 
किया । डन्‍्होंने उनका बड़ा आदरातिथ्य किया | उनके लिये अन्न, वश्र और 
झओऔौषधि प्रभति का प्रबन्ध किया | इस वक्त यदि सूरजमजजी अपने बेर का 
बदला लेने में उद्यत हो जाते तो शायद पानीपत की दुःख कथा सुनाने के 
लिये एक भादमी भी न बचता | तमाम मुसलमान और महाराष्ट्र लेखकों ने 
सूरजमलजी की इस सह्ृददयता और छदारता को मुक्तकशठ से स्वीकार किया 
हे । एक तत्कालीन फारखी लेखक लिखता है--- 

“पराठे जब सूरजमलजी के राज्य में घुसे तो उन्होंने हिन्दु-धामिक 
भावों से प्रेरित होकर उनकी रक्षा करने के लिये अपनी फौजें भेजों । उन्हें 
अझ वस्म बाँटकर उनके दुःखों को दूर किया | भरतपुर में रानी साहबा ने 
इन मागे हुए दुःखित मराठों के प्रति बड़ा हो दया-पूर्ण व्यवद्दार किया। 
आठ दिन तक कोई चालीस हजार आदमियों को भोजन दिया गया । प्ाद्मणों 
को दूध, पेड़े तथा अन्य मिठाइयाँ बॉटी गई | झाठ दिन तक सबका बढ़ा 
सत्कार किया गया । सबके लिये आराम का काफी प्रबन्ध छिया गया | खब 
नगर-निवासियों »े नाम एक योषण प्रकट कर उनसे यह अनुरोध किया 
गया कि महद्दाराष्ट्र सेनिकों के साथ अच्छा से अच्छा व्यवद्वार किया जावे 
ओर रुन्दें दर तरह का आराम पहुँचाया जावे । किसी को किस्ली तरह की 
तकलीफ न होने पाये । इस प्रकार इस दिव्य काय्ये में सूरजमलजी ने द्स ला 
रुपया खच कर अपनो रुशाशयता और रण श्रेणी के मानवी भार्वों का परि- 
क्षय दिया। उन्होंने हजारों आदभियों के प्राणों को बचा दिया। मराठी 
सेना का एक शमशेर बद्दादुर नामक सेनापति कुद्सीर किले में घायल होकर 
आया था | सुरजमलजी ने उसकी बढ़ी सेबा की, पर डखने भाऊ के वियोग 
के असह्ाय दुःख में 'हाय हाय करके प्राण विसजन कर दिये। (सरदेखाई का 

हर । 


मांश्तीय शाज्यों का इतिदास 
पातीपत. प्रकरण २६५ ) सूरजमलजी ने भारों-व्ययथ के लिये रुपये बॉटकर 
मद्दाराष्ट्र सेनिकों को गवालियर के जिये सुरक्षित रूप से रवाना कर दिया। 


सूरजमक्षजी ओर नरोशंकर 


फ्रान्कालिन नामक एक इतिहास-येशा ने लिखा है कि दिवख्ली का 
मराठा शाप्षक नरोशंकर वापस लौटते समय मार्ग में लूट लिया गया और 
इस लूट में राजा सूरजमलजी का गुप्त द्वाथ था, पर यह बात बिलकुल गलत 
है। श्रीयुत्‌ सरदेखाई ने अपने “पराठी रियासत नाप्तक सुविस्यात्‌ प्रथ में 
लिखा है:-+ 

“जरोशंकर के एक मराठा साथी न इस विषय पर समुचित प्रकाश डाला 
है । उसके कथनानुसार नरोशंकर तीन चार दृज़ार फौज के साथ दिल्‍ली से 
भागा था । रास्ते में उघकी मल्द्वारराव द्वोलकर के साथ मेंट हुई । मल्द्ारराव के 
पास इस खमय कोई आठ दस हजार फौज थी । भरतपुर में सूरजमलजी ने 
मरोशंकर और उसके सब साथियों की बढ़ी ही ख्वातिर की । थे वहाँ पन्‍द्रद 
दिन तक ठ5हरे । प्रजमलजी ने बढ़ी नश्नता के साथ यहाँ तक कहा कि यह 
राज्य आपका दै--दम आपकी सेवा करने के लिये तैय्यार हैं। भाप यहाँ खुशी 
से ठहरियें । सूरजमलजी जैस आदमी बहुत कम हैं | ढन्होंने अपने 
विश्वास्पात्र सरदारों के साथ नरोशंकर आधि सबको सकुशल गवालियर पहुँचा 
दिया । सुप्रस्यात महाराष्ट्र मुत्सद्‌वी नाना फड़नवीख ने अपने एक पत्र में 
लिखा है; 

“पघृ्रजमलजी के व्यवहार से पेशवा के हृदय को बहुत ही शांति- 
लाम हुआ ।” उपशेक्त प्रमाणों से फ्मन्‍्कलिन द्वारा सूरलमलजी पर लगाये 
गए मूठे कलंक का खाफ साफ प्रक्षालन हो जाता है । दुःख दे कि बिना 
किसी पेतिदासिक प्रमाण के फ्रन्कलित ने अज्षम्य धृष्टता की और सफ़ेद 
को काले के रूप में दिखाने का नीच प्रथत्न किया है । 

रहे 


मरतपुर-शज्ज का इतिहाश 


घुरजमलजी को विजय 


पानीपत हे युद्ध में विजय प्राप्त कर अहमदशाद् ने दिल्‍ली में प्रवेश 
किया । जब उसने प्ुना कि राजा सूरजमलजी ने पानीपत से लौटे हुए मराठों 
को आश्रय दिया तो वहू कोच से आग वबबूला दो गया | वह घूरजमलजी 
पर चढ़ाई करने का मनसूवा बाँचने लगा | जब सूरजमलजी ने यह बात सुनी 
तो उन्होंने नागरमल नामक एक विश्वासपात्र भादमी को अद्मदशाह के पास 
ढसका गुस्सा शांत करने के लिये भेजा । इसका कोई परिणाम न हुआ | 
सूरजमलजी ने भी शाह की विशेष पवाह न की | क्‍योंकि वे जानते थे कि 
युद्ध स थका हुआ शाह अब विशेष साहसिक प्रयत्न न करेगा । उन्होंने 
बड़ी हिम्मत के साथ पानीपत के प्रसिद्ध विजेता शाह के दिल्ली में होते हुए भी 
झागरा को पादाक्रान्‍्त कर उस पर अधिकार कर लिया | यहाँ यह कद्दने को 
झावश्यकता नहीं कि यह मुगल साम्राज्य की दूधरी राजधानी थी | यह विजय 
प्न्दें बीस दिन में प्राप्त हुई । यहाँ उन्हें ५० लाख को लूट दाथ लगी। शाह 
के दिल्‍ली से रवाना होने के पाँच दिन पदले यह खबर मिली कि सरजमत्रजी 
की फौजों ने अकथराबाद के किलेदार को किला खाली करने के लिये मजबूर 
किया और शन्‍्होंने उसमें प्रवेश कर दिया। इस काम से शाह ज्यादा चींचपड़ 
न करे इसलिये सूरजमलजी ने उसके पास एक लाख रुपया भोर पाँच लाख 
का इकरारनासा भेज दिया । यह इकरारनामा धूत शाह को थोखा देने के लिये 
था । इसका सूरजमलजी ने अमल नहीं किया ।“शर्ठ भ्रति शाठ्यं की सफल 
राजनीति का उन्होंने अनुकरण किया । 


हरियाना पर विजय 


पानीपत के खूनी युद्ध के बाद कुछ समय के लिये ७क्षरीय हिंदुस्तान 

में शांति छा गई थी | युद्ध की विभीषिका स्रे घघराकर लोग कुछ समय तक 

दम लेना चाहते थे | सिक्‍्खों को तेजी से बढ़ती हुई शक्ति ने अहमदराह के 
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भारतीय राज्यों का इतिहास 


झाकमरण में जबयदेस्त बाधा उपस्थित कर दी थी | उघर दक्तिण में मराठे 
हैदरभली और निजाम के साथ युद्ध में लगे हुए थे। इस परिस्थिति का 
फायदा उठाकर राजा घूरजमलजी ने एक भ्ति शक्तिशाली जाट र्य स्थापित 
करने का विचार किया | उन्होंने रावी नदी से लगाकर जमना तक अपना विजय 
मंणडा फहराना चाहा। उन्होंने अब्दाली ओर रुहेलों कू राज्य के बीच जाट 
राज्य की एक जबदंस्त और मजबूत दिवाल खड़ी कर देना चाहा । इसवक्त 
दिल्‍ली के निकटस्थ द्दरियाना ग्राम पर जबदृस्त मुसलमान जागीरदारों का 
अधिकार था । ये सूरजमलजी कफ पथ में कंटक रूप थे | इसका कारण यह 
था कि इनका सझास जाट और सिक्‍ख राज्यों के बीच होने से ये इन दोनों 
के मिल जाने में बाघक रूप दोत थ। सूरजमलजी न अपन पथ स॒ इस 
जबद॒स्त कंटक को हटा देना चाद्दा | उन्होंने अपने बड़े पुत्र जवाहिरसिंह 
को हरियाना जिला विजय करन के लिये तथा अपन छोटे पुत्र नाहरखिंह क! 
दुआब पर अधिकार करने के लिये भेजा । पर जवाहरसिंह को इसमे सफ 
लता न हुई । वब खुद सूरजमलजी अपनी सेना और तोपखाने के साथ वह्दों 
झा पहुँच । दो महीन $ घेरे के बाद उन्होंने हरियाना जिले के फरखनगर 
पर अधिकार कर लिया | वहाँ क। बलची जागीरदार गिरफ्तार कर भरतपुर 
भेज दिया गया । इस ख्रमय रेवाढ़ी, हरसार, रोहतक भादि पर सरजमलजी 
को ध्वजा पताका फद्दरान लगी। ये स्थान राज़ा नवलधिंह के समय तक 
भरतपुर ग़ज्य में थे | दुःख है कि बल्बची लोगों से युद्ध करते हुए पीरबर 
सूरम्मलजी इसवी सम्‌ १८२० में बोर गति को प्राप्त हुए । 


सरजमलजी की विशाज्ञ राज्य-सत्ता 


सूरजमत्जी न अपने वाहुबल से विशाल राज्य सम्पादन कर लिय। 

था। भरतपुर के अतिरिक्त आगरा, घौलपुर, मैनपुरी , हाथरस, झलीगढ़, एटा, 

मरठ, रोहतक, फरुखनगर, मेवात, रेवाढ़ी, गुरगाँव और मथुरा आदि जिलों 

पर आपका एक-छलन्नी राज्य था । इसके सिवाय आप अपनो मृत्यु के समय 
२६ 


भरतपुर राज्य का इतिदाल 


लगभग १०,००००००० रुपया खज़ाने में छोड़ गये थे | श्रापकी सेना भी 
जबद॑स्‍त थी । घप्तमें ५३०० घोड़े, ६० द्वाथी, १५००० अश्वारोद्दी सेना, 
२५००० पैदल सेना, और ३०० तोपें थीं । 

सूरजमलजी जाट जाति के एक प्रकाशमान रत्न थे। उनकी प्रतिभा, 
बनकी दूरद्शिता, प्राप्त अवसर से लाभ उठाने की उनकी अद्भुत तत्परता, 
उनका शौय्ये आझादि कितने ही गुण उनको महान्‌ बनाने में सहायक हुए हैं । 
न्न्होने हिन्दुस्तान के इतिद्दास में निस्सन्देंह अपना विशेष स्थान कायग 
कर लिया है । 


*छ-उं अ' 0 वन कक 


११० 


है ३ 
७ राजा जवाहरासिंहजी ४, 
शक टाइट * छुपा इजुती जा: 5.8 


स्वृगीय राजा सुरज्ञमल्जी के पाँच पुत्र थे; यथा:-जवाहरखिंह, 
नाहरसिंह, रतनसिंह, नवलसिंदद, भौर रणजीतसिंह | इनमें सब 

से बड़े पुत्र जवाहरसिंद्‌ राज्यसिंदाासन पर आसखीन हुए । राजा जबाहरसिंहजी 
बढ़े पराक्रमी बोर थे | पर साथ दी वे बड़े दराग्रही और हठी स्वभाव के 
थे। आपने अपने पिता का राज्य उनकी जीवितावस्था ही में खूब बढ़ाया | 
पर भीषण दुराम्रद्दी स्वभाव के कारण इनकी इनके पिता के साथ नहीं 
पटती थी । राजा सूरजमलजी ने गुस्सा होकर इनसे उन्हें अपना मुंह न 
दिखल।ने के लिये कह दिया था। इसके बाद तनातनी बढ़ते-बढ़ते दोनों में 
युद्ध होने तक की नौबत आा गई । जवाहरसिंदजी गोपालगदू और रामगढ़ के 
किलों से तोपें दागने लगे और राजा सूरजमलजी डींग और शाहचुज के किलों 
से तोपों ही के द्वारा उत्तर देने लगे। इस लड़ाई में जवाहरसिंद के पैर 
में चोट लगी, जिसने उन्हें सदा के लिये लैंगड़ा कर दिया। जब ये घायल 
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होकर बिस्तरे पर पड़े थे, तब पितृ-प्रम से प्ररित होकर सूरजमलजी इनके पास 
आये और दुःख प्रकट करने लगे | पर इस समय जवाहरसिंहजी ने कपड़े 
से अपना मंह ढक लिया और कह्दा कि में आपकी आज्ञा ही का पालन कर 
ऐसा कर रहा हूँ । 

राज्य सिंहासन पर जेठते दी जवाहरसिदजी ने सब से पहले अपन 
पितृ-घातियों से सोलह आना बेर लने की ठानी । उन्होंने सिकवां की एक 
विशाल सेना, मल्द्वारराव होलकर की मराठी सना और अपनी जाट सना के 
साथ इसबी सन १७६४ में कूच किया | कहन की आवश्यकता नहीं की 
दिल्‍ली पर एक जबदुस्त घेरा डाला गया। जवाहरसिंदजी की भारी विजय 
हुई । अगर मसल्हारराव होलकर इस समय इनका साथ न छोइत तो निश्चय हीं 
इसी समय मुगज्ञ राश्यधानी दिल्ली पर पूणा रूप से महाराजा जवाइग्सिदनी 
को ध्वजा फह्राती ! 

इसवी सन्‌ १७३१८ में जवाहरघिंहूजी पुष्कर की यात्रा के लिये 
रवाना हुए | इस समय जयपुर में महाराजा मावोखिंदहजी राज्य करत थ। यह 
कहे की आवश्यकता नहीं कि मद्दवाराजा मा्बाखसिहजी का भरतपुर के जाट 
घरान के साथ स्वाभाविक बेर था | इसके कई कारण थ | प्रथम तो यह 
कि राजा सरजमलजी न माधघासिहजी के खिलाफ इश्वरीसिदजी की सहायता 
को थी | दूसरी बात यह थी कि जवाहरसिहजी न माधोसिंहदजी स कासा 
प्रान्त देने के लिये अनुरोध किया था, वह माधासिदजजी ने स्वीकार नहीं किया | 
इस प्रकार और भी कई बातां से बोनों राज-घरानों मे उस सम्रय द्वंप की 
आग जल रही थी । थोढ़ से बद्दान स इखक और भी भअभक उठन की पूरी 
संभावना थी | दुर्देव 8 इसके लिये अवसर प्रिल गया । जवाहरसिंहजी जय- 
पुर राज्य की खीसा से होकर पुष्कर गय | यही बात जयपुर के तत्कालीन 
राजा साघोसिंहजी के लिये जवाहरसिहजी स अपनी दुश्मनी निकालने के 
लिये काफी थी | बिना इज़ाजत के राजा जवाहरसिंदजी जयपुर की स्त्रीमा से 
होकर केस निकल गये इस पर महाराजा माघोथधिंह ने बढ़ी आपत्ती को ; 
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उन्होंन अपन सब विशाल सामन्तों को इकट्ठा कर एक विशाल सेना महाराजा 
जबाहरसिंदजी के खिलाफ भेजी | बड़ा भीषण युद्ध हुआ और इसमें जीत 
का पलड़ा कछ॒वाओं की ओर रहा । पर इसमें जयपुर के राज्य को इतनी 
भारी हानि छठानी पढ़ी कि उनकी विजय भी पराजय के समान हो गई । 
जयपुर के प्रायः सश्र नामी २ सामनन्‍त काम भआये | इस युद्ध के विषय में 
कनल टॉड साहब लिखते हैं;--- 

“॥ दे८६५8४०7४६९ ए000॥6 €ग्र्प्त फ्रादा फ्र०पड्रा ए4 (€४- 
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]058 04 &)0058 ९४३४० ९॥€रिघव४ 0 ४00९. अथोत्‌ भयंकर युद्ध हुआ 
ओर इसका फल कछवाओं के पक्ष में तथा जाट नता के पलायन में हुआ | 
पर युद्ध आंचर के लिये विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें वहाँ के 
पद प्रस्चद्ध सामन्‍्त मारे गये । 

जवाहरसिंहजी एप्कर से आगरा लौट गये और वहां वे इंसबी सन्‌ 
१७६८ के जुलाई मास मे शुब्जात मवात के द्वाथों से मारे गये। स्थानाभाव के 
$+।रण हम जवाहरसिंहजी के सब पराक्रमों पर यथोचित प्रकाश नहीं ढाल 
सकते । वे एक सश्चे सिपाही थ। वीरत्व उनमें कूट-्कूट कर भरा हडुश्मा था। 
उनमें अपने पिता की तरह अद्भुत शासन-च्ममता भी थी | प्रजा-ऋल्याण को 
ओर भी उनका समचित ध्यान था | उनका द्रबघार बड़ा भव्य और आली- 
शान था | बहादुर सिपाही को अपने वीरत्व प्रकाश करने का कोई स्थान 
था तो वद्ध भरतपुर ही था | 

महाराजा जवाहरसिंहदजी ने देश की कला-कोशल को बड़ा उत्तेजन 
दिया। कबियों को बड़े पुरस्कार देकर उनकी काव्य प्रतिभा-को बढ़ाया । 

आपने आगरे में गो-दहत्या बिलकुल रोक दी । कसाइयों की दुकाने 
बन्द कर दी गदे । आपने और भी बहुत से ऐसे काम किये जिनकी बजहू से 
एक सथ्े हिन्दू को योग्य अमिमान दो सकता है | 
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राजा जवाहरसिहदजी के बाद राजा रत्नसिंदजी भरतपुर फ राज्य- 
सिंहासन पर बेंठे | दुःख है कि ये राजा सूरजमलजी तथा राजा! 
जवाहरसिंहजी की तरद्द बीर और पराक्रमी न थे । ये मन के बड़े कमजोर 
थ । विलासप्रियता ही इनके जीवन का ध्यय प्रतीत होता है। चार हजार 
नतिकाएँ इन्हें घरे रहती थीं। ये बड़े फिजूल-खच थे भौर दुव्यसनों मे 
घनका दुरुपयोग किया करते थे। इन्हें यन्त्र, मन्त्र और किमियागारी का 
भी बढ़ा शौक़ था । ये द्वी बातें इनकी मृत्यु का कारण हुई | वृन्दावन के एक 
गोस्वामी के खाथ इनका विशेष परिचय हो गया । गोस्वामी न आप से कहा 
कि हम मन्त्र के बल से निहृष्ट धातु को भी स्वण कर सकते हैं। इस कार्य 
को ख्रिद्ध करन के लिय आपने उस धूत गोस्वामी को बहुतसा रुपया दे डाला । 
गोस्वामी ने आपको विश्वास दिलाया कि अमुक दिन में सोना बनाकर दिखला! 
दूँगा । जब वह निश्चित दिन नज़दीक आया, तब बह्द घूत गोस्वामी बड़ 
घबराया । उस घोर दण्ड मिलन का भय होन लगा। अन्त में ढसन मौका 
पाकर राजा रत्नसिदजी को हृदय में छुरी मारकर उनक प्राण ले लिये । राजा 
रत्नसिदजों न केवल नो मास तक राज्य किया था | 
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रा रतसिदजी के बाद धनके पुत्र केहरीसिदजी भरतपुर के राज्य- 
सिद्दासन पर बेठे | इस समय इनकी अवस्था केंबल २ वर्ष की 
थी । श्रतएव उनके चाचा नवलसिंहजी राज्य-काय्य देखन लगे | यद्यपि इस 
समय आअधिकार-लालसा के कारण नवलसिहर्जी और उनके भाई रखजीत- 
सद्दजी मे मनोमालिन्य द्वोगया था ओर इससे दानों में युद्ध हागया था, पर 
इतनी घर की फूट होने पर भी दिल्‍ली के बादशाहा दरबार में भरतपुर राज्य 
क। बढ़ा दबदबा था | तत्कालीन मुगल बादशाह इनसे इतना खशक्कित था कि 
हसन इनके खिलाफ युद्ध करन के लिय ५,०००,००० की मंजरी दी थी । 


महाराजा रणजी तासहजी 

अप) $ अत के लुक 
सृष्टराजा कहरीसिहजी के बाद भद्दाराजा रणजीत सिंददजी भरत- 
पुर के राज्यसिहासन पर अधिप्ठित हुए । इनके समय में राज- 
समैतिक दृष्टि से कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई, झ्रतएव उनपर थोड़ा सा अकाश 

डालना आवश्यक है । 
जिस समय महाराजा रणजीतसिंहतजी राज्य-सिंहासन पर बेठे थे, 
उस छम्तय अंग्रेज भारतवर्ष सें अपनी सत्ता सजबूत करने के काम में लगे 
हुए थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि इालकर, सिन्धिय। प्रश्रुति कुछ 
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शक्तियों के द्वारा उनके इस काये में बढ़ी-बढ़ी बाघाएं उपस्थित की जा रहीं 
थीं। महाराजा रणजीत सिंदजी ने अंग्रेजों से खन्धि कर उनसे मेश्री का 
सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। इतना ही नहीं बरन्‌ उन्होंन कुछ युद्धों मं 
अंग्रेजों की अच्छी सहायता भी की थी | पर महाराजा रणजीतसिंह और 
अंग्रेजों का यद्द मैत्री पूर्ण सम्बन्ध झ्धिक दिन तक स्थिर न रह सका | एक 
घटनाचक्र ने इसमें विच्छेद उत्पन्न कर दिया | 

महाराजा रणजीतसिंदजी के समय में इन्दौर के महाराजा यशवन्तराव 
हालकर का उदय हो रदा था । कहने की शआ्रावश्यकता नहीं कि इन यशवन्तराव 
होलकर का आतकू उस समय सारे भारतवष में छा रहा था। सारे राजपूताने 
के राजा इन्हें स्वराज देते थे । अंग्रेजों पर भी इनका बढ़ा दबदबा था। 
मुकन्दरा की घाटी पर यशवन्तराब ने जनरज्ञ मानसून की फौजों का हराकर 
उनका जिस प्रकार सबनाश किया था, उसस तत्कालीन गवनर जनरल लांड 
माक्विस महोदय का दिल दृददल छठा था। यह बात उन$ एक प्राइवेट 
पत्र से प्रकट होती है । इसके ब्राद बनास नदी और सीकरी के पास 
बृटिश और होल्कर की फौजों का मुकाबला हुआ, पर इसमें किसी की 
हार जीत प्रकट नहीं हुई । इसके पशचान्‌ यशवन्तराव ने मथुरा को 
आर से कूच फिया। वहाँ भी ठृटिश फोजी के साथ इनका युद्ध हुआ, 
पर काई फल प्रकट नहीं हुआ ! फिर यशवन्तराव न वृन्दावन की 
ओर कूच किया । इसी समय अंग्रेज सनापति लि लक मथुरा आ पहुँचे । 
दोनों सनाओं में मुठभेड़ हो गई और यह कई दिन तक चलती रही । लॉड 
लक को द्वारकर दिल्‍ली की ओर प्री हटना पड़ा । होलकर की फौजों 
न उन्हें इतना तंग किया कि उनकी पीछे हटना मी मुश्किल हो गया । 
जनरल लेक बड़ी मुश्किल से दिल्ली पहुँच पाये । इसके बाद द्ोलकर 
की फौजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया यहाँ इन्हें श्रफलता न मिली ! 
अंग्रेजों ने उनके ध्याक्रमण को विफल कर दिया । बापस लौटते हुए यशबन्त- 
राव ने भरतपुर राज्य के डीग के किल मे आश्रय लिया । हिन्दुझओं की उ्य 
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संस्क्रति ओर सभ्यता के अनुसार भरतपुर के तत्कालीन महाराजा रणजीत- 
सिंहजी ने यशवन्तराव का बड़ा सत्कार कर उन्‍हें आदरपूर्वक अपने यहाँ 
ठहराया । यह बात जनरल लेक को बहुत बुरी लगी और डोग पर रुन्होंने 
आक्रमण कर दिया ; भरतपुर की सेना ने बढ़े द्वी बीरत्व के साथ बृरिश 
फौज का मुकाबला किया | २३ दिन के भीषण युद्ध के बाद डीग के किले 
पर अंग्रेज का अधिकार हो गया | इसमें अंगप्रजों के २२७ आदमी मारे गये | 

इसझे बाद जनरल लेक ने इसवी सन्‌ १८०५ की ३ जनबरी को 
भरतपुर पर घरा डाला। बृटिश फौजों ने भीषण गोलाबारी की । पर इसमें हन्हें 
सफलता न हुई | इस असफलता की बात को स्वयं जनरल लक ने मार्किस 
बलस्ली के नाम लिखे हुए १० जनवरी के अपन एक पत्र में स्वीकार को है । 
पर इस पर भी अंग्रेज सेनापति निराश नहीं हुए । भरतपुर के वीर नरेश भी 
अपना वीरत्व प्रकट करत रह । बहन्होंने फिर बड़े जार से आक्रमण किया 
पर इस बक्त भो उन्‍हें बोर जाट राजा के सामने परास्त होना पड़ा। इसमे: 
बाद जनरल लेक की सद्दायता पर करनल मरे की आधीनता में गुजरात से 
एक जबदृस्‍्त वृटिश फौज आ पहुँची । १२ फरवरों को जनरल लेक तथा 
कनेत मरे की फ्ौजों ने सम्मिलित होकर भरतपुर पर बढ़ा दही मीषण 
आक्रमण किया, पर इसमें भी इन्हें उल्टे मुँह की खानी पड़ी । जब यह स्रबर 
तःकालीन गवनर जनरल को पहुँची तो वे बड़े निराश हुए | ईसबी सन्‌ 
१८०५ की ९ माचे को माकिस वेलेस्ली ने जनरल लेक को जो पत्र लिखा 
था उसमें उन्होंने लॉड लेक से बड़े जोरस यह अनुरोध किया था कि वे भावी 
धक्रमण के विचार को बिलकुल त्याग कर राजा से खन्धि कर लें। इस 
पत्र में थौर भी कितनी ही ऐसी बातें लिखी थी जिससे यह प्रकट होता था 
मानों वे विजय से बिलकुल निराश हो गये हैं। वे किसी भी प्रकार फीो शर्तों पर 
सुलद्द करने के लिये उत्सुक हो रहे थे । इसके साथ हूं यह प्रयत्न किया जा 
रहा था कि रणजीतसिहजी को कैसी न किसी प्रकार यशवन्तराव होलकर से 
अलग कर दिया जाय । मार्किस पेलेस्ली ने लिखा थां,--भ जब कि प्रधान 
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मर्तीय-राज्यां का १तिद्यास 


सेनापति भरतपुर के घेरे के लिये फिर तैयारी कर रहे हैं या पेरा ढाल रहे 
हैं, क्या यह ठीक न द्ोगा कि ऐसे समय में कुछ ऐसे प्रयत्न किये जायें जिससे 
कि रणजीतसिंद को होलकर से फोड़ लिया जाबे। यद्यपि अभी तक भरत- 
पुर हा पतन नहीं हुआ है तथापि रणजीतर्सिंद बहुत दुदंशाप्रस्त हो गये हैं । 
आर अगर रणजीतसिंद ने होलकर को त्याग दिया तो वह बिना झाशा 
भरोखा का हो जायगा | 

इसका उत्तर देते हुए लॉड लेक ने लिशा था:-- 

“इस बात का प्रयत्र किया जा रहा है और झागे भी किया जायगा, 
जिससे रणजी तशथिह होलकर को परित्यक्त कर दें। दर असल रणजीतशस्निदद बहुत 
अ्रपतिग्रस्त तथा भयभीत हो गये हैं और उन्होंने अगर होलकर की परित्यश्त 
कर दिया तो वे ( होलकर ) बिलकुल निम्सहाय हो जावेंगे । 

कहने का मतलब यह है कि रणजीतसिंह को होलकर से अलग 
भरने के बहुत प्रयत्न किये गये पर इसमें कामयाबी न हुई। इस पर बृटिश 
राजनीतिश्ञों ने एक दूसरी चाल चली | उन्होंने ह्लोलकर के प्रधान खाथी 
अ्रमी रखाँ तथा रसके साथियों को फोड़ लेने के प्रयत्ष रिय । तत्कालीन 
गवरनेर जनरल ने श्रपने एक नोट में लिखा है:-- 

५प्रि० सटान और जनरल स्मिथ को यह अधिकार दिया जाता है 
कि वे अमीर सा हक साथियों को जमोन का लालच दिखलाकर उससे पढ़ 
ल॑ | अगर अमीर खतरा होलकर का पक्त त्याग कर डिश की ओर पमिज्ञ जाने 
> लिये तैयार दो तो उसे एक अच्छी जागीर का प्रलोमन दिया जावे । 
उससे अनुरोध किया जावे कि वह एक निश्चित समय के अन्द्र जनरल 
स्मिय से हनके डेरे पर जाकर मिल ।” 

उपरोक्त नोट के जबाब में लॉढे लेरू ने लिखा था:-- 

“अमीर स्लो के आदमभियों को अवश्य ही जमीन का प्रत्ोमन 
दिया जावे |” 

कहने का मतलब यह है कि राजा रणजीतलिंह हर यशवंतराव 
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मश्तपुर राज्य का इतिदाल 


हालरूर में फूट डालने के असफल प्रयत्न किये गये । आखिर में यद्रपि अंग्रेजों 
की विजय हुई, पर उन्हें सहोराजा रणजीत सिंह जी का लोहा मुक्तकण्ठ से 
स्वीकार करना पढ़ा । कनेल मेलेखन जपने “२४१७८ 808065 0।]70]9 
नामक भन्थ में लिखते हैं:--- 
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रणजीत सिद्द जी की महत्ता स्पष्टतया प्रकट होती है । इन पराक्रमी महाराज 
रणजीतसिंद जी का देहान्त इंसवी सन १८०५ में हो गया ! 


महाराजा रणधीरसिंहजी 


महाराजा रणजीतसिंद्ी के बाद महाराजा रणशाधीर सिंह जी भरत- 
पुर के राज-सिह।सन ३२६ अधिप्नित हुए। आप बड़े समर्थ और योग्य 
शासक थे। पिंडारी युद्ध मे आपने जिटिश सरकार की बड़ी सहायता 
को, शिसे मार्किस आफ हस्टिग्ज ने मुक्तकश्ठ से स्वीकार किया है । 
महाराजा रणधीरसिंद जी के बाद महाराजा बलदेवर्सिह जी प्रभति एकाघ 
नृपति हुए, जिनका सप्य ऐतिहासिक दृष्टि स विशेष महत्वपूर्ण नहीं है । 
घरेलू तथा गद्दी-नशीनी के आपसी मशड़ों ही में इनका विशेष समय व्यतीत 
हुआ | इनके बाद महाराजा जख्रवन्तसिंह जा का राज्यकाल विशेष उल्तेस्थ- 
नीय रहा है | उसी पर हम यहाँ प्रकाश डालना चाहते हैं | 


&ैं महाराजा जलवन्तसिहजी #ऐेः 


) ---->्मम जज ४ छा व कम जज, 


दाराजा बलवन्तसिह जी के बाद उनके पुत्र महाराजा जसबन्त 
सिद्ठ जी भरतपुर के राज्य सिहाखन पर बिराजे | इस समय आप 
नाबालिग थे, अतएव आगरा के कमिश्नर मि० टेलर ने राज्य के शासन-सत्र 
का सश्यालित करत के लिए राज्य के सरदारों भोर माजी साहिबा की सलाह 
से थाऊ घासीराम जी को रिजन्ट नियुक्त किया। भारत सरकार न इस नियुक्ति 
का समर्थन किया . हाँ, उसने राज्य कारोबार पर देख-रेख रख्वन के लिय 
पोलिटिकल पएजन्ट की नियुक्ती कर दीं, 
उतक्त घटना के चार बप बाद महाराजा जसवन्तसिह जी की माता का 
म्वरगवास हो गया और इसी साल अथात इम्बी खनन १८८३ की ८ जुलाई को 
आपका राज्याभिषेक हुआ। कहन की आवश्यकता नहींकि घाऊ घासीराम जी 
ने चक्त महांराजा की परवरिश बहुत ही अच्छे ढद्ढ से की ! 
जखवन्तासद् जी के विता मद्रागत्ा बलवन्तसिहद जी के गाज्यकाल म्रें 
राभ्य-शासन का बहुत सा काम जबातों होता था। केबल राज्य-कोष का हिसाव 
और हिस्ट्रिक्ट भों फिसरो का दिये जाने वाले हुक्म लिम्ब जाते थे | स्वर्गीय 
महाराजा खुल आम इजलास करत थ और मुऋह॒मों क फैसल जवानी ही दे 
दिया करते थे । इसबी सन १८५५० मे पजेम्ट टु दी गबनर जनरल कनेल 
सर हूनरी लारन्स भरतपुर आये और एघन्होंन राज्यशासन को नियमबद्ध 
किया । कइ नयें महकम खोले गये और इनपर जुदें जुदे आफिसरों की 
नियुक्ति हुई । जमीन की बाकायदा पेमाइश की गई । भच्छी तनव्वाह पर 
तदहसखीलदारों की नियुक्ति की गई। स्तर महकमों का बाकायद! रंकाद रखने 
को पद्धति जारों की गई। 
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भरतपुर राज्य का इतिहाल 
डेस्वी सन्‌ १८४७ का गदर 


पाठक जानत हैं कि ३० सन १८०७ में सारे भारतवष में जिटिश 
सरकार के खिलाफ विद्रोह की प्रचणड अप्मि प्रज्वलित हो गई थी। 
इस समय भारत में एक छार सर लगा कर दूसरे छोर तक अशान्ति की प्रबल 
लहर बह रही थी। एस कठिन समय में, जब कि ब्रिटिश राज्य की नींव द्विल 
रही थीं, भरतपुर दरबार न ब्रिटिश सरकार की बढ़ी सहायता की । यहाँ से 
बहुत सी फोज़ें त्रिटिश सरकार की सहायता के लिय भजी गई' । कैप्टन निक्सन 
भरतपुर की फौर्ज और तापखाना लकर विद्राह का मण्डा नठान बालों का 
दमन करने के लिय दि पहुँचन वाल थ, पर रास्‍्त में मधुरा मुकाम पर 
उन्होंने दिली की अति गंभार स्थिति का हाल सुना, इसस आप मथुरा ही 
ठहर गये भौर वहाँ के डिम्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा कलक्टर मि० यॉनिद्िल को 
नगर-रक्षा के लिये बड़ी सहायता दी | जब उन्होंन सुना कि विद्रोद्टी दल के 
मधुरा आने की सम्भावना नहीं है तब आपने दिली की ओर कूच किया । 
कंवल एक पल्टन इस आशय से मधुरा छाइते गय कि आवश्यकता पढ़ने पर 
इसका उपयोग हो सक। मि० थोॉनेहिल केप्टन निक्सन के साथ काशी तक गये। 

मि८ थानेहिल की अनुपस्थिति में तीन पल्‍्टनों न, जो मधुरा के 
खजाने की रक्ता के लिय तेनात थीं, बगाबत का कंण्डा उठाया और उन्होंने 
कई हिसा-मय कार्यो के अतिरिक्त वहाँ के खजाने को भी छूट लिया | कहां 
जाता है कि इस समय इस खजान में १९ लाख रुपये थ । यहाँ यह कहना 
आवश्यक है कि मथुरा में रही हुई भरतपुर की सना ने इस नाजुक मोके पर 
भी जितना ससस्र हो सका भारत खरकार को सहायता की । खुद केप्टन 
निक्‍्सन ने इस फौज की ''सेनिक आज्ञकारिता' ((]8879 0060670९6) 
की मुक्तकशठ से प्रशंसा की ! 

इसके पश्ञात केप्टन निक्‍सन भरतपुर की सना को जयपुर राज्य के 
धोखा भ्राम भें ले गये । इस ख्तमय तात्या टोप, राधसाहब भोर फिरोजशाह 
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भारतोथ शाज्यों का दातहाल 


की सम्मिलित सेनाओं के साथ ईंस्ी सबम्‌ १८५८ की १६ जनबरी कोइसक। 
मुकाबला हुआ । यहाँ तात्या टोपे आदि कौ पराजय हुई । छलके ३०० 
आदमी मारे गये । उन्हें वेराद्‌ भौर शेखावटी में भागना पढ़ा । तत्कालीन 
एलेन्ट टु दी गबनेर जनरल अपनी (प४म० 7९9०१६ में लिखते हैं-''विद्रो 
के समय में भरतपुर के जिलों में कोई बसख्ेडा नहीं हुआ । ब्रिटिश सरकार के 
खिलाफ विद्रोह का कण्डा उठाने में किसी जाट का लाम नहीं आया।' 


महाराजा जसवन्तसिह॒जी की शिक्षा 


महाराजा जसवन्तसिदद जी की शिक्षा के लिये भी सुप्रबन्ध किया 
गया ! सब-असिस्टन्ट सजन बाबू भोलानाथ आपके अंग्रेजी भाषा के शिक्षक 
नियुक्त हुए | पगिडत बिहारोलाल भौर मौलवी गुलजारभली क्रम स॑ आप के 
हिंदी और फ़ारसी के छष्यापक बनाये गय | 


विवाह 
इ० सन १८५९५ में महाराजा का तत्कालीन पटियाला-नरश महाराज! 
नरेन्द्रसिंहजी की राजकुमारी के साथ शुभवियाह सम्पन्न हुआ | ६० सन्‌ १८६८ 
की २६ जनबरी को चक्त महारानी साहिबा से आपको एक पुत्र हुआ | इनका 
नाम महाराज-कुमार मगवन्तसिह रखा गया। दुभाग्य से ३० सम १८६५ की 
०», दिखम्बर को इन महाराजकुमार का देंद्ावसान हां गया | इ० खन २८७० 
की ७ फरवरी को महारानी साहिबा का भी पटियाला में स्वग॒ंवास हूं गया ! 


शासन-सूत्र में परिवत्तेन 


अब तक राष्प के शाप्नन-सूत्र के प्रधान सभ्बालक पोलिटिफल पजेन्ट 

थ । कौन्सिल को नाम-मात्र के भधिकार थे। बहद्द केवल उन्हीं मामलों 

का निशंप करती थी जो पोलिटिकल एजेन्ट के द्वारा उस्रके पास भेजे जाते 

थे । तत्कालीन एजन्ट दु दी गवनेर जनरल की सलाह से भारत स्वरकार ने 

इ्लन अधिक हस्तक्षेप की नीति का पसन्द नहीं किया | ३० सन्‌ १८६१ की 
१८ 


भश्तपुर शज्य का इतिहास 


१६ मान को कैप्टन स्री० के० एम० वॉल्टर पोलिटिकल एजेन्ट के स्थान पर 
नियुक्त किये गये । _सी समय से कोन्सिल को शांसन सम्बन्धी बहुत कुछ 
अधिकार दिये गये । 

३० सन १८६२ की ११ माचे को भारतवर्ष के अन्य राजाओं की 
तरह श्रीमान भरतपुर-नरश को भी दत्तक लेने की सनद प्राप्त हुई । 

१० सन १८६५ में भरतपुर द्रबार ने रेलवे बनाने के लिय भारत 
सरकार का मुफ्त मं ज़मीन दी । 

ड० सन ८६७ की २८ दिसम्धर का भरतपुर दरध्षार और ब्रिटिश 
सरकार के बीच /,5780[4।09 ६762४(5 हुई । इसमें अपराधियां के लेन- 
देन की शर्ता का खुलासा है । 


महाराजा जसवन्तसिहजी की 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति 


महाराजा जसवन्तस्रिह् जी न शिक्षा सम्बन्धी प्रगति में बढ़ी प्रतिभा 
का परिचय दिया । ६० सन १८६८-६९ में केप्टन बॉल्टर ने आपके 
सम्बन्ध में निम्मलिखित विचार प्रकट किये थे:-- 

“आपने अपने समकत्त भौर समस्थिति वाले भ्रन्‍्य नवयुवकों से अत्य: 
धिक उदार शिक्षा प्राप्त की। आपने बहुत प्रवास किया। आपके विचार 
बहुत उन्नत हैं। विदेशों के सम्बस्ध में आपका ज्ञान उन सब राजाओं से, 
लिन्‍्हें में जानता हूँ, अधिक व्यापक और विस्तृत दे । आप शिष्टाचार के 
उन्त नियमों और बन्धनों के बड़े ही खिलाफ हैं जो उन जेसी €च्च-स्थिति के 
पुदषों को जन-सधारण के संस्रगे स अलग रखने में कारणीभूत होते हैं । 
भाप धोढ़े के बड़े बढ़िया सवार हैं। कसरत का आपको बढ़ा शोक है । 
आप रियासत के हर हिस्से से भल प्रकार ररिचिद हैं । भाप उन लोगों की 
स्थिति ओर भावश्यकताओं को खूब जानते हैं जिन पर इंश्वर ने शासन करन 
की जिम्मेदारी डाली दे ।' 

३९ 


भारतोय राज्यों का इसहाल 


आगे चल कर इसी सिलसिल में केप्टन बॉल्टर न राजाओं की शिक्षा 
क लिये एक कालेज खोलने की आवश्यकता प्रदर्शित की । कनेल कीटिंग्ज ने 
कूनल वॉल्टर के उक्त विचारों की ओर भारत के तत्कालीन बॉईसराय लाड 
मेयो का ध्यान आकर्षित किया । तदनुसार लॉडे महादय ने इ० सन १८७० 
की २२ अक्टूबर को अजमेर में एक दरबार किया । इस दरबार मे राज- 
पृताने क॑ बहुत से नरेश सम्मिलित हुए थ । बस, मेया कोलज की नीच इसी 
समय स गिरी । महाराजा जसबन्त सिंद्द जी ने इस कॉलज कजिय ५०००० 
पचास हजार रुपया प्रदान किया | भरतपुर के विद्यार्थियों के लिये छात्रालय 
बनवाने के लिय भी आपने ७१९०८ रुपये प्रदान किय । 
इ० सन १८६० की ८ जुन को महाराजा जसबन्त सिंह जी को 
नियमित राज्याधिकार ( [.07060 १७४४४ 7 एफ८ः5 ) प्राध हुए। इन 
अधिकारों को महाराजा साहब न इतना भच्छा उपयोग किया कि ३० सन 
१८७१ में आपका पूणो राज्याधिकार प्राप्र हा गये। उक्त सन की ७वी मा 
को भरतपुर में एक आम द्रबार हुआ । जिसमें कइ प्रतिष्ठित युरोपियन ओर 
भारतीय सज्जन उपस्थित हएथ । इसी में बड़ समाराह के साथ महाराजा 
पूर्ण राज्याधिकारों से विभूषित किय गये! इस अवसर पर तत्कालोन पालिटि- 
कल एजगट केप्टन पौलट और एज़गड़ ट््दा गबनेर जनरल कनन बअ्रक्स न 
महाराजा की याग्यता, बुद्धि मना . काय कुशलता जौर शासन-पदटुता की प्रशंसा 
की, और कहा कि आपको नियमित अधिकार प्राप्र हान के कुछ ही समय 
बाद राज्य कु कई सहकमा की स्थिति आशातीन-रूप से सुधर गई । 


महाराजा का राज्यकाये 


महाराजा जसवन्तस्तिह जी केक्‍ल शिकार तथा सलकृद मे अपना 

समय बब[द नहीं किया करते थ, बरन राज्य-काय में भी वे बढ़ी दिल- 

चश्पी लिया करत थे | क्राप खुद घुकहशया की सुनवाई करते सथा खनका यथा: 

ससय नियाय करत । कहा जाता है कि बढ़ी गहरी जाँच और सक्षम पथ्ये- 
| द 


मरतपुर राज्य का इतिदाल 


बेक्षया के बाद आप मुकदमों का फ़ेसला दिया करते थे, जिससे किसी पर 
भनन्‍याय न हो । 

इसी समय भारत के तत्कान्लीन वाइसराय लाँदं मेयो का अंदमान 
टापू में किखी कैदी ने खून कर डालां । लाँड मदादय मद्दाराजा जसवन्तसिह 
जी के बड़े मित्र थे | आपकी मृत्य का समाचार सुन कर मद्दाराजा साहब को 
बड़ा दुःख हुआ । आपने आपके स्मृति-भवन के लिये ३०० रुपये प्रदान किये । 

इ८ सन १८७३ में जयपुर और अलवर में भीषण रूप से मुखलघार 
वृष्टि हुई । बाण-गंगा और रूपारेल नामक नदियों में बड़े ज़ोर की बाद 
आई । चारों आर जल ही जल हो गया। भरतपुर के आस पास के तालाब 
फूट निकल, कई गाँव के गाँव बद्द गये । सडदके बगटाढार हो गर्यी । 
कोइ 5००००८ रुपयों का नुक्सान हुआ | नदीं किनारें की सारी खरीफ 
फ.छघल नप्ठ हा गई | एसे कटिन समय में महाराजा जसवन्त सिंह जी ने बड़ा 
प्रजा-प्रेम प्रदर्शित किया । आपने अपने परिन्नक वक्‍स डिपाटमेन्ट के सारे 
आदमिया को तथा फौज और पुलिस को अपनी प्रिय प्रजा की जान और 
माल की रक्षा करन के लिये जगा दिया । इतना ही नहीं, खुद महाराजा दिन 
भौर रात शहर और आस पास के गाँवों में घम २ कर अपनी प्रिय प्रज्ञा 
की रक्षा का आयोजन करत और सरकारी अधिकारी इस कठिन समय में 
प्रजा की रक्षा के लिये कैसा काम कर रहे हैं, इसका निरीक्षण किया करते 
थे । इस प्रशंसनीय काय से भरतपुर की प्रजा के हृदय में महाराजा ने अपना 
विशेष म्थान प्राप्त कर लिया था । 


रूपारेल का मामला 


रूपारेल नदी का उट्रम-स्थान अलवर राष्य में है । पुराने समय से इस 

नदी का जल भरतपुर राज्य की भूमि को सींचने ([7722०/72) के काम में 

जाया जाता है। ६० खन १८०५ की १४ अक्टूबर को अलबर दरबार ने 

जॉर्ड लेक के साथ ज्ञो इकरारनामा ( 8२८८८७७०८ ) किया था, इसमें 
हे! 


भारतौष राज्यों का इतिहाल 


उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया था! कि भावश्यकतानुसार भरतपुर 
राज्य के लिये यद्द नदी खुली रहेगी । अलवर दरबार ने इस्र हकरारनामे का 
बराबर पालन नहीं किया | इससे कई बार भारत सरकार को इस मामले में 
हस्तक्षेप करना पढ़ा | ई० सन १८३७ की १५ फरवरी को भारत खरकार ने 
यह निर्णय किया कि उक्त नदी का आधा आधा जल दोनों रियासतें बराबर 
बाँट लें। यह हुक्म अलवर ओर भरतपुर दोनों रियासतों ने स्वीकार कर लिया, 
तथापि इसके अमलदरामद्‌ में कुछ न कुछ वबखेड़ा होता ही रह! । इस्र पर 
हइ० सन्‌ १८५४ में कनेल सर हेनरी ( एजेन्ट ट दी गबनर जनरल । ने एक 
नई व्यवस्था की | वह्द यहद्द कि प्रत्येक वे की १० भक्ट्बर से ५ जून तक 
अथाोत्‌ ८ मास तक नदी अलवर राज्य के लिय और शेष ४ मास तक भरत- 
पुर राज्य के लिये खुली रहें । 
इस व्यवस्था से १८ माख तक दोनों द्रबारों के बीच शान्ति रही । 
पर इसके बाद अलवर राज्य भरतपुर के हस अधिकार पर अनुचित आक्रमण 
करने लगा । वह भरतपुर सरकार के खिलाफ जअिटिश सरकार के पास 
शिकायतें भी करने लगा | ई० सन्‌ ४८७३ में अलवर रे पालिटिकन पजेन्ट 
कैप्टन केंडेल ने इस सम्बन्ध मे एक लम्बा मेम्तो रन्डस बना कर एजन्ट टु दी 
गबनेर जनरल के पास भेजा | जब महाराजा जसवन्त सिंद् जी को इसकी 
खबर लगी तो उन्होंने इस मामले को फिर से उठान के लिय जोर दिया । 
भरतपुर के तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्ट कैप्टन रॉबट ने आपका समर्थन 
किया । तत्कालीन एजन्ट हु दी गबनर जनरल सर ख्यूइस पेज़ी ने अलबर 
राज्य के पक्ष की कमजोरी को बतलात हुए यह मामला भारत खरकार हे 
पात्न भेज दिया । भारत सरकार ने इसका निणेय भरतपुर दरबार के पक्ष में 
किया । भरतपुर दरआर की विजय हुई । भारत शरकार के सेक्रेटरी ने 
राजपुताना के ए. जी. जी. को ई० खन १८७४ फौ ७ वीं अक्टूबर को पश्र 
नंबर २२०० पी. भंज्ञा था उम्चका सारांश यह है।-- 
“ औसाब वाहइखराय का अपनी कौर्सिल सहित यह मत है कि इस प्रकार 
हक 


भरतपुर राज्य का इतिहाल 


के कंगड़ों के निणाय का जो कि इस सदी के आरम्भ से दो रियासतों के बीच 
चल रहें हैं, यहा एक सुरक्षित मार्ग है कि मौजूदा व्यवस्था ही का भमल- 
दरामद रखा जावे | अतएव आपसे अनुरोध किया जाता है कि झाप दोनों 
दरबारों को यह सूचित कर दें कि निश्चय रूप से मौजूदा व्यवस्था ही का 


अमलद॒रामद रहेगा । 
“० सम्‌ २८०५ में अलवर ने यह इकरार किया था कि लाखबोरी 


नदी का बाँध भरतपुर राज्य के प्रान्तों के लाभ के लिय आवश्यकतानुसार 
हमशा खुला रहगा । ६० सन १८५४ में सर हेनरी लारेन्स न जो व्यवस्था की 
और जिसका अमलदरामद अभी तक है, उसका भाशय ही यह है कि भरत- 
पुर की आवश्यकताओं की प्रति की जाब और गवनर जनर न इस ज्यवस्था को 
नयी शुरू की हुई पैमाइश आदि के प्रश्ना की मित्ति पर मिटाने का कोई कारणा 
नहीं दस्त | । 


बागागंगा का मामला 


३८ सन्‌ १७७३ में जयपुर दरबार ने बाणगंगा नदी के जल का रोकने 
के लिये जामबाई गामगढ़ के पास एक बाँध वबेंसवाने की योजना की थी | 
मरतपुर दरबार ने इसका विरोध किया इस नदी से न केवल भरतपुर राज्य के 
सैकड़ों गाँवों की भाबपाशी होती है, बरन खास भरतपुर शहर भी पीने के 
जल के लिये इसी पर निर्भर है | महाराज के विरोध करने पर राजपताना 
डिस्ट्रिक्ट आगरा के म॒परिन्टेन्डिंग इल्ल्जिनियर की भ्रध्यत्तता में, इस मामले 
की जाँच करने के लिये एक कमेटी बनी और पूरी जाँच करने के बाद उसने 
पत्र नम्बर १२४ सी० तारीस्ब २१ नवम्बर सन १८७३ को जो वक्तव्य लिख 
भेजा उसने बाँध न बाँधने देने का मत प्रदर्शित करते हुए उन हात्रियों 
को दशोया जो इस बाँध के द्वारा आसपास की रियासतों को हो सकती थीं। 
इस पर भारत सरकार ने जयपुर दरबार को सूचित ,केया कि इस प्रकार के 
बाँव से सरतपुरराग्य को तो द्रा नि पं बे ती, उप्तक्की क्षति को पूत्ति जयपुर दरबार 
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को करनी होगी । जयपुर दरबार ने यह शत मंजूर करना ठीक न समझा ! 
इससे बाँध बैँधवान की योजना गभ ही में विलीन हो गई । 


पोलिटिकल एजेन्सी 

महाराजा जसवन्नसिद्द जी न कई कारण दि्खिला कर भारत सरकार 
4 थह 'प्रनुरोध किया था कि वह भरतपुर से पोलिटिकल एजेन्जी उठाकर 
कहँ। अन्यत्र उसकी स्थापना कर दे। भारत सरकार ने महाराजा की इस अभि- 
नापा के शुद्ध भाव स प्ररित हु३ समझ कर पलिटिकल एजन्सी का उस वक्त 
आंगर भे बदुज दिया । जागर मे पोलिटिकल इज़न्ली ह# लिये म्रहाराजा ने 
बंद खच से सन्दर और ससउिजत मकान की ह्यव्रस्था कर दी थी : 

दिल्‍ली-दरवार 

श्रीमती सम्राक्षी विक््टारिया के सम्राक्षी पद घारण करन + उपलक्ष्य 
में इ६ सन १८७७ में दिल्ली मे जा आलीशान दरबार हुआ था, उसमें महा- 
राजा जसवन्नसिह जी भी प्रधारे थे | इस अवसर पर सहाराजा प- मी. 
एस० आट> की उपाधि से विभूषित किय गये थ | 


अकाज्ष ओर महाराजा का प्रजा-प्रेम 

2: सने 22338 में मयकुर प्रकाल पढ़ा। यह अकाल वचीतीस के 
भकाल! नाम से मगहर डे. क्योंकि यह विक्रम संबन्‌ १७३४ में पड़ा था। 

इनत साल के सितम्बर सास मे महाराजा जसबन्तसिहजी शिमल मे 
थे । जब आपने अकाल के कारग्ग अपनी प्रजा की दुदशा का हाल सुना तो 
आपने शिमल की अधिक सैर करन के बजाय अपना प्रिय प्रजा की सुध लेना 
अधिक उचित सम्रका आप श्रीसान बाइसराय से मिलल ही तुरन्त भरनपुर 
के लिये ग्वाना हो गये | भरतपुर आते ही आपने अपनी प्रिय प्रजा # कष्ट 
निवारण के लिये प्रबन्ध करना शुरू किया । 

सब से पहल मद्वाराजा साहब ने अपत्त राज्य के तहलघीलदारों को 
आज्ञा दी कि थे तौजी वसूली ( भूमि कर की प्राप्ति ) का काम कतई बन्द 
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कर दें और किसानों को परवरिश के लिय पशगी रुपया (80४५॥८९४5 ) दें। 
साहुकारों को बुलाकर महाराजा ने उनसे अनुराध किया कि वे ऐसे कठिन 
समय में किखानों को कज दें | इतना ही नहीं, प्रजाप्रिय महाराजा न इस कज 
की सारी जिम्मदारी अपन कन्धां पर ल ली | बाशर से आन वाल अनाज का 
सागा महसूल उठा दिया गया | व्यागरियोाँं का खूब प्रात्माहन दिया गय। । 
इसका परिगाम यह हुआ कि बाहर से बहुत सा अनाज आगया । 

भरतपुर और डिग में गरीबनवान खोले गय. जहाँ हजार भूर्व 
और अनाथा का मुफ्त माजन मिलन का सुपतन्ध था । बीसा शस काम शुरू 
किये राये जिनमे रजारों गरीबों का मजदरी कर अपना पट मरने के साधन 
मित गये । 

उसी समय राज्य के उन्नाधिकारिया ने महाराजा ल निवदन किया 
कि बे ( महाराज । अपनी धनिक प्रजा पत्र गाष्याधिकारियां स चन्द्रा बसल 
फेर अका त-निवारशा के काय को सुसम्पन्न करें । पर उदार-चित्त महाराजा ने 
बड़ी पुगा। के साथ इस प्रस्ताव का अस्वीक्रत कर दिया और कह्ठो कि जब 
अकाल के कारणा सब तकततीफ पा रहे हैं और सब लोगों के खर्च बढ़ रहे 
हैं. एसी हालत मे जागा पर नया कर बेठाना या उसने पर लया आ्थिक 
बाम डानना अन्याय है. में इस कभा पसन्द नहीं करता। आपने किसी से 
चन्दा बघूल नहीं किया । सारा का सारा रचा राज्य पर डाच दिया । थाड़ 
विनां के बाद वषा हा जान से स्थिति सुधर गई, पर महाराज की दानशाीलता, 
उनका अत्युश्न प्रजा-प्रेम, और अपन ऐशा-आराम से अधिक उनको प्रजा 
कल्यागाकारी प्रवृत्ति का जाज्वल्यमान चित्र प्रजा के हृदयों मे अक्लित दवा गया ' 

हूं: सन १८७७ के दिसम्बर मास मे भारत-सरकार का निमन्त्रण 
पाकर महाराजा जसवन्तसिद जी कलकत्ते पधारे | यहाँ आप बाइसराय के 
मेहमान होकर ठहर | आपके अनेक शुभ कृत्यों स प्रसन्न हंकर भारत सर- 
कार ने आपको जी० सी८ एस० आइ८ की उपाधि से विभूषित किया । सो 
समय भाप जगन्नाथ जी की यात्रा को भा पधार | 
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नेंसक का मसामत्ना 


भरतपुर राज्य के भरतपुर, कुम्हेर ओर डिग आदि स्थानों में प्रसि- 
साल लगभग १५००,००० मन नमक निकलत्ता था। इस पर ५०००० 
आदमियों की रोटी चलती थी । रियासत को इससे प्रति साल ३००००० 
रुपयों की और साम्राज्य सरकार को ५०,००,००५८ रुययों की आमदनी थी । 
इ० सन्‌ १८७५ में जब भारत सरकार ने जयपुर और जोधपुर राध्य से कुछ 
निश्चित रकम प्रतिसाल देकर साँभर नमक की मील पर अधिकार कर लिया, 
उसी समय भरतपुर दरबार और ध्रिटिश सरकार के ब्रीच एक सममोता 
हुआ जिपक अनुसार भरतपुर राज्य से नमक निकालने का काम बिलकुल 
बन्द्‌ कर दिया गया ! राज्य की इसमे बड़ी भारा ज्ञति हुई । हजारों आद- 
मियां कें पट की राजी गई । यह सब कारबाई क्यों और क्रिस प्रकार हुई, 
इस पर यहाँ अधिक लिखने का अवसर नहीं है । भारत सरकार ने यह चाह! 
था कि महाराजा को कुछ क्षति-पूति को रकम दी जाब | पर महाराजा साहब 
न इस लना उचित नहीं समझा । तब भी भारत सरकार न भपनी खुशी 
से ५००० नकद और १०५० मन सांभरी नमक देन का निश्चय किया । 
यह रकम भारत सरकार की आर स बरातर गियासन का दी जा एड़ी है ' 

अपराधियों का लेन-देन 

भारत सरकार को मंजूरी से भरतपुर दरबार और अलवर, करौली, 
धौलपुर तथा जयपुर रियाछतों के बीच अपराधियों की गिरफ्तारी और सनक 
लन-दन के सम्बन्ध मे सन्धि हुई । 

६० सन १८८४ में भरतपुर दरबार ने शराब, अफीस और अन्य 
बिपेली चीज़ों को छाड कर सब चीज़ों पर लगन वाला जावक महसूल 


उठा दिया । 
६० सन १८८० की / ली अगम्त को भारत सरह्ार की मंजूरी स 
अलबर ओर भरतपुर राज्य के बीच कुछ गाँवां का परिबतन हुआ | 
४६ 
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३० सन १८८३-८४ मे बषा की कमी के कारण खरीफ फसल को 
बड़ी हानि पहुँचा | ददार-चित्त और सहृदय महाराजा न इस समय भूमि- 
कर के १३९०३५० रुपय माफ कर अपन प्रज़ा-प्रेम का परिचय दिया । इतना 
ही नहीं, श्रीमान न किसानों का बैल आदि खती के जानवर खरीदन के 
लिय तथा कच्चे कुएं खुदवान के लिये तकावी दी । 

४० सन ४८८३ में महाराजा जखवन्त सिह जी भरतपुर पथार ओर 


कप 


वहाँ आपने श्रीमान ड्यूक ऑफ कनोंट तथा वाःसराय आदि महोदयों से 
मुलाक़ात की । इसक कुछ दिन पश्चान श्रीमान ड्यूक आफ ऋनाट डिग और 
भरतपुर मे पधार और श्रीमान महाराजा जसवन्तसिद जी के अतिथि रहे | 

हू० सन्‌ १८2० भे भारत के नत्कालीन प्रधान स्रनापति सर डानल्ड 
स्ट्ृभट भरतपुर पधारे । महाराजा साहब ने आपका याग्य स्वागत किया | 

इ० सन्‌ २८८६ मे भारत रे तत्कालीन वाइसराय लाॉर्ड डफरिन 
महादय भरतपुर पघार | यहाँ आपन राज्य के अनक ग्निद्यासिक स्थाना 
का निरीक्षण किया । महाराजा जसवन्तसिह जी न॑ आपका बड़ा आवरा- 
तिध्य किया । 

इ० सन १८५० मे भारत सरकार न महाराजा के अनेक काय्योँस 
प्रसन्न हकर आपकी तापा को सलामा १७ से बढ़ा कर १९ कर दी | 

ई० सन १८९२ की ६८ एप्रिल की श्रीमान के द्वितीय पुत्र महाराज- 
कुमार नारायण सिंह जा का दहावसान हा गया। आप पर महाराजा का 
बड़ा ही स्नेह था | अतएब आपकी मृत्यु स महाराजा के चित्त को बड़ा ही 
धक्का पहुँच | 

६० सन्‌ १८७३ में आस्ट्रिया क राजकुमार आचे दयुक् फड़िनन्ड 
भरतपुर पधार | महाराजा न उनका बड़ा स्वागत किया । 

६० सन्‌ १८९३ मे महाराज! लॉड लन्‍्सदडाऊन स्र मिलने के लिये 
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आगरा जाने की तेयारी कर रहे थे । अकस्मात्‌ आप पर प्राण-चातक 
व्याधि का आक्रमण हा। गया और उसीस १२ दिसम्बर का आपका सब्वग- 
वास हां गया | भ्रजा-प्रिय मद्दाराजा जसबन्तसिहजी के म्वर्गवास का 
समाचार विद्युत बेग की तरह सार राज्य मे फेल गया / चारों ओर शोक का 


साम्राज्य छा गया। प्रजा का हादिक दुख हुआ । 


महाराजा जसवन्तासह जी के जीवन पर एक दृष्टि 

भरतपुर के एक इतिहास-लस्बक न लिखा है---' अगर महाराजा सरज- 
सन जी के यशम्वी और प्रकाशमान कार्या ने उन्हें भारतवर्ष के इतिहास में 
प्र/सद्ध क्रुर दिया और भग्तपुर राज्य क ! हनन्‍्स दिया तथा उसका विस्तार 
सुदृर प्रदेशा तक कर दिया; अरर महाराजा गगाजीतसिह ने अभुतपुब 
बीरत्व का 4काशन कर बढ़ा चनुराइ के खाय जात्म-रक्षा करने का यत्र किया 
और इतिहास मे अपन नाम को गसौरबान्वित किया तथासमय आने पर हलह्रिटिश[ 
सरकार के साथ फिर स म्नह-सम्बन्ध स्थापित कर लिया, बेस ही महाराजा 
असबनन्‍्तसिह जी न भगतवुर को समय की आवश्यकतानुसार तह्च श्रेगी का 


रच्य ब्नान का यत्र किया 


: महाराजा रामसिहज्जी + 
4 


4 > 
कि 3 कफ ते हर कर हे 
्छ्ड. बे ७) ५ 6, 5६ हे रत्न है. 2504 ॥। 
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प्रृहाराता जसवस्तसिद्द जा कू बाद उन पथ्र अहांगजा राम्प्तिद्द जी 
राज्यसिहासन पर बैठ । झाप योग्य रीति से शासनसूत्र को सब्यालित 

ने कर सके ' इससे भारत सरकार ने पदल तो आपके राज्याधिकार कम कर 
दिये ओर बाद से »क आादमोी को साली से जार दल के काररश आप राच्य- 


फ्यल कर दिये गाय ' 


डछ 


4 
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भूरतपर के बतमान महाराजा श्री विजेन्द्र सत्राई किशनखिंह जी बहादुर 
हैं। आपको लफ्टनंट कनेल की उपाधि है। आपका जन्‍म ई> सं? 
१८५५ की 9४ थी अक्तूबर का टआ था। आपके पिता सहाराजा रामसिंह 
जी इ० स० १९८०८ की २७ वीं सगम्त को राज्यकास्य से अलग हुए | उस्र 
ममय आपकी आय लगभग $ कप ही थी . अतएब आपके बालिग होने 
तक राज्यशासन पोलिटिकल एजट एवं कॉसिन आए रिजेन्सी के द्वार्थों में 
बड़ा | आपने 2८ सं १९१६ तक अजमर के मेया कॉलेज में विद्याष्ययन 
किया ' इसके पश्चात डिप्लोमा की परीक्षा उन्ती रो कर आप भरतपुर में शासन- 
काय्य सीख्यन लगे ! दो बंप तक भाप लगातार शासनव्यवम्था का अध्ययन 
करते रहे । ३० सन १९१८ की २८ वीं नवबर को आपको तत्कालीन वाइख- 
राय लॉड चम्सम फोड़ द्वारा सम्पुण शाप्रनाधिकार प्राप्र हुए । 

६८ स० १५१३ की १ री मार्च को आपका विवाह फरीदकोट के 
स्वर्गीय महाराजा साहब की कऋनिए भगिनी के साथ सम्पन्न हुआ । ई० स० 
१९१४५ में भाप इंगलेएड पधारें तथा वलिंगटन कालज में भरती हुए । वहाँ 
आपने उस वष के नवंबर माख तक विद्याभ्यास किया | इसके पश्ञान आप 
वापस लोट आये । आपके युवराज का नाम महाराज कुप्ताग विजेन्द्रसिंह 
जी है | इनका जन्म ई० स० १९१८ की ३० थीं नवंबर को हुआ था । ये दी 
मरतपुर राज्य के भावी महाराजा हैं । 

श्रीमान वततमान भरतपुर-नरेश प्रतिभा-सम्पन्न और बुद्धिमान महानु- 
भाव हैं | आप बढ़ ही सखह॒द्य और मिलनसखार हैं | इन पंक्तियों का लेख क 
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भारतोय राज्यों का इतिहास 


उनके सादे मिजाज और सौजन्य-पूर्णो वत्ति का देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। 
उनके व्यवद्धार में--बातालाप में -उसमे एक प्रकार का आकर्षण देखा । 


भरतपुर-नरेश ओर बेगार 


श्रीमान भरतपुर नरेश न अपने राज्य में घोषणा द्वारा बेगार लेने की 
कतई मनाही कर दी है । राजपूताने के नरेशों मं आप पहले ही हैं जिन्होंने 
एस सम्बन्ध में एक आदर्श उपस्थित किया | 


समाज-सुधार 


श्रीमान भरतपुर-नरेश समाज सुधार के बड़े पक्षपाती हैं। पुष्कर में 
जाट महाप्रभा के सभापति की हैसियत से आपने जो भाषण दिया था. उसमे 
भापके प्रगतिशील विचारों का पता चलता है | नश्नमें आपन शुद्धि और सह्ढ- 
ठन पर भी बढ़ा जार दिया था 

श्रोमान का साहित्य प्रेम 

श्रीमान का हिन्दी साहित्य पर बढ़ा प्रेम हे | हिन्दी के सविख्यान 
लेस्वक श्रीयुत जगब्माथदास जी पधिकारी को आपही ने महन्त के पद पर 
अधिप्नित किया है. भरतपर में इस स/न जिस अप व समारोह # साथ हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन, आय्य-सम्मेलन तथा सम्पादक-सम्मेलन आदि हुए चससे 
श्रीमान के उत्कृष्ट साहित्य-प्रेम की सचना मिलनी है । आपही की क्रपा का 
फल है कि यह साहित्य-सम्मलन अपुर्व था और जगद्ठिख्यात हो, रवीन्द्रनाथ, 
विश्वकीति विज्ञानाचाय्य जगदीशचन्द्र घमु, प्रय्यवय्ये पं० सदनसमोहन मालचीय 
आदि विभृतियों ने इस सम्मेलन की शोभा को बढ़ाया था । कह्टन की भआव- 
श्यकता नहीं कि इस सम्मलन का सारा खच श्रीमान न दिया था । 

कहने का अथ यह है कि श्रीमान भरतपुर नरेश एक होनहार और 
प्रतिभासम्पन्न महानुभाव हैं | अगर आप के आध पास योग्य बायुम्रणढल रहा 
तो भाप भारतीय नृपतियों के लिये एक उच्च आदुश उपध्यित कर सकेंग । 
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बीकनिर राज्य का हतिहाप्त 


मारत के देशी राज्य-- 





ट्विम हाइनेस महाराजा साहिय श्री गगासिह 5 बहादर > (', ५, )., 0, 0. ], !:., ». 2. (. 


$ ५: कानर राज्य के शासक रस पराक्रमी भोर सुप्रसिद्ध राष्ौड़ 

ही 

है  ' शाखा के हैं. जिसके शौय्य, साहस तथा रणकौशल का 
। ५ दा ( | ५ > | /> 

हि के >> बरगान हम पहल कर आय हैं । ये रन्ही शक्तिशाली राब 
ली 3 2 ह ह ५ 

फी.,,. जाघाजी के बंश के हैं, जिनका बन हम जोधपुर के इति- 

'... हास में खविस्तर कर चुके हैं | इस राज्य के मूल-संस्थापक 

मारवाइ के राजकुसार बाकाजी थ्‌। य मसारबाड के प्रसिद्ध वीर महाराज 

जाधाजी क पुत्र थे! इन्ही जोचाजी न अपन राज्य की प्रचीन राजधानी मंडोर 


५ १ न. 2 जज 
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का छोड़कर इ० सन १०१५ में ज्ाघपुर मं नवीन राजधानी स्थापित की थी। 





जिस समय जाधाजा अपनी नवीन राजधानी में आय , ठस समय आपक् बीर : 
पुत्र कुमार बीकाज़ी अपन च चा कॉँघलजी के साथ तीन सो राटोढ़ों की सना लेकर 
भपने पिता के राज्य की सीमा दूर २ तक फेलान के लिये रबाना हुए | भाषक 
इस दिगिविजय-प्रस्थात के पहिल आपके भाई थीदा ने भारत के प्राचीन निबासी 
मोहिलों पर आक्रमण कर सनन्‍्ह अपन भाधीन कर लिया था. भपन आता 
की इसी बिजय स॑ उत्साहित होकर कुमार बीकाजी ने एक छोटी सी राठौड़ 
सना के साथ देश-विजय के लिये प्रस्थान किया ।भाप ने जाब्ञाल नामक स्थान 
पर स्रॉग्चला नाम की प्राचीन जाति पर भाकमण किया | ध्मासान युद्ध होने 
पर सांखला लोगां फी पराजय हुई | इस्न विजय स्र भ्रापका बल, विक्रम और 


माश्तीब शाज्या का इतिहाल 


साहस मरू-भूमि की चारों दिशाभों में गुज उठा । इस युद्ध म॑ बिजय प्राप्त 
कर आप भाटियों के पुंगल देश मे पहुँच । पुंगल-पति न आ्रापक प्रताप की 
महिमा सुन रखी थी। अतएब उसने अपनी कन्या का विवाह आपक साथ 
कर दिया । चतुर पुंगलप्ति को यह भली भाँति ज्ञात था कि वीर बीकाजी 
को युद्ध में दा २ हाथ दिखाने के बदल उनसे सम्बन्ध कर अपनी स्वाधीनता 
की रक्षा करना ही छोयस्कर है । इधर आपने देखा कि जब भाटी जाति के 
अधीश्वर पुंगल-पति ने अपने वंश भे खुद होकर कन्या दी है तो उन्हीं के राज्य 
का दव। घैठना उचित नहीं । अतएवं आपने भाटी जाति की स्वतंत्रत्ता प् 
किसी प्रकार का दखल नहीं दिया | आपने काइमदेसर नामक म्थान में एक 
किला बनवाया और आप वहां रहन लगे। थीरे + निकटबती प्रदश/ वे 
अवन अवथीन कर आप अपने गज्य की सीमा बदान रहे । आपकी असास- 
साहसी राठोड सना के विरुद्ध किसी भी जाति के अधिपति की सन चली . 
जिस २ जाति ने आपस युद्ध करन का साहस किया, उ ८८ जल्द सु: गगाती 
पड़ी तथा आप की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार थीर - अपन 
ग़ज्य का सुहृह बलाकर आपस जाट ज्ञाति पर विज्ञय प्राप्त करने वा जि-र 
किया । जाट ज्ञांति का विस्तृत वृतान्त दम भरतपुर के इतिहास से बग'न कर 
झाय हैं | यह जाति उस समय क्रिस अपनी जीविक। उपाजन करती थी 
आप नंजिस जाट प्रान्त पर हमतता करन का विचार किया था. वहाँ के जाट 
धथवा जहियाण कबल पशुओं के पालन सर अयनी जीविक' निबराह करते 
थ । वे 'गाहरा जाट' शाखा के थ | उस्चकी घन सम्पर्नि तथा इनका सबब्ध 
कबल पद्ञु ही थ । जिस समय आप नवीन राज्य स्थापना को-समिलापा 
स-इन जाट लाोगा के देश का ज्ञीनन के लिय आरोे बढ़े, उस समय आपक 
उहेश की पूति * लिय बहुत रे उपयुक्त साथन आपका प्राप्त हागय । कहना 
न होगा कि जिस फुट से भारतवप की राज्यशक्ति का विध्नस हागया है, यदि 
इसी फूट का अंश जाटा के हृदय भ प्रज्वलित न हाता ता आपका बिना <.द्भ 
किय इस जाति पर विजय प्राप्र न होता | जाटा को छः: सम्प्रदाया म से 
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वो कानेर शाभ्य का इतिहास 


जाहिया और गोदरा नामक दो अत्यन्त सामभ्यबान शाखाओं में परस्पर पअन- 
बन थी | बस, यही एक मुख्य कारण था कि आपको अश्विल ज्ञाट जाति का 
आधिपत्य प्राप्त हगया । आपकी विजय का दूसरा कारण यह था कि हऋूर 
म्वभाव मोहिल जाति के साथ इन जाटों की भयंकर शत्रुता थी । आपके बीर 
भ्राता कुमार बीदा न, कुछ ही दिन हुए, तब अपनी राठोड़ों की प्रबयल सना 
द्वारा इस जाति का विनाश कर अपनी बीरता का परिचय दिय। था | जाट 
गो के हृदय में उनकी बीरता पूणारूप से अंकित थीं। व जानते थ कि 
धर बीका का युद्ध में सामना करना बड़ी टू खीर है । इसके अत्तिरिक्कत जैस- 
॥मर के भाटों होग इन जाटा पर बड़ अत्याचार करत थे : इनके अस्याचारा 
सम सचन का मसम्भावननान वंस्ब लाट जानि ने आत्म सम्पंशा करन 
का निश्चय किया | 

गाहुरा जाट जाति का गक सापरशणा सभा टुई | इसमे निम्मलिमखित 
तन प्रस्ताव स्वीकत करने की शत पर जाटों न बीर बोकाजी के द्वाथ आत्म- 
समपण करन का निश्चय किया ! 

५ & ) जाहिया तथा जा भन्यान्य जाट, गादरा जाति क साथ शबन्रता 
और अस्याचार करत £, ननक खिलाफ बीकार्जी युद्ध करे | 

( + , भाटी गण गादरा जाति पर आ्राकमरण न करने पावं, इसलिये 
उनकी पश्चिमी सीमा की रक्ता बीकाजी करें | 

( ३ ) यहाँ के निवासियों के चिर ५चलित स्वत्वों में बीका जी किसी 
प्रकार का हम्तक्षेप न करें |” 

सेखासर और रूनिया ऊ# दा जाट नताओ न बीकाजी के सन्मुख जाकर 
हपरोक्त तीनां प्रस्ताव उपत्यित किये | नीति-विशारद बीका ने इन प्रस्तावों में 
तुरन्त उठी भपनी सम्मति प्रदर्शित की । आपके इस प्रकार सम्मति देत ही 
गांदरा ल्ञागा ने आपका तथा आपके उत्तराधिकारि<। का अपना अधीश्रर 
स्वीकृत फर लिया | धापन चक्त प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए कहा था--“मैं 
तथा मर उत्तराधिकारी फिसी भी समय तुम्हार अधिकारों में हस्तक्षेप न 
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भारताथ रास्यो का इतिहास 


करेंगे | यह बात ज्वलन्त रहने के लिय में यह नियम बनाता हूँ कि में और 
मरे रुसतराधिकारी राष्यासिषक के समय में तुम भोर तुम्हारे दोनों नेताओं 
के बशधघरों से राजतिलक ग्रहण किया करेंगे भौर जब तक इस तरद्द राज- 
तिलक न दिया जायगा, तब तक राजसिंहासन सूना सममा जायगा । 

गोदरा जाट जाति को इस प्रकार अपन अधीन कर आपने उनके 
अधिपति के निकट यह प्रस्ताव किया कि “आपका देश मुझे दे दो, में इख 
स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित करूंगा । इस अधिकारी का नाम '“नेर!' 
था । आपके प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में नेराजी ने कहा कि, “में अपना देश आपको 
इने के लिये तैयार हैं, परन्तु इस देश स मरे सम्बन्ध की स्मृति कायम रखन 
क लिय झापका अपन नाम के साथ मरा नाम जाइ कर राजधानी का नाम 
रस्यना होगा |” यह बात भी आपने तुरन्त ही स्वीकार कर ला । यही कारणा 
हे कि आपने जो नगर बसाया उसका नाम बीकानर रख्वा गया। कट्दन की 
अबश्यकता नहीं कि, आपन उपरोक्त प्रतिन्ञाओआ का प्री लोरस पालन किया | 
आज़ तक दिवाली भोर होली के समय में शस्पासर और रुूणिया के प्रधान 
जाट नता बीकानर के अधीश्वर नथा समस्त गाठौर घामन्तां का सिलक्क 
करत हैं । 

जेसा कि हम ऊपर कह आय हैं. जाहिया जाटोा और गांवरा जादो 
में जानी दुश्मनी थी भौर आपने जो द्विया लोगों को पराम्त करने का शाहरा जााों 
की अभिवचन दिया था । अतएव अपन बिजित प्रदश की ठीक तौर स व्यवस्था 
कर लेने के पश्चात आपने बीर राठोरों तथा नवज्ीत गांदरों के साथ जोहिया 
जाटों पर आक्रमण किया । जाहियां के सब 7थान नेता का नाम शेरसिंह था | 
यह मरूपाल नामक म्थान में निब्रास करता था।। इसने अपनी सम्रस्त सना 
सहित आपके खिलाफ युद्ध करने की तेयारी कर रस्यी थी | बराबर कई यर्धा 
में विजयी हाकर भी आप इस यद्धां मं सरलता से विजय प्राप्त न कर 
सके । शर्नरगश अदुभुत पराक्रम विखाकर आपके छक्के छुड़ाने लगे । 
अन्त से बिजय की कोई सूरत ने देख, आपने षढ़यंत्र द्वारा शेरसिंह 
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बीकानेर राज्य का इतिदास 


को मार डाला तथा सरूपाल स्थान पर अपना अधिकार कर लिया | विबश 
होकर जोहिया जाट ज्ञाति सी आपके अधीन हो राई । 

इस प्रकार एक के बाद एक प्रान्त जीत कर भापने एक बिस्तत 
प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। भाटी लोगो को भी आपने पूरो शिकस्त 
दी ! ह० स० १४८९ की १० मई को आपने बीकानेर में अपनी राजधानी 
स्थापित की । 

राजधानी म्थापन करने के पश्चात आप अधिक दिन तक राज्य न कर 
खके । संबत १००५१ में आपका स्वगंवास हो गया । 


राव लूणकरणजी 


पाठक जानते हैं कि बीकाजी ने पेंगल-निवासी भाटियों के भ्रधीश्वर 
की कन्या के साथ विवाह कियाथा । इन पेगल पति की कन्या से बीकाजी को 
लुणकरण और वड़सी नामक दो पुत्र उत्पन्न टुए । बीकाजी के परचान उनके 
स्यध्ठ पुत्र लुणकरएजी अपने पिता के सिद्दासन पर बिराज | श्राप अपने 
पिता के समान ही साहसी एबं बीर नपति थे। राजपद पर अभिषिक्त 
होकर आपने अपने राज्य की पश्चिसी सीमा की बढ़ान के लिये एक एक 
कर भाटियों के अनेक स्थान जीत लिय । जिस समय आपने अपने बाहुबल 
से अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली, उस समय आपके चारों पुश्रों में से 
सबसे ज्येष्ठ पुन्न ने महाजन नामक देश और १४४ दूसरे प्राम लेकर स्वतन्त 
रूप से राध्य करने की इकछा प्रकट की । आपने तुरन्त ही अपने राजकुमार 
की अभिलाषा पूरी कर, अपने द्वितीय पुत्र जेतसी को राज्य का दत्तराधिकारी 
नियक्त किया । सम्बत १०६५ सें आपकी सत्य हो गई । 


राव जेतलिंहजी 


लणकरण जी के पश्चात उनके द्वितीय पुत्र जेतखिंहजी राज्य गद्दी पर 
बैठे । आपके दा छोटे भाई भौर थे | इन्होंने भी भाषपस्रे दो सख्वतन्त्र देश भौर 
है 
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धोड़ी सी जमीन ले ली और म्व॒तन्त्रतापुनंक राज्य करने लगे । भापमें भपने 
पराक्रमी पूबेजों के सभी गुण विद्यमानथ ।आप बीकाजी ही के समान वीर थे । 
आपके तीन पुत्र थे, जिनका नाम क्रमश: कल्याणमल, शिवजी भौर अभ्श्रपाल 
था । आपने नारनोल नामक देश के अधिनायक को यद्ध में परास्त कर छस पर 
अपना अधिकार कर लिया तथा अपने दूसरे पुत्र शिवाजी को उसका अधिपति 
नियक्त किया । बीकाजी के दिग्विजय प्रस्थान के पहिले दी शनके भाई वीर 
बीदाजी ने अपनी सेना सद्दित नारनोल में आकर वहाँ अपनी , छाबनो स्थापित 
की थी ! इस समय तक बींदाजी के वेशजां का इस छावनी पर अधिपत्य 
था | भाषन उन्हें यद्ध सं परास्त क्र अपने अधीन कर लिया तथा उन्हें प्रति 
बंध निश्चित कर! देत के लिये भी त्राष्य किया। संबत १६०३ मे आप 
परलोकवासी हो गये । 

राब जैतसिद जी के परलॉकबासी हाने पर ज्येप्त पुत्र कल्याणमल् नी 
पिता के सिदहाासन पर विराज | यदहायपरि आपके शासनकाल मे शोवानर राय 
की सीमा मं कुछ भी य्रद्धि न ट्ड ओर ्ँ काइ उ्लेस्यनीय परिवनन हा 
तबापि आपने एक दीघकाल तक अपन पृत्॒जों 7 अधिकत किय हुए राज्य 
कु निविध्तता से छपन्‍कांग किया । आपड तीन पुत्र हुए--पहिले राय, दूसरे 
गमसिंद और तोखरे प्रध्वीसिह : भापन संत १६३८ में हहलाक की यात्रा 
संबरण का ! 
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गीय कल्याणप्रल जी के पश्चान तन उ्येष्ठ पुत्र रायसिह जा राज- 
सिंहासन पर घैट । आप शासन-काल से बीकानेर गश्य के गौरव 
की सीमा बढ़ने लगो | आपके गाज़पद पर अभिषिक्त टोने के पहले बीका- 
नजर एक छोटासा राज्य तिना जाता था ! ययपि एक के बाद एक बीर एवं 
साहसी राजाओं ४ इस राज्य की सीमा का दूर « तक फैलाया था. तथापि 
मानमयाँदा में यह राज्य एक सामान्य गाश्य की अ्ेगी मे गिना जाता था ' 
आपने लिहासनारयण दीकर राजनैतिक रंगभूमि में पदापशा किया । आपकी 
राजर्न'तिज्ञता एवं दृर्दर्शिता ने बोकानर राज्य को गौरव के इतने ऊँचे शिम्वर 
पर पहुँचा दिया कि थाद़े ही समय मे उसकी गणना एक महान शक्तिशाली 
राज्य में की जाने लगी ! आपके शासन-समय में दिल्ली के सिंहासन पर 
सम्राट अकबर विद्यमान थे। अधिकांश गाजपुत गाज़ा दिल्ला के मुगल बाद- 
शाह की अधीनता स्वीकार कर अपन राज्यों की सीमान्चुद्धि कर रह थ | 
आपने निश्चय किया कि केवल बीकानर के शासनकाय्य से ही सन्‍्तुष्ट होकर 
समय बिताना बचित नहीं है. वरन ऐस म्वणाबसर से उचित लाभ उठाकर 
अपनी बराबरी बाल अन्यान्य राजाओं की तरह नाम और यश पाने की चष्टा 
करना याग्य है । आप इस बात को भली भाँति जानत थे कि अवश्य ही एक 
दिन एसा आवेगा उश् कि दिल्‍ली के बादशाह बीकानेर पर अधिकार करके 
हमें क्धीन करन का प्रयत्ष करेंगे । जब एक के बाद एक अनेक राजपृत 
राज़ा अकबर की अधीनता स्वीकार करने लगे तब विवश होकर, भापने भी 

तसे स्वीकार कर लिया । 
अपने पिता के परलोकवासी होने पर आप खुद उनकी मस्म डालने 
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के लिये गंगाजी को गये। पिता की भस्म और अध्थियों को गंगा 
जी में डाल कर आप अपने ध्येय की पूति के लिये बादशाह की राजधानी को 
चले गय । आँबेर के महाराजा मानसिंहजी ने ( जिनकी एस समय अकबर 
की सभा में विशेष ख्याति थी ) आपका परिचय सम्राट अकक्षर से करा 
दिया । सम्राट ने आपको अपने एक हिन्दू आत्मीय खमक कर बड़े आदर 
के साथ भापका स्वागत किया तथा चार हजार अश्वारोह्ो सैन्य के नता 
पद पर आपकी नियुक्त किया । आपको महाराज को उपाधि तथा हिसार देश 
के शासन का भार भी इसी समय अपंगा किया गया । जिस प्रकार बीर 
बोीफाजी ने एक सासान्‍्य राव की नपाधि धारण कर पक्ष नवीन राज्य को 
प्रतिष्ठा की थी, उसी प्रकार आप भी सब पहल महागज्ञा की उयानि भ्राप 
कर बीकानर राष्य का गोरव बढ़ान को अप्रसर हुए । इसी समय सप्राट ने 
मारबाद के नागोर प्रदेश को ज्ञीत कर उसका भी अधिकार आपको दे दिया | 
बीकानेर यापिश्न लौट आने पर आपने अपन दाटे माई गामभ्द््‌ की एक 
सेना सहित भेज कर भाटियों क प्रधान स्थान मटनर पर बढ़ी सरलता पर 
अपना अश्रधिकार कर लिया | 

यहयपि बीर बीकाजी ने शाहिया जाटा को पराम्त कर हन्हे + पतन 
भधीन कर लिया था. तथापि वे बढ स्ताचोतला-प्रिय थे और अपनों हररा 
की हुई स्वायीनता का फिर प्राप्त कर लेने का पयन्न कर रहें थ । अतरव 
आपने अपने भाई रामसिद्र के संवाजन में एक प्रबल राठौर सना, उनके। 
दमन करने के लिये भज़ी । इस सना ने वहीँ पहुँच कर भयंकर काणड उप: 
स्थित कर दिया ! प्रबल समराग्नि प्रज्य लित हो गई, हजारा जाड़िया आट गया 
स्वाधीनता के लिये संप्राम-भूमि में आण विसजन करने लगे । बीर राठौर 
भी अपने ध्येय से न हट । उन्हंनि इस देश की यथार्थ मरुभूमि के समान 
कर दिया। इस प्रकार जोहिया लोगों को सब भाँति दमन कर रायसिंद जो 
अपनी विजयी सेना के साथ पूर्णिया जाट जाति को पराम्त करने के लिये 
भ्ग्रघर हुए । घमासान युद्ध होने पर यह जाति भी भाषके भ्रधीन हों गई । 
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बिजता रायसिहजी न॑ इस नवीन अधिकृत दृश में राज्य स्थांपित कर वही 
निवास कर ने का विचार किया । परन्तु दुःख दे कि वीरश्रेष्ठ रायसिंद जी 
कुछ द्वी दिनों में पूर्णिया जाटों द्वारा मारे गये। यद्यपि पूर्णिया जाटों न भाषके 
प्राण हर लिये, तथापि बीर राठोरों कौ सेना न लन पर अपना अधिपत्य 
कायम रखा । इस प्रकार पूर्णिया जाति की स्थाधीनता दरण कर बीर रायसिटदद 
जी न समकश्त जाट जाति को अपन भ्रधीन कर लिया था । 

यद्यपि बार बीका जी क वंशधर रायसिंह जी न यब्रन सम्राट की अधी- 
नना स्वीकार कर समयानुसार राजनेतिक स़ेत्र में बिचरण करना शुरू किया था 
तथापि व बल और विक्रप्त मं बीकाजी स किसी प्रकार कसम न थे | आपक 
शासन-काल में बीरतामय कार्यत्षेत्र जितना ही विस्तरित होता था, खतना ही 
आपका कारयत्षत्र भी बढ़ता गया। आप भारत के अनक प्रान्तों में समय २ 
पर अपने तथा अपन वीर राठोरों की सना के बाहुबल का परिचय देने लगे । 
आपने अआपमदाबाद के शासनकर्ता मिरजाहसेन के साथ युद्ध करक उस परास्त 
कर दिया और अहमदाबाद पर शीघ्रता से अपना अधिकार कर लिया । 
सम्राट अकबर ने आपके शासन समय में जिल्ल २ प्रान्त में युद्ध उपस्थित 
किया उसी २ युद्ध-क्षत्र मे पहुंच कर आपने असीम साहुस के साथ अपने 
बाहुबल की पराकाष्ठा दिख्वलाइ। आप बादशाह के सम्मुस्त बड़े बीर गिने जात 
ये तथा आपका सम्मान भें! सव सर अधिक दाता था | आपकी वीरता पर 
बादशांद अकत्रर बड़ मुग्ध थे ।इ० स० १६३० से आपने इस मायामय शरीर 


को स्थाग दिया । 
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मृहाराज रायसिद के स्वगंवासों हैं। जाने पर सनके एक मात्र पृश्र 
करणस्िह जी पिता के सिंहासन पर विराजमान हुए | अपन 

चिता को जीवित अवस्था में ही सम्राट की अधीनता से श्राप दौलताबाद क 
शासन-कर्ता के पद पर नियक्त हुए थे! आप दाराशिकाह के विशष अनुगत 
थ और आपने हसका बादशाह के दरबार मे प्रवश सग्न के लिय विशप 
ायता दी थी ! इस कारणा दारा के अतिद्वदा मुगल सम्रार के प्रधान-म्ा- 
पत्ति, जिनकी अधीानता में आप काम करत थ, आपस चिद गये | बन्हान 
आपके प्राश-नाश करन का गुप्त परड़य्ंत्र रचा । परन्तु बेदी के तत्कानास 
महाराज न आपका पहल स ही सावधान कर दिया, दड्ैसस आपन सहन 
हो में शत्रआ को उस पाप-कामना को निष्फल कर दिया ' क८ बर्षों तक 
प्रचन प्रताप के खाथ राज्य शासन कर आपने इस नश्वर शरार का व्याग दिया ' 
आपके चार पुत्र थ--पद्मयसद्र कशरीसह, भाहनसिह्द और 
अनूर्पासह | इनमे से दवा पुत्र ता सम्राट को भार स असीम साहस दिख! 
कर बिज्ञापुर यद्ध मे वीग्गति का प्राप्त हुए श्र तोसरे पुत्र माइनसिह के 
जीवल के वियागान्त अमिनय का उत्तान्त सुभर्यान फारसलमा इसलिहासकार 
फरिश्ता ने अपन रक्षिया के ६तिहाख मे इस प्रकार किया--'' जिस समय 
बाब शाह की सला दक्षिण का विजय करन के लिय जा रही थी, बस समय 
करण सिहर्जी के चारा कुमार भी गराटोरों की सना के साथ गय थे । एक 
सम्मय कुमार माहनसिह शाहज़ाद मोअधजमस के उरे मे नलक साल के साथ 
बातअीत कर रह थे । उनका एक मत के बरूच के लिय भाषस्त में कगड़ा हं। 
हठा | यह मंराड़ा इतना बदू गया कि दाना क्री स्र॒ हम्मत्त हाकर कमर से 
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तलबारें निकाल कर परम्पर युद्ध करन लग । इस युद्ध में मोहनसिदजी का 
मुअच्ञम के साल ने मार दिया । जब यह समाचार शनके ज्यप्त भ्राता पद्म 
घिंद्दू के कानों तक पहुँच ता वे क्राधित सिंह के समान कंपायमान होते हुए , 
नंगी तलवार हाथ में ले अपन कितने हो राठौर सेवकों के साथ उसके डेरे में 
पहुँच ! वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि भाई करणसिंद प्रृ८्त्री पर अचत पढ़ें 
हैं। उनका सारा शरीर रुधिर से सन रहा है और उनके प्राण पर्वरू प्रयाण 
कर गये हैं तथा एसो अवम्था में भी शत्र उनकी छाती पर बेठा है ' यह दृश्य 
दमशयफकर ननकी आँखा से अभि की चिनगारियाँ निकलने लगी । आपकी उच्च 
विकराल भ्ाकृति का देस्बकर यवन लोग अपन प्रागां के भय से कायर पुरुषों 
की तरह हरा से भाग जाने का चष्ठा करत लगे शाहजाद मुअज्ञम को घटना 
म्घते पर उपस्थित्त देखकर भी चाप तनिक शंकित न हुए । सिंह के प्वमान 
पजना कर अपन आए्ग के प्राणघातक का अपनी तलबार का जौहर दिस्वाने 
के लिये आप इमके पीछे चत्त | आपने क्राध स उन्मत्त होकर अपनी तलबार 
का एक ऐसा प्रहार क्रिया जिससे एक म्तंभ के दो टुकड़े ह गये और उसके 
साथ ही साथ करशाहिह को हत्या करन वाल यवन की देह के भी दा स्वंड़ 
दवाकर एक आर का जा पढ़े | अपने ब्ाता के प्राशाघातकी को रचित दराद 
देकर आप अपन डर मे चले जाय तथा जयपुर, जाथपुर और हाडढ़ीती भादि 
दशा के राज़ाशा का यवर्ना को छिसी भी प्रकार स रण मे सद्दायता न देन 
, लिये नकसान लगा | भापकी सलाह के अनुसार इन सब राजाओं ने शाह- 
जाद मुअज्ज़म की छावनी छोड कर |पन २ राज्य का अ्म्धान किया | य 
लोग शाहजाद की दाबनी से २८ मील को दूरी तक निकल भाय । इस 
अवधि में शाहजाद न भपन होशियार वकीलों द्वारा झ्रापको तथा इन राजाभा। 
का बहुत कुछ समभाया बुमाया, किम्तु ये अपने भ्यय स न दिग | अम्त 
से एक महान विपक्ति को सम्मुसख्य आई देख जथ शाहजादे ने खुद जाकर 
आपका अश्वासन दिया तथा आपकी सति-पूति करने की प्रतिज्ञा की, तथ 
भाप बापस युद्ध मे सम्मिलित हुए । 
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म्रृद्दाराजा करण सिंह जी के तीन पुत्रों की मृत्यु तो उपरोक्त भझ्भध्याय 
में बतलाये मुताबिक हो ही चुकी थी । केबल चौथे पुत्र अनूप 
घिंहजी बच गये थे | अतएव ई० स८ १७६४ में राजा की उपाधि धारण 
कर आप राजधदासन पर बेठ ! आप एक महाबीर और असीम साइसी 
पुरुष थे। बादशाह ने आपका पाँच हजार अखारोही सना की मनप्तन तथा 
बीजापुर और औरंगाबाद जधि प्रान्तों के शासन का भार अपगा किया ! 
जिस समय काबुल के अफगान बिल्ली के बादशाह से विद्रोही हा गये थे, 
हस समय एस विद्राह का दमन करन के लिये आप बादशाह द्वारा काबुल 
भेजे गये थे । आपने यहाँ पहुँच कर इस विद्रोह को दमन करन में विशष 
सद्दायता की थी | इसके बाद भी आपने कई युद्धां में अपना पराक्रम दिग्याया 
था। आपके म्र्यु-स्थान कर विषय मे मतभसद है । फारसी इतिहासकार 
फरिश्ता लिखता है कि- आपने दज्षिग मे प्रागा त्याग किये ।' परन्तु राठौरों क 
इतिहास से यह माल्म होता है कि जि समय आप दक्षिंग में सेना सहित 
गये थे, षम समय मार्ग में अपन डरा जमान के स्थान पर बादशाह के सेला- 
पति के साथ आपका कुछ मंगड़ा हा गया । इससे आप सन्‍्यंत्र घिरक्त होकर 
भ्पन राष्य में बापस लौट आये ! कुछ ही दिनो आाद आपने शरोर व्याश 

विया | आपके स्थरूपखिह ओर सुजानसिह नामक दा पत्र थे ! 


राजा अनूपासह जी के पश्चात्‌ 


महामति टॉँद महोदय लिब्बत हैं कि. 'स्वरूपसिह जी संबत १७६५ 
( ६० ख २७०९ ) में भपन पिता के स्लिद्दासन पर बेठ, परन्तु भापने 
शडें 


भारत के दंशी राज्य-- 
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अधिक दिन तक राज्यशासन नहीं किया। आपने अपने जीवन की शष दशा 
में बादशाह की सेना से अपना सम्बन्ध मी त्यास दिया था | इसीखे आपको 
दिया हुआ ओड़नी देश भी बादशाह ने जापस ले लिया था। इस देश पर 
अपना अधिकार करने के लिये आपने उस पर आक्रमण किया और इसी 
भाकरमणा में आप मारे गये । 

स्वरूपसिद्द जी की सृत्यु के पश्चात उनके छोट भाई सुजानसिह जी 
4ही पर बिराज़ | आपके शास न-काल में कोई उल्लेस्वनीय घटना नहीं हुई | 
आपकी मृत्यु हो जाने पर संबत्‌ १७०३ मे सत्ता जोराबरखिह जी बीकानेर 
के अधीयर के नाम स विख्यात हुए। आपका शासनकाल भी सुजानसिद 
जी की तरह स्मरगीय नहीं था। दस वध गाष्य करने के पश्चात आपका 
दहान्त है गया । 

जाोर।बरसिहू जी की मृत्यु के पश्चात वीरध्रष्ठ गजसिह जी राज-गरशी 
पर रटे ; आपका शासन कई उल्लेखनीय घटनाओं से परिपूर्ण था। आप 
बासतव सें एक यथार्थ राठौर बीर थे | आपन॑ इकतालीस वर्ष तक राज्य किया 
आपने अपने रा्यकार से राज्य की सीमा बदाई । बीकानेर की सीम। में स्थित 
भाटियां के खाथ तथा भावलपुर के मुसलमान राजाओं के खाध आपने बरा- 
वर कई युद्ध करके अपने बाहुबल का परिचय दिया | राजासर, कालिया, 
गनियार, सस्यसर, मुतालाइ आदि कितने ही छोट २ भ्रदवेश जीत कर आपने 
अपने राज्य में मिला लिये । भावलपुर के अधिनायक दाऊ खाँ के साथ युद्ध 
करके आपने अपने राज्य की सीमा में स्थित भत्यन्त महत्वपूर्ण श्रनृपगढ़ 
ना|मक किले पर अधिकार कर लिया। 

महाराजा गजर्सिद् जी के ६१ पुत्र थे । परन्तु श्नर्मे से क्ैवल छः 
पुत्र बिवादिता रानियों से उत्पन्न हुए थे | उनके नाम ये हैं:-- 

(९) छशग्नसिंह, (२) राशसिंह, (३) सुरठ'नसिंह, (४) अजबसिंह, 
(९) सूरतसिंह, (६) श्यामसिध । 

इन छ: पुत्रों में से छत्नसिंद की सृत्यु के परचात्‌ राजपूत रीति के 
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अनुसार इं० खन १७८७ में राजसिंह जी राज्य के अधीश्वर हुए, परन्तु आपकी 
ख्लोतेली माता तथा सुरतसिंह की माता के हृदय में हिंसा और द्वेष की अभ्नि 
प्रबल होने से आप पन्द्रह दिन तक भो राज्यसिदहासन को शोभायमान न 
कर सके । सूरतसिह की माता ने स्वयं अपने हाथ से विष देकर आपके जीवन 
को समाप्त कर दिया। माता जैस। पिशाचिती थी ठीक बेसे ही सूरतसिदद 
भी थे | अतएवं भयमीत होकर सुरतानसिंह और अजबसिद ने भी बीकानेर 
राज्य को छोड़ दिया और वे जयपुर म निवास करने लगे । श्यामसिह जी 
भी बीकानेर के अन्तर्गत एक छोटे ७ राज्य का अधिकार पाकर वहीं निवास 
करने लगे । 


वि जज टी व! 
वबल ला 5 5 जकट। 
कर का 
(४०६ प्रतापसह जी .«७. .  . 
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म॒हराजा राजसिंह के दो पत्र थ | सरतसिह को माता को इच्छा 
राजसिंह के प्राण हरण कर अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर 

भेठाने की थी | किन्तु सुरतसिंह ने देखा कि बीर सामन्‍त तथा काय कुशल 
अमात्यगणों के सम्मुख इस शोचनीय हत्याकाण्ड के पश्चात्‌ सिंददासन पर बेठना 
मह। विपस्ति-कारक दे | अतएवं प्रकट रूप में अपने सौतेले भाई की मृत्यु पर 
शोक प्रकट कर वे भविष्य में उससे भी अधिक लोमहषेण कार्य करने 
लिये प्रवृत्त हुए । इन्होंने राज्य के सामन्‍्तों की सलाह के अनुसार स्वरगीय 
राजसिंह जी के बालपुन्न प्रतापसिह को गद्दी पर बेठाया तथा आप स्वयं राज- 
प्रतिनिधि रूप से राज्यशाखन करने लगे । आपने अठारद वर्ष तक विशेष 
चतुराई भोर सावधानी के साथ राज्य किया । आप इस अवधि में प्रधान- 
प्रधान स्ामनन्‍्तों तथा असात्यगणों को खुश करने के लिये समय पर उन्हें 
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कीमती रपह्वार देस रहे । जब आपने देग्बा कि अपनी बाह्य वया और नम्रता 
से सब सामन्तगण स्न्तुष्ट हैं तो पहले पहल आपने अपने विशेष अलन्ुुगत 
भद्दाजन और भाद्रां के दोनों सामनन्‍्तों से अपने हृदय में अठारह वर्ष तक 
छिपाय हुए पापी क्भिप्राय का कह सुनाया । भापके अभिष्राय को सुनकर 
उक्त दोनां खामन्त भयभ्रीत और दुःखी हुए किन्तु आपने उन्हें अधिक 
अधिक जमीन देने का प्रतोमन देकर अपना सद्दायक बना लिया | इस समय 
बीकानेर के दीवान का काय बख्तावरसिंह जो करते थे । आप बड़े स्वासि- 
भक्त थे । जब आपको सुरतप्चिद्द के अभ्िप्राय का भेद मालूम हुआ तो आपने 
भपने सुकुमार राजा के जीवन की रक्षा करना उचित सममका ' परन्तु अत्यंत 
दसब का विषय है कि सूरतसिंदह जी को इनक! अभिप्राय क्षात होते ही उन्होंने 
धन क़ैद कर लिया । 
इसके बाद सरतसिह न एक बड़ी सेना एकज्रिस कर अपने राश्य के 
सभा सामन्तां को निमत्रित किया | अ४हुत से सामन्तगण भापकी पापलिप्खों 
जानते हुए भी उसमें बाधा डालने में अग्नममर न हुए और चपचाप अपने 
कित्तो में बैठे रहे । 
जब सुरतसिष् ने देखा कि अधिकांश सखामस्तगगा मेरा स्वत्व स्वीकार 
करने को तैयार नहीं हैं तो उन्होंने अपनी एकत्रित की हुई सेना की खह्दायता 
से उनका दमन करने का निश्चय किया । वे पदले पहल नोहर नामक स्थान 
में पहुँच ओर भूकरका देश के खामन्तों को छल-कपट और बढ़ी चतुराई से 
अपने सम्मुख बुलाकर उनको नौहर के किले में बन्द कर दिया । इसके बाद 
इन्होंने अजितपुर नामक स्थान को लूट कर साँखू नामक स्थान पर भाक्रमण 
किया । साँख के सामन्‍्त दुजेनसिंह ने अश्लीम खाहख और बीरता के स्राथ 
अपनी रक्षा की, किन्तु ठसकी अल्पसंख्यक सेना का नाश हो जाने पर खसने 
आत्म-दत्या कर ली | इसके बाद सरतर्सिद्द ले बीकानेर के प्रधान वाणिल्षय- 
स्थान चुरू को भा घेरा । छः मद्दीने तक इस नगर को घेर फर भी वे अमि- 
भाषा पूरी न कर सके ! किन्तु इस समय एक दूसरी भोर से सतके सोभाग्य 
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का द्वार खुल गया । भूकर के सामन्त जो कि नौहर स्थान में फ़ेद थे बीकानेर 
राज्य में बड़े भन्‍्बल और सामथ्यवान ठाकुर गिने जाते थे । उन्होंने देखा कि 
सब सामन्तगण केबल अपने २ किलों की रक्षा में नियुक्त हैं और एकमत 
होकर सूरतसिंह के खिजाफु युद्ध नहीं करते हैं तो एक दिन भ्रवश्य ही उसकी 
विजय हो जायगी । अपने प्राण और स्वाधीनता खो बेठने के भय से ये 
सामनन्‍्त सूरत सिंह को राज्य सिंहासन पर बेठाने को राजी हो गये । सूरत- 
सिंह न इनको प्रतिज्ञा पर विश्वास कर इन्हें बंधन मुक्त कर दिया ओर दा 
लाख रूपये लेकर चुरू नगर की लूट भी छोड़ दी । 

इस प्रकार सूरतसिद्र अयने ब्राह्म बल की सहायता से प्रत्यक प्रास्त 
के सामनता को अपने अधीन कर राजघानी बोकानर लौट आये और बाल- 
महाराज प्रतापमिह का संसार से सर्देव के शिय बिंदा करन के लिय हयाय 
साजन लगे । किन्तु उनकी इस घृरित आशा की पूनि « अनेक विध्त 3३ 
स्थित होने लगे । सरतसिह ओर हनकी सात! यद्यपि घोर दिसक पर्चा; 
के थे, तथापि उनकी सगिनी तोमल हृदय बाटी, देखा भोर समता रेस 7 
परिपूण थीं। बड़ इस बात को सती भाँति जानती थी कि भाई सुस्तमसिद्े 
एक दिन अवश्य है! बात महाराज % थाश | लनिाफटक होकर राज्य करर! 
श्स कारगा वह यनापसिंद के सदेव अपन रस रखेदी थीं आप अमन तक 
अविवादिता थी ' परतसिद्र क्ष झरने उहेंटा की पूनि मं इनका इम्तन्ञप देख 
कर इनके विवाद का अम्ताव उपस्यित कर दिया ! इन्होंने सगर्बर के दरिद्री 
गज़ा के यहाँ कफहला बजा कि हमारों बहन के साथ आप विवाह काने के 
लिये तैयार ही जाइथे ; नरबर के सुपति भारतवष के विस्यात महागज़ा नल 
के वंशाघरों में स थे । महाराजा सिधिया ने नरवर के किले पर अपना अषि:- 
कार कर तथा इनकी घन सम्पक्ति लूट कर, इन्हे दरिद्रता को घोर अवम्था 
में पहुँचा दिया था. अतएव ये सग्तसिंड के प्रस्ताव से शीघ्र ही सहमत हों 
गये | सूरतसिद्द की भगिनी न हस समप्ताचार को सुनकर सुरतर्शिह्‌ के सम्मुस्त् 
भपने अविव्ााददित रहने की इच्छा प्रकट की । वह बहुत गिड़गिढ़ाई, ढसने 
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बहुत कुछ प्रतिवाद किया, परन्तु उसकी किसी न न सुनी । अ्रन्त में उसका 
विवाह सूरतसिह ने उक्त नरवर नपति के साथ कर ही दिया। वसके ससुराल 
चले जाने के कुछ ही दिन पश्चान पाखंडी सूरतसिंह ने महाजन के सामन्तों 
को बीकानेर के बाल-नृपति की हत्या करने की आज्ञा दी, परन्तु वे इस कार्य 
में दृम्तलेप करने को सहमत न हुए । अन्त में बसने स्वयं अपने पापी हाथों 
ये अपन भतीज बं!कानर के बालक महाराजा क गल पर तलबार चला कर 
ब्रनका लीवन नष्ट कर दिया ! 
“२४८८2 ५८७८: ८-९ - 
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खूह दूव समाचार राज्य में चारों आर फेल गया. किन्तु कोई 

भा सामनन्‍्त सूरतसिदद का इस अत्याचार का समुचित दशड दन 

के लिय अप्रसर नस हैं| सका | जब यह बात म्वगीय महाराजा राजसह के 
दाना भाई सुरतानसिहू और अजबसिह का ( जा अपन प्रार्सो क मय से 
पहल ही जयपुर राज्य में चल गये थ ) मिली तो त्र शीघ्र ही भटनर नामक 
स्थान में आ दुपध्यित हुए और भटनेर के तथा बाकानर के समम्त 
असन्तुष्ट सामन्‍्तों को बुलाकर युद्ध की तेयारी करने लगे । यद्यपि भटनेर 
के सभी भाटीगणश इनकी आज्ञा का पालन करने का तैयार हो गये, तथापि 
बहुतेर राठोर सामन्तगण सूरतसिद्द के खिलाफ युद्ध करने में द्विचकिचाने 
लगे । इधर सूरतसिद् ने भ्री घंस देकर अनक सामन्तों को अपने अधीन 
कर लिया । उसने विचार किया कि शत्र पर काफी सेन्रा एकत्रित करने के 
पहल ही आक्रमण करना ठोक द्वोगा | अतएवं जोश में भर कर तुरन्त ही 
बसने एक विशाल सेना सहित उपरोक्त दोना कुमारों पर आक्रमण कर दिया। 
बागांर नागर स्थान मे भयंकर संप्राम हुआ, जिसमे तीन हजार भाटियों का 
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स्रेना के नाश हो जाने पर सू रतसिंद ने बिजय प्राप्त की । अपनी इस दिजय था 
स्मृति में ढसने इस रणभूमि में जयहुर्र (फतहरगढ़! नाम का एक किला 
बनवाया था | 

इसके पश्चात्‌ इन्होंने भावलपुर राज्य $ कई सुप्रसिद्ध किले जी! 
कर भपने राज्य में मिला लिये। डस समय मावलपुर-राज्य में नवाब भावलसत! 
राज्य करते थे | इनके बहुत से बलशाली सामन्त--जिनमे किरणी जाति का 
खुदाबरूरा नामक सामान्त मुख्य आ--महाराजा सूरतसित सं जा मिल थे । 
नवाब भावलखों ने खुदाबरूश पर आक्रमण किया था ओर इसी से बिटू कर 
वह सूरतसिद से मिल गया था। नवाब भावलखों ने बड़ी चतुराह स अपने 
असन्तुष्ट सामन्तों को घन तथा जमीन का प्रलामन देकर सूरतसिह की सतना 
से रोड़ लिया | इस कारण राठौरी खेना का बल घीरे २ घटने लगा | तंत्र 
सूरतसिंद के सनापति ने भावज़पुर के नवाब की धमका कर तथा उससे बहुल 
स्रा धन लेकर बस राज्य पर अाकमरणा करना छोड़ दिया । 

आवलपुर राज्य पर आक्रमण करने के पश्चात भी राजा सुर्तसिद्द 
जी लिविष्नता से अधिक समय सक शाब्ति न भारा सके | बागार के युद्ध म 
पराजिस भाटिया लोगों ने युद्ध क॑ लिये सर उठाया । समरार्ति भड़क उठी, 
फिर से रशक्षेत्र बीर भाटियों के रधिर से भींग गया | सूरतधिह ने इस बार 
हनकी आशालता को बिलकुल छिल्लन भिन्न कर दिया । महांमलि टॉंड माह 
लिखते हैं कि यद्यपि भाटिय लोग इस द्विताय युद्ध में भी पराजिस इंोगय थ, 
तथापि ये संवत्‌ १७६१ तक मोका पाकर राजा सूरतसिह से संप्राम करत 
रहे थे | पक्त संबत में महाराजा सूरतसिंद ने उनकी राजधानी भटनर पर 
आक्रमण कर हसे अपने राज्य स॑ मिला लिया । 

इस घटना के बाद राजा घ्रतसिंह से अपन बल विक्रम को प्रकाश 
फर राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से फिर भी रणाभूमि में पदाप॑णा किया । 
इस समय पोकरन के ठाकुर सवाइस्टिह जी ने जयपुर के महाराज की सहायता 
पर घौफलसिह को सारयाद के सहासन पर बेठामे के लिये समस्त राठौर 
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सांसन्सों के साथ आनखितद स॑ युद्ध करन का विचार किया। सृरतसिह 
जी भी सवाइसिंद जी की प्राथंनानुसार इस युद्ध में सम्मिलित हुए । प्रथम 
तो आपने अ्रपना बल विक्रम प्रकाश कर मांरवाढ़ के भ्न्तगंत फलोदी वेश पर 
अपना अधिकार कर लिया । परन्तु जब अन्त में आपने देखा कि धौकलसिह 
के पत्ता में रह कर विजय प्राप्त करना कोई साधारग् बास नहीं है, तव आप 
शीघ्र ही इनका पक्त छोड़कर अपनी राजधानी में चल आये | जब राजा 
मानसिद्द अपनी शासन-शक्ति को प्रबल कर तथा फलोदी पर अपना अधिकार 
कर बीकानेर पर आक्रमश करने के लिये तैयार हुए तब इन्होंन अत्यंत भय- 
भीत होकर उनस संधि कर ली और क्षतिपूति के बहुत से रुपये देकर अपनी 
इ्ला की | इन्हान घोकनसिह की रक्षा के लिये अपने राज्य की प्राय: पाँच 
अष की आमदनी खच कर दी थी। इस अक्षफलता से सूरतस्िह जो को 
भत्यतं मानसिक वेदना हई | इस से ये कठिन रोग सर पीड़ित हो गये | अप- 
मान, आत्मघुणा और घन के नशे से आप सृतप्राय हो गये थे किन्तु थोड़ 
दिनों के थार आपने फिर भाराग्यता प्राप्त कर ली! 

आरोगयता प्राप्त कर ये अपने राष्य में फिर स कठोर शासन-कर ने 
के लिय अ्रप्रसर हुए! कन्‍्हाने अपने सामान्‍्तां के प्रति कठोर व्यवहार 
बधा प्रजापर अत्याचार करता भारंभ कर दिया ! राज्य के प्रस्यक भाग में फिर 
धसंतोष का भयंकर अप्रि प्रखबलित होगई। खाली खजाने को परिपूर्ण कर मे 
क लिये अधिकता स कर की वृद्धि की जाने लगी। इस से समम्न सामन्तों 
में असन्तोष फैल गया | इन सामन्‍्तों का बृमन करने के लिये सूरतसिद जी 
न रस समय भारत में एक मात्र ब्रिटिश गवनभणट को प्रबल बलशाली जान 
कर ६० स० १८०० में उनसे सन्धि करने का प्रस्ताव कर दिया | भारत सर 
कार रस समय अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी | अस्तु उसने तत्का तीन 
राजनीति के अनुसार इलका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया | इधर समस्त सामन्त 
यदि चाहत तो एकमत द्वोकर सूश्तसिह जी को सहज दी में पदरूयुत कर 
सकते थ , किन्तु वे उनके हसंख्य तथा भश्तझ् अत्याचारों को स्मरण कर छर 
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जाते ये। इसी कारण सूरतसिंह जी के सभी भ्रत्याचारों को वे सहन करत थ। 

सूरतसिंददजी ने अपने जीवन को अनेक प्रकार के पापों से कलझ्लित 
कर लिया था। ये पाप उनके चित्त को हमेशा कोसते रद्तत थे । इन पापां को 
नाश करने की इच्छा से वे प्राय: ब्राह्मणों को बहुत सा घन देत थे तथा दरित 
ब्राइणों को अपने यहाँ आश्रय देकर उनका विशष सम्मान करते थे | देश- 
सवा तथा धम-काय में भी थे अधिक लिप्र रहत थे | यह सुअबसर पाकर 
शतके बचपन के साथियों न तथा प्रेम-पान्ना न राज्य कारभार अपने हाथ में 
प्रहण कर मनमान उपद्रव मचाने शुरू कर विय थ | इसीस राज्यमें अराश- 
कता पल गई | चोरों और ढाकुओं का उपद्रव इतना फेल गया कि प्रजा 
अपने घन और प्राण बचाने के लिये व्याकुल हो गई | अन्त मे सब सामन्‍्त- 
गश भी अधिक अन्याचार सहन न कर सके ता ब प्रकट रूप स सूरतसिह क 
विरोधी हूं! गय । राज्य में चारों आर प्रयत्न असन्ताष की अप्नि प्रज्यलित 
होती हुई देख कर तथा समस्त सामन्ता का अपने खिलाफ देखकर, सूरतसिह 
जी अपन प्राण तथा घिद्ठासन की रक्षा के लिये व्याकुल ही गये । व॑ चारा 
ओर भ्राश्रय पाने की चष्टा करन लगे । इसी समय पिंढारियों से युद्ध करन 
के लिये सिंटिश सरकार गाज़पुतान के सभी राजाओं के साथ सन्धि अंबन 
करने में अप्रसर हुई । सृरतसह जी भली भाँति जानते थ कि अंग्रेज्ञो बी 
सहायता से अवश्य ही हम अपनी प्रजा का तथा अपने विद्रोही सामन्तों का 
बश में कर लग | अत्एवं अटिश सरकार से रन्‍्हान शीघ्र ही बद आग्रह के 
साथ संधि कर ली । इस सन्धि-प्॑र क भनुसार अंप्रेश सरकार ने आपके 
गज्य में शान्ति स्थापन करने का मार अपने ऊपर लिया | आपने भी अफ- 
गानिस्तान, काबुल भादि देशां से आझाने वाले बारिज्य द्रब्य की, अपने राज्य 
& माग सर अली भाँति रक्षा करन का अभिवचन दिया तथा जिटिश सरकार 
को जरूरत पड़ने पर योग्य सद्दायता देना स्वीकार किय्रा | इस सुलहनामे में 
भ्रापन और भी दूसरी शर्तें स्वीकार की 

राजा रायस्िह जी ने भपन इन्छानुसार मुगल बादशाह की भ्रधी: 

बे 


बीकानेर राज्य का इतिदाल 


नता स्वीकार करके अपनी राज्यश्री की प्रद्धि की थी, किन्तु आपन अपनी 
प्रजा और सामनतों से अप्रिय होकर बलशालिनी इस्ट इंडिया कंपनी से सन्धि 
कर ली | यहाँ यह उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा, कि सारवाड़, मेवाढ़ 
तथा भाँवर आदि के प्रबल राजाओं को उक्त कंपनी कु साथ सन्धिबन्धन 
कर जो वार्षिक कर देना पड़ता था, वह आपको न देना पढ़ा । आपके कर 
दन से छुटकारा पाने का एकमात्र कारण यह था कि मरहठों के दल से 
व्याकुल हो उपरोक्त राजाओं ने उनको चौथ स्वरूप सें कर दिया था, भतएव 
हृस्‍्ट इंडिया कंपनी ने भी इन राजाओं से सन्धि करत समय श्नसे बही कर 
जलने का निश्चय किया। किन्तु बीकानेर राज्य पर नतो कभी मरद॒ठों ने आक्र- 
मगा किया ओर न सूरतसिद्द जो ने उन्हें किसी प्रकार का कर दिया। इसी 
कारण उक्त कम्पत्ती भी सूरतसिंह जो से कर न ले खकी | यथशपि दक्त 
सन्धि-पत्र के अनुसार बीकानेर भहाराज ज्िटिश गवनेमेंट के अधीन गिन 
नाते हैं, तथापि ऋल तक उनसे किसी पक्तार क! कर नहीं लिया जाता | 

ब्रिटिश गबर्मेट के साथ महाराज सुरतसिद्द जी की सन्धि होते ही 
जा श्ाम्न्त इनके विरुद्ध खड़े हुए थे. य इस समय बढ़ भयमीत हुए । शीक्र 
ट्री अप्रेज़ी सेना ने बीकानर में जाकर सूरतसिह जी की आजानुसार शान्ति 
ग्धापन को और चार इाकुओं के उपद्र्तों को निवारण करके वद्द बापस चली 
78। यद्यपि राज्य में बाहरी शान्ति हो गई थी, तथापि समस्त सामन्‍्तों और 
प्रजा के हृदय में भीतर ही भीतर पद्वल के समान असन्तोष की प्रबल अभि 
प्रब्बलित होती रही । अंप्रजी सेना के वापस लौट जाने पर इन भअसन्‍्तुष्ट 
धाभन्तों में फिर से भराजकता का साम्राज्य हैं गया |! इ० स« १८०४ भे 
महाराजा सूरतसिंह जी की मृत्यु हो गई । 
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आरृद(ण सरतसिद जी के परलोकबासी होने पर बनके पुत्र रह्लसिंह 

जी राजसिंदासन पर विराजमान हुए । आपके सिंहासन पर बठने 

के साथ हैं! बीकानेर के सामन्‍त जोर समस्त प्रजा के मन का भाव भी सहस। 
बदल गया | महाराज सरतस्िद़ जी ही मृत्यु के पहले राश्य से जिस प्रकार 
अशान्ति, उत्पोद़्न ओर अत्याचारों की १द्धि हैं। रही थी, चोर दाकुओं के 
ढपद्व से जो राध्य में अराजकता फेली हुई थी, अहू सब इस नबीन शासन 
के प्रारम्भ में शान्त हो गइ | आउक, सिट्टाखन पर ब्रेठल ही जैसमलमर की 
प्रज्ञा ने तथा राज-कमचारियां मे बीकानेर राज्य की पजञ्ञा के झपर धार अ 2॥।- 
चार करना शुरू कर दिया । इत्दीनि बाकानर राय का सारी धन सम्पत्ति 
लूट ली । जब यह समाचार आपका माठुम हुए तो आएने जैसलमेर महा 
राज के पास युद्ध करने का प्रस्ताव भज्ञा | आपके युद्ध के पतास की सुल 
कर जेसलमेर के महाराज कद्ु भी मयमंत न हुए. आपतले जथपर और 
मेवाड़ आदि के राजाओं से सडायता मांगी ' यद्र की नेयारियाँ हो ज्ञान पर 
भापने जैसलमेर पर भाकरमगा कर दिया । अंग्र्जा के साथ मंधरि करत समय 
पडाराज सूरतलि|ह ने स्वीकार किया था कि श्रीकानेग के अधीखार किसी देशी 
रास्य पर आक्रमण ते कररों | अतएवं ब्रटिश गवनमेंट ने आपस फहला भज्ञा 
कि आप वक्त संधि-पत्र के भनुखार आकमगा नहीं कर सकते आपने गबन॑- 
मेंट की भाज्ञा पाते ही युद्ध रोक दिया | इसके बाद भारत सरकार की अनु- 
मति स्ले मवाद के महाराणा ने इस मंगढ़े में मध्यस्थ होकर दोलों राजाओं का 
बममौता करा दिया | इसलिये विबादारगित कुछ काल के लिये शान्‍्त हो गई | 
ई० ख्वन (८३८ में झापक राज्य में भीतरी झगड़े हो गये। जिस 

प्रकार सूरतस्िह जी के शासन-काल से इस राज्य के प्रमुख २ सामर्न्तों ने 

बह 
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उपद्रव खड़ा किया था, उस्री प्रकार इन्‍्हें। सामनन्‍्तों ने फिर राज्यद्रोहदी हंकर 
भयंकर कांड रपत्थित कर दिया। इन खामन्तां के उपद्रव सर आप भअ्रत्यंत 
सयभोत हो «ये | इनका दमन करने के लिय आपने भारत सरकार खे 
सद्दायता माँगी, किन्तु उसने आपके राज्य के अन्दरूनी कगड़ों भे हम्तक्तेप करने 
स॑ इन्कार कर दिया । गवनमेंट ने सहायता देने से इन्कार कर देन पर आपने 
अपनी सना की सहायता से विद्रोही सामन्‍्तों को वशाभूत करन की चेष्टा 
की । परन्तु आपकी यह चेष्टा सफल ही न होने पाई थी कि जैसलमेर 
महाराज के साथ आपका किसी कारणावश फिर से मगड़ा उपस्थित 
है| गया । ६० खन ९१८४० प्ेें यह विवाद इतना भ्रच्तत हा गया कि 
बिटिश गबनमेंट का शान्ति स्थारना करने # लिये एक अंप्रेज गाज्य पुरुष 
कै मध्यस्थ करके भहना पड़ा। उस अंग्रेज राज़-पररुष ने आप तथा जैखेलमेर 
के गाता के मनामालिन्य का सन्‍्तोषदायक सिपटारा कर दिया | 

कन वे मालिसन साट्त्र लिखने हैं कि आपने हन नपद्रवों के बीच में 
द। दिखार के आर तक अपने राज्य की सीसा का विस्तार करन के लिये दृढ़ 
प्रयत्ष किया था, किन्तु ब्रटिश खरकार ने इस काय में असन्तोष प्रकाश कर 
कार नीति का अवलम्बत किया जिससे आपका अभिलाषा पुरी न हो सकी | 

जो अफगानिस्तान तथा काबुल का वाशिज्य द्रव्य आपके राज्य से 
होकर सिरसा ओर भावलजपुर मं जाया करता था उन सभी द्रव्यां पर बीकानेर 
राज्य की भोर से अधिक महसूल लिया जाता था, अतएबं आपके शासन-काल 
में बृटिश गवनमेंट ने यह महसूल घटा देने का प्रस्ताव किया था ! 

पर्चींस वर्ष तक राज्य करके ३० ख० ९८८०२ में आप परलोक- 


बासखी हो राये 


महाराज सरदारसिह जी 





नह डटीआह हऔ आकर कर 
महाराज रत्नसिदजी 5 स्वगंवासी हो जाने पर ३० स० १८५२ में 
उन पुत्र सरदागध्चिह जी सिद्दासन पर विराजमान हुए । आपके 
गज्यामिषक के समय से बीकानर को राज्य-शक्ति माना ऋमश: हीन होने 
त्गी थी | जा बल, विक्रम, शझुरता, साहस आदि सूण राठौर राजाओं के 
भूषश थे, वे सब अंग्रेज़ सरकार के साथ सन्वि करने से एक बार ही निशी व 
से हो गये थे । यद्धां से शान्ति मिलन से राजपुत जाति की बीगरता का मानों 
एक बार ही लोप हो गया था | 
आपको राज्य करते हुए कब पाँच ही बष हुए थे कि भारतवष से 
सिपाही -विद्रोह का कागड़ छपस्थित हो गया इस समय आप बड़े स्ापह के 
साथ अपनी सेना सद्दित भिटिश। खबनेमेंट की सहायता के लिय तैयार ट्ुए । 
आपने इस समय हजारों अंप्रेजा के ध्राग्! का रज्ञा कर के नन्‍हें अपनी गम- 
घानी मे आश्रय दिया! 
विद्रोह शान्त दो जाने पर आपका इन बटमुस्य सहायताओं के उपलक्य 
मे हिसार देश के चौदद हार दा सौ बानने रुपय की शामदनी बाल ४१ 
गाँव जिटिश सरकार ने आपका प्रदान किये | इसी समय महारानी विक्टोरिया 
की भोर से आपको सम्मान-समुचक खिलअत तथा दत्तक गग्वने को सनद 
भी प्राप्त हुई । 
इसवी सन १८६१ में मारबादढ़ ओर बीकानेर राज्य में सीमा सम्बन्धी 
कगदे फिर शपस्थित हो राये । अन्त में ठ्टिश गवनेमेंट ने मध्यस्थ होकर सब 
गपड़्ण शान्त कर दिये । 
३३४ 
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आपने अपन शासन-काल मे सामनन्‍्ता स लिय जाने वाले कर में बहुत 
वृद्धि कर दी । भारत सरकार न प्रदान किय हुए ४१ प्रामां सु भी भाप कर 
बढ़ाने की चष्ट करन लगे । इस पर वहाँ की अ्रजा बिगढ़ खड़ी हुई । अन्त में 
भारत सरकार के अनुराध से आपन इन प्रामों के कर में किसी प्ररार की 
बढ़ती नहीं की | 

इ_० स० १८2७२ के जनवरी मास में आपका दहान्त हा गया । 


ल्ज्ज्की "(०३3५ शी 
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स्ृद्दाएज सरदारखसिद जी को पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु हानेस बीका- 
नर का राज्य-सिदहांसन सुना हा गया। इसी कारण से ब्रटिश 
गबनमट की आज्ञानुसार मंत्रि-मण्डल की स्ष्टि करके उसके हाथों में शासन 
के भार स्ोपा गया ! प्रधान राजनैतिक कमचारी इस मंत्रि-मणडत के सभा: 
पति धट्वाकर राज्य करने लगे | इस प्रकार कुछ काज़ तक राज्य-कार्य चलने के 
पत्मात्‌ राज-रानी और सामन्‍्ता न नवीन मद्दाराज नियुक्त करने का विचार 
किया । भ्रतएवं राज्य-घरान के जालसिंह नामक एक चुद्धिमान मनुष्य के पुत्र 
डुंगरसिद को दत्तक प्रहण करने का भ्रस्‍्ताव किया गया . ब्रिटिश गवनमेंट 
ने स्वर्गीय महाराज सरदार सिह जी का वृत्तक लेने की सनद प्रदान कर दी 
थी, भतएब उसने बिना कुछ आपत्ति किय दूं गरसिंह जी के राज्याभिषेक के 
प्रस्ताव में शीत्र दी अपनी अनुमति दे दी । अल्पावस्था ही में दूँगरसिंद जी 
राजा की रपाधि धारण कर बड़ी धूमधाम के साथ बीकानेर के राज्य-सिंह।- 

स्नन पर बिराजे । 
आप अल्पत्रयस्क होने के कारण राजकाय को कुछ नहीं जानते थे, 
इसोस आपके हाथ में सम्पूरे राज्य-शासन का भार देना अखम्भब जानकर 
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भारत गवनमेंट की नीति के अनुसार एक मंत्रि-मण्डल नियुक्त हुआ | 
आपडं पिता इस मण्डल के सभापति पद्‌ पर नियुक्त हुए तथा महाराब 
हरिसिह, राब यशवन्तसिदह और मेहता मानमल आदि सदस्प पद पर 
नियुक्त हुए | 

महाराज डू गरसिद्द जी बालिग होने पर भी मंत्रिन्मगडल की खहा- 
यता से राज्य-शासन करते थे | ३० ख८ ६८७६ में आप हरिद्वार और गया 
तीथ की गये | वहाँ स लौटते समय आपने तत्कालीन प्रिस ऑफ वल्स से 
आगर म्॑ भंट की | 

आपन अपने शासत-काजल़ म सामनन्‍्ता ख लिय जान बाल कर में बहुत 
बुद्धि कर दा | श्राय,. सभी सामनन्‍तां पर दूना कर लाद दिया। सामन्‍्तो 
न मिलकर भाप से प्रतिवाद किया | किन्तु आपन किसी की ने सुना । आपके 
ऋरन-बद्धि के प्रस्ताव मं वाकानर राज्य के तत्कालीन पोलिटिकल एजंट न भी 
आपका पक्ष ग्रहण किया । इसस बहुत से बड़ + सामन्त डर तय | व बद्धित 
करके देन म॑ सहमत भी हो गये । यथपि बड़ < सामन्‍्ता ने भयभीत हू|कर 
बद्धित कर देना स्वीकार कर लिया था, तथापि बहुतेर सामन्तां ने असन्‍्ताप 
प्रकट किया | इसी समय महाराज डूंगामसिह जो ने बीदाबादी के सापन्‍्ना से 
जी "००००) रुपया 'कर' लिया जाता था उस भी बदाकर ८६८०० रूपया 
फेर दिया | इससे राज्य में थीर * उपद्रव हान लगे । इसके कुछ दिला बाद 
कप्रान टालबद ब्रीकानर के पालिटकल एज़ट के पद पर नियुक्त हुए। भाषन 
अमसतुष्ठ सामनन्‍्तों को बुलाकर अहुत कुछ सम्रकाया और घमकाया किन्तु 
सामन्‍्ता पर उनके कहने का कुछ भी अछर न हुआ | वे राजधानी छ|डुकर 
अपन < निवासस्थात्र का चल गये | 

जब सब्र सामनन्‍्त असनन्‍्तुष्ठ हटाकर अपन < निवासम्थाना का चल गय 
तब महाराज ढेंगरसिंह जी ने अत्यन्त क्रोघित हा उनका दमन करन के लिय 
अपने प्रवात सनापति हुकमल्िह के सचतचालन से एक सना भेज कर उस पर 
अआक्रप्तए करने की विचार क्रिया। अटिशा धजरट ने भी आपक इस प्रस्ताव का 
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समथन किया । अतएवं हुकमसिद्द अपनी सारी सना साथ ले विद्रोही सामन्‍्ता 
पर आक्रमण करने क लिये रवाना हुए । यह सुन कर सभी सासन्त अपने २ 
स्वाथ की रक्षा के लिये अपनी २ सना तथा कुट्ठम्बियों को साथ ले महाजन 
नामक स्थान में एकत्र हुए। जब सामन्तों ने देस्या कि महाराज की सेना 
के साथ मुकाबला करन में व असमथ हैं ते उन्होंने बीवावाटी दश के बीदाखर 
नामक किले म आश्रय लेकर हुकुमसिंह से सामना करने का विचार किया | 
बीदावाटी क सामन्तों न भी वद्धित 'कर' देना स्वीकार नहीं किया था, भ्रतएव 
उन्होंने बिद्राही खामन्तों का नतृत्व स्वीकार किया । 

सामन्‍्तां की इस प्रकार से युद्ध को तैयारी देख कर मद्दाराज डुंगर- 
लिह जी न पूण रूप स तनका दमन करने के लिये कप्तान टालबट साहब स 
अप्रेजी सना भजन का प्रस्ताव किया , ब्ृटिश गबनेमेट की अज्ञानुसार जनरल 
जिलसपि के सच्लालन मे १८०० अंग्रेजी सेना बीकानर मे आ पहुँची । राज्य 
को सना और अंग्रजी सना न मिलकर बीदासर के किले का घेर लिया | कप्तान 
टाजबट भी अंग्रेजी सेना के साथ हां युद्ध-स्थल पर पहुँच थे। उन्होंने विद्रोही 
सामन्‍्तों स कला भेजा कि व शीघ्र ही बीदासर के किल का छोड़ दे | इस 
पर मामन्ता ने कहुला भजा कि जब तक चनस लिप जान वाल कर का विचार 
भली भाँति न किया जायगा तब तक व निर्विध्नता-पूबंक किल में द्वी रहेंगे । 

सामन्तों से यह्‌ धृष्टतापूएं उत्तर पाकर कप्तान शालयट साहब अली 
भाँति जान गये कि राठौर सामन्त 'ँग्रेजी सेना को आया हुआ देख कर कुछ 
भी भयभीत नहीं हुए हैं । अतएब उन्हाने वक्त किले के मुंह पर गोलों की 
बषां करने का हुक्‍्स दिया । बहुत समय के पश्चान फिर एक वक्त समरानल 
ने प्रजबलिंत हाकर विचित्र रृश्य दिस्थाथा | निरन्तर गोलों की बा करके 
अंप्र जी सना ने बीदासर के प्रचीन किले को विष्यंस कर दिया | अश्त में 
सामन्तों ने ६० स० १८८४ की २३ वौं दिसंबर को अंग्रेजी सना को आत्म- 
समपण कर दिया । अंग्रेजी सना ने बीदासर के किल के भतिरिक्त और भी 
कई एक कित्न तोइनफाद ढाल । 
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बीदासर के सामन्तों के आत्म-समपंण करत ही व राजनैतिक केद 
के रूप स देहली के किल में भेज द्य गये | अन्य बिद्रा्द्दी खामन्‍्त भी बन्द 
भाव सर कारागार में रखे गय । 

इस प्रकार राज्य मं शान्ति स्थापन कर अंप्रेजी सना वापिस 


बली गई ! 
७करंड्रे 2 6 श्श्त्न 


हु महाराजा गंगासिंह जी है; 
डी मी 20 जन्ज्ता चीज, 2 


वीशनर क्‌ वतेमान महाराजा साहिब का नाम श्रो गंगासिह जा साहिब 

है। आपका जन्म ३५ मन ४८८५ की ३ री अक्टबर की हुथा 

था। आप राठौड़ राजपुत हैं तथा स्वगीय महाराजा डंगरप्सह जी के ग्रहों 
पुत्र हैं । आप तथा स्वर्गीय महाराजा भाई २ थे | आप महाराज नालसिह के 
पुत्र हैं। ६० सन (८८७ की ३६ वी अगम्त को आप इस राज्य को राह्दी पर 
शेठे । शए्स समय आप नाबालि। 4, अतएब आपको शासभनाधिकार प्राप्र न 
हुए । बाद में ब।लिंग है! ज्ञान पर १: सन १८५० की १६ मी दिखस्बर की 
आप सम्पूरग अधिकारा स सम्पन्न हुए । आपके शासन-भार ग्रहण करन के 
कुछ ही दिनों परचान गाय भर मे भयंकर अकाल पढ़ा। उस समय आपने 
अपनी प्रजा की अकाल स बचान क लिये बहुत काशिश की, जिसके पुरूक। 
म॑ं आपका भारत सरकार की आर स॑ अबम श्रेणी के कैसर ए-हिन्द का 
सम्मान मिला । इ० सन १९५०२ का १३ बी जुन का आप इन्डियन भआार्सी के 
आॉनररी मज़र के पद पर नियुक्त हुए । आपका विवाह प्रतापाढ़ के महाराज! 
साहिब की कन्या के साथ हुआ था | ६० सन १५०० के अगस्त सास में भाष 
अपने गंगारिखाला सहित चीन के समर में उपस्थित हुए और युद्ध खतम 
हान पर दिसम्बर मास में वापस लौट काये | इस सहायता के पुरस्कार-स्वरूप 
आपका ऋ० सो० झाइ० ४० को भपाथि प्राप्त हुई। इसके दे! बे पश्चात 

दै0 


बीकानेर शाज्य का इतिदाल 


आपको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका माम महाराज कुमार श्री शादूलबिंदहद 
जी है | ये ही बीकानेर राज्य के भावी मदह्दाराजा हैं। इसके पश्चात ह० खन 
१९०६ में श्रापक्री उपरोक्त महारानी साहिबा परलोक सिधारी | ई० सन्‌ 
१९०४ में आपको मारत सम्राट के जम्म दिवस के उपलक्ष्य में क० सीं० 
आइ० इई० की उपाधि मिली थी । इसके तीन वर्ष पश्चात आपका जी० 
सी० आय ० ई० की बपाधि भी मिल गई । ३० सन्‌ १९०८ की ३ री मई 
को आपका विक्रमपुर $ ताजिमी पट्टेदार साहब की कन्या के खाथ द्वितोंय 
विवाह सम्पन्न हुआ । इसके दुसर जप की ६९ वी साच को इन महारानी 
भ आपके विजयसिंह जी नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुमार विजयलसिट् 
नोी। की अपन आपने पिता लालसिट् जी की जागीर पर दत्तक रख दिया है । 

2० सन १०१८ को ३ री जन को अर्थात सम्राट पत्ञम जॉज के 
क्यामसिपकॉत्तव झ दिस आपका कनल की नपादवि मिली तथा आप सम्राट 
$ ७८ दी० सी के पद पर नियुक्त हुए । इसके एक 4५ पश्चान सम्राट के 
राज्यारोंद णात्तव मे सम्मिज्ित होने के लिये निमन्त्रित किये ज्ञान पर आप 
इंग्लेह पधारं | इस समय भापको केंस्न्रिज यूनिवर्सिटी की ओर स एल ८ एल५ 
दी « की उपाधि मिली । इसी वष के दिप्तस्बर मास में आ देंद्रली दरबार में 
जभी८ सो० एस ० आइउ की तपाधि ले विभूषित किय गये । 

जिस समय यूरोप में भयंकर युद्ध की ज्वाला प्रज्वलित हुई, उस 
समय आपने अपने राज्य की समस्त सेना एवं अन्य सामान भारत खरकार को 
अपणा कर दिये | इतना ही नहीं, आपने युद्ध में सम्मिलित होने की अनुमती 
माँगी । अनुमति मिलन पर आप अपनी सेना सट्टित भारत सरकार की ओर 
से फ्रांस और इजिप्त के युद्ध-च्षेत्रों में सम्मिलित हुए | आप अधिक दिनों तक 
रख-क्षेत्र में न ठहर सके, क्योंकि भापकी पुत्री श्री महाराज कुमारी बड़ी 
अस्वध्थ थीं। अभतएव आप ३० सन १९१५ के फरवरी मांख में वापस 
लौट आये | ४६० खन्‌ १९१७ में युद्ध कांफरेन्स में घम्मिलित होने के लिये 
आप भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि मनोनीत किये जाने पर फिर इग्लेशड पशधारे। 
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इस समय आंपको सेजर-जनरल की उपाधि श्राप्त हुई । एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी 
ने भी इस समय आपको एल० एल डीऊ को ऑनररी उपाधि प्रदान की । 
४८० सन १९१८ में आप फि. ईंगलड प्रचार तथा व्हारखलीज के सुजद 
ककिसन्स भें सम्मिलित हुए । इसके दूसरे अप को ली जनवरी के आपके। 
मी० सखी० बी> की ठपाधि सिली । इसके दी वप पश्चान अथीन ३० छन 
(९२१ की १ जनवरी को आप जी: सी० बी> ६० को फौजी उपाधिस 
विभूषित किये गये । इसी वध आप नरेनन्‍्द्र-मण्डल के प्रथम चॉ न्‍्सलर के पद 
पर चुनें गये । आपका सम्पूण नाम निम्न प्रकार हैः-- 

“सजर जनरल हिज हायनेस महाराजा राजगाजश्वर शिरोमणि श्री 
तर गजन्जासिदत बहादुर, जी० प्री: एस>० आय०9, जी८० सी: आइए हू: $ 
जी० स्वी० बी० ओ5. जी० बी> ३०, के: सीट भीड, एप डील भी. 
एल+ पएल० ढी८  । 

आपकी १९ तापां की सलामी का सम्मान है । आप आप्र-गणा के 
नाम महाराज श्री सर भेरोसिद जी बढ़ादर कें० सो एल आइर तथ! 


महाराज भी जगमंगलसिह जा जादि हैं 


हदें 


पटियाला-राज्य का हांतिहास 
॥9007 0 ॥#६ 7॥।॥॥॥ श 0६. 


भारत के देशी राज्प-- 





(१) महांगज़ा बाबा क्लछासिए साहिब बाहर (७) हित हाइनस महाराता अमासिट साहब बढ़ादेर 


(३) हिज़ शाजनस महााएा साटिवॉसिंट सोाहिय बहारर (5) हज हाइनस महाराजा कर्मास! 
साइन बढ़े १ ( (७ ) हट जे हाटनस महाताा भी अब नर./ | सह साहब वहुडर 


ि- . 


घृटियाला का रियासत छलिख रियासनों से सबसे बडी दै। यह तोन 
€ः ४“. - भागों मं विभक्त है, जिनमें स सब्र स बटा हिम्सा दक्षिण 
किनारे पर है, दुसरा शिमला के पास के पवतीय प्रदेश में और तीखरा बाज- 
थानी से १८० मीन का दुगी पर हैं। इस तीखरे हिस्स का नाम नारनोल 
परगता है । इस राप्य का क्ष्रफन ५०४८+ वरामील है । इ> ० ६५१४१ को 
# मदमशुमारों के अनुसार यहाँ की मनुष्य गणना १४,१०,६०५ थी ' 
राप्य में उदू और पंजाबी मापा बाजी जातो है : रिवास्तत को कुल वाषिक 
आमदनी ५ ९७,८००,८००२ के करीब हट | 

पटियाला रियासन ही स्थापना इस्वी सन की अठारहवी शताब्दी में 
टुइ है | इसझ संम्धापक सुप्रसिद्ध आनगासिदजी थ | 


5_. राजा आलासिहजी 
जा जत एटा 


ट्स राजवंश के मूल-पुरुष की उत्पत्ति जयघलमेर के राजबंश से 

हुई थी | उन्होंने दितली के अंतिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज के 

समय में जयसलमेर छोड़कर हिस।र, सिरसा और भटनेर के आसपास के 
प्रदेश में पदापेण किया | कुछ शतादिदयों बीत जाने पर उनके सेवा नामक 
एक वंशज ने नाइली के जाट जमींदार की पुत्री के साथ विवाह कर 
लिया । इस जोड़े से सिधू नासक पुत्र की टत्पसि हुई । सिध की 


ब्की 


मारतोय राज्यो का इतिहाल 


सनन्‍्तान इतनी बढ़ी कि जिससे सिधू-जाट नाम की एक जाति खड़ी हो गई । 
घीरे २ यह जाति इतनी समृद्धिशाली हो गई कि खतलज और जमुना के 
बीच के प्रदेश की जातियों में बह प्रमुख गिनी जाने लगी । इस जाति में फल 
नामक एक व्यक्ति हुआ और फुल के वंश में आलासिंह उत्पन्त हुए। आाला- 
प्िंह बढ़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थ | अपनी प्रतिभा ही के बल पर आपन इतन 
बड़ राज्य की स्थापना की थी। कोट और जगराँव के मुसलमान सरदारों, 
प्रानरकीटला के 'अफगानों और जलन्दर दुआब के शाही फोजदार की संयुक्त 
शक्ति पर उन्हांन एक समय बड़ी ही मार्क की विजय प्राप्त की थी। इस 
विज्ञय के कारण, आनाखिहजी की कीति दूर + तक फेज़ गई थी 
ह० स- १७४० मे आलासिद न थोदन ( मबानीराद ) का किला 
बनवाया | इसके कुछ ही समय बाद इस राज्य की वनमान राजवघानी परि: 
याला बच्चाई गई. आलाधिंहजी न भटिंडा नरेश पर चढ़ा३ ऋरके उनऊे कट 
गाँव अधिकृत कर लिये | $५६ स / 5०७ में श्रापन मद्री लोगों पर विज्ञव 
प्राप्त की | इसी त्रीच अहमरशाह श्रब्दाली ने पंजाब के गणते से दिल्‍ली तक 
आकर सुभसिद्ध पानीपत के युद्ध मे मरहठों को पराजित क्रिया । इस समय 
आलासिंहजी ने अब्दाली से मित्रता कर ली। अब्दाली ने खश हो ऋर आपको 
इस प्रान्त का एकल त्र राजा स्वीकार किया | इनना ही नहीं, उसने आपक।! 
सिरोपाव एवं राजा की पदवी भी प्रदान की! सिख लोग शाह को अपना जानी 
दुश्मन मानते थे, अत एवं उन्होंने शाह के साथ बारनाला-स्थान पर युद्ध किया 
इस युद्ध मं २०,००० मिक्‍ख वीरगति को प्राप्त हुए । पर आलासिहजी 
अब्दाली के हाथों श्रपन मनुध्यां का काटा जाना बृद्धिमानी नहीं समझते थे | व 
नें बिदशी आफ्रसणोंस बचाय रखना चाहत थे। इसका यह परिणाप्र हुझा 
कि ईं० स० १७६४ में अहम्दशाह ने अपको सरहिंद प्र|न्त दे दिया । 
इस घटना के कुछ ही समय बाद राजा आलासिंदजी का रवरगेवास 
हो गया | आपका अपनी प्रजा पर बड़ा प्रेस था | यही कारण है कि अभी 
भी प्रजा म॑ं आपका नाम गौरव के साथ स्मरगा किया जाता है । 
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अलाणिद के बाद उनके पोन्र अमरसिहरजी पटियाला की गई। पर 
बेटे । आपसे एक योग्य शासक और बी२ सिपाही के शुण विद्य- 
मान थ | इ० स+» १७६७ मर जब अहमदशाह अन्तिम बार पंजाब भ॑ आया 
तब उसने अआमरसिहजी छ। 'गाजयं-राजगानों का पद॒वी प्रदान की | ई० 
स० ४७६६ म॑ डामरसिदजी ने मालरक्ाटला नरेश से पायल और इसरू 
नामक स्थान जीत लिय . इसे बाद आपन अपन जनरल को पिन्जार नामक 
स्थात पर ग्रविकार &रत के शिय भज्ा (६० स० ४७७२ में अपन भरिडा 
पर अधिकार कर लिया और इ५ स० १७७४ में अपने रिश्तदार भारियों 
पर चढ़ाई करके बघरन नाम; स्थान पर उरू पराजित किया | शभापने उनस 
फरतेहाबाद और सिरसा परान छीन लिये तथा आपके दीवान नन्‍नूमल ने 
हाँसी क अधिकारी का परास्त कर हिसार जिले का पादाक्रान्‍्त कर डाला | 
इस प्रकार असरसिहजी ने कई प्रदेश जातकर सलज और जमुना के बीच 
पटियाला स्टट का मद्दान शक्तिशाली राज्य बना डाला था। इ० स० 
(७८१ में आपको मृत्यु दवा गई । 


%ऋ अण 


.... महाराजा साहबसिंहजी . 


४) *% ४९ * 
नर जा हम ध् के का... हू: फ क न्क्हा न 4 

है भं ३ हा ०. 7 7क #ा क्कः हि 
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उप्रमरसिद के बाद उनके पुत्र साहब सिदजी के गददी पर बिराज । 
इस समय उनकी उम्र ६ वध की थी। घाहित्रसिंदजी के गददी 
हान पर स्म्नाट शाइआलम न आपका 'महाराज़ा का खिताब बख्शा | दीवान 
नन्‍नूमल न साहबसिहजी की नावालिगी में कुद्ध दिनों तक बढ़ी चतुराई से 
राज्यकाय किया । इनका जनता पर बड़ा प्रभाव था | किन्तु जब इन्हान 
राज्य के कुछ अन्दरूनी सगड़ों का दवान के लिय मरहठा की प्रदद माँगी, 
तब ये अपन पद स हटा दिये गय और बाल महाराजा की बद्दिन बीची 
साहिब कौर दीवान का काम करन लगी | आप में राजपुती जाश और भैय 
दोनों विद्यमान थ |! जिस समय हू स८ १७५७४ भे मरहराँ ने पटियाला 
राज्य पर फिर चढद्ाई को थी, तो आप स्वत: सेना सहित युद्ध ज्षत्र भे पहुँची 
थी और अपनी वीरता का परिचय दिया था । 

३५ सब २८८४ में लाड लक महाराजा जसवस्तरात का पाझा करत 
हुए पटियाला राज्य से गुजर, उस समय साहिब सिहदजी न रन्‍्ह अच्छा 
महायता पहुँचा: | इस सहायता के प्रतिफत में ल्ांड ल न आपसे इकरार- 
नामा किया जिसमे उन्होंन आपका विश्वास दिलाया कि जब तक आप 
साम्राउय सरकार से मित्रभाव रम्यंग तब्र तक बंद शाप से किसी मी तरह 
का कर नहीं लगी | 

४० स५ १८०० मं दुलई गाँव के ल्वामित्व-संबंधा में कगढ। 
पढ़ा । यह भरड़ा इतना बढ़ा कि इसके कारगा बहुत सा रक्तपात हुआ । 
नाभा और मिद के नरेशों ने इस कवढ मे वखल देन के लिये मद्दाराजा 
रणजीतसिह का आह्यान किया । महाराजा रगाजीनस्िद्द के ससलज नदी 
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परियाला-राज्य का दतिहाल 


ही अओ अअ बक 


पार करने पर पटियाला की फौज से उनका खामना हुआ । पटियाला की 
फौज ने उनसे इतना भीपशा युद्ध किया कि विवश हो पंजाब-क्ेखरी 
महाराजा रगजीतसिंह को उनसे सुलह करना पड्ढी । वे पटियाला राज्य छोड़- 
कर मार्ग में दसरे राजाओं को पराजित करते हुए लाहौर वापिस ज्ौट गये । 
प्रबल महाराजा रणजीतसिंह के आक्रमण के भय स साटिबरमिंहजी तथा 
सतलज नदी निकटस्थ दूसरें सिक्ल्ल सरदारों न मिलकर अंग्रजां स सहायता 
चाही | अंग्रेजों न बन्हं न केवल सहायता देने का अभिवचन ही दिया परन्तु 
महाराजा रगाजीतसिंहजी को सतलज् नदी के दक्षिगी तट पर बसे हुए सार 
पन्क से अपना कब्जा हटा लन के लिये भी बाध्य ख्या । 

पटियाला में ञ्रपसी कल का अभो तक परी तौर से दमन नहीं 
हटैआ था | इस समय वहाँ एक शक्तिशाली शासक का बढ़ी आवश्यकता 
था; अनएब छुधियाना के झिटिश एजेंट & आमुररोध से रानो कोर रिजेंट $ 
पद पर नियुक्त को गह । राती साहिबा बहा सुयोग्य सहिला थी । इन्‍्होंन 
7 प्यकाय बढ़ी योग्यता से संभाला ! 

महाराजा सादिब्सिंदज्गी चिरकाल तक रोष्यापभोग न ले सभ । 
१० स्र> 7८९१३ में उनकी मसत्य हो गई ! 


$ कै>- 


महा 80 ४ पा मे ४ १) 5, 
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हम महाराजा करमसिहजी 
हि हे 
शा कक 8268-४0 


स्ल[दिवसिंदजी के पश्चात महाराजा करमसिंहजी शज्यासन पर बैठ । 

आपने भारत सरकार को कड युद्धों में बड़ी सद्दायता दी । पंजा- 

बीय युद्ध खतम होने पर आपकी सहायता के उपलक्त में अंग्रेज सरकार की 
न ५$ 





माश्तीय राज्यों का इलिदास 


झोर से आपको शिमला के आसपास सोलह परगन मिल | प्रथम अफगान 
युद्ध-खच के लिये ३० स० १८३८० में आपने भारत सरकार को २५,००,०० 
रुपये दिये। ६० स< १८४२में भी आपने द्वितीय भ्रफगान युद्ध में ५,००,००० 
रुपये दिये | इसके दूसरे हो वर्ष आपने अपनी १८०८ श्रश्वारोंही सना और 
दो तोपें भेजकर प्रिटिश सरकार को केथाल रियासत में होनेबाले आन्दोलन 
को शान्त करन में सहायता दी थी। प्रथम सिक्‍्ख्-युद्ध थे आपने अपनी 
२८००० प्रश्वारोंही सना, २०८० पैदल सेना तथा मनके परिचारक गण आदि 
से ब्रिटिश सरकार को सहायता की | युद्ध में अधिकांश रखद इन्तजाम का 
जिम्मा भी आपने लिया । आप नक्त युद्ध खवतम होने के पहिले ही इस लोक 
से कूच कर गये | आपकी बहुमूल्य और सामयिक सेबाओं के उपलक्ष्य मं 
डृटिश सरकार ते पटियाला राज्य स नश्ञर बसूज करता बन्द कर दिया * 


#6% कम 


__७ गहाराजा नरेन्द्रांसह नी , 
जा अत कतार गए टफूंढ बी, 


खाए परचात आपके पुत्र मदाराजा नरद्रसिंदजी राज्यसोन हुए 

छापन ब्टिश सरकार के साथ हढ़े मित्रज्नाव उद्या। द्वितीय 

सिक्‍्ख युद्ध में आपने बृटिश सरकार का २८,.८०,००८ रुपया कज दिया 

था[। आरन अपनी सना भी युद्ध में भजन का अभिवचन दिय! थ।. बिन्‍तु 
भारत सरकार की सकी आवश्यकता ने हुई ' 

हं० स८ १८०७-५८ में आपने भारत सरकार का जितनी सहायता 

दी थी, उतनी शायद ही कोई दूसरे नरेश ने उस अबसर पर दी हागी। 

जिस समय भारतवष में चारों और विद्राह की ज्याला प्रज्बलित हो रही थी 

जिस समय चारों ओर अराजकता फैपी हुई थी, रस समय सिक्स 

ज्ञानि न श्रीमान हझो अपना प्रमुख नता स्वीकृत क्रिया था | यति आप चाहत 
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ता सारो सिक्स ज्ञाति उस समय साम्राज्य सरकार के विरुद्ध आन्दोलन 
करन का ड््यत हैं। जाती | आपको सत्ता, आपकी स्थिति उस्च समय इतनो 
ऊँची थी कि यदि आप शक्ल उठात, त। बलवाइयों मे सबसे प्रबल नता बन 
जाते और बृटिश खरकार को आपका सामना करन में कई कठिनाइयाँ उठानी 
पड़ती । किन्तु अमान न बृटिश सरकार के प्रति अपना मित्रभाव कायम रखा 
और एस भयंकर प्रसंग में भी आपन उनकी अच्छी सहायता की । 

गदर के शुरूस अन्त तक अपनी श्राठ तापें, २१५६ अश्वाराह्दी 
सना, "८४२ पैदल फौज तथा १५६ अफसर बृटिश सरकार की श्रधीनता 
मे रखकर आप उन्हें सहायता करत रह । इ> स> ६.०८ में बलवा शान्त 
हा जान पर भी आपने अपनी २ तोप, २५३० पैदल फौज, और ९०७ सवार 
श्टिश सरकार का मदद के लिय रख थे | 

उपरोक्त सहायता के मुआबज में ब्रटिश सरकार न आपका नारनौल 
परगना प्रदान किया । आपने इसके बदल अंग्रज सरकार को आन्दोलन तथा 
संकट के खमय में घन तथा जन से सहायता करना स्वीकार किया | ३० 
स८ ६७४८ तथा गदर के समय दिय हुए कज़ के बदल भारत सरकार ने 
अपना कन्नौद परगना और खामगाँव तालुक़ा आपके अधिकार में दे दिया | 
आपका निम्न लिखित पदवियाँ भी प्राप्त हुईं :--- 

“फरजन्दि-इनखास, दौलत-इ-इंग्लिशिया, मन्सूर-इ-जमा न, अर्मीर- व ल- 
हमरा श्री! 

बु८ स० १८६१ सम आप के० स्रां० एस« आय० की उपायिस 
विभू घित किये गये । हिन्दू नरे शां मे यह बयाधि पदिल पहल आप ही का 
प्राप्र हुई थी | चाप लॉड केनिंग के शासन-काल ने कायद कायून बनाने बाली 
कोंसिल के भी मम्बर बनाये गये थे । ६०स० १८६२ में आप परलोाक सिधारें । 


शत के. 00 - 
सूबे, >्यब्टरीर्‌ 7 थक कलम 
नस 


महाराजा महेन्द्रसिहजी 
<०१५५३० -<६०६६०६- ४६०० <ह*६ 


मृदायजा को मृत्यु के पत्बमात्‌ आपके ज्यप्त पुत्र राजा महन्द्रसिद्जा 
१० बय की श्रवस्था में राजगई पर बैठे | आपका २६ बष की सम्र 
मे दद्दान्त हा गया । आपके शासन-काज मे सरहिन्द नामक नहर निकालन 
का काम शुरू हुआ । आपन इस नहर के बनवान मे १,२३,८००,०० रुपये 
प्रदान किये थे | कुका-विदाह दमन करन मं आपने ब्रटिश सरकार की अच्छे! 
सहायया पहुचाइ थी । आपने लाहौर मे विख्व-विद्यालय म्थापन करने के खिये 
$०,००० रूपये प्रदान किये तथा अपने राज्य प्र भो महिन्द्र कॉलज का स्था 
पता की । आपका जी: सा० एस८ आइव का उपाधि भी प्राम हुई तथ! 
आपकी सलामी ““ से बढ़ाकर ६७ ताप कर दी गड | इ० स८ ?८जून मे 
बंगाल के अकाल पीड़ित लोगा की सहायता क लिय झआपन १८.००८.-८ 
रुपय प्रदान किय |! 
है: स८ २८७० मे तसकाशान पिन्म श्ाफ वन्‍्स (स्वर्गीय सप्रम एडवद , 
से आपको गाजपुरा मुकाम पर मुलाकात हुई '. इस भट के स्थृवि-स्वरूप इस 
परम में अन्चट महन्दरंत बसाया गया ! 


री न ३ खो 
दो महाराजा राजेन्द्रसिह्जी मु 
।। हा ु के ही 
ड आकर ही. ह 797 * ६४११ ि 


आ" झपत यार वर्षीय रत्तराधिकारा पुत्र राजस्ट्रसह जो का छ। ढक 

ई८ सर /८3७5 मे इस लोक भे चेन बस ! ब्रटिश सरकार ने 

बाल महाराजा का गाज़गही पर बेठाकर शासन का भार पर कोश्रिलत के 
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सुपुद कर दिया। कोंस्रिल ६० स« १७७५ तक राज्य कार्य चलाती रही। ६० 
स० १८८७ में महाराजा राजन्द्रसिद्जी बालिग ही गय, इससे आपका उसी 
दय समस्त शासनाधिकार प्राप्र हो गये | बोमसिल आफ रेजन्सी के शासनकाल 
में इ० स०१८८७ के इन्‍्त में पटियाता गाज्य की सना रत्तर-पश्चिमीय युद्ध 
में सम्मिलित हुई थी । इसके दो बष पत्चान इसी सना न तिराह और मह मनद 
के आक्रमण में अच्छी वीरता दिश्वाई थी । चीन के युद्ध से भी इस सेना न 
भाग लिया था ) दक्षिणी आफ़िका के युद्ध म महारजा साहब ने बूटि३। 
अखारोही सना के वपयाग के लिय अपने शिक्षित ननन अख भेज थ। आपर 
सासन-काल मे भटिढ्ा और राजपूरा के दरम्यान ६०८ मील लंबी रबर लाइन 
बनाई गई । आपने ध्यमृतसर खालसा कॉलेज का २.६. ८०८ रूपये, पंजाश 
विश्वविद्यालय का ५५,०:० रूपय नथा इम्पीरियल इंम्टिटयूट लंडन का 
३:,००० रुपये प्रदान किए। ६८ स - १९८७ में आपकी मृत्यु दो गई। 


-ई >्िए जीत 


भूपेन डे. की ॥ 
कक महाराजा न्द्र्सहजी के अल 


प्रशरजा राजेस्रसिदजी के देहान्त के समय बतसान महाराजा भूपन्दर- 
सिहजी नाबालिग थे ! झतएब आप राज-गद्दी पर बिठाये गये और 
राजध्यकाय चलाने के लिये एक कासिल म्थापित कही गइ , महाराज भूपन्द्रसिंहजी 
का जन्म इ० स० १८९१ में हुआ है | लाहोर के एटडिन्सन चीफ कॉलेज 
में आपने शिक्षा पाई । आपकी नाबालिगी में रिजन्खों कार्सिल द्वारा राज्य: 
कार्य चलता रहता रहा | इ० स८ १७०३ के कॉरानशन दरबार में आप स्वयं 
अपने संचालन में अपनी सना कं। 'प्रद्ध रिश्च दिखान लू गये थ | इख समय 
आपकी उम्र केबल १२ बय की थी | उसी बप आपकी भारतवप के तत्का- 
लीन गबनेर जनरल लाॉड कजन के साथ मुलाकात हुई । 
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३० स० १९०५ में आपन बतमान्‌ भारत सम्राट्स लाहौर में भट 
की । उस समय सम्राद भारत में प्रिन्स भाफ वेल्स को द्वैसियत से पधार थे। 
इस शुभ अवसर पर पटियाला नरेश ने अमृतसर खालसा कॉलेज से विदेश 
में शिक्षा प्राप करन $ जिय जान वाल विद्याथियों की सद्दायता क लिय 
१,००,००० रुपये प्रदान किये | ६० स+ १९०८ मे आपका मिल्द्‌ राज्य के 
सनापति की पुत्री के खाथ विवाह हुआ | ई८ स० १५०५९ की ३० वीं सित्त- 
बर का आपने १८ वष को उम्र में शासन-सूत्र धारण किया | इसके दूसरे 
बष नवंबर मास में लॉड भिन्टा पटियाला पघार, हस समय पटियाला के जल- 
कारखान का उद्घाटन किया गया ! आपके शासन-काल मे पटियाला राज्य 
ने बहुत रज्नति पाई है। आपका अपने प्रजा की शिक्षा एवं आरोग्य पर 
विशेष ध्यान है । राज्य में प्राथमिक तथा कॉलेज सम्बन्धी शिक्षा निःशुरुक 


दी जाती है | 

अपन समय < पर निम्न रकम प्रथक २ कार्या मे प्रदान को हैं: 
( £ ) मिन्‍्टा ममारियल फन्‍ड ५.५००) 
( २ ) हहिक्टारिया ममारियल हांतत ९६४%,४०७| 
( ३ ) काँग्रा रिलीफ फंड ६५.५५८) 
( ४ ) किंग »डबद ममोरियत * ४ 8 ३४% 
( «४ ) खातमा कॉचम अमृतसर उन्डोसट फंड, :,००,८८००) 
( 5 ) लड़ी हॉर्डित ममारियन ४ ,२५,००८] 
( < ) ... मेडिकल कालेज ९ कक कर है 
( ८ ) सिक्स कन्या महा उखा तय, फिरा जे र्‌र 28020 ० 
( ५ ) सिक्ख बमशाला, लन्द्रन ४,२५,०००] 
(१9 ) निब्चिया कॉलेज, दही ४९,५०८) 
(११ ) हिन्दू युनिवर्सिटी अनारस ५,८०,०००) 


आप बनारस यूनिर्दाश्टटी की २०,०८० रुपया आापिक प्रदान करत है । 
आपको यह सदारता झनि प्रशसनीय है! 
(२ 


भारत के देशी राज्य-- 





हिज़ हाइनेस सहाराज़ा साहिब, पॉट्थाला ( वसम,न ) 
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श्रीमान्‌ को क्रिसेट के खेल से विशेष अमिरुनि है | आप ह० ख० 
१९११ में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन वनकर इंग्लैंड पघारे थे । आप 
इसी बए बतेमान्‌ भारत सप्राट के राज्यारोहण उत्सव के समय निमन्त्रित 
किये जाने पर उक्त उत्सब में सम्मिलित हुए थे | ३० स० १९११ के देहली 
दृगघार में भी आपने महत्वपू्णा भाग लिया | इसी दरबार में आपको श्रीमान 
सम्राट महोदय न जी: सी: एस० आइ०७ को जपाधि से विभूषित किया | 

आपकी महारानी सादिश्रा ने इसो दरबार में भारतीय खी-खमाज़ 
4 ओर से श्रीमती सम्राक्षी को एक अभिनन्दन-पत्र दिया । 

यूरोपीय युद्ध शुरू होते ही 'प्रापन अपनी सारी सेना जिटिश सरकार 
का सपमपण कर दी ! इ- स८ ४०१८ म॑ आपने वेंहली बार ऑॉन्फ्रेंस्स मे 
प्रभुम्य भाग लिया था. इसी बप आप इम्पीरियनल थुद्ध ऋान्फ्रेन्स तथा कंथि 
नेट है भारत हो और से प्रतिनिधि मनानीत किए राए । आझापन बेलजियम, 
फ्रान्स, इटली और पलेस्टाइन आदि स्थानों मे पहुँचकर युद्ध-्षेत्र में भ्रमण 
डिया तथा वहाँ को सरकार से रक्ष सम्मान तथा उपाधियाँ प्राप्त की | आपकी 
सब।झों के उपडार में श्रीमान सम्राट सहोदय ने आपको 'खी० आओ ० बी० ६० 
की उज्ष उपाधि से विभपित किया है तथा आपको मेजर जनरल की रक का 
भी सम्मान प्राप्र है . महाराजा करमसिहजी के शासनकाल से जिटिश-सरकार 
को किली प्रकार की नजर ने देन का जो विशेष्ठ अधिफार आपको प्राप्त था, 
बह आपने युद्ध में दी हुई सहायता के उपलक्त में पुश्तैनी ऋर दिया गया ! आपकी 
खलामोी भी १७ से बदाकर ४९ तोर्पों की कर दी गई । 

रपरोक्त युद्ध में पटियाना नरेश ने कुन २५००० मनुष्यों से भारत 
सरकार को सहायता की थी / युद्ध में पराकम दिखान के जपलक्ष में आपकी 
सना को १६० से श्रधिरू सम्मानप्रद पदक मिले हें । 

सेनिक सहायता के अतिरिक्त आपके राज्य को ओर से वार-लोन 
फंड में भी ३५.०००० रुपये एकत्रित हुए थे। आपने इस युद्ध में प्रथक २ 
कार्या में दी हुई सहायता १,""०,२०,००५० रुपया के लगभग है । 
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गत श्रफगान यद्ध में भी आपने अपनी सेना सद्दित भारत सरकार 
की सहायता करने की इच्छा प्रकट की, जो कि सद्दष स्वीकृत की राई । आपने 
इस युद्ध में 'नोंथ बेस्टन फ्रांटियर फास' के स्पेशल सर्दस श्रॉफिसर का पद 
स्वीकृत किया था | आप भारतीय नरन्ट्र-मंडल के प्रमुख सदस्यों में स हैं तथा 
आप उसकी कायबाददी में विशेष दिलचस्पी रखते हैं । अउती प्रजा को राज्य- 
काय में विशेष अ्रधिकार देन ऊ हेतु से आपने म्यूनिसिपलिदों तथ। डिस्ट्रिक्ट 
बोड में प्रतिनिधि निवाचन करने की प्रथा प्रचलित की है ! 

इस राज्य का बहुतसा हिस्सा एक दूसरे से विशप दूरी पर होन से 
कृषि व्यवसाय प्रस्येक भाग में विभिन्न प्रचार से होता है | यहाँ की अधिकांश 
जमीन समथल है किन्तु वषा की कम्ती के कारण उपज सत्र ज्गढ़ एकसी नहीं 
दोती । यहाँ मुख्यतः गे, जार, कपास, चना, मई, सांठ चाँवल, आत्टु 
झकझोर गन्‍न की ग्वती की ज्ञाती है। यहाँ जंगल का लेअफत भी काफी हे जिनमे 
इमारती लकड़ी बहटुतायत से होती है । घास हे लिये भी काफ! जमीन है 
कृषि तथा दूमरे कामों के लिये ठार भी अरदछी तादाद में हैं ! यहां विभिन्न 
जिलों में घाड़ भी अच्छे मित्त हैं ; 

पटियाज़ा नगर में कुड हो बष हुए, लगे भग "०.०: - रुपया लगा- 
कर विक्टोरिया समोरियल पृ पर हाउस स्थापित किया राब' है, विकटारिय! 
गलेम्कू त, लेडी दफरिन हा म्पिटण और दाड तथा नर्भाँ का पराठशाना आदि 
भी बतमान नरेश ही ने बनवाये हैं 

शासन-सम्बन्धी कार्यों' के लिये राग्य में चार विभाग मुख्य हैं---ःश 
विभाग, फॉरिन विभाग, स्याय विभाग झौन सेना विभाग। इन सब 
विभागों के कार्यों की देख रंख स्वयं महाराजा झाषव अपन काम्फिडन्शियल 
सेक्रेटरी के जरिये करते हैं | यह राज्य इरमगढ़, पिजार, अमरगढ, अनहद- 
गढ़, और महिम्द्रगढ़ नामक «५ भागों में विभाजिस है, जिन्हें यहाँ नितामत 
कहते हैं। प्रत्यक निशामत एक नालिस के अधीन है | 

2० स०१८६०२ के पहले भुमभिकर फसल का * हिम्सा लिया जाता था । 

(व 


पटियाक्षा राज्य का इतिहाल 


पीछे यह नकद रुपयों में वसूल किया जाने लगा। इ० ख० १९०१ में 
यहाँ नई पद्धति के अनुसार बन्दोबम्त कायम किया गया है । भूमि-छर के 
अतिरिक्त इरिगेशन वक, रेल्ते, स्टाम्पूस तथा एक्साइऩ ड्यूटी आदि से भी 
राभ्य को अच्छी आमदनी होती है ! 
प्रधान न्‍्यायालय को सदर कोट कद्दते हैं, इसे दीबानी और फोजदारी 

मामलों के कुल अधिदार प्राप्त हैं । सिफ प्राण-दंढ के मामलों में इस कोट को 
महाराजा खादहब की मंजूरी प्राप्त करना होती है । 

पटियाला राज्य में “भादोड़ के सरदार' नामक बहुत से जमींदार हैं । 
इन जमीदारों की बापिक आय लगभग ७०,००० रुपये हैं। ख्रामामन गाँवों 
के जातीरदाएं का भी राज्य से प्रतिबपष ९८,००० रुपये दिय जाते हैं | 


पाजियाला राज्य में लिकका 


पटियाला नरेशा का अपना सिकता जारी करन का अधिकार अहमद- 
शाह दूगनी ने ६: स८ १७६७ में प्रदान किया था। यहाँ तांबे का सिक्का 
कभी नहीं जारी हुआ | एक बार महाराज नरेन्‍द्रसिंद ने अठन्नी और चवश्नी 
चलाई थी | रुपये और अश्फियों ६-८ स० 7८५९५ तक राज्य की टकखाल 
में ढलती रही । अन्त तक सिक्का पर वो पुरानी इबारात खुददी रहती थी 
कि, “झह मद शाह की आल्लानुखार जारी हुआ  पटियाले का रुपया राज- 
शाही रुपया कहलाता था | नानकशाही रूपय अब भी दाल जाते हैं। यह 
केबल दशहरे या दिवाली पर ही काम झआते है । इस रुपये पर यह शेर 
कृपा रहता है-- देग तगो फतह नसरन बेदरंग, याफ्त अज नानक गुर 
गोबिन्दर्सिह ।. 
इसके! मप्तौशा यह है कि देग और तेग अथात तलवार तथा बिज्ञय 
यह सभ्य गुश गोविंदर्सिह को नानक से प्राप्त हुई । 
शिल्प व्यापार 
सुनाम नगर में सूती कपड़े ओर पटियाला में रेशमी कपड़े अच्छे 
। १९५ 


भाश्तीय राज्यों का इलिहाल 


बनते हैं । सूखी नामका वद्न पटियाले और बच्ची में बुना जाता हैं। सुनहरी 
लैस भी पटियाले में बनती हें। समाना और नारनौल में पलड्भ के पाये 
अच्छे बनते हैं | पायल में लकड़ी के नकासीबाले द्वार के चौखट अच्छे बनते 
हैं । पीतल का काम पटियाला, भदौर और कानौड़ में होता हैं। नरवाना में 
एक जीनिद्न फैक्टरी है । महेन्द्रगढ़ निजञामत में लोहे, तांबे और अ्रश्नक को 
खानें हैं| ताँवा और सीसा सोलन में निकलता है । राजपुरा, नारनौल और 
नखाना में शोरा बनता है । 

राज्य से बाहर गेहेँ, चना, दाल, ज्वार, तेनहन, घी, रूई, सूत, शोरा, 
चूना, लाज मिर्च आदि + भेजी जाती हैं | गज्य में आनवाले माल में युक्त 
प्रदश से केवल चीनी और चॉँबल आता है । बंबड और दिल्‍ली से कप ' 


और अन्य ,पदाथ आते है | 


हम कंपकााराकाए पाक “पल - हुए हा , पट आदी मिट का 
५ स््क है. न्ज हि ० #्ि- हे; ब््ड 
;+ डे 
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गैवा-राज्य का इतिहास 


[ प्राचीन ] 
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है के 2 5 कह हाराजा रीवा मुलत: सु-प्रस्यान सालंको वंश बा बघला शाम्बा 
ट्रं म के हैं। गुप्ता के गौरवशाली साम्राज्यक अन्त होने पर भारतवप 
२2...“ में ज्ञा प्रनक राज्यबशो के स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, वनर्म सोल॑- 
कियों के समान प्रभावशाली और विम्तूत राज्य दूसरा कोई नहीं 

था | एक समय था जब कि महाप्रतापी सोलेकिया % सौभाग्य सु से प्राय: 
सारा भारतवध आलोकित था ! चारों ओर इनका प्रबल प्रताप और आतंक छाया 
हुआ था | भारतवप के इतिहास का जिन २ राज-वंशो न विशेष-रूप स झालोडित 
किया है, ठतम महाप्रतार्प सालंकियोां का अतिलक्ष आसन है। इनका इतिहास 
भारतवष के गौरव की चीज है । सन प्राचीन वैभव पर उचित अभिमान 
किया जा सकता है। 

इस प्रतापी बंश की उत्पलि के विषय में इतिहास-वत्ताओं # प्रिश्न « 
मत हैं-- 

पश्चिमी सॉलंकी राजा विक्रमादित्य छुट के समय के ( बि> सं० 
११३१६ और ११८३ क बीच के) शिला-लेख में लिखा है ''चाल॒क्य (सालंकी) 
वंश भगवान जहा के पुत्र ऋअप्ति के नत्र से उत्पन्न हान बात चन्द बंश के अन्न- 
गंत है |” उक्त राजा के एक दूसरे शिलालेख में भी एसा दी लिखा है। 

पूर्वीय सोलंकी राजा राजराज़ प्रथम के समय के ( वि० सं० १०७९- 
११५०, ई० स० १०२२--१०६६१ ) एक ताम्र-पत्र मे लिखा है “भगवान 
परुषोत्तम के नाभि-कमल सं ब्रद्दा हुए। उनसे क्रमशः अत्रि, सोम, बुद्ध, 
पुशर॒वा, आयु, नहुप, ययाति, पुर, जनसेजय, प्राचीष, सैन्ययति, दृयपति, 


भा रतीय-राज्यो का इतिहास 


सावभौस, जयसेन, मदाभोम, देशानक, क्रोधानन, देवकी, ऋभुक, ऋभक, 
मतिवार, कात्यायन, नील, दुष्यन्त, भरत, भूसन्यु, सूहोश्र, दृस्ति, विरोचन, 
बअजामील, संवरण, सुधन्वा, परिक्षित, भीमसेन, प्रदीपन, शांतनु, विविश्र्ी ये, 
पाण्डु, भजुन, अभिमन्यु, परित्तित, जनमेजय, क्षेमुक, नरवाहन, शठानीक, 
और उदयन हुए । उदयन से लगाकर ५९ चक्रवर्ता राजा अग्योभ्या में भौर 
हुए। फिर उस वंश का राजा विजयादित्य, विजय की इच्छा स दक्षिण में गया 
जिसका वंशज राजराज था ,' उक्त राजा के ३२ में राज्य-य् ( शक सम्बस 
५७५, वि० मं5 १११०, ६८० सन ९८५३ ) के ताम्र-पत्र में भी इसी तरह 
वंशाइलो दो है 

सोलंही राजा कुत्तोत्तुंग चाददव दूसर के ( शक सं: १८६५ वि: 
सं: १०८०, इ० स० ११४३ ) समय के ताम्रपश्र में सोलकियों रा चन्डवंशी, 
मानव्यगौत्री और हारीतिका वंशज होना लिखा है। पर ये मानख्य ओर 
हरीति कौन थ इस विपय में कुछ भी नहीं लिखा है हो, पश्चिमीय सोलंकी 
राजा जयसिद््‌ दुसरे के समय के वि: मं? १०८२ (शक्र सं० ९४७, ६० छा८ 
१०२० ) के लख् में उनका परिचय इस प्रकार दिया दै। 'अद्या स सवय॑ 
भुवमनु उत्पन्न हुआ, जशिक्तक पुप्र मानज्य के वशज मानव्यगोत्रो कइलाये | 
मानव्य का पत्र हरीत, उसका पंचशिख्िहारिति हुआ । उस्रक पत्र चालुक्य 
से ज्ञा बंश चला वह चालुक्य ( सालंकी ) बंश कहलाया ।' 

घालंछी राजा राजराज़ ( प्रथम ) $ वंशज विज्यादित्थ ओर पुरु- 
यात्तम के दा शिला-लखों में सालंकियां का अन्द्रबंशीहाना लिखा है। ये शि्षा- 
लेख क्रमश: वि० सं: १६३० और (३७८ (शर्क सं० ११९०--१ २४०, ई० 
स० १२७३ से १३१८ ) के हैं। 

सालंकी राजा राजराज (प्रथम) के दानपत्र म॑ भहां इसका राज्या- 
मिपक बि० सं० १०७५ ( शक सं८ दे. १० स० !०२२ | में होना लिखा 
है, बहाँ इसका 'सामवंश तिज्क' कहा है | 

सालंकी राजा कुलोत्तर चाइदेव ( राजेन्द्रणाल ) प्रथम के इतिहाल 

हैं 


रॉवा-शज्य का इतिहां 


क संबंधी 'कलिंगतुपरणी' नामक तामिल भाषा के काव्य में उक्त राजा का 
चन्द्र॒वंश में उत्पन्न होना लिखा है | 

रपयुक्त ताम्रपत्र (वीरघोढ)संवत्‌ ११४० (शक १०१२, ६०स० १०९०) 
में ढसके दादा राजराज को खोमकुल ( चन्द्रवंश ) का भूषण लिखा है । 

सोलंझी राजा कुलोत्त ग चाढदव ( दूसरे ) के सामनन्‍्त बुद्धराज के 
वि० सं० १२४८ के दान-पत्र में कुलोत्तंग चोढ़देव के प्रसिद्ध पृवज कुब्जविष्ण 
का अन्द्रवशी होना लिखा हे । 

प्रसिद्ध जैनाचाय हेमचन्ट्रावाय वा रचित 'द्वयाश्रम महद्दाकान्य के 
नवर्म प्तग में गुजरात के सालंकी राजा भीमदेव के दूत और चदि-देश के राजा 
कण के बातालाप का विस्तार स व्रगान है । इसमें भामदव का चन्द्रबंशी दाना 
लिखा है | पक्त बशन का सारांश यह है कि दूत ने राजा कण से पूछा कि 
“राजा भीमदेंव आपस यह जानना चाहते हैं कि आप हमारे मित्र हैं या 
शत्रु ? इसके छत्तर में कश ने कहा था कि कमी निमूल न दोनेबाला सोम- 
( चन्द्र ) वंश विजयी है। इसी दशा म॑ जन्म लकर पुरुरदा ने पृथ्वी का 
पालन किया | इन्द्र के प्रभावस भयभीत बने हुए स्वग का रक्षण ररनबाला 
मू्तिमान ज्ञात्र -घमरूप नहुष इसी वंश में उत्पन्न हुआ था | इसी वंश के राजा 
भरत ने निरंतर संप्रम करके, अनीति के माग पर चलनवाल दैत्यों का 
संहार कर अतुल यश प्राप्त किया था | इसी वंश में जन्म लेकर युधिपष्तिर न 
उद्धतू रात्रओं का संद्वार किया था। जनमेजय तथा अन्य अक्षय यशवाल 
तेजस्वी राजा इसी वंश में हुए और इन सब पव के राजाओं की खस्रमानता 
करनेबाजा वीर भीस ( भीमदेव ) विजयी है । सत्पुरुषां में मेत्री दी जाना 
स्वामाबिक है अतएव हमारी मेत्री के विरुद्ध कौन कुछ कर खकता है। मेरी 
तरफ से ये रपायान को वस्तुएं ले जाकर भीम के। भेंट करना और मुझ को 
उनका सित्र समकना । 

जिनहषेमणि। रचित 'बस्तुपाल चरित्र में गुजरात के सोलंकी राज! 
मीमदेब को चन्द्रतश की शोभा बढ्ानेबाला ( चंद्रवंशी ) लिखा है | 

५ 


भारसीय राज्यों का इतिहास 


काश्मीरी पंडित विलूण ने अपने रखे हुए 'विक्रमांकदेशव चरिस' 
नामक काव्य में लिखा है "एक समय जब कि ब्रह्मा संध्या बंदन कर रहे थे, 
इन्द्र ने आकर पृथ्वी पर धम-द्रोह् बढ़न और देवताओं को यज्ञ विधान न 
मिलने की शिकायत कर उसके निवारण के लिये एक बीर पुरुष छत्पन्न करन 
की प्राथेना की । इस पर अज्ञा न संध्या जल से भरे हुए अपने चुलुक (अंजली ) 
की एक ओर ध्यानमयी टट्टि दी, जिससे उस चुलुक के त्रेलोक्य की रक्षा 
करनेवाला एक वीर पुरपष पेदा हुआ। उसके वंश में क्रमश: हरित और मानव्य 
हुए । इन स्त्रियां न पहले अयोध्या में राज्य किया। वह्ाँस विजय करते 
हुए व दक्तिश में गये). 
गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के समय के वि सं० ६२०८ 
के बड़नगर के तथा प्रसिद्ध चितोई के किल के लेखों में और ६८५ स« की 
तरहबीं शताञद के खम्बात के कुन्तनाथ के मन्दिर के रुख में भों इसो श्राशय 
के उल्‍लख हैं । 
सुप्रख्यात्‌ पुम्तऋ 'प्र८्वीगाज रासो में सालंकियाँ का अग्निवंशी कहा है। 
बनमान सोलंछा अभ्रपन आपका अग्निवंशी बतलाने हैं और बसिए ऋषि द्वारा 
आायू के अग्निकुगड से अपन मूल पुरुष चालुक्य का उतपन्न होना मानते हैं । 
ऊपर हमले सोलेकिसा का प्राचीन उन्‍्यर्ति पर प्रकाश बालन री 
चष्ठा की है । अब इसके गोग्व-मय प्राचीन इतिहास पर भी दा शब्द जिस्ना 
आवश्यक प्रतीत दू।*। है । 
सोलंकियां के अनक ताम्र-पत्र और शिला लख मिले हैं। उनसे यह 
पता चलता है हि उनका राज्य पहल अयाध्या में था। वहाँ से वे दक्षिण में 
गये | 'विक्रमांक चरित से भरी इसी बात का निप्कपष निकलता है । आाट प्रंथों 
से भी सूचित होता है कि पहले उनका राज्य गंगातद पर था । मतलब यह 
है कि प्राचीन सालंकियां की एतिहासिऋ सामप्री के भनुसंघान से यह प्रगढ 
है।ता है कि. पहले इनका राज्य उत्तर में था । पीछे थे दक्षिण में गये और 
बहाँ स गुजरान, राजपुताना, अध्लस्ंड आदि प्रान्ता भे इनका विस्तार 
५” 


रोंबा राज्य का इतिहास 


हुआ | येतर का शिला-लेख तथा मीरज के ताम्न-पत्र में निम्न लिखित आशय 
के भाव प्रगट किये गये हैं । 

/ शदयन के पश्चान्‌ ०९ राजाओं ने अयोध्या में और उनके पीछ 
:६ राजाओं ने दक्षिण में राज्य किया । इसके पश्चान सोलंफियों की राज- 
लक्ष्मी दूसरों के अधीन रही । इसके पीछ राजा जयसिंह न सोलंकी राज्य 
की स्थापना की | 


दक्षिण के सोक्षकियों का परिचय 


हम ऊपर कह चके हैं कि सोलंकी उत्तर से दक्षिण म॑ गये और बहीं 
से गुज़्गत, राजपुतानता 'प्रादि विभिन्न म्थानों मे फैले । दक्षिण ही में 
"नका सौभाग्य उदग हुआ | वहीं से ये प्रकाशमान सूर्य की तरह चसमकन 
जंग और बही से इनई प्रत्न॒ल-प्रताप की छाप पड़ी | पाठकों की जानकारी के 
लिये हम दक्षिण के सालंकिया का भी यहाँ धादा सा परिचय दे दना आवश्यरू 
सममते हैं। इससे यह प्रकट होगा कि प्राचीन-काल में इस भारत-भूमि पर 
कैसे २ प्रतापशाली राजवंश हा गये हैं । 

दक्षिण में सॉलंकियों ऋ गाज्य फिर से म्थापित करन का श्रेय राजा 
जयसिह को है। ये 'वल्जभ ओर वन्यभन्द्र' आदि उच्च उपाधियों से 
विभूषित थ | येवुर के शिला लेख से पता चलता है कि इन्होंने प्रबल- 
प्रतापी राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण % पुत्र इन्द्र पर बिजय की थी! इस शठोढ़ 
राजा के पास ८०० हाथी और असंख्य सेना थी । इसी शिला लेख में यह 
भी लिखा है कि इन्होंने ("०० राजाभों को नष्ट फरके सोलंकियों की रा्य- 
लक्ष्मी को फिर से प्राप्त की । इससे पध्यनुमान होता है कि राजा जयसिंह ने 
राष्ट्रकूट भोर अन्य बंश के राजाओं का राज्य छीन कर अपना राज्य जमाया। 
उसझे पीछे उसका पुश्र रणराग राज्यासीन हुआ । यह शरीर से बढ़ा प्रचंड, 
युद्धरखिक और शिव-मक्त था । 


| अननओ +॑नण -शि-। . - >ब०-म हा 


मारतोण राज्यों का इतिहास 


जयसिह ओर रणराग का समय 


जयसिंह और रणराग के समय का झभी तक कोई लेख नहीं 
मिला । इससे लनझई समय का ठीक २ मात्दुम करना बड़ा कठिन काय है | 
पर अनुमान से इनके समय पर $छ प्रकाश डाला जा सकता है। रगगाराग 
क पुत्र पुलक्केशी के राज्य की समाप्रि वि० सं: ५२९ में हुई। यदि प्रत्येक 
राजा का राजत्व-काल २० वर्ष रिना जावे तो जयसिंहजी के राज्य-काल का 
प्रारम्भ बि? सं- ५६०७ और रणराग की गदह्ी-नशीनी वि० सं० ५८४ के 


मेगभग होना व्थिर होगी | 


+- अल 
$ पुल्ञकशी 
दी ८202 4९6, 


टूपिण के छघोलंडियों मं पुनझुशी प्रथम बड़ पराकमी हुए | वे 

'महाराज', 'रग॒विक्रम', खीवडम' और 'वललम' आदि रच 
झोर सम्मानीय उपाधियों से विभूषित थे। बिए सं> ५९१ के 'पहोल' 
लेग्ब से मालम होता है कि इन्होंने बातापीक ( कादामी ) नगरी को अपनी 
राजधानी बनाया ! येवुर के शिनला-टख से यह भी प्रगट दोता है #ि इन्होंनि 
अश्वमेघ, अग्रिष्टाम, अप्रिचययन, वाजपेय, अहुसुदगा और पंडरिक नामक बह 
कर ऋत्विजों को बहुत से गाँव दिये ! नझूर के एक दानपन्र में लिखा है हि 
पुलकेशी, मनुम्म॒ति, पराण, रामायश, मदहामारत, इतिहास, और नीति के 
बड़े परिडत थे | इनके कीनतिवमा और मज़लीश नामक दो पत्र थे | 


“ अं कर ८7 


जज किक ध. बनहा। 2७७ आब- डा बे हे ककओ हक ब्ज्या (2:मानोन' पक, "० #न्‍्य>'9-७आ ] ३.० -.. अं वन ही कर्ज वमयाओ) पीलभाण ५ 


$ पह नगर बीआपूर जिके के बदामी वित्त का एके पझुख्य मगर है । 


न 
रन! 


कीलिंवमोी ४ 
४, ५ *+->->->कछ० 986... पतन है 


लकेशी के बाद उन ज्येप्त पत्र कीतिवर्मा गाज्यासन पर आरूद 
हुए । इन्हें पथ्वी वललभ, मद्दाराज, परूरण पराक्रम, और वल्लभ 
की गौरव सूचक उपाधियाँ प्राप्त थीं। एट्रोल के लेख से प्रकट द्वोता है कि 
इन्होंने नल, मौय्य और कदम्ब वंशियों को नष्ट किया । शत्रुओं की लक्ष्मी 
को छूटा और कदम्ब-वंशियों के बड़े समृह को ताइन से बड़ा पराक्रम बत- 
लाया । इतक ससय मे नलवशी राजा नल॒बाई ( बम्बइई प्रसिडन्सी का एक 


पु 


7८ ७0५ 


अंदर ) प्रदेश के, मौर्य काकश के और कदम्बंशी राजा उत्तरीय कनाडई। 
के मालिक थे | कीनिवमा ने इन सब पर विजय प्राप्त कर रक्त प्रास्त अपन 
आाधीन कर लिया | 


-फण कै: ५ 


मंगलीश हि 
हे चर कार कष्ट +झऋ>ऋा ६५8: 


किम के पश्चात्‌ उनई छोटे भाई मंगलीश राज्य के छत्तराधिकारी 

हुए । इन्होंने 'शरुरण-बिक्र|न्त,' 'रणबिक्रान्त', और पृथ्वी बल्लभ 

की उल् उपाधियाँ घारण की । एड्ोल के लेख से प्रकट होता है कि इन्होंने 

पूर्वीध और परिचमीय समुद्र तटों पर अपना अश्व-सेन्य रखा था । इसका 

आराय यदी है कि दोनों समुद्र तटों पर इनका अधिकार था | इन्होंने कल्- 

चुरी के हेहयवंश के राजा पर विजय प्राप्त की थी। और उसकी बहुत 

सम्पत्ति लूट लाये थे। इन्होंने रेबती ढ्वीप पर भी विजय प्राप्त की थी। ये 
व्‌ ५ 


भारतोय राज्यों का इतिदास 


बड़े विष्णु-भक्त थे। इन्होंने विकमी संवत्‌ ६३५ में (६० स० ५७८ ) 
आंदामी का पद्ाइई कटवाकर एक बड़ा ही सुन्द्र मन्दिर बनवाया था । 
इन्होंने अपने बढ़े भाई क पुत्र को राज्याधिकार से वंचित रस्म अपने पुत्र को 
राज्य दिलवाना चाहा था। इस्री रूमेले में इन्हें अपने प्राणों से हाथ घोना 
पड़ा | संभवत: यह घटनावि> सं5५ ६६७ (६० सन ६१ 9) के करोब के है! 


जि ईर्ू २ के 
४ द्वितीय ) «४ 
आ पुलकंशी (द्वताय ) * व 
हा १4६४७ ४८) 
शः कप के 83 लेक की के, पका ३०5 
# ड़ ४०९ ९ ४7284 हु ै मे 


पझ्रृगजीर के पश्चात ठसके बढ़े भाई के जप पुत्र द्वितीय पुलकेशी 

गब्यासन पर जिराजे । ये परम राजनीतिप्त, कसाही, वीर और 

बुद्धिमान थे । इन्होंने अपना खाया हुआ राज्य वापस प्राप्त किया । अपने 

राज्य में होनवानी अराजहता को बढ़ी बद्धिमानी और चलुराई के साथ 

दवाया | इल्रोंन तत्कालीन महा पराक्षमी सम्राट हप्वथन पर अपूस 
विजय प्राप्र की ! 

4 'सत्याभ्रय प्५वी अस्तम, वस्तभ राज, महाराज, सहारा जाधिराज, 
भट्ट रक और परमश्वर आदि कई बपाथियों से विभूदित थे। ये शिव के 
पढे भक्त थे , वि? सं+ ६०१ के शिला-लख से हल समय सक के दाभ्य के 
( पुलऊशी के ) पहले के २४ बष का हाल इस प्रकार दिया है --- 

"छत्र भंग होने ( मंगलीश के मारे जाने ) $ समय गाश्य पर शत्ररूप 
अंधकार छा गया । उम्र उन्होंने प्रताप रूप प्रकाश से त्िटाया | गले समय में 
अवसर पाइर अप्पायिक और गार्षिंद अपन ह्तिसैन्य सहित सीमरवी नदी 
के छत्तर प्रदेश पर चंद झआये। इनसे एक तो द्वारकर माग गया और 
दूखरे ने मैत्री कर जाभ छठाबा। अपनी महान सेता से कनाड़ा प्रवेश के अति 

१9 


टीवा-शंज्य का इतिहास 


समृद्धिशाली बनवासी किल पर घरा डालकर उसे विजय किया। गंगावंशी 
ओर अलपबंशी राजाओं ने उनकी आधीनता स्वीकार की । उनको प्रचंड 
सेना ने कोकण के मौयबंशी राजा को परास्त किया । उन्हंन लाट, मालब और 
गुजर देश के राजाओं को अपने आधीन किया । उन्होंन अपरिमित खमृद्धि- 
शाली अनेक सामंतबाल राजा हप के हस्तिसैन्य का संहार कर उसका हपे 
मिटाया । विध्याचल पंत के निकट रेवा नदी छे तट पर उसने प्रबल सैन्य 
रख छोड़ा था और उससे उसने ५५००० गाँव बाले महाराष्ट्र देश का 
स्वाप्रित्व संपादन किया । कोसल और कलिंग देश के राजा डसकी सना को 
देखकर भयभोत हो गये । पिश्टपुर ( मद्रास जिलः ) का कुचलकर उन्होंन 
वहाँ के किले पर अधिकार कर लिया » » » »। इस प्रकार चहू आर 
बिजस प्राप्त कर पी बातांपी में राज्य करन लग | 


पुक्षकेशी का अन्तराष्ट्रीय महत्व 


पुलकशी के प्रताप का आतंक न केवल भारतबषप में ही बरन्‌ हिन्दु- 
म्थान के बाहर के अनक दशा में भी छाया हुआ था । कई बढ़ २ सम्राट 
पुलऋशी के साथ मेत्री करन में अपना गौरव सममत थे । तबरी नामक 
इतिहास-लखक अपनी अरबी भाषा की पुस्तक में लिखता है:--'इरान के 
बादशाह छुख्नो दूसरे के सन्‌ जुछुस ( राज्यवप ) २६ बथ॑ में उसका राजदूत 
पत्र ओर तुदफा ( सोगात की चीज़े ) लेकर उसके पास आया था । खुख्नो 
के राजदूत ने अपने बादशाह की ओर का तुहफ़ा पुलक्रेशी क॑ नज़र किया! 
इस हृश्य का एक सुन्दर चित्र अत्र तक अजन्‍्टा की गुफा में मौजद है। 
पुलकेशी के राष्य-काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री क्षएनसंग आया था। उसने 
रासके (पुलकेशी के) प्रबल प्रताप और राज्य विस्तार का सु-मघुर बणन किया दै | 

इस महान नृपति के अन्त खमय में पललव बंशी राजा नृश्चिंदबमा ने 
चाल, पांड्य, केरल आदि देशों के राजाशों को अपने पक्ष में मिलाकर पुल्- 
कशी के राज्य पर चढ़ाई की थी ! शिला-लेखों से प्रतीत होता है कि इसबार 

११ 


भारतीय-राज्यों का इतिहाल 


पुलकेशी को कुछ दबना पड़ा था | कुछ भी हो, मदाराजा पुलकशी भारत में 
एक महान हिन्दू सम्राद्‌ थे। भारतीय इतिद्दास में उनका नाप स्वणोक्षरों से 
लिखने योग्य दै । हन्होंन अपन छोटे भाई दिष्णुवधन को अपने राभ्य का 
पूर्जीय हिस्सा अर्थात्‌ बंगी देश ( दक्षिण ऋष्णा और गोदाबरी के बीच से 
पूर्वी समुद्र तंट तक का प्रदेश ) जागीर में दिया था। पुलकेशी के अर पुत्र 
ध। जिनका लाम क्रमशः चन्द्रादित्य, आदित्य बसा, विकमादित्य ओर 


ज़यसिंह था । 


५.५ छत >> 
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मदाराह पुलनकशी कू याद शसके ततोय पुत्र विकसादित्य राज्य सिद्दा- 

सन पर विराज , ये भा बड़ पराक्रमी थे! 'सन्याभ्य, बढनण, श्री 

बढ़ भ, मदाराजाबिराज़, परमेश्वर, अद्वारक, राजमल़ ओर रण-रसिक आदि 

कई सम्साननीय उपाधियों से विभूषित थ । कनूज़् के तास्र पत्र में बनके यश 
का बएन करन हुए लिखा है:--- 

'“बुसन खिशकंठ सासक एक लतम हाश्य पर सबार हाकर तलवार 
के बल से अपने पिता को राज्य -लक्मी , जिले तीन राजाओं ने मिलकर नप्ट 
की या, फिर से प्राप्त € | इससे स्थान २ पर वान्ुआ का पराजित किया था । 
हैदराबाद के ताम्र-पत्र में लिखा है.--- 

“बम्नन ( विक्र्नादित्य ने ) सृद्धिह का यश मिटा दिया | महस्त का 
प्रताप कट किया और नीति से इश्रपात अरबों को ओऔीसकर पस्लाथों का 
कुघत हाला | 

ईद 


रींबा-राज्य का इतिहास 





विक्रमादित्य बढ़ा प्रतापी और रण-विजयी हुआ । इश्वीसे उसे 
"रण-रसिक' कहते थे। उसने अपने प्रतापी पिता का विस्तीण राज्य फिर से 
प्राप्त किया | इतना ही नहीं चोल, पांड्य, केरल तथा अनमी के राजाभों को 
जीतकर सारे दक्षिश हिन्दुस्थान का स्वामी बन ब्रेठा । विक्रम संबत्‌ ७३२७ 
(६० स० ६८० ) में इसका देहान्त हुआ । 


के आस 


पा> है 300 जो 
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वि मादित्य के बाद विनयादित्य राज्यग्दी पर बैठे । बचपन ही से य 

युद्धऔविद्या के बढ़ रसिफ थ। इन्होंत करल, मालवा, चाल, 

पंच्य आदि देशों के राजाओं पर विजय प्राप्त की | वि० सं० ७४३ (६० 

स० ६५६ ) में इनका देद्यान्त होगया | मद्दाराजा विनयादितय के बाद क्रम स 

विजयादित्य, विक्रमादित्य ( दूसरा ) कीतिबमा ( दूसरे ) कीतिवमा (तोसरा) 

तेल, विकमादित्य ( ततीखरा ), भीम, अय्यन, विक्रमादित्य ( चतुर्थ ) आदि 
नृपति हुए | इनके समय में काई विशेष ऐतिहासिक घटना नहीं हुई । 

“+२४०+४इफदय३<ू०- 


पं ह 
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ये चतुथ विक्रमादित्य के पुत्र थ। इनका दूसरा नाम तैलप था। इन्होंने 
वि० सं० १०३० (६० स० ९७३ ) में राठोढ़ राजा ककराज को 
मारकर अपने पूथ्जों के खारे राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया । इन्होंने 
मालवे के सुबिस्यात्‌ महाराजा मुंज को केद कर उन्हें सरबा डाला था। 
इन्होने चोल और चेदी देश के राजाओं का कैद किया था | इनफे नाम कऋमश: 
सत्याश्रय और दशवमों थे | भि० सं० १०५४ में इनका देहान्त हुआ । 
१३ 


सत्याश्रय ट 
है >> 
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+>>« था. हैं 


मूद्दाराजा तल (दूसर) र पश्चात्‌ महाराज सत्याभय राश्यासन पर 
आरूद हुए। ये चोल देश के राजा केशरीवमा से लड़े थ। इन्होंने 
बि7 सं० १०५४ से १०६५६ (३7 स० ९९७५से १००९) तक राज्य किया | 


जिनब्च्य्छभा 
/६ 


# विक्रमादित्य पांचवे ६ 


(७3५८ है. कु €/5४टें हैक कक ८ 
20025 


ये दसवमा के पुत्र थ। महाराज सत्याश्रय के बाद ये राभ्यगरी पर 
राज़ | इनके समय में काई हस्लेस्वनोय बात नहीं हुई । 


#. नहा ४० बी 
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जुंगछिहजी महाराज विक्रमादित्य पाँचवें के छोटे भाई थे । इसलिये 

इनके बाद यही राज्याखन पर सुशोमित हुए । इनको प्र्चिद्ध रुपाधि 

'जगदेकमब्ज' थी | ये वि सं० (१०० ( ६८ ख८ १०७४३ ) में मालने के 
ररसार राजा भोज के साथ होनवाली लढ३ में मारे गये । 


|. 
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सेोमश्वर (#£ 


महाराज जय सिंहजी के बाद सोमेश्वर गहरी नशीन हुए। इनका दूखरा 

नाम आहवमन्ज भी था | ये बड़ प्रतापी एवम पराक्मी राजा थ | 

ये चोल देश के राजाओं से कई बारलड। चालदश के राज राजेन्द्रदव इनके 

हाथ से युद्ध-क्षत्र में परलो ऋषासी हुए । इन्होंने अपन पिता के अपमान का 

बदला लन के लिये मालवे के परमार रात्ता भोज पर चढ़ाई कर उसे धारा- 

नगरी से भगा दिया था। चेदी देश के राजा कण का मी युद्ध-क्षेत्र में पराण्त 
किया था । 

इ नहानि कल्याण नगर ( फल्याशी-निज्ञाम हैदराबाद ) को अपनी 
राजघानी बनाया था | वि० सं: ११२० के वैशाख मास में इन्होंने तुंगभद़। 
नदी में जजल-समाबी ती | इतके सोमख्वर, विक्रमादित्य, जयसिंद और 
विष्णुबधन नामक चार पूत्र थे | 


कक 
5३ सोमेश्वर ( दूसरा ) ,. 
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मुपने पिता की मृत्यु के पश्चात ये बड़े पुत्र होने से राज्य-सिंहासन 
पर बैठे | पर कुछ समय पश्चान इनके छोटे भाई विकमादित्य ने 
इन्हें केद कर लिया और आप स्वयं राज्य-सिंदासन पर बैठ गये । 


+ जा हम ८.7 आझहाव 
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विक्रमादित्य (छठे) 
किओ 


ये अपने बढ़ भाई को कैद कर आप स्वयं राष्यगही पर बेठे । इन्होंने 

अपने राष्यामिय # से अपने नाम का एक सम्बत चलाया था | जो 

साटुक्य विक्रम संबन कहलाया ! यह कराब सौ वष तक चलने के आाद बन्द 
हो गया। ये बड़े प्रतापी राजा हो गये हैं । प्रसिद्ध काश्मिरी पशिढत विल्दृण 
कवि तथा याज्षवल्कय म्प्रति पर मिलाज्षरा नामक टीका! बनाने बाला विज्ञानश्वर 





पणरिष्त, दोनों इन्हीं $ आश्रय में रहते थे ' 
वि: सं: १८३ ( ६० स+ १६१२६ ) में करोंब सौ बप की अऋब- 
म्था में इनका देहान्त हुआ। इनसे सोमेश्वर और जयकर नामक दो पुत्र थे ; 
'$..2 ७ की क:ु-० हू 45 
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म्टाात विखमादितय छूट फ बाद सॉमेश्रर तीखरे राश्य-लिहासन 
पर विराज थे बढ़े विद्वान थ। इन्हांतन बि८ सम ११८६ में 'मानसो- 
नलास नामझ एक संम्कूत का प्रन्थ रचा था जिसको अभिलापितार्थ 
जिन्तामणी' भी कहते हैं | बि० सं? ११९९ में इनका देहावश्ान हुआ । 
इनके बाद क्रम्रा: जगदेकमस्ल, नैन ( तीखरा ) घोश्यमर ( अतुथ ) 
झादि २ नृपति हुए | इनक समय में सालंडी महा राज्य की ढतरती कला शुरू 
हो। गई थी । बहुत सा देश दूसरों के अधीन चला गया था । 


नशा (९ ३. “0. जैक, के 
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गुजरात के सोलंकी 


हम ऊपर दक्षिण के सोलंकियों के जाज्वल्यमान प्रताप, उनके अतुल- 
नीय ऐश्वय और उनके सुविशाल राज्य पर प्रकाश ढाल चुहे हैं । यहाँ यह बात 
म्मरण रखनी चाहिये कि आरंभ में सोलंकरियों का राज्य अयोध्या में था । वहाँ 
सवे दक्षिण में गये और विशाल राधश्य प्राप्त किया । इसके बाद गुजरात, 
काठियावाड़, राजपूतान और बघलग्बण्ड में उनके राज्य म्थापित हुए ! रीवा 
राज्य बधलखशड़ में है। बतमान रीवा नरेश के पृवजों ने शुजरात से आकर 
बधलखगढ़म अपना राज्य स्थापित किया। अतएवं इसहक्ू गूजतरात स्थित महा- 
पराक्रमी पूचजों के अतुलनीय गौरव पर कुछ प्रकाश डालना हअनुपयुक्त 
न होगा । 


»*'. मसलराज ,.. 

ये गुजरात के अनद्विलवाड़ (पाटगा) के सत थम सालंकी नपति हुए । 
हन्होन अपने मामा चावड्रावंशीय सामंतसिट को मारकर ब्दों का 
राज्य प्राप्त किया । सांभर के चौद्दान राजा जिप्रहराज़ ( दुसरे ) ने इन पर 
चढ़ाई की | इसो समय कम्याग के सोलंको राजा तैलप का सनापति बारप 
भी, जिक्रको उसने ( तैलप न ) लाट देश ज्ञार्गीर में दिया था, इस पर चढ़ 
थाया । इसमे यह (मूलराज) अपनी राजधानी छोड़कर कच्छुदेश के कथकोट 
नामक किल्षे में चला गया । विप्रहराम इसका मुतक लछूटकर वापस चला 
गया । बारप लड़ाई में मारा गया। सोरठ देश (दक्तिए॥। काठियावाइ) के चुढ़ा 
समा ( यादृव ) राजा प्रहरिपु पर इन्होंने चदाई की । उस समय खषसका 
( प्रहरिपु का ) मित्र फरुछ का जाड़ेजा ( यादव ) राजा लाखा फलाणी 

। श्फ 


भारतीय दाज्यों का इतिहास 


उसकी श्रष्टायता के लिये आया। इस लड़ाई में मूलराज ने प्रहरिपु को 
केद किया और लाखा फूलाणी मार डाला गया। इन्होंने सिद्धपुर में प्रसिद्ध 
'हद्रमह्ालय” नामक शिवालय बनाया और कई ब्राह्मणों को दूर २ से बुलवा 
कर कितने ही गाँत दान में दिये। इन्होंन वि: सं० १०१७ से १००२ 
(६० स्ू० ९६१ से ९९६ ) तक राज्य किया । 


। ' 
हि ध् । 


चामुगडराज : 
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झूलराज के बाद चामुरडरगाज रा्यासीन हुए . इन्हाने बि० स० 

१००२ से १८६६ तक राज्य किया। थे प्यभिचारी थे इनको 

इस प्रवृत्ति कं कारण इनकी बहिन बाविशी देखा ( चाबिणी देंगी ) तन इन्हे 

पदच्युत कर इनक पुत्र वस्ज़ञभराज़ का गदूदी पर बिठा दिया । चामुग्डराज 
के बललभराज, दुलभराज और नागराज नामक चार पत्र थे ! 


४“, 59) «७. *' 


वल्कभराजन 

| 

& लू 

$ ०० ०. 0... ७2.५ $ ९ 
चूसगदराज के बाद वस्तमराज राजगही पर बेटे । इन्होंने राध्य पाने 
के कुद्ध ही धमय बाद मालवे पर चदाई की | परन्तु बीसारी के 


कारण मार ही में इनका वेडान्त हो राया | इन्हांन करीब छः साह तक 
राज्य किया | 
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; दुक्त भरा जे ह ; 
प्र सत | हु न कट 


दृल्लभराज की सत्य दान के बाद इनके छोट भाई दुलभराज़ राज्या- 

सीन हुए । इनका विवाद नाढोल के चौहान राजा महेन्द्र की बहिन 

दुलभदेवी से हुआ था । इन्द्दोंन वि० सं० १०६६स १०३७८ (६८ स० १०१० 
स्‌ १०२२) तक राज्य किया | 


-+ ऋ "किकडर- 


जज करों 
कण ००६ 


ये दुर्लभराज के छोटे भाई नागराज के पुत्र थ। दुलभराज के 
पश्चात्‌ यही राश्य।सन पर बैठे | ये विशष पराक्रम्मी राजा हुए | 

इन्हाने सिंघ देश पर चद्ाइ कर वर्दों के राजा हम्मुक को परास्त किया। इन्होंन 
चदी देश के देहयवंशी राजा पर भी चढ़ाई की थी | जथ ये सिन्ध की चढ़ाई 
पर गये हुए थे उस समय मालव के परमार राजा भोत्र के सनापति कुलचन्द्र 
ने अनदिलवादे पर चढ़ाई कर उसे दछूट लिया था। इसका बदला लेने के 
लिये इन्होंने राजा भोज पर चढ़ाई की । उसी समय राजा भोज रोग-पअ्स्त 
दीकर मर गये । इन्होंने आबू के परमार राजा धुंघराज पर अपने दंडनायक 
( सेनापति ) विभलशाह महाराज को भेजा, जिसने घुंधघराज को अघीन कर 
बहाँ पर अपन नाम से एफ 'बिमल-वसद्ी नामक बहुत सी सुन्दर मन्दिर 
बनवाया! | भीम के राव्यकाल में गज़नी के सुल्तान महम्मूद न ६० छ० १०२४ 

१९ 


(भारतोय राज्यों का इतिहाल 


( वि० सं० १०८० ) में सोमनाथ पर चढ़ाई कर शक्त मन्दिर को तोड़ा था | 
इस राजा ने वि० स० (०७८ थे ११२० (इ० स० १०२२ से १०६४ ) 
तक राज्य किया । इनके क्षेमराज और कण नामक दो पुत्र थे! भीमदेज न 
ग्रपन धअन्तिम समय में ज्ञमराज को राज्य देकर वानप्रस्थ द्वोना चाहा, 
परन्तु क्षेमराज को राजा होने की अपेक्षा तप करने की विशेष रूचि था, 
इससे उसने अपन छाट भाई कण का राज दिलवा दिया और आप सरस्वती 
नदी के तट पर सुंडिकेश्वर नामक तीथ में जाकर तपस्या करने लगा । 
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र[ः का भीमदवख का छोटा पृत्र था। अपने पिता के माद यह! 
राज्यनाह पर बेटा | इसने फराली और मोलो का अपने बश मे 
भाव और कोली सम्रय * पर अहुत पड़ते किया करत थे ; 


किया था | य॑ 
वि? सं> ३१६७ से १४०० ६० से 7६६४ स 7०९४ ) तक इसने 


र्य किया | 
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>र 
रा करण के बाद उनका पुत्र जयसिह राज गही पर बैठा । गुजरात 
के सोलंकियों में यह बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ । इसका प्रसिद्ध 
म्िताव “सिद्धराज' था | इखसे यह सिद्धराज जयसिंह के नाम से अधिक 
विस्यात है । जिस समय यह सोमनाथ की यात्रा को यया हुआ था, मालत 
के परमार राजा नरबमा ने गुजरात पर चढ़ाई कर दी | इस चढ़ाई का बदल 
लन के लिये इसने भी मालवं पर चढ़ाई कर दी । इस युद्ध में नरवमा परलोक 
बासी हुआ और उसके युत्र यशावमा के समय इस युद्ध की समाप्ति हुई । 
आख्विर में यशावमा हारा, कैद हुआ और सालवा गुजरात-राज्य के अन्तगंत 
कर लिया गया | इसके साथ .॥। साथ बितो इ र किला तथा बसक आझास 
पाख का प्रदेश एपं बागढ़ धरास्त पर भी जयसिंद का अधिकार होगया | यह 
अधिकार कुमारपाल के पुत्र अजयपाल के खमय तक मज्यों का त्यों बना 
रहा | भायू के परमार तथा नाडाल के चौद्टान भी पहल से गुजरात के राजा 
ऋा की अधोनता में चल आते ध। जयसिंद्द न मद्दोबा फे चन्देल राजा 
मदनवर्मा पर चढ़; की थी | पर उसमें उसे बिज़य प्राप्त हुई या नहीं इस 
बात भें सन्देह है | इसने सारठ पर चढ़ाई कर गिरनार के यादव राजा खंगार 
( दूसरे ) का केद किया | बबर आदि जंगली जातियों को अपने आधीन 
किया । अजमेर के चौहान राजा आना (अण्यॉराज, अज्नाक, आनस्लदेब ) 
पर वित्य प्राप्त की | पीछे से सुलद्द दो जाने के कारण उखन अपनी पुत्री 
कांचनदेवी का विवाद आना के साथ कर दिया | कौचनदेवी से सोमश्चर का 
जन्म हुआ । सिद्धराज सोम॑श्धर को बचपन में ही अपने यहां ले आया था | 
इसका देहास्त हो जान पर भी इसके पुत्र कुमारपाल ने उसका पालन-पोषग)! 
किया था । 
३१ 


माशतीय राज्यों का इतिदाल 


खिद्धराज बढ़ा ही लोकप्रिय, न्‍्याया, विद्या-रखिक और जैनिया का 
विशेष स्स्मान करने वाला था । प्रसिद्ध बिद्वान्‌ जेनाचाय इमचन्द्र (हमाचषाय) 
का यह बढ़ा सम्मान करता था। इसके दरबार में कई बिद्ठान रहते थ॑। जैस 
कि “विरोचनपराजय' का कता श्रीपाल, कवि-शिक्षा' का कतोी जयमंगल 
( बाग्भट्ू ), गणरज्ञ महोद्धि' का कता बद्धमान तथा सागरचन्द्र आदि २ | 
श्रोपाल तो उसके दरबार का मुख्य कवि था | यह कुमारपाल के समय तक 
बराबर एसी पद्‌ पर नियुक्त रदहा। बद्धमान ने 'सिद्धराज बशंना नामक 
एक प्रन्थ लिखा था । सागरचन्दर नभी सिद्धराज क्र विषय में कई काय्य 
लिखा था एसा “गणरजन्न महाद्धि मं उससे डदूघृत किय हुये श्लाकां से 
पाया जाता है। वि०सं० (१५७०स १९६५ (६० स> ४८८८ से (६४०) तक 
स्िद्धराज न राउ्प किया । इसके काई पुत्र न था। 

सिद्धराज जयसिंह बड़ा विद्या-प्रमी, शुर बीर, वोय्यबान और 
साइसी था | गुनरात के इतिद्ासख लखका न उस “गुजरात देश का अोंगार 
झोर चाल॒क्यन्वश का दीपक कहा है। भारतवर्ष के महान प्रतापी पेति- 
हासिक नृपततियों में इसका आसन बहुत ऊँचा है | सुबिर्यात जैन कवि मेश- 
तुंग लिखते हैं:-- 

“बह सब गुणा का भारदार था| शिस प्रसार बह युद्ध में महान थ। 
तल प्रकार सबको ू जिय पह कल्पत्रत्ञ था। नछका उदार हाथ सबके लिये 


सदा पका खुला रहता था । रण-क्षत्र मं बहू सिह के समान या । 


भारत के दशी राज्य-- 
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रोयाँ राज्य का इसिदाल 
रीवाँ का आधुनिक इतिहास 


गत प्रष्ठां में हम रीबोँ राज्य क प्राचीन इतिद्ठास पर प्रकाश ढाल 
जुक हैं | अब हम उसके आधुनिक इतिहास पर कुछ पंक्तियाँ लिखना चाहत 
हैं । यहाँ यह भूल न जञाना चाहिये कि इस राज्य के आधुनिक शासक 
पुर्वाक्त सोलंकी राजपुता के वंशज बाथला राजपुत हैं। कहा जाता है कि 
इसा की ४३ वी शताख्वी में गुजरात के हत्कालीन सोलंकी नरेश के भाई 
व्यान्नदव ने तक्तर हिन्दृस्थान में प्रव्श किया और कालून्नर दुर्ग से उत्तर- 
पृठ्क की आर 2... मोहन पर बसे हुए सारका के कित को हृस्तगत कर 
लिया । इसके प्रथ्ध का माम काऊेव था. इन कमटेव ने मणडला के राजा 
की कन्या ऋ साथ विवाद किया. इन्हे मगहला राजा की ओर से बृहेज में 
अब्घदगाड़ का किला मिला . यह किला ३० सन १०५५७ तक इनके बशजों की 
राजधानी रहा, सिन्‍्सु इस बंप इस सम्राट अकबर न जीत कर ध्वंस कर डाला! 

मुसलमानी सम्-ननत के समय के कागजपतओं से भी बाघेला राज- 
पूर्ता क पूर्य इतिहास पर अऊछा प्रकाश हाल जा सकता है। हनसे हम 
पता जगता है कि 2-८ सन 2०५८ मे अनानहोन छिलती के कम्मचार। 
नलुपर बा ने गुजरात के तकातोन नरेश कंरगादेव का निकाल वियाशथा, 
जिसस कमरा: बहते से बाघन राजपूत गुजरात से भारा कर अन्धबगद़ में भरा 
बस अं । पर्टहुदी शालाब्ट तक ये भाग अपने गाउ्य की अभिपष्रद्धि मे लग रह 
कौर तथ हक किसी मुसलमान भुल्तान का इनको और 'यान न गया। किन्तु 
६० सन 7शटट में पन्ना के ततकारान आपला राजा न जोनपुर के सरदार 
हुएन करा का बदखाल लोदो के आक्रमण सर बचने म॑ सहायता दी । डब्यी 
सम १८९४ प यहाँ के तकालीन राजा भारा ने जोन. र के तत्कालीन 
सूयंदार मुदारिक व्योँ को फेद कर लिया ! अत सिकदर लोदी ने इन पर 
भाकमयग]) किया | गाता भीरया सिकम्दर के साथ लड़ते हुए युद्ध में काम्र आय | 
इनके पश्चात इनके पुत्र शालिदाइन गई पर देंगे । सिकल्दर लोदी ने इन्हें 

हे है 


भारतांब राज्यों का इतदास 

अपनी लड़की का विवाद उसके साथ कर देने के लिय कहा | किन्तु जब 
इन्हान इन्कार कर दिया तब उसने ३० सन १४९८-५९ म॑ इन पर धआक्र- 
मगा कर दिया | उसने अन्धवगढ़ किल पर अधिकार कर लन क लिये ब्रहुत 
प्रयक्ष किये किन्तु वे सब विफल हुए । अन्त में क्रोधित हो उसने ब्ानन्‍्धव- 
गद से बडा तक के मुल्क को ध्यंस कर बाला | 

शालिवाहन के पश्चाल राजा! बोरसिहरदेब ने बनन्‍्धवराद पर गाश्य 
कया । इन्ह'न सपने शासन मे वीरसिहपुर नामक नगर बसाया था, जा 
कि ह्माज्ञ तक पन्‍ना गाज्य में स्थित है ! इनके पश्चात दनके पुत्र बीर भान और 
बॉस धान के पश्चात राता रामचन्द्र इस राज्य की गहीं पा बेटे । राज़! 
गम चन्‍्ठ्र जी के नावनकानत मे सम्राट अकबर दिरूयो के सस्स पर आस्ीन 
थे . इनके प्रास तानसन सामक एक कुशल गंयैया था । इन सानसेन म गायन 
को तारीफ सुन कर सम्राट न दरामचन्द्र जी का अपने गवेय सहित शसके 
दग्बार भें हाझ्िर हाने के लिये निमन्त्रिस किया। किल्‍तु रामचन्डठ जीन 
आने से इन्कार कर दिया । इसके परश्चात इन्हीं के पथ्च वीरभद्र ता कि 
टस दिला सम्राट के दरबार में थे) का सलाह से सम्राट की और स्व गाना ग्रीर- 
ब्र? भौर जल रक्त सासक सरदार उन्हें दिल्ली लिया लो गा वहाँ इनक! 
सम्राट ने बड़ी सम्कार किया / ई५ सन १७ में इनका मयु हा गई ' 

गज़ा रासचन्ट जी के पश्चात इनके प्र बीरसदर जा गही पर बेठ । 
इसके कुद ही दिला पश्चान एक पलकों प्र से सिर जाने के कारया इनका 
सगवास हो राया । इनक पश्चात विक्रमादित्य नाम्रक एक बालक गाश्य के 
स्वामी हुए । विक्रमादित्य के गदही पर बेंडन से राध्य मे अव्यकर्या झा राई । 
अतएव सम्राट अकबर ने अन्यवगढ़ घर लिया और आठ महीने के पश्मात उस 
टम्लगन करे ध्वछ्य कई डाला ! 

४० संस 2६४५ से ४६5८ लक टुसोी ७३ के बाज़ा भनुपसिह जो 
ले वाया पर साप्य कया  इन्ह आाउछा के बन्दला गाजा पहाइमसिह ले रावों 
से निकालने दिया से पर ये हहलों सम्राद के दााबार मे पहुंच भौर अड़ा गन 

बड़ 
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इन्हें बॉधू और उसके आसपास का छोटा सा प्रदेश वापस मिल राया । ६० 
सन्‌ १६९० से १७०० तक यहाँ राजा अनिरुद्ध श्विह्त न राज्य किया । इ० सन 
१७०० में इन्हें मराऊर्गज के खतगार ठाकुर ने कत्ल कर ढाला | इनक॑ पश्चात 
इनके बालक पुत्र अवधूत सिह रह गये । इस समय पन्ना के हिरदेसिद जी 
ने भी इस राज्य पर आक्रमयणा कर अपना अधिकार जमा लिया था ! 

भारत का राजनैतिक पट परिवतन करन वाली बसीन की सुलह के 
पश्चात ६८० सन १८५३ मे भारत सरकार ने तत्कालान रीवा नग्श स संबंध 
म्थापित करने का प्रस्ताव किया, किन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया । ३9० सन 
/८2 ४२ में राजा जयसिट ऋ शामनकाल सी पिगढारियाँ के एक दल न रीवों 
पर जाक्रमगा कर छुट-खसाद को | इस पर भारत लग्कार ने राजा जयसिंह 
की तिरिश संरक्षण में जा जाने के लिये मजबर किया। तबनुसार इन्होंन 
भाग्त सरकार की अधीनता स्वीकार को और ब्रिटिश फोजों को अपने राज्य 
के मांग से निकलने की तथा अपने राज्य में मुकाम करन देने की शर्त मंजूर 
की ! यह अन्तिस शन राजा जयसिद्द जा पूरी तौर स न निबादह सके | इस- 
लिये ड ४» बल ८7२८ में फिर एक मे सलह हुई । 

राजा अयसिद्ध जा एक विद्वान पुरष थ | आपन अपनों लखनी से 
कइ पन्‍्थ लिस्वथ ! आपके दरदार मे विद्वानों का भी अच्छा आश्रय मिलना 
था | आपके तीन पत्र धं--विधनावसिह, लेक्ष्मगामसिह भोर अभद्र सिद | 
झतए ३ आपकी सृत्यु के परचान पाटदी कुमार विश्वनाथसिह जी गही पर 
बैठे । आप अपने पिता के जीवल-काल मे राश्य-कार देखते थे | इसस आपको 
शासन-पद्धति की अरूदी जानकारों शी । अपने पिता की भाँति आप भी बढ़े 
विद्वान राजा थे । भापके यहाँ विद्वानों की अरुछा कदर होती थी मोर उनका 
प्रोस्साइन देने के लिये भाष काफी रुपया ख्वच करते थे : आपके पश्चात भापक 
पुत्र महाराजा रघुराजसिद जी पही पर बेठ । आपके शासन-सृत्र धारण 
करन के तीनही व पश्चान भारत में सिपाही विद्रोह पौैला। इस समय आपने 
छर्मीपस्थ जिटिश प्रान्स को रक्षा क लिय अपने २००८ आदी भ्रजे | आपन 
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बिद्रोहियों के कई आक्रमण विफल कर देने में भी अच्छी मदद दी । इससे 
प्रसन्न होकर भारत-सरकार ने आपको सोहागपुर ओर अमरकंटक नाभक 
दो परगने प्रदान किये | ३० सन्‌ १८६३ में भापने माल पर लिया जाने वाला 
महसूल साफ कर दिया | इसके पश्चात्‌ आपने ग्वालियर के सुप्रसिद्ध दीवान 
राजा खर दि्निकरराव को अपने राज्य की स्थिति सुधारने के लिये बुला 
लिया | आपको इ० सन्‌ १८६० में ज्ञी० सी० एस० आइ० की उपाधि प्राप्त 
हुई | इ० सन्‌ १८७० में आप आगरे के द्रबार में सम्मिलित हुए | ६० खन 
१८७५० में आपने अपना शासन-भार भारत सरकार की जिम्मेदारी पर छोड 
दिया | इसके पाँच बर्ष पश्चात्‌ ६० सन्‌ १८८० में क्रापका स्वगंवास हो गया | 

मद्दाराजा रघुराजसिंह जी की मृत्यु के पश्चात उनके बालक पृत्र 
व्यंकट रमशसिह जो रीवाँ राज्य की गही पर बेठ । आपका जन्म इ० खन 
४८७६ में हुआ था । ६० सन १८९५ में आपको शासन के सम्पूरा अधिकार 
प्रतन किये गये । ३० खन १८-०७ में आपने राज्य के अकाल पींढितों की 
रक्षा के लिये बहुत प्रयत्न किया । इससे प्रसभ् द्वाकर भारत सरकार ने भापका 
जी० खी० एस० आइ० की उपाधि से विभूषित किया । ३० सन्‌ १९०३ 
में भाप बड़ी शान के साथ देहली दरबार में सम्सिनित हुए । इ० श्वन १९०९५ 
मे आपने तत्कालीन प्रिन्स भॉफ बलन+ सर इन्दौर में भेंट की थी। ३० सन 
१९१८ में आपका इन्फरन्ज़ा से स्वगवास हो गया । 

आपके पश्चान आपके पुत्र महाराजा गुलाबसिह जी राजमिद्दासन 
पर बविराज। आपने इंदौर क हली कॉलज में शिक्षा भ्राप्र की हे। हिन्दी-साहित्य 
से भापका विशेष अनुराग है | महाराजा जोधपुर की भगिनी से भापका शुभ 
विवाह सम्पन्न हुआ है! आप बढ़ मिलनसार हैं | 
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(४, ० , टी के राज्यवर₹। हा ड़ा गाजपुत # । काटाराज्य बेदी स निकज्ञा 
का . एुला हं। बूंद इतिट[स मे जिख। गया हे कि ३० 


4 6... रस १६२१ से जब जटांगीर बादशाह के विरुद्ध छसके पुत्र 

शाइजहाँ ते >र२.ानपुर में ब>्व वा मंडा खड़ा किया था, ता 
तत्क जीत यू दी नरेश राब रततजी अपने प्लावासिदजी और हरिसिददजी नानक 
पुतआ का «का बादशाह की सहायता के लिय गये थ। रैन्‍्द्रान वहाँ जाएइर 
बलवा शान कर जिया + था शाटजाद का भांग जाने के लिये मजबूर जिया | 
इुल जद्ा३ मे साथासिददजी और हरिसिहजी दाना ही सख्त घायल हुए । अत्त- 
एव सम्राट ने दसा। सु होकर सोचा लिहेजी का बुरद्वानपुर दे दिया !' पर 


सावाॉसखिदजों बहत दिया सझछ इस पर अपना अधिकार कायम न रख सके ! 


है! + 


८ स« २१८२७ में सम्राट जहाँगार न न्‍्ह बरहान्पुर के बदल मे कटा ओर 
उसके आश-पास के ६९० गाँव दिय। उस्त समय इस मुल्क की वापिक आमदुनों 
लगघग दा जाय रुपये के घी। इस प्रकार काटा का राज्य मिल जान के 
कारण माया गिह नी चूंदी से बिलकुल स्तन्त्र हा गय। उन्हे सम्राट की ओर 
से बात का उपायि भी तिल राइ। कनल टोंड अपनी 'राजस्थानों नामक 
पुस्तक में लिखते हैं. कि बादशाह जद्दोंगीर ने ये विभाग जन बम कर ही किये 


न 


| इतनी बदाएुर झौर शक्तिशाली जाति के हाथां में इतनी बढ़ी सत्ता दे 


! 


ईना बह प्रथन लिय भयावबड़ सममता था ! वह जाहता था कि इस प्रकार 
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दोनों को अलग २ रखने में दोनों के स्वार्थ परस्पर टक्कर खायंग और व 
मिलजुल कर भ्रपनी अधीनता से मुक्त द्वोन का प्रयत्न न कर सकेंगे ।' 

कोटा के प्रथम राजा साधोखिंदजी हुए । आपने बत्तीख्न बर्ष तक राज्य 
किया । इस अवधि में आपन बादशाह द्वारा प्रदान किय हुए परगनों के अलि- 
रिक्त ओर भी बहुत सर गाँव अपने राज्य में मिला लिय । आपके राष्य-काल 
में कोटा राष्य की सीमा एक ओर बेँदी और दूसरी ओर मालवे से जा 
मिली । ३० स०२ १६०७ में आपका स्वगवास दो गया । 

माधो सिददजी के बार मुकुन्द्सतह जी काट की गद्दी पर जिराज | इ० 
स० १६५८ मं शाहजहाँ बीमार पढ़ गया | उसह चारों लद॒कों मं तख्त क 
लिये मगढ़ा खड़ा हो गया। राव मुकुन्दासिहजी अपन चार्रा पुत्र क॑ साथ 
शाहजहाँ और दारा का पक्ष लफर यद्ध-भुप्ति में उतर पड़े । भज्जैन के पास 
फतेद्दाबाद के मेदान में यद्ध हुआ जिसमे मुकुन्दसिहजी काम आये | 

मुकुननलिदजी के बाद अनके पुत्र जगतसिहजा काट का गही पर 
बिराज । आपने बारह वे राज्य किया । आपका सारा राज्यकाल दक्तिण में 
बादशाह की ऑर स लड़ते बीता | इ२ स> १६७० म॑ आपदा स्वगंवास हें! 
गया । आपके बाद आपके चचर भाई प्रमसिद्द जी गदी पर बिदाज । प्रेमसिह- 
जी में व्यवद्ार ज्ञान बअिल्‍्कुज नहीं था। भतणव छः ही महान में आपके सर- 
दारों न आपकी पदच्युत कर दिया । आपके बाद स्वर्गीय रावराजा मुकुन्दरसहजी 
के भाई किशोरसिहज्ी गही पर विठाये गये | आपने मुगल बादशाह की छुना 
में समय रे पर बड़ी ही रण-कुशनता का परिचय दिया | इ० स० १६८१ 
में औरंगजब ने बीजापुर पर घरा डाला | उस समय भी राव किशारथश्विंहजी 
ने अपने अपूर्वब साहस का परिचय दिया था | अ्रकोट के घरे के समय सीढ़ी 
लगा कर चढ़ने का प्रयत्न करते हुए आप वीरगति को प्राप्त हुए । 

गत किशार लिहजी के पाटबी-कुवर का नाम विशनसिदहदजी था | 
बम्तव में किशारसिदनी के बाद यही के सच्च भधिकारी विशनसिद्द जी द्वी 
थे | पर इन्होंन एक समय दक्तिण की लड़ाई में जान से इन्कार फर दिया 
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था। कतत “व गद्य का अधिकार उनके छट भाद रामसिंहजी को दिया गया । 
नदनुसार किशोरसिहजों का स्वगवास दो जाने पर कोट की राज्यनादी पर 
सामलिहजी बेटे । 

४० स८ ६७८७ भें ओऔरंजब का देद्दान्त दो गया और उसके शाह- 
जादों में तगव्त के लिय कंगडे हान लने | इस समय र:व रामसिद्दजी ने शाह- 
जादा आज़म का पक्त लिया | वे शाहेडादा आज़म की ओर से लड़ते हुए 
जजाओं की लड़ाई में काम आये। इनका स्वगंवास हूं। जान पर गाव भीमसिंह 
जी काट को गदी पर तिशाज |! 

सप्राट फ्सघमियर और सैयद तनन्‍्पभों के बीच दहंनवाली लड़ाई 
मं अपने सेयदा का पक्ष ग्रहेशा किया था। इस लडाइ मं विज्ञय सेयदों ही 
थूत मिली थी। नाच नापको बड़ा ही फायदा हुआ | भापने जयपुर नरेश 
जयलसिट री वो सहायता स यू दी के कई परगने अपन राज्य में मिला लिये । 
श्सझ अतिरिक्त आपने छोट मं'ट कई भील राजाओं से भी बहुत सा आस- 
पास का मुल्क छीन लिया । ६३% स» १5११ में दक्षिण के सुृबदार आघफसा 
उफ, निजञाम-डल- मुल्क ने सैयद बन्धुओं के खिलाफु अलवा खड़ा किया । इस 
बलप का शान्त कग्न का प्रयत्न करते हुए आप मार गये | काटा नरेशों में 
पाँय हआरी पदती प्राप्त करनेतराल आप एल हा व्यक्ति थे। समस्त 
राजपुूर्तों और मेवांड के रागा अमरसिहजी की ओर से आपको “भद्दाराव 
की पदवी दी गई थी । 

रात्र भमलिहजी का खगवास हो जाने पर उनके पाटवी कुँवर अजुन 
घछिह जी तख्त-नशीन हुए ! आपने सिफ चार वप राज्य किया। आपको कोई 
पुत्र नही था ' अतएव आपकी मृत्यु के बाद आपके श्यामसिदजी और दुजन 
सालती ल.मक दानों भाइयों के घीच गददी के लिय कगड़ा हो गया । श्याम 
सिंहक्नी मारे गये और इ० स+» ४७२० में दुजनसालजी राजन्गटी पर 
बियाज ) दिल्ली के तःकालीन बादशाह मह््मद शाह ने दिल्‍ली द्रवार में 
आपका उचित सम्मान फिया | इस्री समय सम्राट्‌ द्वारा आपन ऐसा हक़ 
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प्राप्त कर लिया, जिसश्च कोटा राश्य में कोई भी मुखलमान गोहत्या नहीं कर 
सके । राव दुजनसालजी राज्य-कारबार में बड़े दक्ष थे। पेशवा बाजीराव 
के साथ आपकी अच्छी मित्रता थधी। पेशवा की ओर से झापको नांहरगढ़ 
का किला भी मिला था। आपने अपन पिताजी के समान बूँद्ोवालों से 
दुश्मनी नहीं रखो | इतना दी नहीं, आपने तो समय २ पर रम्दें सहा- 
यता पहुँचाई । 

४० स० ९७५७ में राव दुजनसालजी परलोकबासी हो गये । 
छापके बाद आपके रिश्तेदार अजित सिंदर्जी गद्दी पर विराज | आपने सिफ 
टाई वर्ष राज्य किया । आपके बाद आपके पुत्र छत्रसालजी राज्य गद्दी पर 
बेठ । आपके राज्यकाल में दीवानगिरी के पद पर जालिम्रसिंदजी नियक्त थ ! 
जालिंमसिदजी वढ़वाण राज्य के वंशज थे। ये बढ़े ब॒द्धिमान भोर बहादुर 
युवक थे | अ,पक राज्यकाज़ में जयपुर नरेश मायोशिहजी ने कोट पर हमला 
किया । विजय पर बिजय प्राप्र करते हुए माबासिहजी भांग बढ़ने लगे । 
पर बतवारा नामक स्थान के पास पहुँचत ही ५८०८ ट्वाड्ओं ने आकर उनका 
मार रोक जिया । मावोसिदजी ने इस छोटी सी सना को देखकर बढ़ी ही 
लापर्वादी के साथ उत्त पर हमला कर दिया | पर हाड्ाओं में उनका हमजा 
विफल कर दिया । इसी त्गद् दा तीन बार जौर द्वादार्आ ने जयपुर्वाण को 
हराया | अन्तिम आर फिर जयपुरवाला ने हाड्ाओं पर हम्रता क्रिया । अब 
की बार लड़ाई जरा टिकी | इस समय मल्द्वार्राव हृ।स्कर परानोपत की लड़ाई 
से लौट कर काट के पास ही ठहरें हुए थ | दानां पत्तवालों न उनसे अपने २ 
पक्ष पर आ जाने के लिये ग्राथना दी । पर रन्‍्दोंने किसी का भी मदद देना 
स्वीकार नदी दिया अन्त में जालिमदिद्जी ने एक युक्ति घोचोीं। उन्दान 
मल्द्वारराव के पास जाकर प्राथेना की क्रि “जयपुरवाल अपनी छावनी को 
बयां की त्यों छोड़ऋर भाग गये हैं। अतएवं यदि आप ४ ये छुटना चाहें तो या 
अच्छा भवसर है ।” यह वात जब जयपुरी सेना को मालूम हुई ते। उसमें 
आतंक छा गया | यहाँ तक कि बह अपनी छावनी को खाज़ी छोड़कर भाग 
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गई । इस घटना के बाद जयदुरवालों ने फिर कोटे पर कभी दमला करने का 
दुस्‍स्साहस नहीं किया | 
इस विजय-प्राप्ति के थोड़े दी वर्ष बाद अथोत्‌ इ० ख० १७६३ में 
छत्नसालजी खगवासी हो गये। आपके बाद आपके पुत्र गुमानसिदजी तरूत- 
नशीन हुए । आपको अपने दीवान जालिमलिंहजी के साथ किसी कारणवश 
अनबन द्वो गई । अत्तपएव आपने उन्हें बरखास्त कर दिया । जालिमसिंद्द जी 
कीटा छोड़कर उदयपुर के राणाजी के द्रबार में चले गय । उस समय उदय 
पुर को राज-गददी पर राणा आरसी थे। य राणाजी इस समय अपने दी 
अधीनम्थ देलवाड़े के सरदार की देख-रेख में थे। जालिमसिहजी ने को शिश 
ब.रके राणाजी को खतन्त्र कर दिया। पर इस काय्य में देजबाड़ का सरदार 
मारा गया । अतएव बलवा खड़ा हुआ। जालिमसमिंहजी केद कर लिये गये 
और अम्घाजी इंग्लिया के पिता अंबकराव के सिपुद्‌ कर दिये गये । ज्ञालिम 
लिददजी उनसे मित्रता करके छूट गये । यहाँ से छूट जाने पर वे फिर कोटे 
आये; पर महाराव गुमानसिंदजी न उनका बिलकुल आदर सत्कार नहीं 
किया । अनुकूल अवसर देश कर एक समर वे महारावजी के छझामने जा 
उपस्थित हुए | इसस उन्हें क्षमा मिल गई और वे वापस नौकरी पर कायम 
कर लिये गये । 
जालिप्सिंदजी का फिर से दिवान के पद पर नियुक्त कर लिये जाने 
का एक कारण था भौर वह यह था कि इस्र समय राजपूताने में मरार्ठों के 
हमले शुरू हो गये थे तथा कोटा नरेश उनका सामता करने में बिल्‍्कुल अस- 
मर थे। जालिमसिदजी ने मराठों को सममका बुका कर बिंदा कर दिया । 
इसके बदले में उन्हें ६०००० रुपये मराठों को देने पड़े । इसके थोड़े द्वी 
समय बाद राजा गुमानसिंहजी खर्गवासी दो गये । मरने के पहले राजा 
गुमानसिंदजी अपने बालक पुत्र उम्मेदर्खिहनी को जालिमसिंह जी के संर' 
क्षण में सोंप गये थे । 
गुमानलिंहजी को मृत्यु के बाद उम्मेद्सिह्रजी कोटे की राज्यनाददी पर 
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बिराज | इस खस्य स राज्य की वास्तविक बागढह़ार दोबान जालिमसिंहजो 
के हाथ में भा गई । जालिमसिंहजी बड़े प्रतिभाशाली और अधिकार-प्रिय 
व्यक्ति थे । अपने ध्येय को पूरा करने म॑ चाह जेसे का्य्यो' को कर डालने में 
वे तनिक भी नहीं दिचकते थे | इन्हाने ४५ वय तक बड़ी दी सफलता के 
साथ राज्य कारबार चलाया | इनझे शासन-समय में किसो ही द्िम्मत नहीं 
होती थी कि बहू कोट की ओर जली उठा सह । द्वान्ति के एस काल में, 
जब कि समस्त राजपूताना लूट-खसोट के कारण त्राद्टि २ कर रहा था; कोरा 
अपनी उम्नति के पूर्ण शिखर पर आहूदू था | जालिमब्निहजी ने बूँडी बालों 
से इन्द्रगट, बलवान और अन्तददू नामक परगने छीन लिये | यहू सब जाशिम 
सिदजी की कुशाप्र बुद्धि और न्वाय-भज्ियता का ही फल था कि उन्हें हर 
काय्य में सफलता मित्र जाता थी । 

इु० स> १८१७ में अगेज सरकार ने पिद्दारियाँ का दमन करने का 
निश्यय किया | इस सम्रय जिन २ राजपूत नरेशों और सरदारों ने इस काय्व 
में अंगेज सरकार की सद्दायता की, छनमें अपिमसिह जी सब-प्रवम थे | 
शालिमसिदजी ही के कारण इ५ स< (८६७ में तत्कानीन कंप्टा नरेश और 
अंप्रज सरकार के बीच सुलहनामा हुआ । इस सब के अनुसार काटा अंधेन 
सरकार के संगरच्तए में आ गया। कीटागाग्य को आर घे पहले जा 
कर मराठों को दिया जाता था वह अब अंग्रजों को दिया जाने लगा। 
जरूरत पड़ने पर अंपे्शों को यथा शक्ति मदायता देना काोटाआलों ने स्वीकार 
किया | राज्य कारबार जआालिमसिहजी और उनके वंशज ढ हाथ में रखा 
गया । होलकर सरकार की ओर स मिले हुए थार परगन जातिमसिंहनी को 
अपन निन के लिये दे दिये गय | 

महाराजा उम्मेदश्षिद जी आजीवन पयन्त केबल नामघारी राजारहे । 
६० छ० १८०२ में आपका स्वगंबास हो गया | आपके बाद आपके पत्र किशोर - 
सिंह जी गददी पर बेठे | जब किशोरसिंहजी को मालूम दो गया कि भाप केवल 
नाममात्र के राजा हैं और वास्तविक छत्ता जालिमसिंदशी के हाथों में है तो रुनसे 
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नहीं रहा गया। रन्दोंने कोट के बाहर ज|कर जालिमसिंहजी क विरुद्ध आन्दोलन 
शुरू किया | यश्पि क्रिशोरसिंहजी को विश्वास था कि जिटिश सरकार जालिस 
सिमी का कटे से नहीं निकारूने देगी, तथापि उन्होंने ६००० भावमियों 
को एकत्रित करके कोट पर चढ़ाई कर दी । ६० स० १८२१ के सितम्बर 
मास की ३० थीं तारोख को महाराबजी और जालिमसिंहजी की सना में 
मुठभइ हो राई । महारावजी द्वार गये और नाथद्वारे चले गये। उनके भाई 
पृथ्वी सिदजी लद्दा६ में काम आये। ३१ थीं दिसम्बर को सनन्‍्तोपभनक 
सन्धि हो जाने के कारणा महाराव्जी बापस कोटे जौट भाये | $०स० १८२८ 
स १८६६ तक यहाँ मद्दाराजा रामसिदुजी ( द्विनीय ) ने शासन किया। 
इनकी और जालिमसिदजी की भापस में न बनी | इनके भी समय में राज्य 
में आन्दोलन शुरू होंगे की सम्भावना थी, किन्तु भारत सरकार न कोटा को 
रियासत से झालाआाइ का दिस्सा अलग कर दिया | ० स> १८३८ में कोट। 
में एक सुलह हुई, जिसके अनुसार इस राज्य को भोर व दी जानेबाली 
स्थगित को रकम घटा कर 2०००० रुपये कर दी गई | महाराव रामसिंदजी 
ने भी एक सना रस्वने के जिये भारत सरकार को ई लाख रुपया वाधपिक 
देना स्वीकार किया | ६० ख० १८४४ में यह ररूम ३ लाख से घटाकर २ 
लाख कर दो राई । 
ह० स० १८७: तक इस राश्य की शासन-व्यवस्थ! मे इसी प्रकार 
रददोशवल द्ोती रही | इस वर्ष के पश्चात भारत सरकार ने यहाँ के 
तत्कालीन महाराब छत्नसालजी ( द्वितीय ) की अनुमति से “धर फेज 
भलीखों' को राज्य का कारभारी नियुक्त किया। इन्होंने दो! बष तक शासन 
काय्य संमाला। इसके पश्चात्‌ इन्होंने अवसर प्रहण कर लिय। | इससे भारत 
घरकार द्वारा राज्य शासन करने के लिये एक कोसिल नियुक्त हुई जिसने 
पोलिटिकल एजेन्ट की भरधीनता में शासन-काप्य सेंभाला । 
६० स० १७७९ में मदाराब छत्रसाल्जी का स्वर्गंवास दो गया । आप 
के पश्चात्‌ बतेमान मद्दाराव सर हम्लेद्सिंदजी बहादुर कोटा फी गद्दी पर 
्‌ ५९ 
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बिराजे । आपका जन्म ३० स० १७७३ के सितस्थर मास की १० वीं तारीख 
को हुआ था! आपने अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राम की दे । ६० स० 
१८९६ में आपको शासन के सम्पूण अधिकार प्राप्त हुए । अपनी पहली 
पःनी का स्वर्ग वास हो जाने पर आपने कच्छ के रावजी की पुत्री फे साथ 
दूसरा विवाह किया | इसके कुछ ही समय बाद इसरदा $ ठाकुर साहब की 
कन्या के साथ आप हा नीसरा विवाद हुआ | तीसरे वियाह छी महारानी जी 
से आपको पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम भीमसिंदृजी रखा गया है । 

जब से वनमान महाराजा साहब ने शासनसूत्र अपने हार्थों में लिया 
तबसे इस राज्य के प्रजा की उनरात्तर वृद्धि द्वा रही है । आपने अपने राश्य 
के प्रायः प्रत्यक विभाग में सूचार किये हैं। आपही बड़ी प्रपल इच्छा है कि 
राज्य की प्रजा दिज्ला से फायदा घठावे | कृषि विभाग वी उन्नति के जिये 
आप सरदेव प्रय-नवान रहते हैं । आप अपनी प्रजा की पुकार व सुनने है 
भौर अपने ही द्वायों से फैसला दत हैं | ढ बल गाश्य जिस गुगस्णों ही में नहीं, 
बरन हर प्रकार के खत-कुद में मी भाप सिद्धाहस्त हैं। शिक्षार खजन में ता 
हिन्दुस्थान के इन गिने ही रइस भापकी सानी रखने हैं । 

ह० स> १९११ में भाप सम्राद के राश्यापिपकोत्सब में सम्मिलित 
हात # लिये दिऋली पवार थे | इस अवसर पर सम्राट की ओर से आपका 
के: सी: आह० ३० की ठरूच उद्गाधि प्राप्त 5३ | इसी साल श्रीमतों सम्राक्ी 
मरी काटे पधारी थी । इस समय भी बहुन अच्छा जलसा रहा | 

कटा गाज्य के मुख्य उद्योग घंथे कपड़े बनना, क्स्तीदा निकालना 
ओर कागज बनाना है। चावल, गुड़, शक्कर, लोहा, कपास और घातुएँ इस 
राज्य में बाहर से मेंगाई जाती हैं। धाम्य, तिलदन, कपास भौर चमड़ा यहाँ छे 
बाहर भज़ी जाने वाली बस्तुआं में स है | 

इस राज्य की जमीन उत्तम है। यहाँ की मुझ्य नदियों चम्बल, काली - 
घिन्य भौर पावती हैं ! 
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हिज़ हाईनेस महाराव साहिब, बूंदी (बन्मान) 


बंदी राज्य का इतिहास 


शाह दी के महाराजा सुप्स््यानत्‌ होड़ जाति के प्रधान हैं । दिल्ली 
“00 ७. एवं अजमेर के प्राचीन चौहान राज्य बंशख आपकी 
की] यु /" हत्पत्ति है। आपके पृथंज पहल साँमर में रह थे। 
० हु. आन अतपव अभी तक यूदी नरेश साँमारिक कहलाते हैं । 
हि 208] शव सरजन के समय ( १५२३ ) से ही बूंदी नरेशों का 
०28 मुगल सम्रार्टा के साथ भन्छा मम्बन्ध रहता आया है । 
इस राज्य के मूल संस्थापक गामदेव थे । हाढ़ा शब्द के उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
एक किंवद॒न्ती प्रचलित है | कद्दा जाता है कि ६५० स८ १०२५ में रामदेव के 
पृव॑ज इसिपाल भौर मुसलमानों क बीच यद्ध छिद़् गया | इश्च युद्ध में 
में इत्तिपाल बहुत घायल हुए।. उनऊा तमाम हड्डी पसली जजरित हो गई । 
हस समय उनकी कुलदेवों ने भाकर शम्हें दशन दिये और उनकी तम्राम 
हड्डियां को इकट्रा कर उन पर अमृत लिड्कक दिया, जिसस व पुनः जीबित हु 
गये | इसी समय से घनरके वंशज “'हाड़। कहलाने लगे | इत्तिपाल के घंश प्र 
रामरेव हुए । इनकी राजधानी पल आसीर नामक स्थान मे थीं, पर मुसल- 
मानों फे आक्रमण के कारण इन्द्र अपना राज्य छोड़ कर मेवाड़ को सीमा में 
घज़ा जाना पड़ा | पीछे जाकर ६० स० १७४२ में रामदेव बूंदी की सीमा में 
रहने लगे । कुछ दी दिलों में उन्होंने वहाँ के भूल निबाखी मीएाओों को हरा- 
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हा डिलनल ने एत।."नर-अममुवसमनत 


कर यूं दी नामक शहर बसा लिया और वहाँ भपनी राजधानी कायम कर दी । 
उस देश का नाम भी 'हाढ़ावती” रख दिया गया । 

६० स० की चौदहवीं शताब्दी के आारस्म में भलादरीन खिलजी ने 
चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तभी सर मंबाइ के राणाओं की सत्ता कुछ 
निब ल होतो चली ।राणाओं की इस निर्बेलता का फायदा रामदेवजी ने हाय 
से नहीं खोया | उन्होंने अपने आस-पास बहुतसा मुल्क जीतकर मवाइ से 
स्वतन्त्र हो जाने की घोषरा कर दी | 

रामदेव राव से लगाकर राव सरजश तक का २०० बर्षों का यु दी का 
इतिद्दास अभी तक अज्ञात है। ६० स+ को १४ वीं शताह्दो में युँदी में हम्मजी 
हाड़ा राध्य करत थे | दम्मूजी ने मगाढ़ के राणजी को अधीनता अम्यी: 
कार कर दी | अत राणाजी ने यूंदी पर चदाई कर दी । राणाजी की सना 
बंदी के पास पड़ाव ढाल कर पढ़ी हुई थी कि इतसे ही में हम्मू ४०८ हाडअशरों 
को लकर उन पर टूट पड़े। राणाजी को सना भाग ब्बढी हुई और हम्मूजी की 
विजय हुई | पर इस घटना से गांणाजो के मन में बुदी के प्रति भ्रविक 
वे मनम्य शरद गया। रागाजी ने प्रण किया कि “में बूंदी दछू्देंगा तभी अन्न 
छा्गा । यह समाचार जब माह के सामस्तों ने सनेवा वे बढ़े पछापश मे 
पद गये | शुरतरार द्वाढ्माओ के रदते हुए यूदी जीन लेना सचमुच बड़ा मुश्किल 
था | अन्त में उन्होने एक युक्ति हूं दृ निकाली । पन्‍्द्ान मंबाइ की राजधानी 
जित्तौ डू के पास नकली बुंदी बना कर सस द्यूट लेने का निश्चय किया । 
राणाजी की सेना में हाडा राजपू्ता की एक टाली थी | इस टोक्षी के नायक 
कुंमाजी द्वादा थे | कु माजी की जब इस प्रकार नकली यूंदी के छूट ले जाने 
को स्थवर लगी तो उनका राजपुती जोश डबल उठा | हन्हांने सोथा हि 
“अपनी मौजूदगी में यदि राणाजी नकली बूंदी का दूर लें तो हाद्ार्भो के 
कुल को कलंक लग जायगा।' यह झ्ाच वे अपनी टुकड़ी के साथ नहती बूं दो 
मे बने गये और ज्योंद्दी राणाजी की सेना गये छूटने आई हि इस पर टूट 
पढ़े । द्वादाओं की इस वीरता भौर कुलामिमान पर राशाडी प्रश्नन्न हुए । 
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थी हादा विपान सिइवजों बूढ़ी 


बूंदी शाज्य का इतिहास 


ह_० स० (७७४ स लेकर १५५०५ तक मंबाडढ़ को गद्दी पर राणा 
रायमलजी राज्य करते थ | उस समय बुंदी की गही पर राव नारायण जी थे । 
इसो समय एक वक्त मांडू के मुसलमानों ने मवाड़ पर चढ़ाई कर दी। जब यह 
खबर राव नारायणजी को लगी तो व ५०० ह्वाढ्ओं को लेकर मवाड़ की 
तत्कालीन राजधानी वित्तौड की भार रवाना हुए । राप्ते में राणाजी के राज्य 
के एक गाँव के पास उन्होंने भपना मुकाम किया। इस समय छस गाँव को 
किसी स्त्री ने, जो कि तालाब पर पाती भरने जा रही थी, इन्हें अफीस खाते देख 
लिया । वह बोली कि एस अफी मची राशा की क्‍या मदद करेंगे। यह बात राव 
नारायणाजी ने पुन ली। करद्दोंनि घीर से उस खली के पास जाकर एक लोहे का 
ढंढा जा कि जनक पास था मुझा कर उसके गले में डाल दिया। तब जाकर 
बस स्त्री की इन पराक्रम का परिचय सिला | जद गिडसगिदा कर उस डंडे 
का किर से निकाल देने के लिये उनसे प्राथना करन लगी । जबाब मिल! कि 
"गदि काइ मुम्खे ज्यादह ताकतवर आदमों तुके कहाँ मिल जाय तो उससे 
हुस निकलया लेना! अन्यथा हम जब विजय प्राप्त करक वापस लौटग तब 
निकात दंग | अनन्तर राव नारायणजी ने चित्तौड़ ज्ञाकर मुसलमानों को 
वहाँ से भगा दिया । इस सेबा ऋ लिये राणाजी उन पर बड़े प्रसन्‍न हुए । 
ह्हू।न अपनी मतीजी & साथ उनका विवाह कर दिया । वापस बू'दी लौटते 
समय नारायश जी न वक्त स्त्री के गले से वह टंडा भी सोधा करके निकाल 
दिया | यू दी लौट आने पर उनका अफीम खाने का शौक दिन दिन बदता ही 
गया । हाँ, पीछे जाकर उन्होंने इस बिल्कुल छड दिया था। 

8८ स० १०३३ भें बंदी को गही पर राव सूरजप्रलज्ी बिराजे | ६० स० 
(५३० मे मवाइ के तकालीन रासाजी कु साथ आपकी लड़ाई हुई | इस 
लडाई३ में रागनी मारे गये । रणबंमार का सुप्सिद्ध झिला भी आपने अधि- 
कुतत कर लिया था। सूयं प्रकवर बादशाद्‌ कइ कझाशिश धरता हुआ भी इसको 
न जीत घडा था। ६० ख० १५६० में सम्नाद्‌ अकबर ने €वीब अली नामक 
एफ गुपज़मान सरदार की अधीन्ठा में कुछ घना रणथम्भोर के झिले को 
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फतह करने के लिये भजी । पर हाड़ाओं की शक्ति को देखकर उक्त धरदार 
की हमला करन को हिम्मत नहीं हुई | बहू आस-पास के मुल्क को लूटता 
खसोंटता बापस लौट गया। इ० स० १५६५ में सम्राट ने निम्नलिखित शर्तों 
पर किला लेने का प्रस्ताव किया | 
"यदि राव सूरतमलजी रणथम्मार का किला बादशाह को दे देंगेता 

बे मुगल बादशाद को अपनी पुत्री देने के कज से और उन दुसरे करों स्व जो 
कि उनके शान के खिलाफ हां, मुक्त कर दिये जायंग | बादशाह से मुनाकात 
करते समय वे सम्पूर्ण दृथियारों सद्दित दरबार में आ सकेंगे। उनई पविप्र 
मन्छ्ों के प्रति भादर दिखजनाया जायगा तथा दूसरे हिन्दुओं की अधीनमा 
में व कभी नहीं ग्ख जायगे। उनके घदसवारों का बाद राह चिन्ह धारणा 
नहीं करना पड़ता! | राजधानी ( दिल्ली ) के बअजार में लात बृरवाज स| 
नलके बाज बज सकेंगे । जा आद मुगल की गाजबाती जुलू्टी का किया 
जाता है वही आदर हाड्ाओं की राजधानी बेदी का होगा - राजजी पवित्र 
काराी जछात्र में गहन दिये जायंग । मुगल सघरार टन अपना आश्रय 
प्रदान कररो । | 

बादशाह को ओग्स सुर्ण्मलजी का "५० परसरनां क। अधिकार 
दिया गया । ये पदयपुर का अधीनसा से निहुल का बेदी के "बाबर राजा" 
कहलाय जाने लगे। रगायंभोार का किला साँप देने में खूँदी महाराजा को 
सचमुच बड़ा फायदा हुआ | पर इस काय | आप एक विश्वसनीय सरदार 
एाप्रंतसिंदजी का आन्मदह्त्या कगनी पढ़ी ! 

शब सूरजमजज़ी ने मुगल सम्राट की अच्छी सेत्रा की थी । इसक 
वपलक्प में आरका सम्राट की ओर सर काशी और चुनार के परगने प्राप्त हुए। 
जिन + प्रान्तों पर भापका शाघ्रन रहा वर्ाँ हो प्रजा आपसे बढ़ी खुश रही । 
मिस्न + सावजनिक कार्या' के जिये आपने करीद्र २ एक सौ इमारतें तथा 
७0 ऋदी के किनारे १८ घाट बनवाय थे । पत्ित्र काशी सेव ही में आपका 
स्वरोबास हुआ ! 
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बुँदी राज्य का इतिदास 


राव सूरजमलजी के बाव हलके पुत्र राव भोज गदहीं पर बेठे । आपने 
भपने पिताजी के समान सम्र ट्‌ अकबर के साथ मित्रता का सम्बन्ध रखा । 
राव भोज के बाद राव रतन तख्तनशीन हुए। इस समय शाहजहाँ ने अपने पिता 
के लिलाफ बलवा खबा क्रिय। था। जब यह खबर राव रतनजी को पिली वो 
वे अपने हरीसिहदजी और साथोखिहजी नामक दोनों पुत्रों को लऋर बाद- 
शाह की सहायता के लिये चल पड़े । बुरहानपुर नामक स्थान पर ये शाही 
सना से जा मिले । आपका सहायता स सम्राट अपन बागी पुत्र का शान्त 
करने में सम्रथध हुआ। अतएव उसने प्रसन्‍न होकर राव रतनत्ी को बुरद्वानपुर 
ओर इनके पत्र माधोसिह जी को काटा तथा टसके आसपास के कुछ परगने 
दे दिये | काटा अभी तक माधामिंह नी द्वी के वंश्जों के अधिकार में है | 

गाव रतनजों बढ़े दयाटु एवं उदार स्वभाव के नरेश थे। आपने 
अपने दिव्यग॒णों के कारण प्रज्ञा के अन्त:करण में स्थान कर लिया 
घा। आपके राज्य में काइ भी मुसलमान पवित्र गो साता का बंध नहीं कर 
सकता था। आपने अपने नाम पर से रतनपुर नामक एक राहूर भी 
बसाया था | 

राव रतनजी के बाद उनके पौत्र ( हरीसिहजी के पुत्र ) छत्रसानर्जी 
तख्तनशीन हुए । भाव खम्राद शाहजहाँ द्वारा शाही राजधानी के द्वाक्किस 
नियुक्त किये गये थे | कुछ दिनों दक्षिण भें रद कर शाइजादा ओरंगजेव्र की 
मातहती में भी आपने काय किया था। जब सम्राट, शाहजहों बीमार हुआ 
तो उसके चारों लडडका में राज्यप्राप्ति क लिये झगड़ा होने लेगा | इस समय 
राव छुत्नसालजी ने दारा| का पक्त लिया। दारा की मदद करते हुए 
भरतपुर की लंड्राई में आपका एवं आपके पुत्र भरतसिदजी का खगवाश् 
दुआ । अब दुँदो की गदही पर भरतसिंदज्ी के पुत्र भावसिहजी, थिराज- 
सान हुए। हम ऊपर कद चुके हैँ कि राव छत्रसालनी ने औरंगजेब के 
विरुद्ध दारा का पक्ष लिया था पर भन्‍्त में विजय भौरंगजेब को मिज्नी अतएव 
रसने तख्त पर बेठते दी शिवपुर के राकासाहब आत्मारासजी को बूँदी पर 
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भारतीय शाज्यों का इतिहाल 


भेजा | आरम्भ में तो आत्मारामजी को कुछ विजय मिली पर वीरबर हाड़ा- 
भों के सामने ने बहुत दिन नहीं टिक सके | उन्हें बू दी छोड़कर घापस लौट 
जाना पहदा | औरंगजेब ने भी निराश होकर इनसे बदला लेने के विचार को 
स्थगित कर दिया ! उसने भावसिंद्दनणी को अपने द्रबार में बुलाकर औरंगा- 
बाद का हाकिस नियुक्त कर दिया | ६० स० १६८४ में भापका स्वगंबास हो 
गया। तत्कालीन मुसलमान इतिद्ासकारों ने राव मावस्िहजों की शक्ति 
को मुक्त कंठ स्रे स्वीकार किया दे। उन्होंने लिखा दे कि मेवाड़ में 
राणा राजसिंहजी, आँबेर में जयसिंदजी, मारवाड़ में मसवन्तधिंदशी भोर 
बंदी में राब भावसिहदजी, बहादुर एवं मशहूर हो गये हैं । 
राव मावर्सिदजी को कोई सन्‍्तान न थी। अतणएव उनका स्व॒ग॒वास हो 

जाने पर उनझ भाई भीमसिंदज्ी के पौनत्र अनुरादजी राज्यासन पर बिराजे । 
सप्नाट्‌ शादजहाँ ने भी इसके लिये अपनी स्वीकृति दे दी। राज्याभिपेर के 
समय सम्राट की ओर से एक हाथी भेजा गया था।इस समय मंवाड़ के राध्य 
सिंहासन पर राए। जयसिंदजी बिराजमान थे | राणा जयधिदजी भौर उनह 
पुत्र अमरसिंदजी के बीच किसी कारण से अनबन हो गई । अतएबं अमर 
सिंहजी बूँदी भा गये । राव अनुरादुज्ञी न १०२५० द्वाह्माओं की सना देकर 
प्ेवाद़ संज दिया - कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों के ब-द दोनों मित्र पुत्र में सुलह 
हो गई । बूंदी वाली सना वापस बूँदी लोट आई । 

हैं० स० १६८३ में अनुरादगी भौरंगजेव के साथ दक्षिण की लहाई 
में गये | बहाँ एक खमय आपने शत्रुओं के हाथ से बड़ी बीरता एवं बुद्धि 
मानी के साथ सम्राट के जनानखाने की रक्ता की | इस राय के जिये सम्नाद 
ने रनसे कुछ इनाम माँगने के लिये पूछा | जवाब मिला कि '“अ्रव सके मुमे 
छ्ेना की पिछली टुकड़ी का संचालन भार सपा जाता था पर अत से सब से 
भागे को टुकड़ी का संचालन काय मुझे दिया जाय ।” 

ह० स० १६८६ में भौरंगजेब ने आपको बोजापुर के घेर पर भेजा 
इसमें झापने अश्छी बहादुरी का परिचय दिया । अबही आर आप रुत्तरीय 
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आरल के देशी राज्य-- 





ब वंडब पी जए ५ २४५7 रे: नयी अबू. 


राव राजा उम्मेड सहजी 





_बूँदी राज्य का इतिदास_ 


प्रदेशों में व्यवस्था स्थापित करने के लिये गये। इस कार्य में भी झापको खासी 
सफलता प्राप्त हुई | पर यहीं पर आपका देद्दान्त हो गया । 
राव भनुरादजी के बाद उनके कुंबर बुधसिंहजी बूंदी की गदी पर 

बिराजे | आपके समय में दिल्ली के तछुत के लिये भोरंगजेब के लड़कों में 
झगड़ा छिढ्ा । इस मेगड़े में आपने बहादुरशाह का साथ दिया । आपकी 
भ्रपू्ष रणकुशलता और बहादुरी के कारण विज्ञयमाला बहादुरशाद् के ही 
गले में पड़ी । अतएवं जब बहादुरशादह गद्दी पर बेठा तो उसने भाषकों 
“राबरशाजा” का खिताब प्रदान किया । इतना ही नहीं, आपको बादशाह की 
ओर से ५२ परराने, एवं हफ्त-हजारी की पदथी भी मिली थी। बादशाह के 
साथ आपकी खासी मेलमाफकत दो गयी थी | शाही खानदान में जितने भी 
अन्द्रूनी मराड़े उस समय चलते थे उनमें बुधसिंदजी हमेशा सेयदों के खिलाफ 
रहते थे । भतएब जब सैयदों का सितारा चमकने लगा तो चुधर्सिहजी को 
बंदी लौट भाना पड़ा | तत्कालीन जयपुर-नरेश जयसिंदजी आपके साले थे । 
जयसिंददजी और बुधसिंहजी में किसी कारणवश अन्न हो गईे। इसका 
फल यद्द हुआ कि बुधसिहजी को बंदी से हाथ धोने पढ़े । चुधसिद्दजी की 
इस कमजोरी को फायदा थठा कर कोटा-नरेश भीमसिंहजी ने भी 'चम्बल नदी 
के पूष की बहुत सी जमीन, जो फि पहले बूंदी राज्य में थी, अपने अधिकार 
में कर ली । 

है० स० १७४४ में रावराजा बुधसिंहजी का बेगूं में स्वगबास हो गया । 
आपका स्वगंबास हो जाने वर जयपुर नरेश ने आपके पुश्रों को भी बंदी से 
निकाल दिया । पर इसी साल जयपुर-नरेश जयसिंहजी का स्वग॒वास दो गया । 
उपयुक्त अवसर देख बुधर्सिहजी के प्रश्न उम्मेद्सिहजी ने कुछ सेना एकत्रित 
कर ली और अपने कई शहर पुन: प्राप्त कर लिये। कोटा के तत्कालीन 
नरेश दुजनसालजी ने इस काये में ददयरसिदजी फी बड़ी सहायता की थी | 
कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ने पर ६० ख० १७४९ में व्म्मेद्सिहजी ने दी 
पर स्रम्पूणो अधिकार कर लिया। पर मानसिक जिल्तओं से व्यकधित होकर 
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आरतोथ शाज्यों का इतिहास 


2० स० १७७१ में आपने राज़काज करना छोड़ दिया। राज्य-व्यवस्था भ्रपने 
पुत्र को सोप कर आप तीथयातन्रा एवं देशाटन के लिये निकल पड़े | ह० ख० 
१८०४ मं आपका देद्दान्त हो गया । आपके बाद बूंदी की गद्दी विष्णुसिंद्दजी 
को मिली । आप बड़े ही सज्जन, प्रामाणिक, एवं उत्साही पुरुष थे। भाप 
मितव्ययी थे । शिकार का अपको अच्छा शौक था | सिंहों की गुफा्ो क 
आगे वे दिन २ और रात + भर पड़े रहत । भाषके हार्थों कम से कम ६०८ 
शेर मारे गये होंगे । 

इं० स० १८१७ में त्रिटिश सरकार वा ध्यान पिंडारियों का नाश 
करने की ओर गया । इल काय में उन्होंने बूंदी सरकार की मदद चाही । 
बूंदी नरेश विष्णुसिद्जा न इस काय में अंप्रेजों की जी जान से सद्दायता की । 
इस सहायता के बदले में अंप्रभ सरकार न आउके होछकर और टिन्धिया 
द्वारा दबाए हुए परगने वॉपस दिलवा दिये । 

ई० स८ १८१८ में बूंदी राज्य और अंग्रेज सरकार के बीच सन्धि 
हो गई । इस सन्धि से यह राज्य त्रिटिश सरकार के संरक्षण मं जा गया । 
हं० स० १८२१ में रावराजा विष्णुसिहजी परलोकवास्ी हो गये। आपके 
बाद आपके पुत्र रामसिदजी व दी की गही पर बिठाये गये | इस समय राप्र 
सिंहजी की उम्र कंबल ११ बर्ष की थी | कद्दा जाता है कि ३० स० १८५७ 
के गदर के समय इन महाराजा साहब न अप्रेजों क प्रति कुछ भी सद्दानु- 
भूति नहीं दिखज्ाई। पर रियाम्तत में इस ब्रात का लिपिबद्ध सबूत मौजूद है कि 
गबर।ज्ञा रामसिंहजी ने बागियां के विरुद्ध सना एकश्वित की थी । इतना ही 
नहीं, आपने कोटा के बागी सनानायक जयदयाल को पकड़ कर जयपुर के 
पोलिटिकल एजेन्ट के सुपुद्‌ किया था। यह सनानायक हाढ्ाती के तत्कालीन 
पालिटिकल एजेन्ट मेमर चाल्घें बटन की हत्या का जिम्मेबार था। इसके 
पकड़नेबाले को भी बेदी की ओर से ५००० रू० का इनाम दिया गया । 
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भारत के देशी राज्य-- 





हिज़ हाईनेस महाराजा साहिब, किशनगद 


किशनगढ़ राज्य का इतिहास 


शनगढ़ रियासत राजपूताने के मध्यभाग में स्थित है | इस 
'ज्य का चेत्रफल ८५८ बग-मील है । ६० स० १९२१ 
की मदुमशुमारी के अनुसार यहाँ को मनुष्य-गणंना 
७७८०६ है। इसके उत्तर म॑ साँभर मील, पश्चिम 
म॑ मारवाद रियासत तथा अजमर-मेरवाढ़ा प्रान्त का 





कुछ द्विस्सा, पूथ में जयपुर रियास्तत और दक्षिण में 

शाहपुरा राष्य है । 
सोलद्दवी शताञऋ्दी के अन्त म॑ जांधपुर पर मद्दाराजा खदयसिंह जी 
राध्य करत थे | व “मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध थे | उनका १७पुत्र थ 
जिनमें से आठवें पुत्र किशनसिहदजी का जन्म इ० स० १५७५ में जोधपुर में 
हुआ था। जब किशनसिंहलनी एम्र १९ वर्ष की थी उस वक्त उनको आसे।प नामक 
स्थान की जागीर दी गई । यहाँ पर वे एक साल भर तक रहे । उसके बाद 
भापके बड़े भाई महाराजा सूयसिहदजी ने जो कि उस समय जोधपुर की 
गही पर आरूद थे आपको दोदर नामक स्थान की जागीर प्रदान की । इसक 
कुछ समय बाद किशनसिदजी अजमर आय ! यहाँ बादशाह जहांगीर से 
आपकी मुलाकात हुई । बादशाह ने आपको कुछ गाँव और जागीर में दकर 
भपने स्थान पर कायम रहने के लिये कहा | एक समध आप महावतक्षों क 
साथ उदयपुर के महाराणा भमरसिहजी के विरुद्ध लड़ने के लिय भेजे गये थे | 

१५९ 


मारतीण शउलों का इतिहाल ; 


इस लक्काई में आप जरूमी द्वो गये थे । युद्ध से लौटने पर ईंस्थी सन १६११ 
में आपने किशनगढ़ नामक नगर बखाया | ई० स० १६१५ में आपका स्वर्ग- 
बास हो गया | आपके स्वगवास के स्तमय राज्य की आमदनी २५०००० रु० 
प्रतिसाल थी । 

मद्दाराणा किशनसिदओ के बाद आपके ज्यष्ठ पत्र महाराजा साइसमल 
मो गशी पर बेठ, परन्तु इं० स० १६१८ में भ्रापका देद्दान्त हो गया। आप 
को कोई पुत्र नहीं था। इसलिये आपके बाद आपके भाई जग़मलजा राज्यपिहा- 
सन पर विराज । महाराणा जगमलजी ने १० वध राज्य किया । आपको भी 
कोई वारिस नहीं था | इसलिय ६० स० १६२८ में जब आपका स्वग॒वास हू। 
गया ता महाराजा दरसिहजी गद्दी पर बेठे | आपने १० बष राज्य छिया | 
तसकालीन मुगल सम्राट न आपको काबुल पर चढ़ाई करन के लिये चुता था, 
परन्तु दुभोग्प खे ई० स० ६६४३ में आपका वहीं पर स्वगबास द्वो गया। 
आपके बाद आपके भतीजे महाराजा रूपसिंहजी तख्तनशीन हुए । आप भी 
सम्नाट्‌ द्वारा काबुल पर चढ़ाई करने के लिये भेजे गये थे। इस चढ़ाई मे 
भापने बढ़ी वीरता के साथ लड़कर अपकी रणकुशलता का परिचय विया 
तथा कई स्थान पर विजय प्राप्त की। भापकी वीरतापर मुग्ध होकर सम्राट ने 
भापका बड़ा आदर किया | काबुल से लौटन पर भापने अपने राज्य के णत्तर 
मे रूपनगर नामक एक शहर बसाया। इस शहर के पॉस आपन एक किला 
भी बंघवाया था। रूपसिदद एक बार और कायुल पर चढ़ाई करन के लिये 
भेज गये । अबकी यार आपन काबुल बालों को मुगल मापतोल का तरीका 
स्वीकार करने के दिये बाध्य किया | काबुल से लौटने पर मुगल सम्राट न 
भाप से कुछ इनाम मॉगन $ लिये बहा | इस प२ 'परदु:ख-कातर  बीर- 
वर रूपसिहजा न जवाब दिया कि “यदि आप कुछ देना दी चाहत हैं ता 
जसलमर क राजा पध्लावलसिहजी का शनका राज्य वापस लौटा दीजिय” | 
महाराज! रूपस्रिहजी कु इस वीराचित *त्तर से सप्राद बहुत खुश हुए भोर 
धन्दनि पोरन सॉँबलपस्िंदर्जा का जसलमेर का राब्य बापस लौटा दिया ! 

घेछ 
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इ०स० १६५३ में बादशाह ने आपको माँडलगढ़ का किला प्रवान किया | ई० 
स० १६५८ में मद्दाराजा रूपसिद जी का स्वगंवास द्वो गया। आपके बाद आपके 
पुत्र महाराजा मानसिंहजी को राज्यगददी मिली । महाराजा मानपिंहजी ने ८ 
वर्ष तक पूर्ण शान्ति के साथ राष्य किया । आपके पिता जी के समान आपको 
भी समय २ पर मुगल सम्राट की तरफ से जागीरें मिलती रहीं | ६० ख० 
१७०६ में आप परलोकवासी हुए। आपके बाद आपके पुत्र राजसिंदर्जो 
सिहासनारूद हुए । गद्दी पर बौठने के कुछ ही समय बाद महाराजा राज- 
सिहजी को धोलपुर के राणाजी के साथ युद्ध छेड़ना पढ़ा । इस युद्ध + आप 
विजयी हुए और मुगल खम्राट ने आपका 'ठमदाई राज हे बलन्द मकन 
महाराज बहादुर'' की पदवीस विभूषित किया। तथा खसरवर और मालपुरा के 
परगन इनाम में विय। इ० स०> २७४८ म॑ आपने अपनी इहलोक यात्रा संवरण 
की | आपके बाद आपके तृतीय पुत्र महाराजा सावंतसिहजी राज्य के चअत्तरा- 
घिकारी हुए । 
आप वृन्दावन में रह कर एकान्तवास करते थे, जहाँ इ० स“ 
१७६४ में आपने देह त्याग दी । आपके बाद महाराजा सरदारसिदजी डत्त- 
राधिकारी हुए | परन्तु इ० स० १७६७ में आपका भी देद्दान्त हो गया। 
आपने अपने चचेरे भाई बहादुरसिंद ५ लड़के विरदर्सिहजी को दत्तक ले 
लिया था । किशनगढ़ के किले को फिर से दुरुस्त करवा कर वतेम्ान आकर 
आप ही ने दिया था। आपने शहर $ चारों तरफ शहर-पनाद भी बनवाई थी । 
६० स० २७८१ में जब आपका स्वगंवास हो गया तो किशनगढ़ की 
गही पर विरद्सिहज्ञो और उनके लड़क प्रतार्श्हजोी ने अधिकार कर लिया । 
१६ वर्ष तक इस प्रकार का दुह्दरा शाखन चलता रहा | ई० ख० १७८८ में 
विरद्सिद का स्वगेबास हा गया और उनके पुत्र कल्याणसिंहजी राज्य-गद्दी 
पर बिराजे । कल्याणसिंदजी ने ४१ वष राज्य किधा । १९ वीं शताब्दी के 
आरम्भ में पिण्डारियों ने राजपूताने में बहुत धूम मचा दी थी । इन पिण्डा- 
रियों को दबाने के लिये इस समय मद्वाराजा फल्याणसिंहजी और अंप्रेज सर- 
है है 


भारतीय शाज्यो का इशिहास 

कार के बीच एक सुलद्नामा हुआ । मद्दाराजा कल्याणसिंदजी कमजोर शासक 
थे । इसलिये उनके खरदारों ने भपनी मनसानी करना शुरू कर दिया | इसस 
तंग आकर आप दिल्ली आ गये । इधर किशनगढ़ में स्थिति और भी भयंकर 
होती चली गई । निदान मद्दाराजा कल्याणसिंदजी को अपने पुत्र मोखमसिंदद 
जी को राज्यगद्दी दे देनी पड़ी । मद्दाराजा मोखमप्तिंदजी ने सिफे दो वर्ष सक 
राज्य किया | इे० स० १८४० में आपका स्वरगंबास दो गया। भापके बाद 
आपके दत्तक पुत्र महाराजाधिराज प्रथ्वीसिदजी राज्य सिंहाश्नन पर बिराज । 
आपने बढ़ी ही योग्यता के साथ शाज्य-व्यबस्था चलाई! ६० ख० १८९७ 
में आपका स्वगंवास दो गया। वतमान स्टेट कोंसिल तथा राजकीय कई सुधार 
आपद्दी की कार्यदक्षता के नमूने हैं। आपके बाद महाराजा शादूलसिहजी 
ग़द्दीतशीन हुए। आपने भी अपने पिताजी की तरह बड़ी ही योग्यता के 
साथ राज्य चलाया ।६० स० १९०० में आप परलोकवासी हो गये । 

स्वर्गीय महाराजा शादुलसहजी के पुत्र महाराजा मदनसिहजी किशन- 
गद की गद्दी पर बेठ ।६० स० १८८४ के नवम्बर मास की पहिली तारीख के 
दिन आपका जन्म हुआ था । श्रीसान को अंभ्रेजी का अच्छा ज्ञान था | 
राज-गही पर बेठते समय आपकी उम्र १६ वष की थी । जनवरी १५९०२ से 
जनवरी १९०४ तक भाप इम्पीरियल केडेट कार के मम्बर थ॑ । 

५ स० १९०५ की ११ वीं दिसम्बर के दिन आपको राज्य के 
सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए | ६० स० १९५०८ के माच मास में आपका अंप्रेजी 
सेना के अवेतानिक कप्तान का पद्‌ मिला और इ० स० १९०५९ के जनबरी 
प्रास में भापको के० सी० आई० ६० को उपाधि मिली . १९११ में भाप 
फौज के मेजर बनाये गये भौर इसी साल के दिसम्बर मास्र में आप के: सी० 
एस० धआयाइ० की हपाधि से विमूषित किये गये | गत यूरोपीय महायुद्ध के 
समय आपने अंप्रेज सरकार की अच्छी सहायता की थी। $4० छख८ १९१४ 
की २९ थी अगस्त से इ० स० १९१५ को २२ वीं फरवरी तक आपने यूरों- 
पीय समरकेत्र मं काम्र किया | ६० स० १९२१७ के हगश्य मास मे भाष 

दब 
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ब्रिटिश सेना में लेफ्टिनेंट-कर्नल के बहुमान्य पद पर नियुक्त किये गये थे । 
श्रीमंत महाराजा सर मद्नसिंहजी बहादुर के० सीं० आइई० इ" के० 
सी० एस० आई का पहला विवाद ददयपुर के महाराणाजी की कन्या के साथ 
हुआ था, परन्तु इनसे आपको कोई सन्टान उत्पन्न नहीं हुई। आपका दूखरा 
विवाह सावनगर के स्वर्गीय मद्दाराजा की साली से हुआ था इन दूसरी 
रानीजी से आपको तीन पुत्रियाँ हुई हैं । 
श्रीमान महाराजा साहब सब प्रकार के खेलों के अच्छे जानकार 
हैं। पोलो के खेलने में तो हिन्दुस्तान के अच्छे २ खिलाड़ियों में आप एक थे | 
६० स० १९११ के जनवरी मास में आपकी सलामी में २ तोपों की 
वृद्धि कर दी गई। रियासत ब्रिटिश घरकार को किसी प्रकार का कर नहीं दती । 
गत वष आपका स्वगंबास हो गया और आपके लघु ज्यता राज्यसिंहा- 
सन पर बिराजे ! 
इस समय राज्य की कुल आमदनी ६००००० रु० है । राज्य में कोई 
प्राकृतिक तालाब नहीं है । दाँ, बाँध बेंघवा कर बहुत से छूत्रिम तालाब बना 
लिये गये हैं। इनमें से कई तो बहुत पुराने हैं। दो बाँध तो किशनगढ़ 
के पास ही हैं। एक का नाम गुंंदला है जिसके झिनारे किशनगढ़ शहर, 
महाराज का किला भौर राज-मद्दल तथा बगीचे हैं । इस तालाब के चारों 
तरफ एक सड़क बनवा दी गई है। इस बाँध का क्षेत्रफल पहले एक बरग 
मील से कुछ ज्यादोी था परन्तु समय थे पर बढ़ाते रद्दने क कारण इस 
समय इसका केश्रफल २० वंगे मील के लगभग है! राज्य भर में कुल 
मिज्ञाकर २०७ कृत्रिम तालाब हैं। इन तालाबों से खेतों में पानी लिया जाता 
है। हाँ, जिम्र साल कम वृष्टि होती है उस साल इनमें पानी नहीं रहता । 
राज्य-ज्यवध्था को सुचारुरूप से चलाने के लिये राज्य--रुपनगढ़, 
किशनगढ़, अरेन ओर सरवर नामक चार भिलों में विभक्त कर दिया गया है। 
बम्मदे बढ़ौदा एन्‍्ड सेम्ट्रल इन्डिया रेलवे इस राश्य में से होकर 
जाती है। किशनराद से ै। मील के अन्तर पर इस लाइन पर राज्य का 
२३ 
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मदनरंज नामक स्टेशन दे । रूपनगढ़ से सरबर तक एक करुचा रास्ता है। 
इसके सिवाय किशनगढ़ से लेकर श्रीनगर ( भजमेर ) तक एक पक्का रास्ता 
बना हुआ दे । 

किशनगढ़ की आवहवा अजमेर के समान रुक्त और स्वास्थकर है । 
हाँ, श्रक्ट्ूचर और नवम्बर मांस में यहाँ मलेरिया ज्बर का प्रकोप रद्दता है । 

यहाँ की वर्षा का भन्दाजा नहीं लगाया जा सकता | किसी साल 
पानी बहुत गिर जाता है और किसी साल बिल्कुल कम । 

किशनगढ़ राज्य में सिफ ३१२०० एकड़ जंगल है जिसकी वार्षिक 
क्षामदनी २७५०० रु० के करीब है । 

: किशनगढ़ के पाप पत्थर की खाने भी हैँ। ये पत्थर मकानों की छत 
बनाने के धपयोंग में लाये जाते हैं | कहा जाता है कि ये पत्थर आगरा के लाल 
पत्थरों से किसी दूज दलके नहीं हैं । 

राज्य के किशनगढ़, मदनगंज, रूपनगढ़ भौर सरवर चार स्थार्ना में 
गवनेमेंट पोस्ट ऑफिस हैं । रूपनगढ़ को छोड़कर बाकी के तीन स्थानों में 
तार ऑँकिस भी हैं। 

राज्य की तरफ से भी भमिन्न २ ३थानों में कुल मिलाकर २१ पोस्ट 
भाफिस हैं । 

पहले किशनगढ़ का व्यापार तरक्की पर था। परन्तु रलव लाइन & 
निकलने से उसमें कुछ शिथिलता आ गड् है + व्यापार को फिर से तरक्की देने 
के लिये दरबार ने कुछ चीजों को छोड़कर बाकी का महसूल बिल्कुल माफ 
कर दिया है | 

किशनगढ़ में गोटे का घंघा बढ़ा तरक्षी पर है। यहाँ एक साबुन का 
कारखाना भी है। इस कारखाने ने भी अच्छी ख्यावि प्राप्त कर ली है। हिन्दु- 
ध्वान के तमाम भागों से इश्ध साथुन की माँग आती है। इसके अतिरिक्त यहाँ 
पक जिर्निंग फक्‍टरों तथा एक मिल है। सरबर में भी एक जिनिग फेंक्टरी है। 

राज्य की १ जमीन सरदारों, जञागीरदारों, तथा भाफीदारों में बंटी 
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हुई है । राज्य में ५६७ जागीरदार हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर स्टेट को 
5७० घोड़े देने के लिये बाध्य हैं । 

किशनगढ़ में एक महाराज स्कूल है जिसमें हिन्दी भौर अंम्रेजी 
मिढ़िज्ञ तफ की पढ़ाई होती है | यह स्कूल गाँव में होने के कारण द्रबार न 
गाँव के बाहर एक और स्कूल बनवाया है| इस नये स्कूल का नाम किंग एडबड 
मेमोरियल स्कूल रखा गया है । इसके सिवा २३ और छोटे २ स्कूल राज्य 
के मिन्न स्थानों में हैं । 

राज्य में एक टकसाल है जिम्वमें पहले रुपया भौर मोहर ढलती थीं। 
परन्तु जब से कलदार रुपया चल। है इस टकसखाल में रुपय ढलना बन्द हो 
गया है | हाँ, मुहरें भब भी ठाली जाती हैं 

राज्य-व्यवस्था चार भागों में विभक्त ८, यथा-हुजूरी , रेव्हेन्यू, पब्लिक 
बक्से ओर जूडिशियल | 

यह्यपि विस्तार भोौर आमदनी की हैसियत से किशनगढ़ की रियासत 


बहुत छोटी दे तथापि इज्जत एवं नामवरी के लिहान से इस्रका आसन 
बहुत ऊँचा है । 
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भा हैं जिनका नाम मानव-जाति के इतिदास में स्वस्थोक्षरों में लिखे 
#े८/ जाने योग्य है | इन्हीं पर।्रमशील बंशों में मालबा के परमारों 
का स्थान भी बहुत ऊँचा है | महाराज विकमादित्य, मोजराज, 
परम पराक्रमी मुच्ज आदि अनेक सुविख्यात्‌ लपतियों ने इसी राज्य-वंश 
की सुशोमित किया था ! भारतवर्ष की संस्कृति और खम्यता के विकास में इस 
राज्य-वंश ने जो २ मद्दान्‌ काये किये थे, वे न केवल भारतवष के इतिद्दास में 
बरन संसार की सभ्यता क॑ विकास में भी अपना विशेष महत्व और गौरव 
रखते हैं | इस राज्य-बंश का गौरव-मय इतिद्दास देने के पहले उसकी उत्पत्ति 
पर दो शब्द लिखना आवश्यक है ! 


भा २५ रतवष के इतिहास में अनेक ऐसे गौरबशाली राज्य-बंश हो गये 
5 


परमार-वेश की उत्पत्ति 


परमारों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न २ लोगों के भिन्न २ मत हैं । 
राजा शिवप्रसाद अपनी 'इविद्दास-तिमिर-नाशक' पुस्तक के प्रथम भाग में लिखते 
हैं कि “जब विधर्मियों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तब आह्यणों ने अबृंद- 
गिरि (आवू ) पर यक्ष किया ओर मंत्र-बल के द्वारा अग्निकुण्ड' में से चार 
नये वंश उत्पन्न किये। परमार, सोलंकी, चौहान और पद्द्वार। अबुल फल 
ने अपनी आईने अकबरी में लिखा दे कि “जब नात्तिकों का उपद्रव बढ़ गया 
तब आबू पहाड़ पर आाइणों ने अपने अग्निकुर्ड से परमार, खोलंकी, 'बौदान 
और पक्िदार नाम के चार वश उत्पन्न किये”। पद्मगुप्त ( परिमल ) ने अपने 
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>> उ्मन0++ मनन, 


नव साहसाहु चरित' के ११ वें सर्ग में इनकी उत्पत्ति का इस तरह बणन 
किया है-- 

“झायू पवेत पर वसिष्ठ ऋषि रहते थे। उनकी गो ( नंदिनी ) को 
विश्वामित्र छल से दर ले गये । इस पर वसिष्ठ ने कद्ध द्वो मंत्र पढ़ कर अपने 
अग्निकुंड में आहुति दी । जिससे एक वीर पुरुष उस कुण्ड में से छत्पन्न 
हुआ जो शत्र को परास्त कर गौ को वापस ले आया | इससे प्रसन्न हो कर 
ऋषि ने उसका नाम परमार अथात्‌ शत्रु को मारनेबाला रखा । उसी वीर पुरुष 
के बंशका नाम परमार वंश हुआ। संबत्‌ १३४४ के पाटनारायण के मन्दिर में 
मिले शिला-लेख तथा आबू पर के अचलेश्वर के मन्दिर में लगे हुए लेख में 
भी ऐसी ही कथा दी गई है । परन्तु राय बहादुर ओमाजी तथा श्रीयुत चिन्ता 
मण बेद्य का मत इससे भिन्न है। औओमाजी न अपने 'सिरोही-राज्य का 
इतिहास' 'सोलंकियों का इतिदहास' और विशेष करके 'राजपूताने का इतिहास 
पहला खण्ड ( प्रष्ठ ६३ से ६७ ) में तथा वेद्य महाशय ने अपनी [[5079 
0 ग्ा८त0९७३) सतता [00], ( भाग २ अध्याय ३ प्रष्ठ १२से १७ ) में 
यह सिद्ध किया है कि चौहान, सोलंकी, और प्रतिहार तो विक्रम संबत की 
१६ वीं शतादिद तक अपने को अग्नि-वंशी मानते ही न थे और राजा मुत्ज 
के समय तक परमार भी ब्दक्षक्षेत्र कह जाते थे, न कि भग्नि-बंशी । श्रोकाजी 
लिखते हैं कि इन चारों वंशां का अग्नि-वंशी होना केवल प्रथ्वीराज-रासी में ही 
लिखा है। परन्तु उसके कता को राजपूतों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान 
न था जिससे उसने मनमाने झठे संबत्‌ और बहुधा अ्रप्रमाणिक घटनाएँ उसमें 
भर दीं । ऐसे वह पुस्तक विक्रम संवत्‌ की १६ वीं शताविदि के पूर्व की बनी 
हुई भी नहीं है। जब से काश्मीरी पंडित जयानक का बनाया हुआ “प्रध्वीराज 
विजय जो पृथ्वीराज के सम्रय ही में लिखा गया था, प्रसिद्ध विद्वान्‌ ढा० बुलर 
को काश्मीर से प्राप्त हुआ है, तब ही से शोधक बुद्धि के विद्वानों की श्रद्धा प्र ८वीराज- 
राखो पर से छठ गई है ।” ओमाजी तथा वैद्य महाशय दोनों ने अनेकों प्रमाण्शों 
ओर रुद्धरणों के द्वारा अपने मत से सिद्ध किया है। आप लोगों ने ढा० देववृत्त 
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रामकृष्ण भणशडारकर के इस मत का भी खणडन किया है कि अग्नि-कुल के 
क्षत्रिय गुजर थे। आप दोनों के मतानुसार चारों अग्निवंशी माने जानेबाले 
राजपूत प्राचीन ज्षत्री जाति के ही वंशघर हैं । 

विक्रम संवत्‌ १०२८ से १०५४ (इ० सन्‌ ९७१ से ९९७) के झ्मास 
पास हानेवाल मालवे के परमार राजा मुख के दरबार के परिडत इलायुध 
न'पिंगल सत्रवृत्ति' में मुख को ्रद्मक्तेत्र-कुल' का कहा है | इस पर विद्वानों ने 
तरह २ के तक बांध हैं । किसी का कहना है कि ब्राह्मण वसिष्ठ को युद्ध के 
ज्ञतों या प्रहारों से बचनेवाना वंश समझ कर ही इस शब्द का प्रयोग किया 
गया है । कुछ लोगों का मत है कि ये लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय-मिश्र 
सन्तान थे । अथवा ये विधर्मी थे और आराद्म्गा न सतकार द्वारा शुद्ध करके 
इनको क्षत्रिय बना लिया। इसी कारण इनको : ब्रक्मत्षत्रकुलीन: , लिखकर 
उनकी उत्पत्ति के लिये अप्रि-कुणग्ड की कथा बनाई गई । परन्तु ओमाजी का 
मत है कि 'ब्रद्मक्षत्र'ं शब्द का प्रयोग प्राचीन-काल में उत राज्यवशों के लिये 
होता रहा, जिनमें ज्रद्यमग्व और ज्ञत्रत्व दोनों गुण विद्यमान हो, या जिनके 
वंशज ब्राह्यण से क्षत्रिय हुए हों । मुच्ज के समय से पीछे के शिला-लेखों से 
परमार के मूल पुरुष का आदर पर वसिष्ठ के अग्नि-कुण्ड स उत्पन्न होना 
अबश्य मिलता है; परन्तु यह कल्पना भी इतिहास के अन्धकार में पीछे स 
की हुई प्रतीत होती है। प्र०बीराज रासो के बाद से अग्निवंर! की कथा इतनी 
फैल गई है कि खुद परमार आदि चारों वंश के लोग भी अपने आपको अभिवंशी 
मानने लग गये और आज तक मानते चल आ रहें हैं। टाड साहब ने इसी 
के आधार पर अपने 'राजस्थान' के इतिहास में इनको शअ्प्रिवंशी लिखा है। 
बूंदी के सूरज्मल भाट ने तो दृह कर दी | अपने “वंश-भास्कर' में उसने पांच 
वंशों को स्थान दिया है। उसने अप्रि-बंश की उत्पत्ति की तिथि भी लिख मारी है। 
इसा पूर्व ६६३२ बे अर्थात्‌ कलियुग से पहले ३५३१ साल | रा० ब० बेद्य 
कहते हैं कि १२०० ई० में जो कविता थी वह १७०० ३० में जाकर एक 
तक-सिद्ध स्थिति स्वीकृत हो गई !' मराठे, परसार-पैंवारों कौ वशाबली में बे 
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अब तक 'सूय्य-वंशी' कहे जात हैं। ञयोमकाजी लिखत हैं कि परमारों के शिला- 
लेखों में उक्त वंश के मूल पुरुष का नाम घूमराज मिलता है | घूम श्रथांत्‌ घुर्बों 
ध्यप्नि से उत्पन्न होता है। शायद इसी से परसारों के मूल पुरुष का अग्नि- 
कुएड से निकलना और उनके अप्नि-वंशी कहलाने की कथा पीछे स प्रसिद्ध 
की गई हो तो आाश्चय नहीं | 


मालवे मे परमार राज्य की स्थापना 


प्राचीन परमार राज्य-वंश की जो वंशाबली मिली है उसमें उपन्द्रराज का 
नाम सब स॑ प्रथम है, य बड़े पराक्रमी और धमात्मा थे | उदयपुर की प्रशस्ति 
में लिखा है कि “सनन कटद्ट यज्ञ किये और उन्हें अपन ही पराक्रम से बढ़ 
राजा द्वोने का सम्मान प्राप्त हुआ। ! नव साहसांक चरित्र नासक पुस्तक में 
लिखा है कि उसका यश समुद्र को लंघन कर गया । ये बड़ शूरबीर ओऔर 
साहसी थे | इन्हांन उत्तर में गंगा नदी तक और दूसरी तरफ समुद्र के किनारे 
तक चद्वाईयाँ कर विजय प्राप्त की थी | इन्दनि ३५ बंप तक दाश्य किया ! 
इन्होंन अपना अन्तिम समय अपनी रानी कमलावती के साथ वानप्रम्ध-आश्रम्र 
मे त्रितायाथा , 


के पूल छा हि 


»2$(०७ 


«» बेरीसिद «» 


का की #॥* बा + नि ्ऑडिल्ल डा, 
बी 


उपेस्द्ररज्ञ के पश्चात भेरीसिह राज्यासन पर कैट । इतिहास में इनका 
नाम विराष रूप स उल्लेखनीय है ! पहल पहल इन्होंन ही घार-राज्य 

का स्वामित्व संपादन किया और उस अपनी राजवानी बनाया | इन्हंनि २७ 
उप राज्य-काय किया | ७3 व की अवस्था भें ये इस अधार संसार के 


अडइकर म्बग सिंधारे ! 
श््न्डा हर कक ० 
डे हे 


वि 


च्जा 


बेरीछिद के बाद सीयक राज्य-सिहासन पर बैठ । इन्हीं क समय से पर- 
सार राज्यवंश का विश्वसनीय इतिहास मिलता है | इन्हांन कितन ही 
राजा हा पर चढ़ाइयाँ की । इन्हान दक्षिण के मान्यकुट (मालस्वड़) के राष्ट्रकुट 
बंशीय राजा स्वोट्िगदेव पर इट सन ८७१ से पूण विज्य-प्राप की | इन्होंने 
नक्त राजा का अपना माण्डलिक भी बनाया। इन्हान हग्पां पर भी बिजय प्राप्त 
की | इसी वय इनके राभ्य के घनगल नामक कवि ने अपनी विदुषी बहुन 
सुन्दरी के लिय 'पाइ अलन्छी नास माला नासक पक प्राकृत भाषा का काप 
बनाया था। धपरोक्त विजय (३० सन ५७१) से स्रीयक (हपदेव) को अतुलनीय 
सम्पत्ति प्राप्त हुई था । इनक बाद इनछ जछ्ठ पुत्र वाक्‍्पतिराय ( मुब्-्जदेव ) 
राज्य-सिद्दासन पर विराज | 


है वाक्पातराय (सुझदव ) 


क्वपा ७ का 


वू[7पतिराय का दूसरा नाम मुब्जदव भी था। मालवे > इतिहास म इनक। 

नाम गौरव पूण शब्दों में स्मरण किया गया दै। उदयपुर (गबालियर) 

की प्रशस्ति में इनके अतुलनीय पराक्रम का बड़ गोरव-मय शब्दों में उल्लेख 

किया गया है । इन्होंन कनांटफ, गुजरात, करल आदि देशों के राजाओं पर 

विजय प्राप की थी भौर कितन ही राजाओं को अपना माग्डलिक भी बनाया था | 
की 


भारतीय शाउथों का इतिहास 


दक्षिण के कल्याणापुर के चालुक्यवंशीय राजा तोलपदेव ( द्वितीय ) 
मुब्जराज के समकालीन थे | मुब्जराज ने उन पर १६बार चदइयोँ की । आखिर 
को लड़ाई में (इ० सन्‌ ९७०) तोलपदेव हार गये, और मु०जदेव द्वारा केद कर 
डज्जैन लाये गये । पर मुंजराज ने अपनी सहृदयता और उदारबृत्ति के कारण 
इन्हें छोड दिया । लेकिन तोलपदेंव न बदला लेने की ठानी, उन्होंने युद्ध को 
तैय्यारी की । ब बडी भारी फौज लकर मालब पर चढ़ आये । पर मुंजदेब 
के मंत्री रुद्रदेव न उन्हें हराकर गोदावरी के पार उतार दिया ओर अपन स्वामी 
मुंजदव से उनके राज्य पर चढ़ाई न करन का आम्रद् किया । मुंजदव न शक्ति 
के नश में चूर हो। कर अपन मंत्री की बात नहीं मानी । उन्होंने गोदावरी से 
आगे बढ़कर अपन शत्र का पीछा किया । तोलपदेव ने अवसर पाकर मुंजदेब 
को कैद करलिया। शुरू + मे मुंजदव के साथ अ्रच्छा व्यवहार किया गया, 
इतना ही नहीं उन्होंन ( तोलपदेव न ) अपनी बहन मृणालवर्ती की शिक्षा का 
भार भी मुंजदेव का सोप दिया | कुछ ही समय में य दोनों प्रेमपाश मे बद्ध 
हो गय | इसी समय मुंजराज़ के मंत्री रुद्रादित्य ने अपन स्वामी की बन्धन 
मुक्त करन का प्रयत्र शुरू किया जा कि मुंजदेव का मालूम भी हा गया था । 
इस काय म॑ मृणालवती की सहायता प्राप्त करने के लिये उन्होंने टसस भी 
अपन साथ चलने के लिये कद्दा | परन्तु मृणालबती न यह साचकर कि ये 
( मुंजदव ) अपनी राजधानी म॑ जाकर मरा निराद्र न करें, सारा रहस्य अपन 
भाई के सामन प्रगट कर दिया । इसस तोलपदेव बड़ा क्रोधित हुआ ओर 
चसन अपनी बदहल के मना करन पर भी मुब्जदेव का शिरच्छेद कर ढाला | 
मुंजराज के समान महा पराक्रमी राजा का इस प्रकार शाचनीय अन्त 

हाना, इस दुभाग्य न कह ता और क्या कह ? 
मुंजराज जिस प्रकार महा पराक्रमी और महाबीर थ वैसे ही ० 
संस्कृत के श्रद्धितीय परिढत, कवि, भर ग्रन्थकार भा थे | वे बड़ बिदशा-रसिक 
ओर सरस्वती के सबक थे । उनकी राज-सभा में संस्कृत के बढ़ २ परिदधत 
थ । गुणी जनां ओर विद्वानों का आदर करना वे अपना परम कराब्य और 

८ 


केवास-राज्य का इतिहास 


धर्म सममते थे । इसी कारण ते 'कवि-मित्र' ओर “कवि-वन्धु' के नाम से 
अब तक प्रख्यात हैं ) 

पह्मगुप कवि ने अपने सुप्रख्यात्‌ काव्य-प्रन्थ नव साहसांक चरित्र में 
मुंतदेव की विद्वता और गुण-माहकता छी प्रशंसा बड़ी ही मनोहर भाषा में 
की है | इस राजा का दरबार क्‍या था ९ वह भारतवप के विद्वानों का एक 
मण्डल था। इस राजा के श्राश्नय में बढ़े २ कवियों और विद्वानों का 
विकास हुआ। इसके लिखे हुए जो ग्रन्थ मिलत हैं उन से मुंजरेव की विद्व त्ता 
झौर गुण-प्राहकता का स्पष्ट परिचय मिलता है । अधिक क्या कहें, यह बिद्व- 
व्प्रिय और सरस्वती-सेवऋ राजा सरस्वती कल्प-लता का आधार माना जाता 
थ(। इसी से मुंजराज़ की सृत्यु पर एक कबि के दृदय से अपने आप ये 
उद्गार निकल पड़े थे-- गते मुझ्ज यशः पुझुज निगालम्बा सरस्वती । मुह्ज- 
गाज़ के सप्य में पह्मपुप्र, घनपान, शोभन, धनंनय, भट्ट हलायद, अमित गति 
आदि बढ़ २ कवि ओर विद्वान हो गय हैं 

मुंजराज ने विद्वानों को आश्रय देकर भारतीय संम्कृति और सम्यता 
के विकास करने का जैसा प्रशंसनीय काय किया था, वैसे दी उन्होंने कला- 
फौशल की ब्ृद्धि को भी बड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया था । उन्होंने कई सुन्दर 
और मनोहर महल आदि बनवाकर कुशल कारीगरों का उत्साह बढ़ाया था । 
लन्होंने कई सरोवर, कुगड, घाट और घमशालाए आदि लोक-द्वितकारी छार्यों में 
अपने द्रव्य का सदृव्यय किया था । यह महान पराक्रमी, विद्या-प्रेमी, और 
प्रज[-दित-चिन्तक राजा फ्रेबल २० वष राष्य कर अन्त में शोचनीय दशा को 
प्राप्त हुभा । 


३७ ७०४०५ ऋ आग 


पक सिन्धुराज 8... ? 


प्ल॒र जदेव को कोई पुत्र न था इसलिये उनके छोटे भाई सिन्धुराज राज- 
सिंहासन पर बैठ । मुंजदेव की यह इच्छा थी कि छनका भतीजा और 
सिन्धुराज का पुत्र भोजदेव राज्य-सिंहासन का अधिकारी हो, पर भोजदेव 
की उम्न कम होने से सिन्धुराज ही गद्दी पर बैठे । कहने की आवश्यकता नहीं 
की सिन्धुराज भी बड़ पराक्रमी और वीर थे | इनके समय में परमार राज्य 
का सितारा खूब चमका | उसका विस्तार भी बढ़ा | उनकी प्राय: आखपास 
के राजाओं से हमेशा लड़ाई द्वोती रही ! प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है कि, हों 
के साथ भी इनके अनक युद्ध हुए | इनके समय में परमारां का राज्य दक्षिण 
में केरल और कोकण तक तथा उत्तर में दुर २ तक फैला हुआ था । पश्चिम 
में गुजराज के कुछ मुल्कां पर भी इनका अधिकार था। मुंजराज की तरह 
इन्होंने भी कइ विद्वानों और कबियों को आश्रय दिया था । 
सिन्धुराज का दहान्त कब और केसे हुआ इस बात का पता अभी तक 
ठीक र नहीं चला है। परमारों के शितला-लंखा, दान-पत्रों तथा एतिट्दासिक प्रन्थों 
में इसका कु भी हल्लेस्व नहीं है। सुप्रख्यात जैन-साधु जयसिंह सूरि ने अपने 
क्ुम्तारपालन चरित्र! भ॑ शुजराज के सोलंकी गाजा चामुगडडराय फे ब्रत्ताम्त में 
लिखा है:-- 'चामुराडा के बरसे प्रबल हो कर चामुगडराय ने मन्दोन्मस द्वाथी 
के समान प्िन्धुराज़ को युद्ध में मारा | बड़नगर स॑ प्राप्त सोलंकी राजा 
कुमार पाल की प्रशक्षि में भी--जों विक्रम संबन ११८०८ आखिन शुहा ५ मी 
की है--चामुण्डराय के द्वारा सिन्धुराज के मारे जान का उन्‍्लख है। सुप्र- 
ख्यात्‌ पुरातस्वविद्‌ राय बद्दादुर गौरीशंकरजोी ओम ने उपरोक्त घटनाओं को 
असत्य सिद्ध किया है और अनेक प्रमाण देकर उन्होंने सिन्धुराज की मृत्यु 
का समय है० सन्‌ ९९३ और ९९७ के बीच में निश्चित किया है । 


रू भोजदे व दे 
2 2 


सृदराज सिन्‍्धुराज के बाद भोजदेव राज्य-सिद्दाखन पर बिराज । पर- 
मार वंश के ये सबसे महान नृपति थे। उदयपुर के शिला-लख से पाया 
जाता है कि इन्होंन कैलाश से लगाकर मलय पवत (दक्तिश) तक के सब देशों 
पर राज्य किया । इनके समुज्वल यश की पताका आन भी बड़े जारों से 
उड़ रही है। मानव-जाति की संस्कृति और ज्ञान के इतिहास में महाराजा 
भोज का आसन बड़त ऊँचा है। भारतबप के इंतेहास में महाराजा विक्रमादित्य 
की तरह महाराज भाज का नाम भी अमर रहगा। लाग बढ़ आदर के साथ 
इनका स्मरण करेंगे । जिस सम्रय महाराजा भोज का जन्म हुआ था उस 
समय इनके पिता सिन्धुराज केद में थे। इनकी माता रत्नबती मंजराज के 
महल में निवास करती थी। मंज को कोई सन्तान नहीं थी इसस भोज के 
जन्म पर उनको बड़ी खुशी हुई । उन्होंने खूब आनन्दोत्सब मनाया | पर इस 
के पश्चात्‌ एक ज्योतिषी ने मंजदुब से कहा कि भाज तुम्हारे नाश का कारण 
होगा । इसे सुनकर सुंजदव भयभीत हुए । उन्होंने अपने पास से भोजदेव का 
हटान की आज्ञा दी | इसके कुछ ही सम्तय पश्चान्‌ एक दूसरे ज्योतिषी ने 
आकर मंज स कद्दा:-- 
पंचाझत्एण वर्षाणि सस मास दिन त्रयस । 
भोजराजेन भोक्तब्य; सगौढों दक्षिण पथः 0 
झथात्‌ ५५ वष ७ मास और तीन दिन तक गौड़ और दक्षिण देश 
पर भोजराजा का राज्य रहेगा । 
ज्योतिषी के मुंह से ७परोक्त ्छोक सुनत ही मुंजराज ने अपना पहल 
के हुक्म रह कर भोज को फिर से अपने पास बुला लिया । इसके बाद विद्वान 
११ 


भारतीय-राज्यां का इतिधदास 


मुंजराज ने भोजराज की शिक्षा का उचित प्रबंध किया । अपनी कुशाप्र बुद्धि 
ओर अपूव स्मरण-शक्ति के कारण भोजराज कुछ द्वी दिनों में चमकने लगे। 
उनका प्रताप इतना छा गया कि वे चक्रवर्ती मद्दाराजा भोज गिने जाने लगे। 
इस प्रकार कुछ दिन तक तो मुंजराज और भोजराज़ में परस्पर प्रेम भाव 
बना रहा परन्तु आगे चलकर किसी कारण वश उन दोनों में फिर अनबन 
हं। गई । अब की चार मुंजराजन भोजराज को मार डालना ही चित सममता | 
इसके लिय उन्होंन बत्खराज नामक एक व्यक्ति प्त भोज को जंगल में ले जाने 
के लिय कट्दा | राजाज्ञा का शिराघाय कर वत्सराज, भोज को मार ढालन के 
लिय जंगल में ले गया । इस समय भाज न बत्सगज से कहा कि “मरा रुक 
अन्तिम अनुराध है और वह यह दे कि में एक कविता लिख देता हैं. इस 
पहल तुम मु&झ्जराज़् के पास पहुँचा दा और फिर मुझे सारा यह बात जब 
बत्सराज न स्वीकार की ता भोजराज़ न निम्नलिश्वित कविता लिख कर 
उसको दी--- 
मान्चाता स महाँपति: कृस युगालकार भूसारास: । 
सेतुय न सहादचों विरखितः क्वासा दइशस्थपाल्तकः ॥ 
अन्येचापि युघिष्टिर प्रशृतयों याता दिव भूपते । 
नैंकेनापि छमंगता वस्ुमति चून स्वया यास्‍्यति । 
अथात्‌ महाराजा सान्धाता--जा कि कलयुग के अलंकार थ--चले 
गये हैं | महाराजा रामचन्द्र- जिन्होंन समुद्र पर पुल बाँधकर दश सिर बाल 
रावण का मारा था--इस दुनिया मे नहीं हें । युधिप्तटिर के समान महार्‌ परा- 
क्रमी राजा भी स्वग को सिधार गये हैं लक्किन यह प्रध्वी किसी के भी साथ 
नहीं गई । है मुंज, मालूम होता है इस कलिकाल् में यह प्रथ्वी तुम्हारे साथ 
भ्रवश्यथ जायगी । 
इस विद्वक्तापुगा ऋाक का आशय मुंजदेव समम, गय और उन्‍्दोंन भोज - 
गज का पुन: वापस बुला लिया । 
यह ते हुई दन्त-कथा । झ्रब दम इतिदास को ओर मुझुत हैं | राज्य- 
शभ्ध्‌ 
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सिंहासन पर बेठते समय राजा भोज की उम्र केवल १० वर्ष की थी। जिस 
समय महाराज भोज राज्य-सिद्दासन पर बिराज वह समय मारतबष के 
इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारक था । इसी समय भारतवर्ष 
पर मुहम्मद गज़नी न चढ़ाइयाँ कर मथुरा, सोमनाथ, ओर कलंजर आदि 
स्थानों पर अधिकार किया था । दूसरे शब्दों मं यों कह लीजिये कि इख समय 
भारतवष से राजनेतिक आकाश में काल बादल संडरान लग गये थ और 
चारों झोर अशान्ति सी छा गई थी | 

इतना ही नहीं उस समय भारतीय राजा महाराजा एक गुट दोकर 
अपन सब सामान्य शजत्रु ( (0.39 ८7८छा७ ) का मुकाबला करन के 
बजाय आपस ही मं लदमरगद रहे थे | अगर वे एक दिल हंाीकर अपनी 
शक्तियां का भुसलमान-आक्रमणकारी के मुकाबल म॑ लगा देते ता आज आरत- 
बपषे के इतिहास का रूप दूसरा ही नज़र आता । 

कहने की काई आवश्यकता नहीं कि भोजराज़ का भी कइ परिस्थितियों 
के फर मं पदुकर कितन ही मारतोय-नरशों के साथ लड़ना पड़ा था । 

हम पहल ही कह चुके हैं कि, दक्षिण के चालुक्यवंशीय राजाओं के 
साथ परमार राजाओं की हमेशा छनती रहती थी । थे एक दूसरे पर बार 
करने ही में हमशा लगे रहत थ | मंजराज ने इन चालुक्य-राजाशनों को कितनी 
ही बार पराजय दी थी पर अन्तिम बार की लड़ाई में मंजराज हार गये। 
उसी समय वे शश्रु के दाथ केद हुए और बुरी तरद्द मार डाल गये | इस बात 
स चालुक्य और परमार-राजवंश मे स्वाभाविक बेर ही गया | सिन्धुराज भी 
चालुक्य-नरेश स अपने भाई की मृत्यु का बदतहा लेना चाहत थे | पर वे अपने 
मनोरथ में सफल न हो खके | मद्दाराजा भाज क दिल में भी बदला लेन की 
आग सुलग रही थी। उन्होंने इसके लिये जबरदस्त सैनिक तैयारी कर चालुक्य- 
नरेश पर चढ़ाई कर दी । इस समय चालुक्य की पजगद्दी पर विक्रमादित्य 
(पंचम) था। वह महाराज भोज के सामने टिक न सका; चस्रकी पूर्ण पराजय 
हुई | वह केद कर सार ढाला गया | इसके कुछ दिन बाद तक इन दोनों राज्य 
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यंशों में छनती रह्दी। विक्रमादित्य के बाद चालुक्य की राजगइईदी पर क्रमश: 
जयसिंद और सोमेश्वर बेठे | इनके और भोजदेव के बीच में कई छोटी बढ़ी 
लड़ाईयों हुईं। इन लड़ाईयों में कभी एक पक्ष की तो कभी दूसरे पक्ष की विजय 
दोती थी। परन्तु कहा जाता है कि पीछ जाकर स्रोमेश्वर के समय में इन दोनों 
राज-बंशों में मेत्री हो गई । 

भ्रिपुरी के कलचुरी अथवा चदि-वंश के राजाओं से भी परमारा की 
नहीं बनती थी। इन दोनों राजघराना में भी एक मुद्दत स बिरोध चला 
आता था । इस समय श्रिपुरी की राजगह्ीी पर चदिराज गांगयदव अधिप्ठित 
था | यह बड़ा महत्वाकांक्षी था। इसने विक्रमादित्य का वैभव सूचक नाम 
धारण किया था | यह महाराजा भोज और आस-पास के राजा-महाराजाओं 
को बड़ी तकलीफ दिया करता था | अन्त मं महाराजा भाज और इसक बीच 
में एक घमासान युद्ध हुआ । इस युद्ध में विजय की माला भोजदव के ही 
गले में पड़ी ! वदिराज ने पूणतया घुटन टक दिये | बढ़ बड़ा विन्सख दोकर 
महाराज भाजदेव की शरण श्राया | इसके बाद कुछ दिनों तक फिर इन दोनों 
राजबंशों में मल रहा । गांगेयदेव के पश्चान्‌ कशादेव अिपुरी को गई। पर बैठा | 
यह गांगियदेव से अधिक पराक्रमी, कीरनिवान और बलवान था । शुरू २ में तो 
इसक और महाराज भाज़ के ब्रीच मे मेत्री रही यहाँ तक कि एक खम्नय तो 
महाराज भाज ने कशदेव की एक सूवण-निर्मित पाज्ञकी भी प्रदान की थी ! 
पर यह सुसंबंध अधिक दिन तक म्थायी न रह सह्ा ! 

गुजरात के अनहिल पट्रण के चालुक्यवंशीय राज। परमारों क पुश्तैनी 
शत्रु थे | हो बीच २ में इनते अस्थाई मेत्री भी ही जाया करती थी । इस समय 
जखालुक्य की राजगद्दी पर भीमदंव ( प्रथम ) आखीन था। एक समय यह 
राजा सिंघ-देश पर चढ़ाई करन गया हुआ था कि महाराज भोजदेव ने अपने 
जैन मंत्री कुलचन्द्र को अपनी फौज़ के साथ गुजरात पर भेजा | इसने चालु क्‍य 
राजधानी पट्टणा पर दमला करके ढस लूट लिया और झअनदिलवाड़े के अधि- 
कारी से विजय-पत्र लिकषबा लिया । 
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जब यद्द समाचार भीमदव ने सुना तो वह क्रोध में श्राग बबूला हो गया। 
बह भोजदेव से बदला लन की तरकीबें सोचने लगा। उसने चेद्राज से 
मिलकर महाराजा भोज पर संयुक्त चढ़ाई करन का षडयंत्र रचा | कर्नाटक 
का राजा भी मद्दाराजा भोज के खिलाफ इनसे आ मिला | बस, फिर क्‍या 
था | ६० ख० १००५ के लगभग इन तीनों न तीनों बाजुओं से मद्दाराज 
भोज की राजधानी पर चढ़ाई की । इस समय महाराज भोज अस्वस्थ थे । 
इसके अतिरिक्त अन्तकलह स भी व दैरान थे | इससे इस लड़ाई में महाराज 
भोजदेव की पराजय हुई । इसके कुछ ही दिन बाद अद्वितीय विद्या-प्रेमी 
महाराज भोजदेव न अपनी इहलोक-यात्रा संवरण को। आपकी झृत्यु हो 
जाने स सारा मालव-साम्राज्य घोर अंधकार में लीन हो गया | 

महाराजा भोज बढ़े विद्या-प्रेमी, परक्रमी, वार, और सरस्वती-सेबक 
थे । केवल भारतवष के इतिद्दास ही में नहीं वरन संसार के इतिहास में भी 

महाराजा भोज जेस दिव्य नृपति का उदाहरण मिलना मुश्किल है ।! 
प्राचीन संम्कृत भ्रन्थों मे महाराजा भोज को “त्रिविध वीर चूड़ामणि'' 
के महापद्‌ स सम्बोधित किया गया है। इसका अथ यह है कि वे रणवीर, 
विद्यावोर, और दानवीरों के शिरोमशि थे। अनेक संस्कृत कवियों और पंडितों 
को आश्रय देने के लिये महाराजा मंज की बड़ी ख्याति थी, पर भोजदेब तो 
इस सम्बंध में उनते भी बदकर थे। उनके समय में मालवा में विद्या का जैसा 
प्रचार था वह एक दम अद्वितीय था। उनकी सभा म॑ १४०० पंडित थे। बहुत 
से प्रन्थकार्रों ने महाराज भोजदेव को विद्वत्ता, उदारता तथा गुणज्ञता के बिषय 
में बडी प्रशंसा की है। मोजदेव के समकालीन परित अलबेरूनी ( यह 
मदस्मद गजनी का कवि था ) ने अपने प्रन्थ में महाराज भोजदेव की बड़ी 
प्रशंघा की है। मद्दाराज भोज कवियों झऔऔर विद्वानों के प्रति जिस प्रशंसनीय 
उदारता का परिचय देते थे, उसके विषय में एक संस्ठत कवि ने कहद्दा हे--- 

“यद्विइद्धबनेषु भोज नपते स्तत्याग लीज्ञायितम ।” 
अथोत्‌ महाराजा भोज के आभित विद्वानों के यहाँ जो कुछ द्रव्य, 
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ऐश्वय दिखलाई देता है बह सब भोजदेव की दानलीला ही का फल है । इस 
पर से भोजदेब की असाधारण दानशीलता, महान छदारता एबपम अगांध विद्या- 
प्रेम का परिचय मिलता है । 

भोजदेव बड़े विद्वान और प्रन्थकार भो थे | उन्होंने कई भिन्न २ 
विषयों पर अनेक गम्भीर और अन्वेप्णात्मक प्रन्थ लिखे हैं । इन प्रन्धों का 
विद्वानों में बड़ा सम्मान है । महाराज भोज द्वारा लिखित निम्नांकित प्रन्थ 
वर्तेमान में उपलब्ध हैं--- 

( ? ) भ्योतिप-शाक्ष-- राज़ मगाक करण 'राजमातण्ड' 'विद्वज्जन- 
बल्‍्लभ प्रश्न क्षान' और आादित्य-प्रताप सिद्धान्त | 

( + ) अलंकार-शाख-- सरस्वती कंटाभरण । 

( ३ ) योग-शाख-- राग्य-मा्ंगड' नामक पातंजली प्रणीत योग-मृ्‌त 
की विद्वन्मान्य टीका | 

( 9 ) घम्म-शाख--'पूत-मातराड' 'दराडतीति', ठ्यवहार समुर्चय' 
और चारू चय्या' | 

(५ ) शिन्प-शाक्ष-- समरांगग सुत्रधार' व 'युक्ति कल्पतद । 

(६ ) कावय-- चम्पू रामायगा काग़ड 'सहाकाली विजय विद्या 
बिनोद' और शंगार-मंतररी आदि | 

इसक अनिरिक्त प्राकृत भाषा में भी आपने बहुत से कार्स्यो की रचना 
की है | कोई 2०५ या १५ बंप पहले घार की भोज-शाला में शीना पर कोरे 
हुए कई काव्य मिले थे | इनमें एक दो तो प्रण हैं और रेप सब खगिदत हैं। 

(७ ) व्याकृरगा--दस विषय पर ध्रीमहागाज़ भोज ने अनेक ग्रन्थ 
लिख हैं । 

(८ ) वेब्रक--विश्रान्त विद्या-विनोद' भौर आयुर्वद सब । 

(९ ) संस्कृत कोष-- नाम माता! 

( १५ ) इन प्रन्थों के श्रतिरिक्त शालिहोत्र, शब्रानुशाप्वन, सिद्धान्त 
संप्रह आदि कइ प्रन्य शपलब्ध हैं | 
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जमेन पंडित झआ्राऊप्रेक्ट ( ॥४/77८८॥ ) ने अपनी संस्कृत प्रन्थों की 
सूची में भोजदेव कृत २३ ग्रन्थों के नाम दिए हैं । पाग्रात्य पंडित मोजदेव 
की भारतीय आगस्टस' के नाम से संबोधित करते हैं | 


० ज्- अन्न 
7१ 
धर 


)) जर्याि ट्‌ 
६१ ८ दिल 


प्ृद्टायाजा मोज के बाद जयसिद गहीं पर अठे | नागपुर शआ्रादि की 

प्रशस्तियाँ में भाज के उत्तराधिकारी का नाम उदयादित्य लिखा है पर 

हाल ही में ६६ खन १:८९ का लिसा हुआ जो दानपत्र मिला है, उससे 

स्पप्टतया प्रगट होता है कि जयसिंद्र ही मोज के दत्तराघिकारी हुए | ये जय- 

छह सिफ चार ही साल तक ( ६० सन (८०७०-०५ ) गाज्य कर सके | 

इन्होंने घारा नगरी में 'कैल/!श' नामक एक महल बनवाया था | इसके सिव|य 
जयसिंह ने अपन गाज्यकान में कोई विशप बलल्‍्लखनीय काय नहीं किये । 


* कै ५ करू ह़ं हि #. .- 


७! महाराज उदयादित्य .. हि 
५ ९<८०)३ - 5222. अगवा कद भी आ 2 आग 2 2 222५ 
( १०६०-१६८१ ) 


नह पश्चात महाराजा छदयादित्य राज्य-सिंहासन पर बिराजे | महाराजा 

भोज की मृत्यु के समय मालवे की द्वीन दशा होगई थी उसको आपने 

फिर से सुधारा। फिर यहाँ की प्रजा सुखी और समृद्धिशालिनी हुई । आपने 

छाँभर के चौद्दान राजा दुलम (तृतीय) की सहायता स गुजरात के राजा करों 

पर बिजय प्राप्त की थी। खरसखती के भी आप सच्च सवक थे। भापन अपने 
। १७ 
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पुत्रों को भी विद्या-व्यसनी बना दिया। आपके पुत्रों के नाम क्रमशः लक्ष्मीदेव 
ओर नरवमे देव था । आपकी मृत्यु के पश्चात रूसशः इन दोनों ने ही राज्य 
किया। महाराज उदयादित्य के एक पुत्री भी थी, जिसका शुभ विवाह मंवाढ़ 
नरेश विजयसिंहजी के साथ हुआ था। आपने अपने नाम से उदयपुर नामक 
एक नगर बसाया था | यह नगर इस समय गव।लियर रियासत में है | इस 
नगर में आपने एक शिवालय बनवाया था जो कि अभीतक विद्यमान है । 
इस शिवालय में स जो प्रशस्तियाँ मिली हैं उनसे मसाल्युम होता है कि यहद् 
मन्दिर बि० स> १११६ में बनन लगा था और जि० ८ ११३१७ में बन- 
कर तैय्यार हुआ | 


जल उम्क कक. 


... » महाराज-लक्ष्मीदव » 
स2श४ए ५ एफ फू ६०४३४ 


( १८०८१-१ १६४ ) 


मृहाराज लदयादित्य के बाद उनके जध्ठ पुत्र महाराज लक्ष्मीदेव राज्य 
सिंहासन पर आरूदढ हुए। परमारों के पिछले नाम्र-पत्रों और शिला- 
लेखों में तो आपका बिलकुल बगान नहीं है। परन्तु नागपुर की प्रशस्ति में आपका 
हल्लेग्व है । इस प्रशम्ति में आपकी गौड़, बंगाल, चदि और सिलोन पर की 
गई चढ़ाईयों का सुन्दर वन है । परन्तु इनमें से चदि और तुरुष्कों पर को 
बढ़ाईयों के सिवा दूसरी घटनाओं के होन में संदेह है। इस सन्देद के कई 
कारणों में ख एक यह भी है कि यह प्रशम्ति इनके भाई नरबम देव द्वारा 
लिखबाई गई थी । 


, _नरवमे देव , 


"्ल्ल ली छे 4 +.....हह.ह... ........... -.” का 


(११०४-११ ३३ ) 


त्तृक्ष्मीदेव के बाद नरबम देव राज्यासन पर ब्रिराज | आराप महाराज 
भोज के समान दानी, विद्वान, और विद्या-व्यसनी थे । आपकी 
बनाई हुई बहुत सी प्रशम्तियाँ मिली हैं। नागपुर स जा प्रशस्ति मिली है 
वह आप दी के द्वारा बनवाइ गई थी। उज्जेन के महाकाल के मन्दिर में से 
जो प्रशस्ति का टुकड़ा मिला है बह भी आप ही का बनवाया हुआ माद्धूम 
होता है। इनके अतिरिक्त और भो कई शिला-लेख मिल हैं जा आपही के 
द्वारा बनवाय गये थे | आपने गौड़ और गुजरात देश पर चढ़ाइयाँ करके 
विजय प्राप्त की थी ।' आपका विवाह चदिराज-कन्या मोमला दवी छे साथ 
हुआ था | उससे आपको यशावमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । 


हु हरे जाई 


. यशावम देव हि 
३. टऋ 


#... ., .- |, 
( ११३४-११ ( ४ ) 


सूरवम दय क्र बाद यही यशोवस देव राज्यासन पर बैठे । महाराज 
उदयादित्य ने जो सम्मान और एश्वय प्राप्त किया था बहू इस समय 
लुप्प्राय सा होगया । इस समय गुजरात का राजा छसिद्धराज-जयसिद्द 
बड़ जोरां पर था। उसने मालवे पर अपना अधिकार कर लिया । 
एक समय सिद्धराज जयसिंह राज्य-कार्ये का प्रबंध अपने मंत्री खान्तु को 
सोपकर अपनी माता के साथ तीथ-यात्रा करने गये हुए थे | पीछे से यशोवर्म देव 
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ने उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी | मंत्री सान्‍्तु ने घबरा कर यशोव् देव से 
वापस लोट जाने की गथना को । इस यशोवमे देव ने कट्दा कि अगर तुम 
जयसिंह जी की यात्रा का पुणय मुझे दे दो तो में वापस लौट खकता हूँ । 
यह सुन उस मंत्री न द्वाथ में जल लेकर जयप्िद्द जी की यात्रा का पुण्य 
यशोवर्म को दे दिया । यशोबम लौट झाये। परन्तु जब सिद्धराज अपनी 
यात्रा समाप्त कर वापस घर लौटे तो थे इस कार्य के लिये अपने मंत्री पर बहुत 
क्राधितहुए और उससे कट्दने लगे कि तुमने एसा क्‍यों किया। चतुर मंत्री सान्‍्तु 
ने उचर दिया कि यदि मेरे कद से आपका पुराय लिया दिया जा सकता है तो मैं 
श्रापका वह पुरय ओर साथ ही दूसरे महात्माओं का पुगय भी आपका देत। 
हैं । मंत्री का यह चुद्धिमला-पूण उत्तर सुनकर जयसिदजी का संतोष होगया | 
परन्तु बदला लने की भयंकर प्राग्न उनके हृदय मे प्रज्वलित हो रही थी इसी 
लिये कुछ दिन बाद उन्हान मालते पर चढ़ाई कर ही ता दी । बहुत दिन लतऋ 
लगातार युद्ध करत रहन पर भी व शशब्रु्ल का पराजित नहीं कर सके | इसस 
निराश हो उन्‍्हान एक दिन प्रतिज्ञा कर ली कि “जब तक में इन पर विजय 
प्राप्त न कर लृगा तब तक अन्न-जल ग्रहण न करूगा । यह समाचार उनको 
सना म॑ विद्यतृ-वेग से फैत गया जिससे उस दिन उनके सैनिक बड़ी ही 
बीरता के साथ लड़े । बात की बात में "३० परमार बीर घाराशायी कर दिये 
गय परन्तु फिर भी विज्ञय-लक्ष्मी घनके हाय ने आह | निदान निराश होकर 
उन्दहान परमारां की थान की राजधानी बनाकर उसे नोड़ विजय अ्री प्राप्त कर 
झपनो प्रतिज्ञा पूरी का | मुंजान नामक इनका एक मंत्री था | वह बढ़ा चतुर 
था । इसने गुप्त सद्दायता प्राप्त करके द्राथियों द्वारा राजधानी का दक्षिणी दर- 
बाज नुड्वा दाला । इससे सद्दज ही में जयसिंदजी न परमारों की राजपानी 
पर आधिकार कर लिया। वे यशीवम का कैद करके अपनी राजधानी में ल 
गय । परन्तु अजमेर के चौद्दान बाजा की कृपा से यशावम देव शीघ्र ही 

मुक्त हा गय | 
सपरोक्त कथा की कल्पना जेनियां द्वारा का गई मात्यूम हाती है | 

ब्‌फ 
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इसका कारण यह मालूम द्ोता दे कि हिन्दू-धर्म वालों को एसा विश्वास है दि 
एक का धममे दूखरे को दिया जा खकता है और इसी विश्वास की हँसी इस 
कथा में उड़ाई गई दे । 

अब तक यशोषम देव के दो दान पत्र मिले हैं । इनमे से एक में तो 
घधनपाल नामक आहण का बदौदा नामक गांब देन का जिक है और दूसरे मे 
मोमला देवो की मृत्यु के समय संकल्प का हुई प्रथ्वी क दान का बर्शन है | 
यशोवम के भ्रधान मंत्री राजपुत्र श्री दबधर थे। यशोत्रम देव के बाद एसा 
मालूम द्वोता था कि कुछ समय के लिय भालव पर स्‌ परमार का राज्य उठ सा 
गया है | इस समय सालते की सत्ता गुजरात छ चालुक्य राजा के हाथ में 
चली गई थी । यशोवम देव के बाद उनके दोनों पुत्र जयवम और अजयवस 
में श्रापस में फूट हो गई. जिससे परमार वंश दो शाखाओं म विभक्त 
है। गया था | इनमे से जयबमा वाली शाखा वा अधिकार तो भलखा और 
नमदा नदी के थीच के प्रदेश पर था और अजयवम।! वाली शाखा के अधिकार 
में धार और उसझे आस-पास का प्रदेश था | 

अजयवर्म (३० सन ११४४-११६८ ) के बाद क्रमश: बिधवम (३० 
सन्‌ ११६०-९१८० ), सुभटवम (३० सन ११८०-१२१५० ). और अजुन 
बम ( १२१०-१२१६ ) मालवे के राज्य-सहाचन पर आरूढ़ हुए । इनमें से 
बिंघवमे देव ने गुजरात के आधिपत्य स मुक्त होन का प्रयत्न किया । उन्होंने 
अपना बहुत सा प्रदेश पुनः प्राप्त कर लिया था तथापि गुजरात के आधिपत्य 
से वे पूणरूप स मुक्त नहीं हो खक्रे थे। बिधवम विद्या के बड़े अनुरागी 
थे | चिल्दण नामक प्रसिद्ध कवि उनके मंत्री थे। आशाधर नामक एक जैन 
पंहित भी श्रापके आश्रम मे रहते थे । 

सुमटबमे ने अनहिलवाडे के राजा भीमदेव पर विजय प्राप्त की थी । 

अर जुनवम देव ने पाँबागढ़ नामक स्थान के नज़दीक गुजरात के तत्का- 
लीन राजा जयसिंह को हराया था| पारिजात-मंजरी' नामक नाटक में इस 
युद्ध का पूरा २ बणन है| इस नाटक के रचयिता का नाम गाल-सरस्वती- 
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मदन हे । अजुनवम देव न अमरु शतक पर 'रसिक संजीवनी' नामक टोक! 
बनाई थी , यह टीका काव्य-माला में छप चुकी है। '“प्रबंध-चिन्तामणी' 
नामक प्न्थ में लिखा हे कि भीमदेब (दूसरे) के राज्यकाल में अजुनवम देव 
मे गुजरात का बबाद किया था । 


ः 
] छः हक अषु*> 4 रु ५) 


से देवपाल दब 
सके पूल - 5 
([ १५१६ - ४२४८० ) 


ठाप्न॑जनवम के बाद देवपान देव राग्य के उत्तराधिकारी हुए । इनका 
दूसरा नाम साहखमद् भी था | इनके नाम के साथ 'नम्र विशपण 
पाय जाते हैं-- 
“समस्त प्रशस्तापत समधिगत पच्च महा शद्घालकार विराजमाल | 
झापके समय म मालबत्र पर मुसलमाना के #मल द्वाना शुरू हा गये थ । ६५ 
सन रै*३२ मे दिःती के बादशाहू शमसुहान अ्म्तम्श ने गवालियर ले लिया 
ओर इसके तान ही व बाद अथान 4३० सन १२३८ मे उसने भेलस। और 
उब्जैन पर चढ़ाई करके वहाँ के मन्दिरा और महतो का बरबाद किया . कहा 
जाता है कि इन्दौरस नोस मील उत्तर का आर देपालपुर नामक प्राम के पास 
गाजा दवपाल ने एक विशाल तालाब बनवाया था | 
दृवप/ल देव के बाद उनके पुत्र जयसिह देव (द्वितीय) राज्य के उत्तरा- 
घिकारी हुए | इनके समय में कोइ विशप उल्लेखनीय घटना नहीं हुई । 


हि 5 दमन (5. हर. 
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£/ जयवमा ( द्वितीय ) ;६ 


जा 5 एके >> र 
( १२५४१-१२६१ ) 


नके बाद इनके छ।ट भाई जयबमा गद्दी पर बैठे | वि० स॑> १३१४ का 
एक लेख मो डी नामक गाँव से मिला है । यह गाँव इन्दौर राज्य के रासपुरा 
भानपुरा नामक लिये में है । इस लख म॑ लिखा है कि साध वदी प्रतिषदा के 
दिन जय वमा द्वारा निम्नलिशित दान दिये गये । परन्तु लेख स्वण्डित होने से 
इस बात का पता नहीं चलता कि क्‍या * दान दिय गये थे | इन्हीं राजा का 
एक और तास-पत्र 'सान्धाता नमक ग्राम में मिला है | यह ताम्रपत्र अमरें- 
श्वर-क्षत्र में दिय दए दान का सूचक है | इस पर परमारों की मुहर स्वरूप 
गरूुढ और सय का चिन्ह है | 
जयसिंह देव (€ ततीय ) 
जुग्वम दव के बाद ३० सन १२५१ म॑ राज्यगही जयखसिहददेव 
( तृतीय ) को मिली । इन्होंने मुसलमानों के हमलों स तंग आकर 
मां को अपनी राजधानी बनाया । प्रथ्वीघर नामक एक जेन महाजन आपके 
मंत्री थे । य प्रभ्वीघर पथड़ कुमार के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका राजा पर 
बड़ा प्रभाव था । इन मंत्री महाशय न अपन पेस से भिन्न २ स्थानों में कुल 
मिलाकर ८८ जैन मंदिर और घमंशालाएँ बनवाइ थीं । 
भोजदेव ( द्वितीय ) 
आुग्सिंहदेव $ बाद भोजदेव ( द्वितीय ) ई० सन्‌ १२८० मे राज्यासन 
पर बिराज । ये भोजदेब बड़े पराक्रमी और कवियों तथा दिद्वानों 
के पोषक थे । आपके राज्यकाल में रणथम्भोर के राजा हमीर ने धारा नगरी 
पर चढ़ाई की थी | आपने ३० सन्‌ १३१० तक राज्य किया | 
२१३ 
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प्रृद्दाराज भोजदेव ( द्वितीय ) के बाद जयसिद्द देव ( चतुथ ) राज्य के 
उत्तराधिकारी हुए। परमार राजाशों में श्राप अन्तिम राजा थे । आप 
ही के समय में सालते पर मुसलमानों का अधिकार हुआ | यां तो भोजराज 
( द्वितीय ) + ६ी समय में मालवे में मुसलमानां की सत्ता प्रबल हीने लग 
गई थी । परन्तु आप के समय में तो मघलमानों का अधिकार पूर्ण रूप से हैं! 
गया । 'तारीख फरिश्ता में शिखा है कि "हिजरी सन ७८४ अथात ६० सन 
४३८०५ में एक लाख चानीस हजार पैदत सना लेकर कौक ने पनुल्मल्क का 
सामना किया परंतु बढ टिक ने सका। इसलिये शीघ्र ही एनुस्मूत्क ने उण्जैन, 
मांड, धार और चन्दरी आाद स्थानों पर अपना अधिऋ.र कर जिया ।'' बस 
इसी समय स मालव पर मसतमानों की सत्ता स्थापित हा गई और धीरे + 
मजबूत होती गई । 

'पमिराते सिकंदरी' नामक प्रस्थ का पढने से मास होता है कि 4० 
सन १३४४ के ल्गभग मालवे का इलाका महसद तुरालक ने हज्ञोज हिमार 
नामक व्यक्ति के सुपुद्‌ कर दिया । इसमे पता चलता है कि मुहम्मद तुगलक 
ही मे पहल पहल मालपब के पश्मार राज्य का अन्त किया | 

माज्व पर इस श्रकार मुसलमानों को अधिकार हो गया। यह 
देख तत्कालीन परमार-नरेश जयसिंह जी % वंशज मेबाइ चले गये | वहाँ 
उन्हें बिजालिया नामक इलाकः! जागीर में मिल गया । 
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देवास (सीनियर) का आधुनिक इतिहास 


परम कीतिशार्ल! परमार-वंश का ऐतिहासिक उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके हैं । कहा जाता है कि विक्रम संबत के आविष्कता चक्रवर्ती महाराजा 
विक्रमादित्य ने इसी गौरवशाली बंश को सुशोमित किया था। महाराजा मंज, 
सुविख्यात विद्या-प्रेमी महाराजा भोज आदि अमरक्ीति नपतियों न इसी बंश 
का गौरव बढ़ाया था | कद्दन की आवश्यकता नहीं कि साहित्य में, ललित- 
कलाओं के विकास में, सरम्बती-सेवा में और प्रजा के अति उच्च कस्याण में 
इस वंश ने जेसी ख्याति लाभ की है बैसी शायद ही संसार के क्रिसी राज- 
वंश ने की होगी । एक समय इस वंश के दिव्य प्रकाश से सारा भारतवष 
जगमगा गहा था। पर संसार में उदय के घाद अस्त होन का नियम सनातन 
काल स चला आ रहा है। जो आज उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ा 
हुआ है, वही कल अवनति के गछ्ड़े में गिर सकता है । इस परिवतन-शील 
और अप्थिर संसार का इतिहास ऐसी घटनाओं से परिपूण है । उत्थान के 
दाद पतन और पतन के बाद उत्थान का प्राकृतिक नियम इस परमार-बंश पर 
भी लागू हुआ। तेरदवीं सदी में गौरव के अत्युत्च शिखर पर चढ़ा हुआश्र। 
परमार बंश पतन के अभिसुख हुआ । घटना चक्र के परिवतेत से विश्व- 
विख्यात चक्रवर्ती महाराजा विक्रमादित्य और विद्वल्ननशिरोमणि महाराजा 
भोज के वंशजां को यवनों से परास्त हो कर इधर उघर जाना पढा । मालवा 
के श्रन्तिस परमार राजा के वंशज मवाड़ चले गये । वहाँ उन्होंने बिजोलिया 
पर अधिकार कर लिया । जिन खज्जन न बिजोलिया पर अधिकार कर लिया 
था, उनकी अपने भाई शम्भूसिंह के साथ नहीं बनी | इससे शम्भूसिह अपने 
कुछ साथियों को लेकर वहाँ स चल दिये ओर दूसरे स्थान पर अपना राज्य 
स्थापित करन का विचार करने लगे | ६० स० १६२२ के लगभग इन्हें अपने 
काय में सफलता हुईं | उन्होंने पूना और अहमदनगर के पास के बहुत घे 
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भारतोय राज्यों का इतिहास 


प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया; पर ये अधिक दिनों तक राज्य न कर 
सके । क्योंकि पास ही के एक रइस ने इन्हें घाखा देकर मार डाला | 

शंभूसिंद के नाबालिग पुत्र क्रष्णाजी का मद्राराष्ट्र साम्राज्य के जनक 
उम्रपति शिवाजी $ द्रबार में किसी तरह प्रवश हो गया। उन्होंने इन्हे अपने 
पिता का राज्य वापस दिया | बच्त इसी ससय से इस घराने का संबंध महा- 
राष्ट्र साम्राज्य के साथ हो गया । कृष्णाजी के बुबाजी, रायाजी और केरोजी 
नामक तीन पुत्र थे । इन्होंने मद्दाराष्ट्र सेना में अपनी बहादुरी के कारण उच्च 
पद् प्राप्त किये थे । बुबाजी “विश्वासराब की रपाधि स विभूषित किये 
गये ध । यह उपाधि अब तक उनझे बंशनों को प्राप्त है | 

बुवाजी के कालुजी और सम्भाजी नामक दा पुत्र थ। इन्होंन कद 
महाराष्ट्र चढ़ाइयों से सार्क का भाग जिया था । कहने वी आवश्यकता नहीं 
हि इनके समय में महाराष्ट्रीय सना ने कई बार मालबे पर हमल किय थे । 
_० स० १६९६ में ये लोग मालवा पहुँच और इन्होंने अपने गौरबशाली 
पृजजों की भप्रि पर फिर से अपना राज्य म्थापित किया । 


कुल. ४ ढूँ के ऊ आकर 
का 


४५. महाराज तुकाजारात्र रु 
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हमे ४ कलर: य जल ' रे, 

का * चार पृत्र थ, जिनका नाम क्रमश: कृप्णाजी, तुकोजी, 
जीवाजी और मानाजी था । कृष्णाजी और मानाजी ता दक्षिण में 

बस गये और तुकाज़ी सथा जीवाजी ने प्रबल पराक्रमी महाराष्ट्र सता में प्रवेश 
किया । उपगोक्त तुझजी देवास राज्य ( सीनियर )के मूल जन# हैं । तुकोजी 
का लत्म कब हुआ, इसका रनिहा सिकश्रनुसंधान अभी तक नहीं लगा है । 
पर १८ म० १३१३ में इन्होंने तिरला की लड़ाई में भाग लिया था। यह 
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देवास राज्य का इतिहास 


लड़ाई मालव-बिजय के लिये मराठे और बादशादी सूबेदार दयाबद्दादुर के बीच 
हुई थी । इसमें तुकाजी न बड़ पराक्रम का परिचय दिया था । इन्होंने बड़ी 
बहादुरी के साथ हाथी पर बेठे हुर बादशाही सूबेदार दयावद्दादुर का सिर 
उतार लिया था। इन संवाझों के बदल में इन्हें बड़ा मान मिला था । इन्हे 
जरी पटका ( 3 5६५४४१४:१ ० ४०१ ]०८९ ) साथ रखने का तथा सना 
सप्त सहस्नी का उच्च-सम्सान प्राप्त हुआ था । 

तत्कालीन मद्दाराष्ट्रल को गति-विधि में तुकाजीराव का खास हाथ 
था | प्रथम बाजीराव न इ० स+> ६७४० की 2० सई का अपन भाई चिम- 
गाजो आप्पा का दिल्ली मत जा 'चट्री लिस्व! ट्ै उसमे तुझाजीराब का पराक्रम का 
विशष रूप से उल्लेस्ब है। मराठा ने पाचुगिजां से बसिन छीनन मे जा युद्ध 
किया था, उसम तुकानी ने अपनी अदुभुत्त वीरता का परिचय दिया था । ६८ 
स० ६७३२६ मे चिमगाजी आप्पा न पशवा का जा चिट्टी लिखी थी, उसमे 
इन्हान इनके अलौकिक वीरत्व की बड़ी सराहना की थी । इ५ स+ १७३८ 
म॑ भापाल में मगाठा छोर निज्ञाम-उल-मुल्क के बीच जा युद्ध हुआ था 
ओर जिसमें निजाम न आधे संह की खाई थी, उसमें तुकाजा न अपनी तल- 
बार के जोहर अच्छी तरह दिखलाय थ ! तुकाजी न बप्येन्द्र खामी को मुकाम 
गनेगांवब से जा चिट्री लिखी थी, उसमे उनन्‍्होंन उन चढ़ाइयों का हाल लिखा 
है, जा उन्हंन मकसुदाबाद पर की थीं। इसी समय उन्होंने अपनी सारी 
सना के साथ बनारस ओर गया की यात्रा भी की थी ! 

तुकाजी न मराठों की कई चढ्ाइयों में बीरत्वपूणा भाग लिया था। 
परावा के साथ आपका घनिष्ठ सम्बन्ध था। राजा शाहू आपकी घम-पत्नी 
साविश्रा बाई फो बहन की तरह मानते थे | इसस उन्होंने उन्हें बतौर चोली के 
गनेगांव में जागीर दी थी। अनेकों बीरोचित कारय करने के बाद और महाराष्ट्र 
सन्लाश्य के निमाणकत्ता की सूची में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर ३० स० १७५५३ 
में तुकोजी मारबाड के एक युद्ध में मारे गय ! आपके भाई जीवाजी न पुष्कर 
में आपकी अन्तिम क्रिया समाप्त को । 
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! महाराज कंष्णाजीराब । 
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तुकजी के बाद उनके भाई के पौत्र कृष्णाजी राव उनके छत्तरा- 
थिक्रारी हुए . उन्हें तुकाजोराब की रानी सावित्री बाइ ने गोद 
लिया था । नाब्आाशिंग होते से कृष्णाजीराब अपन पिता $ कुटुम्त्र के पास 
मुपा में गहने लगे और सावित्री बाइ गनगांव से राज्य का कारोबार देख्वन 
लगीं । पर यह व्यवस्था सफलीभूत नहीं हुई | कुछ खमय पश्चात बालिग है! 
जाने पर कृष्णाज़ीराब न शासन-सृत्र अप> हाथ में लिया '. आप जनकाजी 
सिन्धिया के साथ बहुत रहते थे | पानीपत हे युद्ध में भी आप मौजूद थ : 
इ० स० १७२२ में माधवराव की मृत्यु हा जान पर क्रृष्णाजीराज 
उस दल में दाखिल हुए जिसके मुखिया सरदार सुविख्यात महादजी 
सिधिया थे। महादजी सिंधिया और क्ष्णाजी न मिलकर दिल्‍्नी के तस्कालीन 
मुगल मम्राट को मराठों की ओर से बारह बंप तक कैद रकखा था ! इस 
कार्य के लिये क्रप्णाजीराव को १० वष तक मथुरा में रहना पड़ा था | 
३० स० २७०२ में ऋष्णाजी ने अपन छोटे भाइ के पुत्र विट्रलरा 
का गोद लिया । ये विट्रलराव पाछे जाकर द्वितीय तुकाजीराब के नाम से 
राज्यासीन हुए । ऋष्णाजीराब ने देवास में एक महल बनवाया | गंगा बावली 
और कई मन्दिर भी आपके बनवाय हुए हैं । 
जब उत्तरीय भारत में सिंधिया के खाथ रहते हुए कृश्णाजीराव 
बीमार पढ़ गये थ और उन्हें पून की यात्रा करना कठिन जान पढ़ रहा था, 
तब बअन्होंन अपने दत्तक पुत्र तुकोजी राज का गहीनशीनी के लिये नाना 
फडनवीस को लिखा था इस संत्रंध म॑ उन्होंने महादजी सिंधिया और 
अहल्याबाइ हालकर की भी सद्दायता प्राप्त की थी । इन महानुभावों ने इस 
श्८ 


देवास-राज्य का इतिहास 


संबंध में पशावा को लिखा था। ई० स० १७८९ में बरद्दानपुर मुकास पर 
इनका शरीरान्स दोगया । 

१० स० १७८९ की १३ जुलाई का सिंधिया ने पेशवा को एक चिट्ठी 
लिखकर यह दशोया था कि तुकोजी राव द्वितीय के पिता कृष्णाजी राव ने 
मह।राष्ट्र साम्राश्य की बड़ी सेवा की है। अतएवं उनके दत्तक पुत्र के अधि- 
कार्गो का रक्षित रखना आवश्यक है | इसका बडा असर पड़ा और तुकाजी 
गब द्वितीय राजा द्वागय | माधवराव पशबा न उन्हें खिलश्मत भेंट करते हुए 
हृष्णाजीराब का उत्तराधिकारी स्वीकार किया ; 


*चक-ा ऊँ [| छा? 
क् हे पर 


हिल 


है, महाराजा तुकोजीराब (द्वेताय) /#६ 
हि हैं की हैक को | को है हैं #फो # के 


कुृृष्णाजी की सत्य के बाद ह्वितीय तुकोजी राज सिंहासन पर बैठे । 

इस समय धार ओर देंवास जूनियर के राजाओं न अपने एजंट 

भेज कर पशवा स यह निवेदन करवाया कि तुकाजी का दर्मक$-विधान निय 

मानुसार नहीं हुआ है, अतरव ये कृष्णजी % उत्तराधिह्वारी नहीं हो सकते : 

इस समय भमहादजी सिंधिया और भहल्याबाई द्वोलकर ने द्वितीय तुकोजी 

राव की बढ़ी सहायता की थी | 

नारायणराव पेशवा की मृत्यु के बाद ६० सं८ १७७२ मे भारतवर्ष 

में जो अव्यवस्था-गाबबड़-शुरू हुईथी और जिस ऋ। वौरदोरा ३० स० १८१८ 
तक रह, उस समय देवास राज्य का बहुतसा मुल्क हाथ से चला गया | 

होल्कर और सिंधिया के साथ की लड़ाई में पेशवा ने द्वितीय तुकोजी- 

राव पेंबार को जनरल वेलेस्ली की खद्दायता करने के लिये भेजा । यही 

पहल! अ्बसर था कि द्विताय तुझाजीराब पेंबार का अंग्रेजों के खाथ संबन्ध 
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हुआ । पिंडारी युद्ध में भी इन्हान देश में अंग्रेजों को बढ़ी सहायता की थी । 
६० स० १८१८ में तत्कालीन एजंट द दी गषनंर जनरल न एक पत्र लिख- 
कर इनकी प्रशंसा की थी | साथ ही यह भी लिखा था कि उक्त राज्य से 
गुजरत समय दरएक अंग्रेज अफसर पेंबार राजा को इच्छा का पूरा २ 
खयाल रख । क्योंकि ये मालवा के सवप्रथम राज-कुटुम्य के है ओर अ्रंप्रेजा 
क्‌ प्रति इनका बड़ा सद्भाव है | 

ये अपन राज्य में बहुत सुधार करना चाहत थ | शास्रन का ये सुब्य 
वस्थित करन में लग ही थकि ३५ स८ 2८>ऊ में इनका परलोक-ब।स द्वोगया । 


क- अुक्राना कु -्नं 
' पं न 


महाराज रुकमनगह़राव 


आप बाद आपक पुत्र मकमनद्राव राज-लिहासन पर बिरगाज़ ! 
इस समय आपका अवस्था ऋबल ० बपष का थी । आपकी नाभओ- 
लिग अबम्धा सम आपको माना भवानोबाड साहिबा ने दीवान का सहायता से 
राज्यकाय संचालित किया! आपके समय से राज्य का नया अन्दोबस्त 
( 86घव्पाटाए। ) हुआ | ३० स+ १८१६ म रूकमनगढ़राव ने महाराजा 
सयाजीराव गायकवाड की पुत्रो स विवाह किया था । पर इनसे इन्हे कोई 
सन्‍्तान नहीं हुई । 
रूकसनगढराव की माता भवानीबाइ साहिबा का ६० स० १८३५ में 
परलाकब।स हाराया । आपम प्रशंसनीय शासन-योग्यता थी । राश्य-काय की 
व्यवस्था में आपने अपने पृज्य पति का अनुसरण किया । आपकी मृत्यु के 
बाद ततकालान दुबास नर! ध्रीर उनझ दीख न गा।यिन्यू राख ध्प्रप्पा भ वैम- 
लस्य हाराया | गाविस्दराव देवास की दाना शास्थाझा के दीवान थ | इस 
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वैमनस्य का परिणाम यह हुआ। कि वे देंबास की ( सीनियर ) दीवानभिरी 
से हटा दिये गय । इसी समय देवास की दोनों शाखाओं में कुछ कराड़ा द्वो 
गया । इसका परिशाम यह हु भरा कि जूनियर शासवा के राजा हैबतराव बापू साहब 
ने सारंगपुर में अपनी राजधानी रखना स्वीकार किया, पर दोनों मे मेल 
दोजाने के कारण उक्त व्यवस्था छोदनी पड़ी । 

ह_० स० १८१८ में देवास राज्य की इटिश सरकार के साथ जो 
सन्धि हुईं थी उसमें यह तय हुआ था कि देवास की दोनों शख्ताओं के राजा 
ब्टिश सरकार की सर्विस में ५८ सवार और ५० पैदल सिपाही अपने २ 
खच से रक्‍खें। इस समय इस व्यवम्था के बदले में १४२४०) रुपया 
देना तय हा । 

इ० स< ४८०६ में राज्ञा रकमनगढ़ राव ने सुपा के मसाधवराव के 
तीसरे पुत्र बुवाजीराब का गोंद लिया । इस दत्तक विधान का भारत सरकार 
ने स्वीकार कर लिया , इनके खमय में अधथान सन १८०७ भे भारतबप में 
जोर की विद्रोहाप्रि प्रज्वज्ञित हुई । इस समय विद्राहियों क हाथ से राज्य का 
बहुत कुछ नुकसान हुआ।, पर महाराजा खाहव न अंप्रेज़ों की अच्छी सहायता 
की | ब्ृटिश सरकार न इसके बदले भें खिलअत प्रदान की | इू० स० १८६० 
की २६ जताई की आवउका बढ़ोदे में स्वगंबास हो गया ! 
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हि ली ऊरष्गाजीराव ( द्वितीय 70६ 
की “07-5७ २॥/2 0७4: “22-८2: 


आ' के बाद झआयापक पुत्र ब॒ुबवाजी राव, कृष्णजीराब ( द्वितीय ) का 

नाम धारण कर राज्यसिहासन पर बिराजऊँ। नाबालिग होने के 

कारण ह्मापकी विधवा माता यमुनाबाई सादिया, जो राज्य की रेजिडेन्ट 

नियुक्त की गई थीं, राज्यकाय देखन लगीं । आपने स्लात वर्ष तक बड़ी अच्छी 
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तरह राज्य किया ! महाराजा कृष्णाजीराब न गवालियर के महाराजा जयाजी- 
राब की पुत्री $ स्लाथ विवाह किया था | इस समय गवालियर नरेश ने आप 
को ४ लाख का दह्देज दिया था | गवालियर में यह विवाह बड़े धूमधाम के साथ 
हुआ था । 7 स२ १८६७ में आपको पूण राज्याधिकार प्राप्त हुए। आपने 
राज्य में सब से प्रथम रेग्युलर कोट स्थापित किए | ६० स+ १८७२ में लाड 
नाथब्क ने बड़वाह में जो द्रबार किया था उसमें आप पघारे थे। आपके 
समय में राज्य में कई मार्के के सुधार हुए । ६० ख८ १९८० में हृदय- 
क्रिया बंद हा जाने से अकस्मात्‌ आपका देहावधान हो गया ! 


६ फरार 


् 


महाराजा तुकाजीराव ( तृतीय ) | 


- चा ही काका : कक जन 


आर धाद आपझ्े भतीज देवास के वतमान महाराजा साहब सप्त- 
सहसत्र सनापति प्रतिनि्षधी सर श्रो तुकोजीराब ( त॒तोय ) राध्य- 

सिंहासन पर बिराज़ | आपका जन्म ई$० स० १८८८ में देवास में हुआ था | 
आपकी प्रारंभिक शिक्षा “विक्टोरिया हाई स्कूल देवास में हुई। इसके 
बाद आप इन्दौर के डली कालज में दाखिल हुए । पश्चात आप अजमेर के 
मेयाो कालेज में शिक्षा प्राप्त करन लगे। आपने अपनी तोद्ण बूद्धि से अध्या- 
पको के हृदय में अच्छा प्रभाव जमा लिया था , आपन ३० छ० 2५०९० मे 
मेया कालेज में डिप्लोमा परीक्षा पास की | आपकी कई पुरम्कार मिले | रस 
समय देवास के बतमान दीवान साहब दीवान बहादुर सरदाद पंडित नारायण 


प्रसाइजी आप के गाशियग्त थे। आपने महाराजा साहब को योग्य शासक 
बनाने की ओर पूरा २ ध्यान दिया। श्रोमंत महाराजा खाहब इस समय भी 
आप पर बढ़ा सम्माननी य भाव रखते हैं। झाप उनका गुर के जेखा आदर करते हैं | 
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महाराजा साहब को न केवल स्कूली द्वी तालीम दी गई, पर शासन 
छम्बन्धी आवश्यक व्यवह्ारिक ज्ञान भी आपको करवाया गया | 

विभिन्न मनुष्य-प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करन के लिय कई प्रकार 
के सांसारिक अनुभव प्राप्त करन के लिये-आरापन बमो. सिलोन और 
हिन्दुस्थान के कई प्रान्तों की यात्रा की। झापइस समय कई एस महानुभावों 
से मिले, जिन्हांन राजनैतिक, सामाजिक, और व्यापारिक ज्षेत्रों में विशेष 
ज्याति प्राप्त की है। 

हू० स० १९०० में श्रीमान को पूरा राग्याधिकार प्राप्त हुए । इसी 
खम्य से आपने राज्य के तमाम विभागों में सुधार करना शुरू किया। आपन 
राष्य के आायन्व्यय को भी सुसंगठित किया | 

प्रीमान इस समय से प्रजा की सम्ब-समद्धि क लिये विशेष रूप से 
ध्यान दन लग। आपने अपने राज्य की पैमाइश करवाई ओर नया बन्दीबस्त 
कायम किया | आपके सगय में राज्य की झाय भी बंदी । इस समय राज्य 
की आमदनी लगभग 3 जाख के! है। इसके अतिरिक्त दा लाख की जागीरें 
दी हुई हैं । 

इ० स८ १०८९ में श्रीमान अपन दीवान महाशय तथा पनापति 
सहित शिमला पधारे और वहाँ अपने मित्र मि० एम८ एल० डॉर्लिंग के यहां 
१५ दिन तक टह२ | मि८ डॉर्लिंग न आ्यापका बढ़ा आतिभय स्वीकार किया | 
इसी समय श्रीमान ने तत्कालीन वाईसराय लाड मिनटों, पंजाब के लेफूटिनेंट 
गबनेर, बाइसराय की कौन्सिल के सदम्य आदि से मुलाकात की तथा उनसे 
झपना परिचय बढ़ाया | 

६० स० १९१४ में जब युरोप में महा-युद्ध की भीषण ज्दाला सुलग रदी 

थी तद भ्रीमाम ने इटिश सरकार की सेवा में अपना सबस्थ अपण करने की 
तत्परता दिखलाई । युद्ध के समय में श्रीमान्‌ ने गटिश सरकार को जो बहुमूल्य 
सहायत।! पहुँचाई थी उसकी साम्राज्य सरकार ने मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है | 

श्रीमान गत वष से इन्दौर के डेली कालेज की मैनमिंग कमेटी के उप> 

५ ३३ 


मारतोय राज्यों का इतिहास 


सभापति हैं | आप दो बार मराठा कान्फरेन्स के सभापति के भासन को भी 
सुशोभित कर चुके हैं । 

६० स० १९११ में श्रीमान सम्राट पंजम जाज के शाज्यारोहण के 
समय दिल्ली में जो अमूतपू्व दरबार हुआ था घसमें श्रीमान पधारे थे । 
उसी समय श्रीमान्‌ सम्राट ने आपको के० सी० आई० ६० की रश्ष उपाधि सं 
विभूषित किया था । 


देवास में शासन-सुधार 


सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक महामति डारबविन साहब का कथन है कि बदलती हुई 
परिस्थिति के अनुकूल जो जीव अपने आपको बना लेते हैं वे ही चिरकाल 
तक अपने जीवन भर अपनी सत्ता को कायम रख सकते हैं। जो जीव 
ऐसा करने में अपनी भत्तमता प्रगट करते हैं वे संसार में अल्पस्थायी रहत॑ 
हैं । जीव-सष्टि का ( 80878] (8७80०9७ ) यही नियस विभिन्न सानबीय 
संस्थाओं को ( सृ5घा38 !75/00(407< ) भी लाग होता है। शासन- 
संस्थाएं मी इस नियम से बची हुई नहीं हैं। शासन में भी समयानुसार परि- 
बतन करने की आवश्यकता होती है । क्योंकि शासन संस्था भी अन्य संस्था प्रो 
की तरह प्रगतिशील ( ?:८27८५५।४८ ) है। और यही कार है कि बुद्धि: 
मान राजकर्ता समयानुसार शासन-मुधार करने में सब के आगे पैर रखते हैं । 
हम देखते हैं कि देवास के सुयोग्य महाराजा साहब उनके प्रियवन्धु शोर 
हनके दूरदर्शी दीवान साहब ने इस तत्व की अन्छी तरह सम्का है| हमेंइस 
बात का दिग्व्शन ४०८१0 8॥6॥7 (९०॥५७!६४६१०॥ 0ता ८७88 इाशांट 
नामक पुस्तिका पढ़ने से होता है। आपने इस पुम्तिका में एकतन्त्रीय शाखन 
के साथ २ भ्रज़ा-सत्ता को भी स्वीकार किया है । इस पुस्तिका में आपने दिख- 
लाया है कि इस समय शासन-काय में लोकमत को सम्मिलित करने की 
कितनी बड़ी आवश्यकता है । पुस्तिका के प्रथम प्रष्त पर लिस्वा है “यह बड़ी 
ही अदुरदर्शी और अबुद्धिमशापूर्ण नीति होगी अगर तब तक ठहरा जायगा 

है| 


देघास राज्य का इतिहाख 


जब तक कि लोग दरवाज के किवाद सख्वट्खटा कर शासन में हिस्सा सांगन 
लगें । इसस यहां अच्छा है कि शासन-काय में उनको क्रमश: सम्मिलित किया 
जाय । इससे बहुत सी भावी आफ़्तें बच जायेंगी और प्रजा को अपनी 
हचित आकांत्ताओं की पूति करन के साधन मिल जायगे। अतएव खब 
साधारग के द्ित में और रियासत की मजबूती के लिये लोगों का राज्य-काय 
में भाग दिया जाना चाहिय | हाँ, अंतिम अधिकार कुछ नियमित लोगों % 
हाथ में रहना चाहिय। आग चलकर आप न इसी पुस्तिका में इस बात को 
स्वीकार किया हैं कि सुशासन के लिये उसमे राजनीति की आधुनिक 
कल्पनाओं के समावश करन की कितनी बड़ी आवश्यकता है। और इसी 
के अनुसार महाराजा साहब न न$ स्कीम वनाइं है । 

इस नई स्कीम $ अनुसार देवाख का शासन निम्न विभागों में विभा- 
जिन किया गया हैं । 

( / ) शासक यान अधिपति ( महाराज साहब ) राज्य के सब अधि- 
कार इनक द्वाथ मं रहेंगे । 

( २ ) लाइ-सभा--यह लोक प्रतिनिधियों की राज्य भार सभा होगो | 

( ३ ) स्टेट कौन्खिल--यह सर्वापरि कानून बनाने बाली और काये- 
कारिणी ( 7,275)9७० ४70 775९०७(।४६८६ ००0४ ) सभा होगो । इस 
कोन्सिल सं भी प्रजा के प्रतिनिधियों का काफी हिस्सा रस्या गया है । इसका 
संगठन निम्न प्रकार है:-- 

( १ ) इसमें महाराज संस्थान सूपा- जाममोड़ स्थायी सदस्य रहेंगे। 
(२ ) जागारदार और सरदारों का चुना हुआ एक प्रतिनिधि भी इसमें 
रहगा । (३ ) कानून बनानंवाली प्रतिनिधि सभा में कस्बों की तरफ्र से 
जो प्रतिनिधि रहेंगे हलकी ओर स भी एक सदस्य निवोचित दंकर इसमें 
जायगा | हाँ, पर इस सदम्य का सुशिक्षित द्वाना जरूरी है । 

( ५ ) वतन भागी अधिकारी बगे की अर से मद्दाराज़ द्वारा नाम- 
जब किया हुआ एक सद्स्य भी इसमे रहगा | 
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( ६ ) इस्रमें हाउस होल्ड झआाफितर भी रहेंग, जा महाराज द्वारा 
मनानीत किये जाव॑ंगे | 

कोइ भी नया कानून इसी कौन्सिल द्वारा निर्मित किया जायगा। जो 
काम किसी मम्बर के अधिकार के बाहर का है बह फेसल के लिय कौन्खिल 
के सामने जायगा | कौन्सिल क प्रत्यंक सदस्य को अपन कार्यक्षत्र के संबंध 
में या छन लोगों के संबंध में, जिनका कि वह प्रतिनिधि है, कोन्सिल में प्रवेश 
करन का अधिकार होगा ! 

अगर सहाराजा साहख किसी भी विचार स अपन राजघरान के किसी 

सदम्य का इसमे रखना चाहंगे ता या ता व उस हाछठस हाल्ड मम्बर बनाकर 
रख सके या डस वतनभागी अधिकारियों की तरस्फस नामउद कर सकें | 

यह स्टेट कौन्सिल अपन कार्या क लिये लोक प्रतिनिधि सभा और 
महाराजा साहब के सामन जिम्प्रदार होगी | 


लोक-प्रातेनिषि सभा 


लोकि-मतिनिधि सभा मे निम्न लिखित सज्जन हों गू--- 


( १ ) महाराज संस्थान सृपा-जामगांड़ बशर्े कि इनकी हम्र २८ 
साल ही हा गइ हू! । 

( * ) महाराज! साहुम था महाराज सम्धान सृपा-जामगाड़ के सत्र 
पुत्र गण जिनकी उम्र १८ वष की हू । 

( ३ ) प्रथम शअ्रणी के सब सरदार । 

६ ४ ) हिताय श्रेणी रू था साधारण अ्रणी के सरदारोा द्वारा! खुन 
हुए सदस्य । 

(५ ) तृतीय श्रणों के सरदार या खास २ इस्तमुरारदारों और 
जागाीरदारों के चुन हुए सदस्य | इनमें स १० मं से ६ सझने रहते | 
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( ६ ) मानकारी, जागीरदार, इस्तमुगरदार, माफीदार आदि द्वारा 
चुन हुए सद॒स्थ | इनमें २० सज्जनों में स १ चुना जायगा । 

( ७ ) दास होल्ड मंेम्बर, महाराजा साहब के चीफ़ संक्रेटरी और 
सरकार के चीफ सकरेटरी भी इसक खद॒स्य रहगे | 

( ८ ) बवेतन-भोगी सरकारी अफसरों की ओर स इसमें १२ खद्॒स्य 
रहेंग | इन्हें मद्ाराजा साहब नामज़द करगे । 

( ० ) इसमें कसबे की ओर स भी प्रतिनिधि रहेंगे । तीन हज़ार 
लोगों के पीछ एक प्रतिनिधि रहगा | 

( १५) ऋसब्रों की तरह दहाता के भी इसमें प्रतिनिधि लिये जावेंगे । 
अन्तर केबल यही रहगा कि जहाँ कसमों में तीन हज़ार लोगों के पीछे १ 
सदस्य रहेगा उसके स्थान पर यहां 5००० के पीछे एक । 

(११) महाराजा साहब द्वारा मनोनीत चार सदस्य भी इसमें रहेगे। 

(१२) दर पांच बप में इस्र प्रतिनिधि सभा का नया चुनाव होगा । 


लोक-प्रतिनिषियों के चुनाव के नियम 


सरदारों ओर जागीरदारों के चुनाब और “'बोट' देन बालों के लिय 
इस बात की आवश्यकता दै कि चुन जान बाल और वोट देन बाले दोनों 
व्यक्ति परिष्कृत मन के हों और व १८ वष स कम उम्र के न हों | 

कस्बे में रहन बाल वे ही सज्जन घोट देने के एवम्‌ चुनाव के अधि- 
कारो हूं सकते हैं, जिनकी उम्र २१ वष की हो चुकी दवा । जो ( 500४०- 
70] एव ) गददरें विचारशील हूं और जा या तो फाइनल परीक्षा पास हां या 
स्थायी जायदाद रखते हों या जिनरु नाम पर खाता हो | स्त्री ओर पुरुष 
दानों का चुनाव के लिये खड़ होन ओर वोट देन का अधिकार है ! 

जो सरकारी नोकर इस चुनाव के लिये खड़ा होना चाहेगा,ठस अपन 
प्‌ का इस्तिका पश्‌ करता हुंगा ! 
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लोक-प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण अधिकार 


गत प्ृृष्ठों मं हम स्टंट कोन्सिल ओर लोक-प्रतिनिधि खभा के संग- 
ठन के विषय में कुछ प्रकाश ढाल चुके हैं । दम देखते हें कि इस लाक-प्रति- 
निधि सभा की कुड ऐसे भी अधिकार प्राप्त हैं, जा बड़े मदहत्वपूण हैं और 
जिनस देबास के महाराजा साहब और उनऊई सुयोग्य दीबान साहब की उदार 
भावनाओं का दिग्दशन द्वोता है | दम एक-आधप एस श्रधिकार का यहां 
हल्लख करत हे :--- 

अगर किसी मामजे में श्रीमान महाराजा साइब और स्टेट कौन्सिल 
का मत-भंद हो जाय, ता वह मामला लोॉक-प्रतिनिधि सभा के सामने रखा 
जायगा और वह + बहुमत से जो फैप्तता करेगी, बहू सत्रका मान्य करना 
हैगा | अगर इतना बहुमत न होगा ता श्रीमान महाराजा साहब के मतानु- 
स्वार कार हागा | 


राज्य की आमदनी में वाद्धे 


हम पहल कह चुके है, कि जब्र से देवास के बतम्रान नरेश ने राध्य- 
शासन की डार अपन हाथों में ली, तब से राज्य की घराबर उश्नति होती 
जा रहा है | इसवी सन १९०८ के पहल अथान मद्ाराजा साहक को पृण। 
राज्याधिकार प्राप्त हान के पहल राज्य की आमदनी चार लाख स मी कम 
यो, बही बढ़कर अब नो लाख तक पहुँच गई है | इसके अतिरिक्त राज्याधि- 
कार प्राप्स करन के समय श्रीमान न अपनी प्रज्ञा का एक लाम्य का बकाय। 
मी माफ कर दिया था। रियासत के सर पर +'९०५००० का कर्ज था, वह भी 
आऋद। किया गया | 

इसके अतिरिक्त श्रीमान न किस्तानां का सुमरि स्वस्‍्व-विक्रय कर दिया, 
जिसस उनका जमीन के प्रति स्थाभाविक लगाब हैं। जाय, और वे जमीन पर 
झक छू परिभम कर उस अधिक इपजाऊ बइनान का यान कई | मध्यभारत मे 
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जहाँ तक हमारा खयाल है, वतेमान देवास नरेश ही प्रथम हैं. जिन्होंने इस 
अत्यन्त उपयोगी प्रथा छा सृत्रपात किया | श्रीमान के इस शुभ छत्य से बाभ्य 
# किसान हृदय से आपके कृनक्ष हैं । 

श्रीमान के शासन-काल सें राज्य की सब ओर स उत्तराचर वृद्धि ६ै। 
रही है | राज्य की लोकसंख्या में खासी वृद्धि हुई है । कई नई जीनिंग फक्‍्ट- 
रियाँ खुल गई हैं | घर इथयोग पन्धे मी व्ब तरकी कर रहे हैं। छेती की 
पैदाबार में भी उम्नति हुई है । 

वज्युडिशल पुलिस ओर फौजी विभागों में भी आवश्यक सुधार 
किये गये हैं | ज़रायम-पेशा जातियों को, जिनमें खाम तौर से सांसी दवोते दे, 
जुमीन देकर उनसे चोरी डकैतियों के कुकम छुड़वा दिये हैं। इस बक्त ब 
गाज्य मे एक शान्ति-प्रिय जानि की तरह रहते हैं | श्रीमान महाराजा साहब 
के इस काय से राज्य में छूट खसोट नाम सात्र को न रही: और प्रज्ञा का 
ऊअान-साल झधपिक सुरक्षित ही! गया । 

राज्य में शिक्षा का भी बढ़िया प्रबन्ध है । वहाँ प्रति सनुप्य के पीछे 
प्रति साल चार आना शिक्षा के लिय सच किये जात हैं । वहाँ एक हाई 
स्‍कूल है जिसमें में टक््यूपशन तक शिक्षा दी जाती है। राज्य में कई ८० 
व्ही० म्कूल और हिन्दी मराठी पाठशालाएँ भी हैं । 

रोगियों की चिहित्सा का भी वहाँ समुचित प्रबन्ध है | हरएक जिले 
में अस्पताल या डिसपेन्सरी है | खास देवास शहर में एक बढ़िया अस्पताल 
है | श्रीमान देवास नरेश ने तथा उनके सुयोग्य दीवान साहब ने शासन-काय्य 
में किस प्रकार प्रजा को हिम्सा दिया है, इसका उल्लेख हम उपर कर चुके 
हैं। आपका ध्यान प्राम पंचायतों की ओर भी आकर्षित हुआ है। सुयोग्य 
दीवान साहब राय बहादुर सरदार परिद्ठत नारायण प्रसाद जी ने २ जनवरी 
सन १९२२ को देवास का नया शासन सब्अठन आरम्भ करते समय जो 
भाषण दिया था, उसमें आपने फरमाया था. “प्रतिनिधि शासन का सर्वोत्कृष 
इपयोग प्राम पर्चा पतों पर निर्भर है। इसके साथ साथ शिक्षाका-हो सके तो 

१९ 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


झनिवाय्ये प्राथमिक देशी भाषाओं की शिक्षा का प्रचार आदि २ बातें प्रति- 
निधि-शासन की सफलता के जीबन है ।”' 

इस प्रकार श्रोमान्‌ देवास नरेश का भौर छनके सुयोग्य दीबान साहब 
के शासन सुधार सम्बन्धी जो विचार हैं वे दर्ष श्रेणी के हैं । श्रीमान की 
क्रपा स देवास भारत की समुन्नत देशी गियासतों में गिना जाता है। अगर 
इश्वर की $पा हुई तो हम देवास को एक दिन इससे भी अधिक ऊँची श्रेणी 
में देखंग । क्‍योंकि तसके राज्यकतांशों की राज्य सम्बन्धी भावताएँ दिव्य 
और ऊँची हैं | 


ध्ा अर है. 


हक ५ १ ३९ के 
श्र अं 


! श 


धार राज्य का इतिहास 
॥9007॥ 0 ॥#६ 0॥08 ४४0६. 


भारत के देशी राज्य-- 


४ | भ्द पी हक. षढ $ ५ ५ 3. 5; ४ 
५2 5 बा ४ भ ] है हि द् € 
ब 
६. 
| ॥ 
न] 
म 
ब्ब छ 
हि 
जे 
जज ॥ 
डे 
६ 
पक 
धर 
जड 
3 ५ 
# $ 
री रे 
मु 
प् 
4 
4 
| 
श ॥ 
ला ॥ 
है 
हे 


हि 
२. “दा ७ >> 





985३-६४ 

हे कि गत अध्याय में हम परम पराक्रमी परमार-्वंश के समुज्वल इति- 
20३ बट दाखका मंत्तिप् वरशन कर चुके हें। इस अध्याय में उन्हीं क बंशज 
थार के आधुनिक राजवंश के इतिहास का संत्तित्त परिचय रहेगा। हम 
दिस्वला चूझे हैं कि ५ वी सदी से तरदहवीं शतासदी के अन्त तह धार में प्रबल 
पराक्रसी परमार वंश का राज्य रहा। १३ वी सदी में मुखलमानों के हमले शुरू 
हुए और ६४ वी शताब्दी के आरम्भ नक घोरे २ सारा मालव-प्रान्त परमारों 
क द्वाथ स निकल कर मुसलमानों के अधिकार में चल गया। परमार तितर 
बितर होकर इधर उधर चल गये । इनमें स एक दल न बिजोलिया (मेवाड़) में 
जाकर अपना राज्य स्थापित किया! बिजोलिया में आ्रापस में मत-भद हो जाने 
के कारण इस दल के कुछ लाग दक्षिण में उत आये | यहाँ आरूर बअन्‍न्होंन 
दक्षिण के रीतिरिवाज इस्नियार कर लिये । इसस वे राजपूत स मराठे बन 
गये । १७ वीं सदी में सायूसिंद उफ शिवाजी या शंभाजी राव पर्वौर अपनी 
अद्भुत कतबंगारियों के कारण बड़ी नामवरी पर चढ़ गये। छत्रपति शिवाजी 
को इन्हांने अपने अनक वीरोचित गुणा के कारण मुग्धघ कर लिया। कहा 
जाता है कि ६० स> १६४६ में जब छत्रपति शिवाजी न दक्तिण के तोरणा 
किले पर अधिकार कर वहाँ स्वराग्य का तोरण बाँधा था, ठीक छस्ती समय 
घार राज्य के मूल पुरुष सायूसिंद का उदय हुआ था। छत्रपति शिवाजी 
महाराज और सायूसिदजी समानशीज प्रकृति के थे। अतएव उनकी खूब 


भारतीय राज्यों का इतिद्ाल 


पट गई । छुत्रपति मदह्दाराज शिवाजी ने इन्हें अपने अश्राश्रय में रख 
लिया । इसके कुछ ही दिन बाद छत्रपति शिवाजी मद्दाराज ने कल्याण वा सूबा 
हस्तगत कर लिया | इस सभय साबूसिंद ने जो अद्भुत वीरता और पराक्रम 
दिखलाया, महाराज शिवाजी के श्रन्तःकरण पर छप्तका बड़ा ही अच्छा 
प्रभाव पढ़ा | इस खमय रंमुसिंद ने ऑँबगोँव की घाटी पर शत्र के छक्के 
छुड़वा दिय थ | इस युद्ध म॑ शंभुधिंद्द के हाथ में जरू्म आया था | इसके बाद 
इन्होंन सूपा नामक गाँव में भपना मुकाम कायम किया और उस गाँव का नाम 
सुखाबाड़ी रखा । छत्रपति शिवाजी का आश्रय मिल जाने के कारण शंभुमिंदह 
का छउत्कष दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा । यह बात सुपागाँव के 
पास के हंगेगाँव के सरदार से नहीं देखी गई । वह शंभुर्सिह्द से द्वेष करने 
लगा । इन दोनों में कितनी ही बार मटापटी दो गई। भन्‍्त में एक रात 
को चक्त सरदार न शंभुसिद पर धोखे से बार कर दिया। जिससे उनका 
प्राणान्त हो गया | 

जिस समय बीरवर शंभुस्सिंह शत्र के हाथ से मारे गये उस सभय 
डनको क्ृृष्णजी नामक एक पाँच छ: वर्ष का पुत्र था शंभुसिदजी के विश्व- 
खनीय सेबकों न उस उसके ननिहाल पहुँचा दिया | जब वह १६ या १७ 
वष का हुआ तब उसने एक विन अपनी माता के मुख्य से अपने पिता के मारे 
जान का सब द्वान सुना | यह सुनकर बह आग बयुला हो राया | उसके रोस २ 
में क्राधारिन प्रजज्लित होने लगी। वह अपन पिता के घातक से बदला लने 
का विचार करन लगा | इसी चहश्य को लिये हुए बह छंत्रपति महाराजा 
शिवाजी के पाख पहुँचा । महाराज शिवाजी ने सब वृत्तान्त सुनकर उस अपने 
आश्रय में रख लिया | इसके कुछ ही दिन बाद महाराजा शिवाजी न उस्र 
कुछ सरंजाम देकर सूपा याने सुखावाड़ी का भेज दिया । वहद्दों उसने उक्त गाँव 
के लोगों का अपन अनुकुज्न कर अपना मुकाम कायम कर दिया। यहाँ यह कह 
देना आवश्यक है कि जिस सरदार ने शंभुसिंह को धोखे से मार ढाला था बहच्द 
इस समय जीवित नहीं था। 


धार शज्ष्य का इशिदास 


हु० स० १६०० में महाराज शिवाजी न अफजलखोँ के पड्यन्त्र 
से परिचित हो कर जिस प्रकार उसका वध किया, उसे इतिहास के पाठक 
जानते ही हैं | अफ़नलखाँ का लड़का फजलम्ोँ बीजापुर के मुसलमान बाद- 
शाह के यहाँ नौकर था | यह कददन की आवश्यकता नहीं कि छत्रपति शिवाजी 
ओर बीजापुर के मुसलमान राजा के बीच में हमेशा छुनती रहती थी । 
फजलखाँ शिवाजी स अपन बाप के बध का बदला लेना चाहता था, पर बह 
उस काय में सफल न हो सका। वीरवर क्ष्णजी और पेशबामोरोपन्त पिंगल 
ने पंढरपुर क पास फजल पर हमला कर उस घर जिया था | हमल म॑ कृष्ण जी 
न शत्र के दाँत खट्टू कर अपन मालिक की सवा की | मद्दाराजा शिवाजी न 
ब्रीजापुर पर जा अनेक चदाइयोँ कीं, उनमे कृष्णाजी का बड़ा द्वाथ रहा था । 

कृष्णा जी की मौजुदगी ही में उनका बड्ठा पुत्र बुबाजी छत्रपति की 
सना में दाखिल होकर अपन बीरत्व का परिचय देन लगा था । कृष्णजी और 
बुबाजी य दानों पिता-पत्र छत्रपति के दरबार में नामाह्षित खरदार मान 
जाते थे । 

कृष्ण जी के पीछ उनके तीन पुत्र बुवाजी, रायाजी और करंजी बैभव 
के ऊँच शिखर पर चढ़ गये थे। छत्रपति राजारास महाराज के ससय इन 
तीनों बन्चुआओं न मराठा-साम्राज्य के विस्तार में बड़ा काम किया था । इनके 
कार्याँ स प्रसन्न होकर छूत्रपति राजाराम मद्दाराज न इन्हें “विश्राखराव' और 
“सना सप्र-सहद्यी की उच्च उपाधियों से विभूषित किया था । इन तीनों बन्धु- 
ञयों फ्रे तीन घराने अबतक विद्यमान हैं | इनमें से युवाज़ी के घरान का विस्तार 
खुब बढ़ा दे । इसी सम्मा|ननीय घरान से देवास ओर धार क$ राज्य-कुलों की 
उत्पत्ति हुई दे ! 

बुबाजी को दो पुत्र थे। ज्यप्ठ पुत्र का नाम कालोजी और छोटे का 
नाम संभाजी था| संभाजी ने जिजी के घेरे म॑ बढ़ा पराक्रम दिखलाया था 
इससे इनका दूजां भी बढ़ गया था | 

है० स० १६९४ से १७०० तक मराठे सरदारों न मालबा पर जा 

५ 


मारतीय-राज्यों का इतिहास 


चढ़ाइयाँ की थीं उनमें बुबाजी के बन्घु रायाजी और केरोजी तथा बुबाजी क॑ 
पुत्र कालोजी और सम्भाजी ने बढदा भाग लिया था। ई० ख० १६९६ 
में परमार सरदारों ने समांडवगढ़ पर जा चढ़ाई की थी उखस्रका उल्लख देवास 
ग्याजेटियर में किया गया है | देवास राज्यान्तगंत आलोट के ठाकुर ने देवास 
ग्याजेरियर के लिये जा कागज पत्र भेजे थे, उनमें कालोजी का मालव पर 
चढ़ाई करने का उललस्ं है । रत्रसिंह चौधरी % पास के कागज-पत्रा में भी 
कालोजी का मालव म॑ आन का उल्लख पाया जाता है । शाहू महाराज को 
डायरी से पता चलता है कि संभाजोीं पेंचार न भी पालवे पर चढ़ाइयाँ का थीं । 


*## उदाजी राव *# 
<ई _-३५9९५३--३०३३५४---६०८ 


सभार को तीन पुत्र थे | (१) अआनन्दराव (२) छदाजीराव, झोर 
( ३ ) जगदेवराब । सराठी साम्राज्य के इतिहास म॑ उदाजी 
गाय न इ० स> १६९८ से मालवा और गुजरात पर कई चढद़ाईयाँ कर वहां 
के कई स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया | ६० स० १६९८ में इन्होंने 
माणडवगद में अ्रपनी छावनी डाली थी | 
इसके बाद भी मालवा पर जो अनक चद्राइयाँ हुई उनम॑ उदाली का 
हाथ रहा था, ऐसा कई इतिदास-वत्ताओं का अनुमान है | 
सुप्रस्यात्‌ इतिहास-वत्ता मालकम साहब न लिखा है कि ६० स८ 
१७०९ में छदाजी ने मारठवगढ़ पर अपना पूणा अधिकार प्रस्थापित किया । 
यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिय कि मालव-राश्यघानी का सम्मान प्राप्त 
किय हुए साटडवराद पर सब से पहले छदाजीराबव ही न मराठों का विजयी 
६ 


धार राज्य का इतिहारं 


मणढा लड़ाया | यह बात मराठों और खास कर पेंवारों के इतिदास में विशेष 
संस्मरणीय है । 
इ० स० १७१८ में छुत्रपति शाहू मद्दाराज ने दिल्ली के सैय्यद बन्धुश्रों 
की सहायता के लिय बालाजी विश्वनाथ के साथ जो विशाल सेना भेजी थी 
उसके मुख्य सरदारों में स ढदाजीराब भी एक थे | 
ह० स० १७१९ में पूव गुजरात के कुछ स्थानों पर रदाजीराब ने 
अधिकार कर लिया था । *न्हें वापस प्राप्त करन के लिये बड़ोदा राज्य के 
संस्थापक पिलाजी गायकवाड़ न बड़ा प्रयक्ञ किया. पर वे असफल हुए । 
गहूं८ स० १७२२ के दिसम्बर मास म॑ बाजीराव न बदाजीराव को 
मालवा और गुजरात प्रान्त के सुकास का आधा हिस्सा सरंज्ञाम कर दिया । 
_० स० १७२३ के अन्त में अ्रंबाजीपंत पुरंदरे, सिन्धिया, द्वोल्कर 
ओर पेंवार न मिलकर मालवब के मुसलमान सूभ को नसस्‍्तनायुद कर दिया । 
इ० स० (७२४-२५-२६ में उदाजीराव को मालवा प्रान्त पर कई 
चद़ाइयोँ हुई । व मालवे में अपनी हक्क-बसूली का काम करते थे | इस समय 
सालव का बादशाही सथदार राजा गिरघर था। उसकी मराठों के साथ अनेकों 
लड्डाइयाँ हुई । आखिर इ० स० (७२६ में वह सारंगपुर की लड़ाई में मारा 
गया । इस समय उदाजीराव और चिमशाजी दामोदरराव न सारंगपुर से 
१५००० रू, खिराज के वसृल करके भज थे ; 
गुजरात प्रान्त में उदाजीराव की तरह पिलाजी गायकवाड़ और 
कदमबांड के सरदार भी अपना अधिकार जमात का प्रयत्र कर रहे थे। इससे 
गुजरात में उदाजीराव के प्रयत्न में उक्त दोनों खरदारों की ओर से बड़ा 
विरोध उपस्थित किया जा रहा था। कितनी ही बार ता इन दोनों में चम्बचरत 
भी हो गई थी । कितनी ही बार छदाजीराव को खफलता प्राप्त हुई थी, पर 
अन्त में इन्हें डभोई और बड़ोदे का किला पिलाजी के स्वाधीन करना पढ़ा । 
इतने पर सी उदाजीराब निराश नहीं हुए । वे अपना प्रयक्ष बराबर करते रहे । 
६० ख० ९७२६ में उदाजीराब ओर मद्दाराजा छत्रपति शाहू के बीच जो 


के 


मारतीथ-शाज्यों का इतिदाल 


इकरा रनासा हुआ उसमें उदाजीराब को चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार 
देने का स्पष्ट उल्लेख दे । 

४० स० १७२८-२९-३० के साल में उदाजीराव के नाम पर जा 
१५० से अधिक परवान जारी हुए थे, वे धार दरबार के दफ्तर में मौजूद हैं। 
उनमें मालवा, गुजरात, नमाड़, खानदेश, सोंदबाढ़ा, काठियावाद, मेयाद, 
मारवाड़, सोरठ, कच्छ और सिन्ध आदि प्रान्तों से पूष वर्षा की तरह मोकास- 
बाबी नामक एक विशेष प्रकार की खिराज़ वसूल ऋरन का हक्क हदाजीराव 
का दिय जान का स्पष्ट उल्‍्लख है । 

हुए स८ १७३१ में उदाजीराव के लक वीराचित कार्यों से प्रसख्र हैं! 
बाजीराव न सिरोपाव और द्वाथी मंट कर उनका सनन्‍्मान किया । 

३० ख० (७३७ के आरम्म में उदाजीराव अर मल्हारराव होत्कर 
न बड़वानी राज्य में घूम मचाइ थी | इसके बाद छञपति शाहू महाराज न 
उदाजीराव का कुछ ओर भी सन प्रदान की थी । 

इसके बाद न मात्यम किस कारण से उदाजीराव पर छुत्रपति को 
नाराजगी हों गई | इसस सनन्‍्हें बढ़ा कष्ट डठासा पढ़ा । उसका मुल्क जप्र कर 
लिया गया | पर हालत में मिल हुए एनिहासिक कागज-पत्रां स पता चलता 
है कि उदाजोराव ने छत्रपति की मर्जी सम्पादन फर ली थी । वे पुन. अपन 
अधिकार प्राम कर मालवा चल आये । इसका प्रमाण यह है कि ६० स> 
१७३६ में उनऊे द्वारा बढ़वानी राज्य में गह़बड सचाय जान का तथा इस%$ 
लिये शाह मद्दाराजा का तरक स मनाई होन का उल्लेख मिलता है | 

शाहू महाराज की ढायरी (तारीख २२-१२-१७४७) की देखन स 
पता चलता है कि ६० स० १७४७ तक खरगोन जिले में 'मोकासबाब' नामक 
कर वसूल करन का अधिकार उदाजीराव को ओर था | 

इस प्रकार मराठा-साप्लाश्य के विस्तार में शदाजीराव ने अनेक बढ़े २ 
काय किये । मालवा और गुजरात में मराठों का दवदबा बेठाने में सिन्घिया 
ओर हासकर की तरह छदाजीराब का भी प्रधान द्वाय था | 
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उदाजीराब में विलत्षण पैये, रण-शुरता आदि अनेक लोकोक्तर गुण 
थे । मराठा-साम्राज्य के संगठन-कतोशों में उदाजीराव का आसन भी बहुत 
ऊँचा है | पेशवा सरकार के श्रह्टान्द्र स्वामी आपको बड़े आदर स सम्बोधित 
करते थे । ने पत्र में उददाजीराव को “सहमस्वायु चिरंजीव जिजयीभमव रणुधीर 
रणशूर उदाराब पेंवार” लिखते थे | इससे पाठक समम सकते हैं कि खदाजी 
राव का कितना आदर था ओर वे कितनी ऊँची दृष्टि स देख जाते थे | 

इस मदर शूरबीर सरदार का कब स्वगंबास हुआ, इसका ठीक २ पता 
नहीं चलता। स॒प्रस्यान्‌ इतिहास-वेतता मास्कम साहब के मतानुसार वे ई५ स० 
(७३२१ क थोड़ ही दिन बाद परलो ऋवासी हो गये | पर मराठ। इतिहास के 
ममज्ञ श्रीयुत काशीनाथ क्ष्ण लेल मदीदय ने अनेक प्रमाणों का अन्वेषण 
कर यह नतीजा निकाला है कि उद्ाजीराव हइ० ख० ९७५९ के कुछ समय 
बाद तक जीवित थे , 
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'उुदाजीरब के भाई आनन्द्राव थे | ये भी उदाजीराव ही की तरद्द बीर, 

पराक्रमी और राजनीतिज्ञष थे। इनका स्वभाव बढ़ा घीर और 

गम्मीर था | मरठा इतिहास फे लेखक प्रेट डफ साहब ने भी उनके इन गुगश्ों 
की बड़ी प्रशंसा की है । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि मराठा-साम्राज्य के संगठन में आनन्द 

राव ने भी बडा महत्वपूर भाग लिया । उन्होंने भी बडे २ काम किये। 

पेशवा खरकार ने आपको धार-राज्य की सनद्‌ प्रदान की | उस समय घार- 

राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ था | धार के आसपास के मुल्क के सिवाय 

बर्सिया ( इस समय भोपाल -राज्य में हे ), आगर (इस समय गवालियर-राभ्य 
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में), खुनेल (इस समय इन्दौर-राज्य में), तालमण्डावल (इस समय जावरा-राज्य 
में ) और गंगराड (इस सम्रय कालावाइ-राज्य में) आदि कितने ही जिले इस 
समय धार-राज्य में थे | द्दोलह्र और सिन्धिया की तरह एक समय धार- 
राज्य का भी बड़ा विस्तार भौर महत्व रहा है। इ० स० १७३५-३६ में 
आनन्व्राव का उज्जेन में देद्दान्त दो गया | वहाँ आपकी छत्रो बनी हुई है । 

उद्ाजीराव के तीसरे बन्घु जगदेवराव भी मराठों सना में एक स्‍्वास् 
खरदार थ । कहा जाता है कि इन्होंने दी तिरला की लड़ाई में हाथी पर चढ़- 
कर बादशादही सूबंदार दयात्रद्माद्र का सर काटा था | 


हे यश कल कक." 
हैं <$+ै:: ६ ट 


खआनन्‍दराव के बाद उनके पुत्र यशवन्तराब का उदय हुआ | जिन 
सरदारों ने मालया के बाहर मराठी राज्य का विस्तार करने में माके 
की कर्तबगारियां दिखलनाकर उसे साम्राइ्य का स्वरूप प्रदान किया था, छनमे 
मल्दारराव होल कर, रागोजी सिन्विया, पिजञाजी जाधब और यशवन्तराव 
देंबार मुख्य थे | अपने पिता की मौजूदगी ही में यशवन्तरात मराठों का 
बढ़ाइयों में भाग लने लग गये थे । ये बढ़े पराक्रमी और बोर थे। इन्हींते 

विविध युद्धों में बढ़े वीरत्व का परिचय दिया था । 
इं० स> १७३६ के नवम्बर मास में बाजीराब ने दिल्‍ली पर जो 
चढ़ाई की थी उसमें स्िन्थिया, दोलकर तथा घार और देवास के पेंबार भी 
शामिल थे | मील तालाब के पास की लड़ाई में यशवन्तराव पेंवार ने बढ़ा 

पराकम दिखलाया थ। | 
हैं? स० १७२७ के विसस्वर माख में मोपाल में जो लड़ाई हुई और 
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जिसमें निजाम को पूरी तोर से नीचा देखना पढ़ा, उसमें यशवंतराव पेंवार 
के बीरत्व की बढ़ी प्रशंसा हुई थी । 

है० स० १७३९ के जनवरी मास में चिमणाजी आपा ने धसई पर 
चढ़ाई की थी उसमें भी यशवन्तराव पेंवार मौजूद थे । इसके बाद यशवन्त- 
राव पवार सालवा को चले आये | 

है० स० १७४१ के दिसम्बर मास में पेशवा बालाजी बाजोराव उत्तर 

न्दुस्तान की चढ़ाई के लिये रवाना हुए थे। उसमें यशवन्तराब पंवार मी थे। 

इसी समय के लगभग किसी कोरणवश जयपुर के महाराज सवाई 
जयसिंदजो और जोधपुर के महाराज अभयप्तिंदजी में व्यनवन हो गई थी। 
यशबन्तराव ने बीच में पढ़कर इन दोनों का भमल ऋरवा दिया ! 

१० स० १७४२ में यशावन्तराव और नाना साहब पेशवा की भेंट 
हुई | इसमें पशवा न यशवन्तराढ़ की अपनी ओर से घार में कायम किया । 

ह० स० १७५१ में सिन्धिया और होलकर न बजीर सफद्रजंग की 
सहायता कर उसके शत्र अहमद्थाँ पठान को फरुखाबाद में पूरी शिकस्त 
दी । इसके बदल में खिन्धिया और द्दोल्कर न पेशवा के नाम से दिल्‍ली के 
तत्कालीन बादशाह से एक फरमान प्राप्त किया। इस्र फरमान से पेशवा को 
मुलतान, पंजाब, राजपूताना और रुहेलखंड आदि प्रान्तों से चौथ बसूल 
करने का हक्क प्राप्त हुआ था | इन सब कामों में यशवन्तराव ओर देवास के 
तुकोजीराब पेंबार का भी पूरा २ द्वाथ था। फरुखाबाद की लड़ाई में उक्त 
दोनों पैवार एक २ हजार फौज के साथ शामिल हुए थे। इस खद्दायता के 
बदले में सूरजमल जाट की तरफ से जो खिराज वसूल हुई थी उसका हिस्सा 
यशवन्तराब और तुकोजीराव पंवार दोनों को मिला था | 

है० स० १७५१ के अगस्त मास में जब पेशवा निजामउस्मुल्क के 
पुत्र गाजीखददीन की सद्दायता के लिए रवाना हुए थे, उस समय उन्होंने 
यशवम्तराव को दस हजार फौज के साथ खुदाबन्द के खिलाफ भेजा था । 
इस्रमें यशवन्तराब को बढ़ा यश मिला था | 
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इ० स० १७०३ म॑ श्रीमंत पेशवा ने कनोटक पर चढ़ाई की । इस 
समय होलीहुन्नूर और घारवाड़ के किले हस्तगत किये गये । इस चढ़ाई भे 
यशघन्तराव का भी मुख्य भाग था | 

इ० स० १७५४ मे पेशवा रघुनाथराब दादा ने उत्तर हिन्दुस्तान पर 
जो चढ़ाइ को था उसमें भा यशबन्तराव पैंचार शामिल थे ! 

हू० स० १७०७७ के सितम्बर मास में यशवन्तराव पेंबार और सम- 
शेर बहादुर दस हजार फौज के साथ राजपूताने की चढ़ाई पर भज्ज गये । 
इस समय मराठा न नागार पर घरा डाज रखा था | आखिर में माग्वाइ के 
राजा विजयासिदूजा मर ठों के साथ सुरूहू करन के लिये मजयुर किये गये । 

इ० स5 ६७०६ से ब्रालाजा ने सावसूर पर जा चढ़ाई की था ड«भ 
भी यशवन्तराव थ या नदी इसका ठोक * एतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता 
पर इ० स+ ६७“ के फरवरी मास मे नाना साहब पशवा ओऔर खसदाशिव 
राव भाऊ आदि न साठ हजार फोज के साथ श्रीरंगपट् ण पर जा चढ़ाई #! 
थी, उसमे यशव॒न्तगाव थ | इसके बाद वे खिन्दस्वड़ के युद्ध म॑ सिन्धिया को 
सहायता के लिये भज गये थे | इस युद्ध से इन्हान बड़ी बहादुरी ऊ साथ 
निञजामअलज्ी का अग्रगनि राख दी थी । 

ह० स० १७६० म॑ उदगिरीं मुकाम पर युद्ध हुआ इसमें यशवन्नराव 
ने बढ़ा पराकम दिखलाया था। इसमे उन्हें विजय मित्री थी। इस विजय 
का +सति में उस म्थान पर उन्होंने एक महादेव का देवालय बनवाया है । 

इस प्रकार यशवन्तगाव ने अपन स्वामी के शिये अनक महत्वपूण 
और पराक्मशाली काय छिये । उन्होंन बड़ी इमानदारों से अपन स्वामी के। 
सेवा की | ये बड़ ही दयालु और वीर थे। सुप्रख्यात इतिहास-लस्वक मालकम 
साहब अपने इतिहास म॑ लिखते हूँ:--- यशवन्तराव पंवार न मराठे लागों 
में बढ़ी सयाति प्राम की थी। ब जैस बीर थे बेस ही सदय अन्त:करतणु के भी 
थे । मालवे के लोग अपनी दन्‍त-कथाओं में उनका कीतिका स्मरण] करते हैँ ।' 
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जिर समय यशवन्तगाव पानीपत के युद्ध में मारे राय, उस समय 
उनके स्वण्डराव नामक एक हाई वर्ष का लड़का था। वह नावालिग 
था इसलिये धार-राज्य की सारीठ्यवस्था माधवराब औटकर नामक एक दक्तिणशी 
ब्राह्मण करते थे । इस समय के शासन में बड़ी अव्यवम्धा उपम्थित है रही 
थी । इस अव्यवस्था का फायदा उठा कर आसपास के रानताओं न धार पर 
हमले करना शुरू कर दिया। धार-गाज्य इस समय बड़ कष्ठ भ॑ पड़ गया | 
इतने में एक और घटना हो गई जिससे घार की आपकति और भी बढ़ गई । 
गधोबा दादा ने अपन कुटम्व की आश्रय के लिये घार में रस्वा था। इससे 
गधावा | शत्रओं ने थार पर हमज़ा कर दिया और उसे धेर लिया | इसी 
समय राघावा दादा की घमपी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र 
अन्तित बाजीराव पशवा के नाम से प्रसिद्ध है | रारोबा दादा की पम्रपत्नी 
किले में रहती थी । उक्त प्रा डालनवानों की इनछा राघोया दादा की धर्मपत्नी 
और उनके पुत्र वा हस्तगत करने की थी । खणडराबव खुने तौर से राघोबा 
वाद के तग्फ्‌ मिल गये थे इसस राघोजा के विपक्तियों न धार जप्त कर लिया । 
निदान जब खण्ड ने राधोबा की पत्नी और पत्र को घेरा डान्ननेवालों 
के सुपुद कर दिया तब धार की जप्री खोल दी गई । विपक्षी-सेना राघाबा 
की पत्नी और पुत्र को कैद कर दतक्तिण की ओर ले गई ' 
सगडराव पेंवार का विवाद गोविंदराव गायकवाड़ की पुत्री फे साथ 
हुआ था | इनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम आनन्दराव था। आननदु- 
राव सत्रह बप की उम्र तक अपने ननिष्ठाल बड़ौदे में रटे थे ! फिर ये धार 
आा गये । दिवान रंगराब ओढ़िकर के बहुत तरह के अडंगे लगाने पर भी ये 
धार की राजगह्दी पर बेठ गये । आनन्द्राव का राज्य दुदव ओर विपत्तियों 
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की एक लंबी माला थी | इनके समय में घार पर बड़ी २ झापत्तियों आई | 
इन्द्ीं विपत्तियों का खामना करते २ हैे० स० १८०७ में आनन्दराव की 


स्रत्यु हो गई । 
“>टैेहकफी(य#>- 


है मेनाबाई 
*<ह०है६५ै- 8 26-76 हि 


ख्[_तत्दराव की घम-पत्नो मैनाबाई बड़ी पतित्रता, प्रजापालन में दक्ष, 
पैयवती और इश्वर-मक्त थीं। धयानन्दर।ब की मृत्यु के बाद राज्य 
का सब कारभार इन्हीं मैनावाई पर पड़ा । इस सम्रय देश में चार्रो तरफ 
अशान्ति फैली हुई थी । आसपास के राजाओं न इनके राज्य में बढ़ी घूम 
सचा दी थी। परन्तु मैनाबाई न परमेश्वर पर भरोसा रस्य कर बढ साहस 
ओर युक्ति-प्रयाक्तयों से राज्य की रक्षा करना शुरू किया । 
भारतवप में हझमथ तक जितने आदशे रमणी-रक्न हो गये हैं रनमें से 
मैनाबाइ भी एक थीं। 
मनावाई बचपन ही से बढ़ी पराकमी और दयाशीला थीं। पति के 
साथ इनको तब पटती थी | अपन गुर्णो के कारण इन्होंन समस्त परिजन 
ओर प्रजाजनों के हृदयों छो जीत लिया था ! 
अपने पतिदेव की मृत्यु के समय मैनाबाई ने सती होने का विचार 
किया था, परन्तु उस समय ये गर्भवती थीं | इससे अपन झुख के लिये प्राण- 
नाश और भावों पुत्राशा को नष्ट करके प्रजा को और मी दु:ख-सागर में 
दुबा देना उचित न सममः ौान्होंने बढ़े धेये के खाय सती द्वोने के विचार 
को रोका | 
सचमुच मैनावाई पर कठिन छेश का पहाड़ टूट पढ़ा था। पहले 
तो युवावस्था में वैधव्य और तिस पर भी राज्य चलाने का कठिन कतंव्य 
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हम पर आ। पड़ा था। इनको अबला देख कर आसपास के राजाओं 
ने घार-राज्य को हढ़प कर लेना चाहा। उघर दीवान रंगराव अआोदिकर और 
आानन्दराव की बदिन ने अलग ही पद्यन्त्र शुरू कर रखे थे। परन्तु मैनाबाई 
ने अपनी द्विम्मत भर चतुराई से इन सबके उद्योगों को विफल कर दिये । 

मुरारिराव नामक यशवंतराव पवार का एक दास्री पुत्र था | वह भी 
राज्य पर अपना हक्त बतलाता था । इसने मेनाबाई को जान से मारने तक 
का इरादा किया था, लेकिन मेनाबाई प्राणों के डर से नहीं बरन अपनी गर्भस्थ 
सन्‍्तान की रज्षा के लिये धार छोड कर मांड के किले में रहन लग गई । यहाँ 
पर उनके गभ से रामचन्द्रराव नामक पुत्र का जन्म हुआ ' जब रामचंद्रराव 
के जन्म की ख़बर मुरारिराव का मिली तब यह बड़ा निराश हुआ। परन्तु 
फिर भी वहू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया । अब उसने एक युक्ति खोच 
निकाली । उसने मेनावाई को लिसा कि “मुझे रामचन्द्रराव के जन्म से 
बड़ी खुशी हुई है। अब मुझे अपने पहले के कृत्यों पर पश्चात्ताप होता है । 
आप मरी माता हैं और में आंपका पुत्र हूँ, इसलिये अब मेरा आप से यह 
अनुरोध है कि आप किसी तरह की शंका न करते हुए वापस धार में आकर 
राज्य-व्यवस्था संभाल 

शुद्ध-हदया मैनाबाई ने मुरारिराव के इन कृपट-पूरा शर्व्यों पर विश्वास 
कर लिया और अपन विश्वासपात्र सेवकों के मना करने पर भी वापस धार 
को लौट आई। 

धार पहुँचते द्वी विध्वासघाती मुरारिराव ने युवराज समेत मैनाबाई 
को एक मकान में कैद कर दिया | वह इतने पर ही सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ | जिस 
मकान में मैनाबाई कैद थीं उसमें उसने आग लगा देना चाहा | 

अब मेनाबाई को अपन वृद्ध सेबकों की बात न सानने का बड़ा 
पश्चासाप हुआ | परन्तु ऐसे संकट के समय में भी उहॉने बड़ी दी बुद्धिमानी 
के साथ काम लिया। उन्होंने अपनी एक विश्वासपात्र दाखी को बुलाकर 
सके पुत्र को अपने पास रख लिया और युवराज को उसके साथ चुपके से 
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किले में भेज दिया। साथ ही डिले के जमादार से नश्नतापुजक कहला भेजा कि 
“यह राजकुमार तुम्हारा मालिक है परन्तु इस समय इसको अपना लड़का 
जानकर अपने पुत्र के समान इसही रक्षा करो ।” शुद्ध-हृदया मेनाबाई के ये 
शब्द किलेदार के हृदय पर जादू का सा काम कर गये । छसने अपने प्राणमों 
पर खेल कर राजकुमार रामचन्द्रराव के प्राण बचान का अभिवचन दिया | 
यद्यपि युवराज बड़ी गुप्र रीति से किले में भेजे गये थ तथापि मुरारि- 
राव को यह बात मालूम हो गई । तब तो बहू आग बबुना हा गया । उसने 
मैनाबाई से कहला भेजा कि “तुमन गुप्रीति से युवराज का किले में भेज 
दिया है लकिन इस झ। बदला में तुम से जरूर लुंगा। घर जला कर तुम्दार 
प्राण लंगा और किजदार को दशा देकर युवरात् का भी सजा दूंगा ..' इस समय 
मेत।बाइ न मुरारिराव के जा जवाब दिया है वह पदनयाग्य है | मेलाब! ड़ से कह! 
भेजा था कि 'गाजकुमार ही राज्य 4। सच्चा बारिस है, इसलिव नू नसकेा अपना! 
सालिरझ सपम्तक । अब वह तरे हाथ नहीं आन का । उस सरत्तित ग्थान में 
देखकर मेरा चित्त बहुत प्रसम्न हैं। अब तू भल ही मज से गक तकलीफ दे । 
में सब संकटों का सहप सदन करूँगी और तरा बड़ा छपकार मानेंगी ।' 
ध्ब मुरारिराव बिले थी तरफ खूपटा । परन्तु स्वाम-भकत धिजदार 
ने उस्र राज्य-विठोही का गला २ खारन किया । झुगारिराव से अनेक युक्ति- 
प्रयुक्तियों स किलेदार का सममाता चादा परन्तु उसके सब प्रयत्न विफल हुए। 
तब तो उसने किल का घर लिया और उपझ ब्रन्दर अन्न-सामग्री का जाना 
गझ दिया | यह देख मेनावाइ किर धबराई । उन्होंने असपास् के राजा 
महाराजाओं से सद्दायता के लिय प्राथनाएं की परन्तु सहायता ता अलग रहीं, 
किसी ने जवाब तक नहीं दिया। सत्र तरफ से निराश है। उप रमणो ने अपने 
बन्धुओं के सामन अपना दु:ख समाचार कह सुनाया । निदान गायक- 
वाद महाराज ने सखाराम चिमणाजी की अध्यक्षता में कुछ फोज सहायता 
के लिये भेजी | इस सना को आती देख मुरारिराव तो भाग गया परन्तु एक 
दूखरी ही विपक्ति सर पर आ पढ़ी | गायकवाड खरकार धार का ऋपने वश 
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में कर लेना चाहते थे। इसके लिय उन्‍्होंन ससख्वाराम को सममा दिया था । 
इसलिए सखाराम ने यहाँ आकर तदनुरूप प्रयत्न शुरू कर दिये। परन्तु 
मैनाबाइ के सामन उसकी दाल नहीं गली । बाई साहब ने एसी बुद्धिमत्तापूर- 
नीति का उपयोग किया फि सस्वारास पड़ा २ कजेंदार हो गया और अन्त 
में थाडढ़े ही दिनों में मर भी गया। खस्वारास को जगह बाबु ग्युनाथ 
सेनापति नियुक्त द्वोकर/ आया । बाई न इस पर भी ऐसी जादू की लकड़ी 
फरी कि वह आया ता था गायकवाड़ के काम पर और करन लग गया 
मेनाबाइ साहबा का | सुरारियाव के हृदय से राज्य तृष्णा निश्चल नहीं गई 
थी इसलिय उसने एक दो बार फिर धार पर दृमल किये परन्तु मैनाबाई के 
सामने उस उलट भुह की खानी पड़ी | 

इन तपराक्त झगड़े बखड़ से राज्य का बहुत सा नुकसान हुआ । 
श्रमदनी कम और खच अधिक हा जाने के कारण फोज में फाके पड़न लग 
गये । अब वाई साहब। न फौज का खच चलाने के लिये राजपूताने की रिया- 
भतों पर चढ़ाइयों शुरु कर दी। इस प्रकार लृट-खसोट से सेना का निवाह 
होने लगा | इस समय रतलाम, अममररा, बड़वानी और अलीराजपुर आदि 
स्थानों # राजाओं पर बाई साहब न विजय प्राप्त की। घर और बाहर के 
मगड़ों से बाई साहबा अभा निशृत्त हुई हो नहीं थीं कि छन पर दारुण कोाप 
हुआ । उनके बालपुत्र रामचन्द्रराव का स्वगंवास हूं! गया । इस घटना ने 
मनावाई के हृदय का टुकड़े रे कर दिया। जिसके लिये उन्होंन इतने कष्ट सहन 
करके राज्य को रक्षा का थी वह भी दुःखिनी माता को अकेली छोड़ कर 
चल बसा । अ्रव संसार उनको असार मालूम द्वोने लगा । वन्होंन सब काम- 
काज छोड़ दिया । परन्तु मन्त्रियों के दिलाखा दिलान पर राज्य के हित लिये 
अपने दुःस्व को दुःख न सममक उन्होंने फिर से राज-कारभार चलाना शुरू 
कर दिया । मन्त्रियों को सलाह से उन्होंने अपनी बद्िन ५ लड़के को दत्तक 
ले लिया और उसका नाम रामचंद्रराव र॒स्त कर उस गहो पर बिठा दिया। 
इस समय राभमचंद्रराव बालक थे इसलिये राज्य-कारभार बाइसाहवा को दी 
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चलाना पढ़ता था। वे मुरारिराव से भी लड़ती थी और राज्य-कारमार भी 
चलाती थीं | निदान म॒रारिराव धार से निकल गया और कुछ दिनों बाद 
मर भी गया । 

अब देश में कुछ शान्ति स्थापित हुई । परन्तु यद््‌ शान्ति बहुत कम 
दिन तक रही । मुजफ्फर नामक एक मकरानी धार-राज्य में अय्यवस्था देख 
वहाँ लूट खसोट करने लग गया। धीरे « उसने कुक्सी पर भी अधिकार 
फूर लिया । इधर गायक्रवाड सस्दार भी वापस बढोदा चल गये । उनके जाते 
ही महाराज दौलतराव सिंधिया की फौज खिराज वसूल करन के लिये आ धमकी । 
मोझा पार महाराजा होलकर ने भी धार पर चढ़ाइ कर दी। इस प्रकार 
घार शज्य पर अशान्ति के काल बादल मंडराने लग गयें। बाई खाहबा 
हिल में जा बेठीं । इस खमय घार-राज्य में स्विफ ३५००० रूपये की आमदनी 
का मुल्क रह गया था | 

इसी अर्से में सर जान मावकम को अख्यक्षता में अंभ्रेजी फौज मालवे 
की लुट-खसाट का इन्तजाम करने आई । बाइ साहबा ने अपने दीबान बाबू 
रघुनावथ के द्वारा उनके पास्त सतब् सन्देश भजा। निदान चैत छुद्दी £ संवत्‌ 
(८७६ को अंप्रत खरकार और मंनाबाइ के बीच अहदनामा है। गया। 
मालकम साहब ने बदुनावर, बेरछा और कुक्सी के परगने भी बाई साहबा 
का वापस दिलया दिय । इस प्रकार धार में जा अशान्ति की ज्वाला पघक 
रह थी उसका शमन हुआ । 

अब बाई साहबा न ह्पन दत्तक पुत्र राप्तचन्द्ररात का विवाह महाराज 
दोलतराव घिन्धिया का पुत्री अन्‍्नपूराआाह के साथ कर दिया। परन्तु दुःख 
के साथ लिखना पहता दे कि ये रामचन्द्रराव भी ३० स> १८३२३ के अक्टूबर 
मास की ७ वीं ताराख का अ्रपनी दु:खिनी माता भर पत्नी #! राती विललखताी 
छोड़कर इस्र संसार से चल बसे । चिर दु:खिनी मैनाग्राई के भाग्य में सुक्ष 
नहीं बदा था इसलिये यह दुःख भी चनका भागना पढ़ा । अब उनको ब्ृटिश 
ँ_बनमेट को मजुरी लेकर फि पक लद॒का गोद लेना पड़ा । इसका नाम 
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यशबन्‍्तराव रखता गया और यह अन्नपूर्णा बाई की गोद बिठाया गया | यह 
लड़का भी नाबालिग था इसलिये राज्यकारभार मैनाबाई ही के हाथों में रहा। 
परन्तु कुछ लोगों के बहका देने से अश्नपूर्णाबाई न इसका बिरोध करना शुरू 
किया । *न्‍्होंने बाल राजा यशबन्तराब को अपनी तरफ मिलाकर मैनाबाई 
के खिलाफ एक दल तैयार किया । उधर पुराने नौकर राज्यकारभार सैना- 
बाई ही के हाथ में रखना चाहते थे। इसलिये दोनों पक्षों में खूब तनातनी 
चलने लगी । बात यहाँ तक बढ़ी कि दोनों तरफ से मारपीट का मौका आअा 
गया । इस मगड़े में कई आदमी मारे भी गये ! ज्योंहीं यह खबर रेसिडेगट 
तक पहुँची कि रन्होंने बापू रघुनाथ को बुलाकर इसका बन्दोबसत करने के 
लिये कहा! तब तो बापू रघुनाथ ने फौज को अपनी तरफ मिला कर अज्नपूर्णा 
बाई के तमाम सलाहकारों को गिरफ्तार कर लिया | निदान अन्नपूर्णाबाई हार 
खाकर मैठ गई । तत्पश्चान रेसिड-ट साहब ने घार आकर यशवन्तराब को 
शजा होने का और बापू रघुनाथ को अच्छा खिलशञ्रत दिया | 

यश वन्तराव के पह लिख फर होशियार हो जाने पर मैनाबाई ने (३० 
ख० १९३७ में ) पत्र राज्यकारभार उनको सोंप दिया। इसके बाद बाई 
खाहया ने अपना शेष जीवन इश्वर-मजन में ठयतीत किया | इं० स० १८४६ 
में इस बीर, बुद्धिमती, घर्म-परायण और शुद्ध-हृदया रमणी का स्वगेवास हो 
गया। धार के छात्री बाग में इनकी स्मारफ स्वरूप एक छत्री बनी हुई है । 


& २ ८ पाना... ९+हक परम मनन मन, बब्नजी 
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ट ७स० १८५७ में यशवन्तराव का हैजे के कारण देहान्त हो गया! 
मरते समय इन्होंन अपन चचरे भाई अनिरुद्धराव पेंबार को 
दत्तक ले लिया था| य अनिरुद्धराव आनन्दराव ततीय क नाम स गशीपर 
बैठे । गददी पर बेठते समय आपकी छप्त सिफ तेरह वष की थी | इसी साल 
हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने अंपेर्जों के खिलाफ बलवा खड़ा किया था । धार के 
मुसलमान सिपाहियों न भी श्रन्य अन्य विड्रोहियों का अनुकरण किया | यें 
आप से बाहर हो गये भद्दाराजा साहब नाबालिग थे, एसी म्थिति में व 
इस विद्रोह को 'चाने के लिये कर ही क्या सकते थे | पर इन सब परिस्थि- 
तियों पर यथोचित विचार न कर इम विद्रोह के लिये इ८ सख८ *८"८ की 
१९ थीं जनवरों का धार जब्त किया गया। घार का शासन भी क्रटिश सरकार 
ने अपन हाथ में ले लिया | इस कारबाई के खिलाफ डटिश पार्जियासन्ट में 
झावाज उठी | अन्त में बासिया परगने की छोड़कर खारा राज्य ६८ सट८ 
१८६८ में महाराजा आनम्दराव का बापस लौटा दिया गया | इस समय 
घार में बढ़ा आयानन्त झा गया । 
इसके बांद महाराजा अआनन्दराव ने बढ़ी ही योग्यवा के साथ राश्य 
कारमार चलाया । पहिले राश्य की आमदनी ५ लाख थी परन्तु आपके प्रयज्नों 
से वह ५ लाख तक पहुँच गई ! आपकी राज-भक्ति से खुश होकर साम्राज्य 
सरकार न आपको इ० स८ १८६२ में दक्तक लेने की खनद्‌ प्रदान कर दी । 
६० स १८७७ के दिल्ली दरबार में भी भाप पघारें थे । रख खम्य आपको 
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महाराजा और $० सी० एस० आइ० की उच उपाधि भी मिल गई । इसके 
६ साल बाद श्रोमान सी० आाई० ई० की उपाधि से विभूषित कर दिये गये 
और ३६० स० १८८६ में गवनमेंट ऑफ इन्डिया ने धार रियास्रत के ठाकुरों 
पर भी आपकी सत्ता कबूल कर ली | अपने राज्यकाल के अन्तिम खात वर्षो' 
में ग्राप लगातार अम्बस्थ ओह कास करने में अ्रसमर्थ रहे | इ० स० १८९८ 
के जुनाई मास की १५ वीं तारीख के दिन आपने इहलोक यात्रा संवरश की | 
आप बड़े लोक प्रिय, उदार और दानी थे | अपनी मृत्यु के पहिले ही दिन 
झरापन ध्पन भ्रतीज भागाजीराब पेवार का दत्तक ल लिया था । 


थक कक # भी लक 
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मृदाराजा आन॑दराव के पश्चात्‌ भागोजीराब, उदाजाराब ( द्वितीय ) 
के नाम से राज्यासन पर आरूद हुए । घार के वतम्ान महाराजा 
साहय आप ही हैं। भाप संभाजीराव ऊफ झआाबा स्राहब के पुत्र हैं| आपका 
जन्म ईइ० स० १९८६ के सितम्बर मास की ३० वीं तारीख को हुआ था | 
इं० स० १९०४ में होन वाल दिछी दरबार में आप पधारे थे। उस समय 
आपको सम्राट की तरफ से एक तमगा ((०70784]07 77८02)) मिला था । 
हं० स० १९-५ सम॑ तत्कालीन प्रिन्स और भिन्सेस ऑफ बेल्स के श्रगमन के 
उपलक्ष्य में इन्दौर में जो दरबार हुआ था उसमें भी श्रीमान्‌ तशरीफ ले गये 
थे | ६० स्ू० १९०७ तक राज्य का कारभार भोपावर के पोलिटिकल एजेन्ट 
की देख रेख में चलाया जाता था परन्तु इस साल से सब राज्य कारभोर महा- 
राजा ने अपने हाथों में ले लिया दे | 
३१ 


मारतांय राज्यों का इतिदाल 


महाराजा साद्दव घार बड़े लोकप्रिय हैं और प्रजा की रुजति के 
लिये आपका सविशेष ध्यान रहता है | आपके समय में राज्य की शिक्षा 
सम्बन्धी और औद्योगिक उन्नति बहुत कुछ हुई है। इस समय राज्य में 
करीब ७० पाठशालाएँ हैं जिनमें से एक हिन्दी मिडल तक की, तीन में ६ 
ठें छास तक की, १२ में तीसरे क्लास तक की ओर शेष में दूसरे क्ास तक 
की शिक्षा दी जाती है | राज्य में “आनन्द द्वाइ स्कूल” नाम का एक स्कूल 
है जहाँ पएंट्रेल तक वी शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल में लगमंग ३५० 
विद्यार्थी हैं। इस म्कूल में एक अन्‍्दी प्रयोग-शाला भी है। भौद्योगिक 
दृष्टि से मी आपके शाखन काल में धार न अच्छी तरक्ी की है | यहां 
कई जिनिंग फेक्टरियाँ हैं। यहाँ का अजवायन के फूल बनाने की 
फैक्टरी न ता बड़ी ही तरक्की की है । कद्दा जाता है कि युद्ध के समय में इस 
फैक्टरी में बन हुए अजवायन के फल हिन्दुस्तान में चारों तरफ जाते ये । 
यहाँ का मेडिकल डिपाटमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से सुसंगठित है । इसके 
गाउ्य का श्र मदनी लगभग 2६ लाग्य है ओर टू ० प्त८ २१५०१ की गयाना- 
नुसार लोक-संस्या २३८०३३२ है , 


धार राज्य का राजनातिक महत्व 


यहापि इस सम्रय सालवा म॑ कई घटनाओं के संप्रप के कारण घोर 
राज्य एक छोटा सा राज्य रह गया है तथापि इससे उ्चका राजनेतिक महत्व 
कम नहीं किया जा सकता | चक्रश्नर्ती महाराजा मोज, मद्दाराजा मुब्ज जैसे 
महापराक्रमी और अमर-कोति नृपति यहां हुए हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति 
# विकास में बढी ही अमूल्य सहायता पहुँचाई थी भर जिनका विजय- 
मंडा दूर दूर तक फड्राता था । उस्र सभब के राजनैतिक गगन-मंडढल्न में 
भार प्रकाशमान सूर्य की तरह चमक रहा था । उस स्म्रय भारतवर्ष में ओ 
दा एक महान्‌ राज्य थे बनमें घार का आध्वन बहुत ऊँचा था | यहाँ यह मी 

बब 
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न भूलना चाहिये कि धार को मालवा की राजधानी दोने का गोरव प्राप्त था । 
इसके बाद जब हम घार के बतसान राजबंश की तरफ मुकत हैं तो हमें प्रतीत 
दोता है कि वर्तमान धार राज्य के संस्थापक उदाजी राव पेंवार ने सबसे पद्विले 
मालवा ऊ$ सुप्रख्यात इतिहासप्रसिद्ध “माण्श” नामक स्थान में मद्दाराष्ट्र 
साम्राज्य का मंडा उड़ाय। था | मद्दाराष्ट्र विजय में डदाजीराव का जैसा कुछ 
हिस्स। रहा है ठससे पाठक परिचित ही हैं। घार राज्य की सीमा पहिले 
बहुत दूर २ तक फेली हुई थी पर घटना-चक्र के कारण छसका बिस्तार इस 
समय बहुत कम रद गया है| किन्तु घार राज्य का राजनैतिक महत्व इश्चके 
प्राचीन गौरव के कारण इतिद्यासक्षों की रष्टि म॑ं अधिक जुँचता है | 
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जागीरदारों का इतिहास 
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इनदोर राज्य के जागीरदार, 
आपिसर, एवम्‌ सेठ 


पे “>> कि0-+--: 
प्राइमामेनिस्टर राय बहादुर 
सिरेमज्षजी बापना 


इन्दौर के दतमान प्रोइ्रम गिनिस्टर राय बहादुर सिरमण 'ता बापना का जन्म इंसवी 
सन १८८० में हुआ था। आप सुब्रिख्यान्‌ सेठ जोराचरमल जी के प्रपोन्न हैं । मूलतः आपके 
पू्वेज मेसलसेर के निवासों थ । किन्‍नु सहाराणा साहब उठयपर के अनुरोध से ढाई १२० 
वध पहले सेठ जारायरमल जी उदयपुर जा बसे थे । उक्त सेट महादय बड़े योग्य, उत्साही 
और काय-कुशल च्यापारी थे। थोड़े ही समय में आपने विशाल सम्पत्ति उपाजन कर भारत के 
भिन्न भिन्न प्रान्तों में कोई तान सो दूकान स्थापित #र ली थीं। आपकी एक दृकान चीन में 
भी थी । आपका गाजपूलाने सथा मध्यभारत के कई राज्यों पर बड़ा प्रभाव था) आपको कई 
राजाओं की ओर से सम्माननीय उपाधियाँ प्राप्त हुई थीं। सेड जोराघरमरू जी के कई भाई भें, 
जिन्होंने कोटा, रतछाम, इन्दौर आदि कई नगरों में दृकान स्थापित की । इन स्थानों में बापना 
कुटु सब की दूकानों की विशेष ख्याति और महत्व था। अब भी बहुत सी रियासतों में इनकी 
जायदाद, वृ कान अथब्रा जागं.र हैं । उच्च शिक्षा समाप्त कर श्रीयुत्‌ बापना महोदय 
अजमेर में वकालत करने लगों । ईंसवी सन्‌ १९०७ में इन्दौर में आप डिस्ट्रिक्ट अज के पद पर 
नियुक्त हुए। इसके दूसरें ही साल आप भप्रीमन्त एक्स-महाराज़ा सुकोजीराब के कानना 
श्रध्यापक बनायें गये । ईसवी सन १९१० में आप श्रीमन्त के साथ युरोप भी गये थे | महा- 
राजा साहब के राज्याणिकार प्राप्त करने पर आप द्वितीय प्राहब्हेंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त 
हुए | इंसवी सन्‌ १९१३ भें आप करने लूआर्ट के स्थान पर प्रथम 'हइब्हेट सेक्रेटरी नियुक्त 
हुए । इसके बाद आप होम मेम्बर हुए ओर ईसवी सन्‌ १९२१ तक इसी पद पर रहे । 
हस्दौर की अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी स्कीम में आपका विशेष हाथ था। इसके बाद आप 
फरियाला के फंररेन मिनिस्टर हुए। वहाँ आप बढ़े छोकप्रिल रहे। इंसवी सन्‌ १९२३ में 
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भाप फिर इन्द/र के होम मिनिस्टर हो गये । इसके बाद आप डिप्टी प्राइम मिनिस्थर रह | 
ट्रसवी सन १९२६ की फरवरी के अन्तिम सप्ताह में क्रीमन्स एक्स-सहाराजा नुकोजीराज 
हालऊर द्वारा प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किये रये । तत्र से आप इसी पर पर है ! 
भाप बट छोकप्रिय हैं। आपके चामिक जिचार बह उदार |हैं। सबसे आप बढ़े प्रेम के साथ 
गिलते हैं । 

इतिदासवत्ता कनल टोट आर रू० बिका आदि ने संठ जॉरावरमर जी तथा उनके 
भाई अहादरमल जी ही अट्ूट सम्पत्ति ओर विश्ञाल प्रभाव का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। 
सर जागवरमल मां का अपनों दानशॉलता के लिय भी विशेष न्याति थी। तीवंधाया के ब्िय 
आपने बे बडे संथ निकाले थे और इसमे कोई बीस लाग्य रपये सच िथ थे | इससे 
आपका जनैसरूसर के सहारात ज्ञा को ओर से संघवी सेठ का पढ़नी प्राप्त हड़ थी। खड़ 
जोराचगसल जी का देहान्त इन्हार में हआ और झजर दाह छत्रोन्यारा मे हुआ 

हम पहले कह चुके है कि श्रीयुल सिर्मल जो बापना ही खठ जोराबरमसर जी के 


प्रपोच्च है । आपने प्रथन उद्यपर मे आर बाद में प्रयाग में शिक्षा प्राप्त को | जआापन पट़िक्य - 


श ] 


भर 


शन, एफ, ए, बा०, ए० और बी० एस « सी० तथा एल० एल० ग्री० का पराक्षाएं बड़ा 
सफलता के साथ पास का । इनमे आप सारे विश्वविद्यालय में प्रायः प्रधम रह । इल अध्िनाय 
सफलनाओं के कारण आपका टूल्टियर स्का ठर्गाशिप लिछों | प्रयाग विश्वश्शालय ने आपका 
नृब्िली मेडल प्रदान कर आपका सम्मान किया। यूरोप से अध्ययन करने के लिये स्थर्गीय 
झ्ि० टाटा ने आपका एक बढ़ी इग्र्वुत्ति देना चाही था, पर जासीय झरा: के कारण आप 


युरोाप न जा सके । 





दीवान-ह-स्वास बहादुर, रास बहादुर 
माधवराव जी किये 
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इन्दौर 


पलिहासिक ओर राजनीनिक दृष्टि से इन्दौर गज्य में किये परियार की विशेष रुयाति हैं । 
महनः: इस परियार के छोग पूना में रहते थे । वहाँ ये ब्यापार करते थे । जब मराठों की शक्ति 
क्षीण होकर पसा डाहर का महत्व कम हों गंया, तब इस परिवार के पुदं पुरुष माथवरावे जी 
किले स्थानडेश में था बसे । इस समग्र उनके तास्या जोग नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। स्रही 
तास्या ज़ोग हस परिवार के संस्थापक हैं । हलके जीवनकाह में ड्रस्दार राज्य की राजबानी- 


. 


इन्दौर राज्य के जागीरदार 


महश्वर में थी। इनके बड़े भाई का नाम बालाजी था। बालाजी ने हरिपन्त जोग नामक मालवे 
के तत्कालीन व्यापारी की फर्म में नौकरी कर ली। धीरे २ बालाजी उक्त फम के एजन्ट बन 
गये । तात्या जोग ने भी इसी फर्म म॑ नौकरी स्वीकार को। इसके पश्चात्‌ इन्होंने ईं० स० 
१७५५० मे महाराजा साहब होलकर की सना में नाकरी की। महाराजा यशवन्तराव के समय 
में ये अवाटर-मास्टर-जनरण के पद पर नियुक्त हुण और महाराजा खाहब के साथ २ उत्तर 
हिन्दुस्थान ओर पंजाब नके गये । इनके बाद महाराजा यशवन्तराव को झृत्यु के पश्नात्‌ 
हन्द्ौर राज्य में अव्यवस्था छा गई । गज्य की फौज बलवा करने को उद्यत हो गई । इस समय 
सेना ने तत्कालीन दीवान और तात्या जोंग को >ँद कर लिया और यशवन्तसव की विधवा 
रानी तुलसीबाई का सार डाला । इसके पत्चात भारत सरकार की सेना के साथ उसकी 
महीदपुर में मुठभेई ट॒हूँ | युद्ध में सेना विग्बर गई और इ० स« १८१८ से तास्या जोग के 
प्रयान से मन्दसोर को सुलह हुई ! इस सुझह मे. इन्दार गाज्य का बहुत सा प्रदेश धला गया 
किन्तु इसमे हनकी लाचारी था । 

तातया जाग को तत्कालीन महाराजा खाहब ने राऊ और बनद्या नामझ २००००) 
रुपयों को वाषिक आय वाल दो ग्राम जागीर सें डिये थे । इसके अतिरिक्त इन्हें कोटा के सहाँ- 
गाज़ा का ओर से भी ६5०००) रुपयों का आयनाली एक ओर जागीर मिली थों। ई सन 
१८ २* में इनका टेंहान्स हा गया । 

इनके पश्चात /नकू ग्रहीत-पुत्र गणपतराब जा #स जागीर के उत्तराधिकारी हुए । 
इनकी दुकानों की चारो ओर बह ख्याति थी । इनके तीन पुत्र थे, जिनमे से ज्येष्ट पुत्र का 
नाम राय साहब बिनायकराव जी किबे था। ये अपने पिना के स्वगंवार्सी हो जाने पर ई० 
ख० १८६< में इस जागीर के स्वामी बने । ई० स० १८८५ से इतका स्वगंवास हो गया। 

माधवराब जी स्वर्गीय राव साहब रात बहादुर विनायकराच जी किबे के सुपुत्र हैं । 
आपने इन्द्र के डेली कॉलेज में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात आपने 
अलाहाबाद के स्यूर कोलज से एम्० ए० की डिग्री प्राप्त की । ६० स० १९१२ में आपको रात्र 
बहादुर की उपाधि मिला । आप कुछ दिनों सक मध्य भारत के ए० जी० जी० के पर्सनल 
अटेंची के पद पर रहे । इसके पश्चात्‌ कृछ दिनों तक आप देवास ( “पूनियर ) के मिनिस्टर 
रहे | ई० स० १९१५ फरवरी मास में आप इन्दौर के महाराजा साहब के हुजूर सेकेटरी बने । 
इसके एक ही वय के पश्चात आप इन्दौर राज्य के एकसाइज मिनिस्टर के पद्‌ पर नियुक्त हुए । 
हंस समय आप इन्दौर राज्य के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर कार्स्प कर रहे हैं । 
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आप बड़े विद्वान हैं ओर हिन्दी साहित्य के बड़े प्रमी हैं। अन्तराष्ट्रीय प्रश्नों पर आपके 
'पॉइन रिव्यू' जैसे विख्यात पत्र में बड़े सग्भीर लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनकी बड़े २ मुत्सहियों 
ने प्रशंसा की है। लीग ऑफ नेशन ( 4,€82 08८ ०| '४8075 ) में देशी राज्यों का 
क्या स्थान होना चाहिये इस विषय पर आपके जो गम्भीर लेख प्रकाशित हुए थे, उनकी 
विचारक जगत में वड़ी प्रशंसा हुई है । आप खुद बड़े विद्वान्‌ हैं और विद्वानों के प्रेमी हैं । एक 
सरदार होते हुए भी आप अति सरल और मिलनसार हैं । 

आपकी पमंपत्नी श्रीमती सोभाग्यवती कमछाबाई साहब किय्रे हत्दार राज्य की स्त्रियों में 
समुम्व॒ल 7त्र हैं । आप बड्ढी विदृर्षी तथा भाषण देने में बढ़ी ही कुशल हैं। अम्बई के मराठी 
साहित्य सम्मेलन के समय आपने बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया था। इसी कष भरतपुर के 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन में आपका जो भाषण हुआ था उसके सम्बन्ध में सहयोगी 'प्रयाध' 
ख्म्बिता हैं:-- 

“श्रीमती किये सम्मेलन में कई बार बोली और ग्यव बोर्ल:। उनको स्वासायिक पेस्की, 
सुदुल घरेलू भाषा, कान्तिमान मुख-मणइल, गुर सापूण दास्ड योजना और 3 नका स्वशपन देंस्य 
कर हृदय में आदर और भक्त का सम्ार होने छगता थां। उनकी स्वाभायिक निश्म्रपल्लसा 
हतती सुन्दर थी कि उनसे बाते काने मे अपनों बडी दीदी के झ्लाथ बाते करने का आनम्द 


आता धा। सम्मेलन में उनके च्यन्‍तिय की छाप धी। 


मुन्ताजेस-इ-खास बहादुर 


लाता श्रीमान सह एम० एु७ 


आप राय यहाद॒र स्वगीय नानकचन्दजो। के कानए श्राला कनछ +शावदास जी वीक ए० 
के स्पेष्ट पुत्र है । थे केशवदास जी कुछ दिनों तक हल्दोंर गाण्य की सेना के एडड्यूटर्ट 
जनाल रह थे । 

श्रंमानसह जी का जन्म ई० स० १८८६ में हुआ। ६० स« १९०९ मे आपने 
इन्दोर साउथ की नोकरों स्वीकार को। आप ऑक्सफोड यूनिवर्सिटी के एम० ए८ हैं। पहले 
भाष रामपुरा-भानपुरा जिले के सूध्रा और दिश्टरिक्ट मजिस्टट के पद पर नियुक्त हुए। वहाँसे 
आप सकेन्‍्यू अऑससस्टस्ट बनाये गये । इसके पश्चात आप हुजर सेफेटरी के पद पर नियुक्त हुए । 
कुछ दिनों लक आपने राश्य के को रेन मिनिस्टर के पद पर कार्य्य किया । अब हत्दौर राज्य के 
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इन्दौर राज्य के जागीरदार 


अनरल मिनिस्टर हैं। इस राज्य का विद्या-विभाग आपके अधीन है। आप बढ़े मिलनसार हैं। 
अंगरे जी भाषा पर आपका अच्छा अधिकार हैं । 


रेव्हेस्यू मिनिस्टर 
म्ि० के० जी० राशिमवाल्ते 


क 5. # 


आप उस सुविख्यात्‌ रशिमवाल परिवार के हैं जिसका कि वणन हम भागे के प्ृष्टों में 





बिक 
कक 


दे बहे है। आप इस राज्य के रख्हेन्यू मिनिस्टर हैं। आपने इस राज्य में नायब सूबा, सवा, 
रब्डेन्यू असिस्टन्ट, रब्हेन्यू कमिक्षर आदि पदों पर काम किया । आपने कुछ दिनों तक स्थुनि- 
सिर लिटी के प्रेसिटन्ट के पद पर भी काटय किया । आप हस स्टेट के पेक्छानर हैं, किन्तु इस 


समय आप फिर रेब्हेस्यू मिनिस्टर के पद पर नियुक्त हैं ' 


प्रि० मोतीलालजी बिज्ञावर्ग एम. ए., एक्ष-एजक्ष. बी. 
पहन अपने हस राउ के अकाउन्टट जनरल के पद पर कार्य्य किया। हसके पश्चात 
आप फऑहलनन्स मिनिस्टर के पद पर नियुक्त हुए। इस समग्र आप इसी पढ़ को सुशोभित 
कर रहें हैं। आपको १०००) रुपया मासिक वेसन मिछता हैं : आप जैन वैद्य हैं । 


जापन जोधपुर के फाइनन्स मिनिस्टर का काम भी बड़ी सफलना के साथ किया था । 


राय बहादुर हीराचन्दजी कोठरी 

राय बहादूर हीराचन्दजी कोटारी भोसवाल जैन हैं । आपके वश की उत्पत्ति पड़िहार 
राजपूतों से हुईं । पहले पड़िहारों का राज्य मन्‍्होर में था ' आपके पूवेज नागोर से इन्दौर आये 
थे | भाप सुविस्यात्‌ गंगाराम जी कोटारी के प्रपौत्र हैं। महाराजा यद्ववन्त राव के समय में 
हन गंगाराम जी ने बड़े बढ़े काम किये। इन्डिया भाफिस से मिले हुए कागपत्नों से मालूम 
होता है कि कोटारी गंगाराम जी जावरा के गवनर थे और महाराजा प्रशवन्त राव ने दस 
हजार फौज उनके अधिकार में दी थी। महाराजा यशद<न्‍्तराव की चढाइयों के साथ गंगारामजी 
कोटारी का घनिष्ट सस्वन्ध था । उन्होंने मुल्क फतह करने में मह!राजा का बहुत साथ दिया। 
मद्दाराजा यशवन्तराव की भाज्ा से उन्होंने कुछ स्वतन्त्र चढ़ाइयाँ भी सफलतापूर्वक कीं । 
कहा जाता है दि उदयपुर पर महाराजा यशवन्तराव ने जो चढ़ाई की थी उसमें भी आप साथ 
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थे । इण्डिया आफिस से मिले हुए कांगज़ पत्नों में आप की सैनिक गतिविधि का जृतान्त दिया 
हुआ है। कोटारी गंगाराम जी मैसे वीर सैनिक थे, वैसे ही राजनीसिश भी थे | कापको इन्दौर 
राज्य से कछ गाँव जागीर में मिले थे | 

राय बहादुर हीराचन्द जी कोटठारी इंसवी सन्‌ ३८८५ में स्टेट सर्विस मे दाखिल हुए । 
आरम्न में आप हाउस होल्ड टिपाटमेन्ट में कबछ १० रुपये मासिक पर एक मामछी कुक हुए । 
फिर आप अपनी कारगयूजारी से बदते बदले अमीन, नायब सुबा, सुत्रा रेखेन्यू कमरभर, 
रेडेन्यू मिनिस्टर और ए साहज़ मिनिरटर हुए. नायब दीवानी और फायनस्स मिनिम्टर्स का 
भी काम आपने वी सफलतोां के साथ किय्रा । ईसवी सन १०९२१ में आप कौन्सिल थे 
प्रेसिटल्ट हुए । जब मिस्टर तरखिहगात छुट्टी पर गये थे सब आपने प्राइम मिनिस्टरी का काम छिया 
था | भपषपुत्र ए७ जी० जी० मि० बोजांकेट तथा सर जान उड़ आपके कारय से यड़े प्रसक्ष गह । 
आपको ह्दोर गियासस सम्बन्ध से बहल जानकारी हैं । गय्य के क्रिसानों तक से क्लाप एरियल 


४ । उषब्हेन्यू के कार्य में सियासत भें आप एक ही समझे जाते ” । खापका सरलता भार मिलन 


सारी प्रशंसनीय हैं | 


न नर... के... कया >भ०००० ५ चुप मम्लन न. 


इंदोर राज्य के जागीरदार 

(५) गणा डॉगर सिष्ठ|--अयर बड़वाह के राजा जा के नाम से सुप्रसिद्ध 7 । आपकी 
जन्म हैं० सन्‌ १९०० में हुआ था । आपके १० जागार गाँव हैं जिनकी सापिक, जाय २२०००) 
हपये है । आप इन्दौर राज्य को प्रति त४ ८5६५ रफये टॉके के दले हैं। आप सेब राजपुत हैं । 

ग़णा भवानी सिह “+आप भी बदइवबाह के छो2 राशाजी 4 नाम से पढार जानते है। आप 
भी सैंबर राजपुत रे । भापके डो जागीर ध्रामों की आमदनी “ह४०७ म्पये #.. जाप हम्दौर 
धन्य को ग्रतिवषष २०२) रुपये टॉका का दंसे हैं » 

(३) दिखेग्जश जनाास् भवानी सिह अद्वदुप:--आाप इन्दोर साथ + सृपसिद 
अधिकारी स्वर्गीय खमान सिंद जी कक्षा के पौग है। थापक पिला का नाम बछयस्त सिह जी 
था। आपके पितामड़ ने हैं० सन १८५७-४८ के सिपाही! विद्रोह सजाय मे चभनछा प्रबस्‍ु 
रख। था । आप अनी इन्द्र गाण्य के मुख्य पेनापनि ( (0078 70८7-0-(0॥।६ ) तथ। 
स्टेट कैबिनेट के आर्मी-मेम्बर हैं। आप हुत्र-प्रियी फीसिल के भी डौस्मिए/ £! ई० सन 
१०१४ के ुगापाय अद्दासमर से आप भो उणक्षेत्र से उपस्यित हुए थे। आपको ओर्ज स्टाए' 


4नवम्स सावेसस आहन्न आर विक्टरी सेडइल्ट आति सिले है । 


री 


इन्दीर राज्य के जागीरदार 


(३) सरदार रामचन्द्रराव सुसकुरेः--आप सरमण्डलोई- सरकार बीजागढ़ के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इस राज्य में स्थित आपके जागीर प्रामों की आय ८४२६ रपये हैं। हसके अनि- 
रिक्त ब्रिटिश भारठ में भी आपकी जागीर है | मूलतः पदात्रा के समय में रामचन्द्र वल्लाल 
भुसकुटे को सरकार बीजागढ़ के सरसण्डछोई की वतन मिली थी । 

(४) ठाकुर दुर्लेसिह--आप बिलौदा के टाहुर साहब ६ तथा खिर्ची चौहान राजपूत हैं। 
हैँ? सन्‌ १९१ ७ की ११वीं मई को भाप इस जागीर के न्‍्वागी बने । भाषको ज्ञागीर में १ ग्राम 
है । आपकी कुछ आय ७३३०० रुपयों के लगभग हैं | 

( ५ ) विकार-उलछ-उमरा अश्रीमन्त सरदार नारायगराब बोलिया:--आपक। जन्म 
हैं० सन्‌ १८९५ में हुआ था । आप इन्दौर राज्य के प्रधम सरदार ह। भाष भद्ाराज् तुकोजी 
राव ( तुतीय ) के साथ २ अजमेर के मेयो कॉलेस में पढले 4ै। इं० सन १९०५ में शापका 
महाराजा साहब की बहिन श्री सुन्दराबाई के साथ विद्राह हुआ। ई० सन १९११ भें आप 
£ग्लैण्ड पथार भोर बहाँ क्रापका कारोानेशन मेइल मिल। । इसके पश्चात्‌ ई० सन्‌ १९१३ में 
फिर हृत्न्लंड पधारे | ई - सन्‌ १९२० भे भाप झिक्षा के लिये जिटिश फौज में श्वरीक किये गए । 

बलिया परिवार के लोग जाति के घनगर हैं। इस परिवार की उत्पत्ति त्रिशेजी बोखिया 
से हुई हैं । विटोजी वाजीरात्र पेशवा के यहाँ कम्सचारी थे । इन वियोजी के वंशज गोजिदराब 
बालिया को मालवत्रा मे दछ जमीन मिली थी। इनके पौत्र का नाम भी गोविन्दराव था। टूह्तोने 
यशबस्तराव हंएटकर की कन्या भीमाबाई के साथ विवाह किया था। इन भीमाबाई को महा- 
राजा थशवन्तराख की ओर से ऊुच का परगना जागीर सें सिला था । आपके पश्चात्‌ यह जागीर 
आपके पौस गोविन्दराव जी को मिली । जिमणाजी ने अपने जीवन-काल सें इन्दोर नगर + 
बीच से होकर जानेयाली नदी पर पुछ बेंचबाया था। आपके पुठ गोडिन्द्रान ज्ञी का विवाह 
महाराजा तुकोजीराय (द्वितीाय/ की कम्पा सीलाबाई के साथ हुआ या। आपकी खझत्यु के पश्चात 
आपकी विधवा पर्_्ना ने वर्तमान सरदार नाशायणरात्र जी बोलिया क॑। दत्तक ग्रहण किया था | 

(६) दोधान किशोर सिहजौ चन्द्राधन--आप सीसोदिया राजपृत हैं। आप 
उदयपुर के सीसदिया परिवार में से €ं। आपके परिवार की उर्त्पत्ति जयसिह जी के द्वितीय 
पुत्र चन्मु से हुई थी । आप ईसा की तेरदर्वी शतादीी के सभ्य से रामपुर के दक्षिण में बसे 
हुए प्रदेश के अधीश्वर रहते आये हैं। है० सन्‌ १५५० तक ये जयपुर के अधीन थे । किन्तु 
महाराजा माघों सिंह जी ने यह प्रदेश सहाराज़ा मव्हारराव होलकर का दें दिया । तब से 
ये भी होलकर राज्य के जघीन हो गये 6 । 
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(७) राजा गशपत खिंह जी:--आाषप सो की राजपूस हैं तथा इही के शजा साहब 
हैं। आपके आधीनस्थ ३९ ग्राम हैं, जिनकी वाषिक आब ३१००० सालियाना है । आपको 
अपनी आय में से प्रति सेकइा सात रुपये टाँका और सरदेशमुखी देनी पढ़ती है। भापके 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम उम्सेद सिंह है। हनका जन्म ईं० सन्‌ १८९६ में हुआ था । 

रोजा नाहर सिंह जीः--आप धरम राय के राजा साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
आप इही के परिवार में से हैं। आपको ज्ञागीर में १३ प्राम हैं, जिनकी वार्षिक क्षाय ५०००) 
के छगभग है । इस आमदनी पर आपको 3 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से टॉँका और सर- 
देशमुम्बी देनी पड़ती है । 

(८ ) राव जसघन्त सिंह जीः--आप हीरापुर के ठाकुर साहद है। भाग कोरकु 
जाति के हैं | ६० स० १९०० में आप हस जागीर पर बैठे | आपको हीरापुर की जागीर हस्त- 
मुरारी हक पर प्राप्त है। आपकी वापिक भाय १००००) स्पयों के छगभग £ैं | 

(&) केप्टन ब्ही० बॉ० जाधवः--आप बालकृष्णरावजा जाथव के कनिष्ट पृश्र 
हैं। आपके पिता कुछ दिनों तक महाराजा तुकोजीराव ( ततीय ) के गाडियन रहें थ। आप 
भी महाराजा साइब अ्रीसन्‍्त तुकोजीराव के ए७ दढी० स्ली० थे । भापक तथा आपके पिता 
ढी सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराजा ने ह० स० १९२० मे आपको प्लेट कौर अरणिया नामक 
दो ग्राम जागीर में प्रदान किये । आप जागीरे ग्रार्मों की क्षाय ५०००) रुपया वाषिक हैं ! 
भाषके ज्येष्ठ भ्ता का नाम मुन्तलिम बहादुर कैटन आर० बी० जाधव, बफादार-द -दौकत है । 
भाप भी हन्दौर के महाराजा साहब के ए० ड्डी० सी० रह थे । 

( १० ) ठाकुर प्रताप सिह जी:--आप कायथा के ठाकुर साहब हैँ और सीसो- 
दिया राजपुत हैं| आपके एक जागीर प्राम की आमदनी २०५३५ रुपये साछियाना ई । इसके 
अतिरिक्त आपको इनाम जमीनों की आग ७१४८ रुपये है। आपको प्रतिवष १३६७ रूपया 
डामी के मिखले हैं किम्तु आपको सरदेशमुस्यी और पेशकर भी देना पहले हैं । आपको ग्वालियर 
और देधास राज्यों से भी कुछ आमदनी होती हैं | 

(११) कडीदिया के ठाकुर लदघ्मण सिह ज्जी:--आप सी चौहान हैं । आपका 
जम्म ह० छस० १९०० में हुआ था | ई० स* १९०७ में आप हस जागीर के स्वामी घने | 
आपको कदौदिया नामक एक ग्राम जागीर में है, जिसकी वार्षिक आय ८००० रुपयों के छग- 
भग है। आपको दूसरी रियासलों की ओर से भी कुछ आमदनी होती है । 

(१२) सरदार नारायगराब गोपिन्द्राव जासगीयाले (बी० ९० पुर 

१० 
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एक० बी० ) आपको सनावदा नाम की जागीर हैं। आप इस राज्य के दरखी स्वासगी दीवान 
हैं। आपने इस राज्य में सूबा के पद पर काय्य किया है । इस समय आप बाउन्डरी ऑफिसर हैं। 

(१३) सरदार राव शिवचचन्दजी कोठारीः--आप स्वर्गीय सावंतराम जी 
कोटारी के गृहीत-पुत्र हैं। भाषकों दो ग्राम जागीर में और एक प्राम इस्तमुरारी हक्क पर है । 
ह्ूनकी आय ६७२१ रुपयों के लगभग है । ई० सन्‌ $९२० में आपको महाराजा साहव 
होलकर की ओर से राव' की उपाधि मिली है| किसी समय्र आपके घराने का इन्दौर राज्य के 
शासन में प्रमुख हाथ रहा है । 

(१४) दीवान जसवस्तसिह जीः--आप छालगट के टाकर साहब हैं तथा चौहान 
राजपुल हैं । आपका जन्म ई० सन्‌ १८९७ में हुआ | इं० सन १९११ में आप इस ठिकाने के 
स्थामी बने । आपको कच्चलिया नामक एक हनामी ग्राम है | उसके अतिरिक्त आपके दो आम 
और भी हैं। आपको इन्दौर राज्य की ओर से कुछ नकद रुपया भी मिलता है। ग्वालियर 
राज्य में भी आपकी जागीर है । आपकी वापिक आय १७००० रुपयों के करीब हैं । 

(१५) राव बहादुर विनायकराव मुल्येः>--आप कण्हाडा जाति के घाहाण हैं | 
जापने अलाहबाद विश्वविद्यालय से ब्री० ए० की डिग्री प्राप्त को । हसके बद्दध आपने इन्दोर 
राज्य के डायरेक्टर लड़ रेकाई रेग्टेन्यू बोड के मेम्बर और चीफ मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी 
झादि पदों पर कारय किया । इसके पश्चात्‌ आप शझ्ञाइआ राज्य के दीवान के पद पर नियुक्त 
हुए । इस पद पर रह कर किये हुए कार्य्यों के उपलक्ष्य में आपको ई० सन्‌ १९१५ में 
रात बहादुर की उपाधि और एक वार-बेज' मिला । इसके पश्चात्‌ आप रीवाँ राज्य की एजन्सी 
कोंसिल के रेब्हेन्यू मेम्बर फ्रे पद पर नियुक्त हुए। यहाँ भी आपके कार्य्य के पुरस्कार स्वरूप 
आपको 'कैंसरे हिन्द मेडल मिला। आपके छ पथ हैं! सब से बड़े पुत्र का नाम दिनकर 
विनायक है । इनका जन्म ६० सन्‌ १९०० में हुआ था । 

मुछतः ६० सन्‌ १८२० में सदाशिव रामचन्द्र मुल्य काकण से इन्दौर में आकर बसे । 
उस समय इन्होंने इस राज्य में नोकरी करना झुरू की। इनके भर्त,जे वासुदेव महादाजी 
मुल्ये सदर कोर्ट के द्वितीय न्यायाधीश के पद तक पहुँचे ओर दहाँ से उन्होंने ई० सन्‌ १८८५ 
में अवसर ग्रहण किया | हे० सन्‌ १८५७-५८ के बलये के समय इन्होंने अच्छी ब्यवस्था की । 
इसके छिये इन्हें महू छाबनी के पास कुछ हनाम जमीन प्राप्त हुई। इनके पुत्र का नाम राव 
बहादुर कृषणाराव मुल्ये था। ये कई दिनों तक महाराजा शिवाजी राव के प्रायवेट सेक्रेटरी 
हहे | इसके पश्चात्‌ इन्होंने देवास ( ज्यूनियर ) और धार राज्यों के सुपरश्टिंडंट के पद परे 
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कार्य किया । ६० सन्‌ १९०१ में ये दन्दोर लोट आये। इस समय ये इन्दोर की काखिल 
के अर्थ-सचिय् के पद पर नियुक्त किये गये । इसके बाद ये उक्त कांसिल के कश्नछटेटिकक 
मेस्बर बने । इन्हे ६० सन १८९७ भ राब यहादुर की उराधि आर ई० सन १९०२ में 
केसर-इ-हिन्द मेडल मिला । जब महाराजा सुझोजीराब ( तृतीय ) ने शासनसूत्र घ्रारण किया 
तब उन्होंने आपको ४०६०) की आय का एक ग्राम तथा ४०,००८ रुपये नकद दिये । 
६० सन्‌ १९१२ में आपका स्वरंवास हों गधां। अ्रीयुत खिनायकराव जी मुल्ये आप 
ही के पुत्र ह । 

मुन्शी रामचन्द्र:--भापक्रा जन्म ईं० सन १८८४ में हुआ था। आप इन्दार 
राप्य के सुप्सिद्ध दीवान राय बहादुर नातकचन्दू सा० एुस० आई०, सी० आइ ई० के 
पुत्र ह। जार इन्दौर राज्य के डेप्युटी स्टेट ;झबरर हैं। आपके उपेष्ट पुत्र का नाम कष्शचन्द है । 

राप बढ़ादर नानकृचन्दर जो देहली के मुन्शी सुरज्षमान जी के पोन थे । इन सुरज- 
भान ज्ञी के पुत्र गुस्शी मशशीर-उद्दो्ला राय बहादुर उस्मेद घिह इस्दौर के प्हाराजा सुकोजों 
राब दिलीय के अध्यापक थ। इनसे महागाता की और से देपाछपुर पर्गन में फुशान और 
गिरोता नामझ दो आस ज्ञागीर में मिले थ। एुनके पद्मात राय बहादुर नासकचस्द जी ने 
हं० सम १८ «५४ से ६० सन 37१३ तक टदन्‍्दर साम्प के दीवाने के पद पर कोइप किया । 
जब टू० सन ११११ भे महाराजा तझाज़ीराब ( ततोय ) ने शासन का बाराडार अपने हाथा मे 
ली, तब उन्होने नानहुचन्द जी के ४०.८ ०) की एक िटस प्रदान का शी। इनका हँ० 
सन १९२ श्े स्वगंवास हो गया । 

(१३) ठाकुर प्रध्वीसिष्ठ जीः--आप नॉछाना के टाकुर # । इ० सन १८०७ में 
आपका जन्‍म गाजपतों के लिची चौड़ानबंश में हआ। आपको नॉलाना ग्राम से ८००० 
रुपया के करीब आमदनी होती है। 

( १८ ) राजा राम सिहः--आप राजीर के स्वर्गीय राजा उमरावसिह् भी के पुत्र 
हैं। मुगल बादशाहों के समय से आपके वंश में शाजा की उपाधि घी आयी है। आपकी 
जागार में छार प्राम है, जिनकी आय ११०८३ रुपये बापिक हैं ( यह जागीर आपके पृस्चर्जा कर 
राजोर परगने की स्थिति सुधारने के उपलश्य में प्रात हुई थी। आपको ताज़ीम का सम्मान है | 

(२५) गोपालरावर्जी रशिमवाल:--भाप गोविन्द्रावजी रशिमवाले के सब से 
कानिष्ट पत्र हैं। ये गोबविन्दराव्जी भाऊ साहिब रशिमवाले के कतिप्ट बल्चु थे। भाषकों 
भाऊ साहय र7दिमवाल की विधया प्ी ने शोद छिया। आप बॉीठ ० बार-पर-छा' 
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हैं। हन्दौर राज्य के अन्तर्गत दो जागीर आमों से आपको ५४००० रुपयों की साहाना भाय 
होती है । आप इन्दौर राज्य के उ्युदिशियछ डिपाटमेंट में एक उच्च आफिसर हैं । 

यह जागार भाऊ साहब रशिमबाल को प्राप्त हुई थी । इन्होंने ई स० १८५४-५८ 
के सिपाही-विद्रोह में बहुत सा काय्ये किया था, जिसके उपरृद्य में इन्हें इन्दौर राज्य की 
ओर से उपर जागीर मिली थी। घार राज्य की ओर से भी इन्हे ६००० रुपये की आयवाली 
जागीर मिछी थी। ये महाराजा तुकोजीगाव ( द्वितीय ) के सहचर थे । 

(२०) राघ राजा छुत्रक गा आप इन्द्रीर के दरगी जमीदार हैं। आपको जागीर 
की आमदनी ५७०००) रपये सालाना है। आपके रात निहांल कर्ण नॉमक एक पुत्र 
। जिसका जन्म ई> स १९२३ में हुआ धा। आप ही के पूर्व पुरुष राव नन्दलाछ ने 
मराटों को मालवा प्रान्त में अपना आदिपत्य स्थावित करने में सहायता दी थीं। आप श्री 
गौडद जानि के ब्राह्मण है । 


न्दीर राज्य क प्रमुग्व सठ, राज्य-नूषण 
सर सेठ सरुपचन्द हुकुमचन्द 

पर सेठ हकुमचन्द्जी का जन्म विक्रम संवबत १९३१ के आधाद मास मे हुआ था । 
आप दिगस्थर जैन खध्डलबाल 7 । आपके पिवामह का नास साणकचन्द जी था, जो कि 
मालव प्रान्त की सुप्रसिद्ध दृकान माणकचन्द मगनीरास' के स्वामी थे। इनके जीवन में 
इन्द्र राज्य के व्यायार की बहुत वृद्धि हुईं थी और इससे प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराजा 
साइब शिवाजीराव ने उन्हें महमृूठझ का आधा हिस्सा लेने का परवाना एदान किया था | 
सेठ समणिकचन्दती के पांच पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनमें से दो ता बाल्यावस्था ही में स्वगंवासी 
है गये । बाह्ी के तीन पन्नों में ज्येष्ट पुत्र का नाम सरुपचन्दजी, मध्तल का नास भकारजी 
और कनिष्ट का नाम लिलोकचन्दजी था। सर ह॒ठु्मचन्द जी सेठ सरुपचन्त्रजी के पुत्र हैं। 
नं अपने पिता की कमाई हुई बहुत सी सम्पत्ति मिली । केवक १५ वर्ष की भायु में आपने 
वाणिज्य कारबार अपने हाथों में लिया और थोड़े ही दिनों में विशाल घन सम्पत्ति उपाजन 
की । आप इस राज्य के प्रमुख साहकार हैं । आपको ई " स० ६९१५ में राय बहादुर की सभा 

हैं सन १९१८ में सर ( नाइट ) की उपाधि मिली | 
जब यूरोप में महासमर छिड्डा उस समय आपने भारत सरकार की सहायता के छिये 
। करोड़ रुपये युद्ध-कर्ज में प्रदान किये । आप अपने जाति से सम्बन्ध रखने वाले मामलों 
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में विशेष दिलचस्पी लेते हैं। भापकी इन्दोर, कऊकत्ता, बम्बई, आदि बड़े २ स्थानों में दूकाने 
हैं। आपका पैसा धार्मिमक कार्यों में भी बहुत खर्च होता है। आपके इस्दौर में दो तीन 
'मिल्स' हैं। आप ने इस नगर में अनेक बड़ी २ इमारतें बनबाई हैं । स्थानीय संस्थाओं को 
आपने क्री तक रगभग बीस लाख रुपया दान दिया है। आपको महाराजा साहब ने 
सरदार की उपाधि और हाथी पर होंदा सहित बैठने का सम्मान प्रदान किया है। आपको धम्मं- 
पत्नी का नाम श्रीमती सोभाग्यवती कुचन बाई हैं। आप एक विदुपी स्त्री हैं आर स्त्री-शिक्षा 
में अच्छी दिलचस्पी लेती हैं। आपने 'कचनबाई भ्राविकाभश्रम' खोला है । 

सर सेठ हुकुमचन्द्जी के दो पुत्र हैं:--श्रीयुत हीरालाल जी और राजकुमार । श्रीयुत 


हीराछालजी विनयज्ञील और नम्रस्वभाव के हैं। श्री राजकुमार अभी डेली कॉलेज में पदत है । 





हू 
राय बहादुर सठ कल्याणमलजी 

आप स्वर्गीय सेठ सिलोकचनदजी के पत्र थे। सेट तिछोकफ्दजी का परिचय हम 
पाठकों को पहले करा चुके हेँं। सेट कल्याणमछजी रायबहादुर सर सेट हकुमचन्दजी के 
चचरे भाई थे । आपने अपने नाम पर 'कल्याणमल मिल्स' खोला तथा अपने पृज्य पिता 
की स्मृति में इन्दोर नगर में तिलोकचन्द जैन हाट स्कूल उद्घारिस किया । आप बई दानी 
थे । आप मिलनसार भी बहुत थ | आपने भी इस नगर को अनेक सब्य हमारतों से सुशोभित 
किया था। स्वद है कि अनेक उपचार करने पर भी आप पाण्डु रोग से ग्रसित होकर युवावस्धा 
ही म॑ स्वगवासी हो गये । आपके स्वगवास से नगर में शोक का सल्लारा छा गया था । 
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० | 
सठ विनोदारामजा! वाल्चन्दर्जी 

सम्वव १८८) में इस सुप्रस्यात फस के जनक सेठ विनोदीरामजी ने नागार (मारवाद) 
से आकर झालरापाटन में नियास किया । शुरू छुरू में आन छोटी सि पर अपना ध्यवस्ताय 
आरम्भ किया। ठसर बक्त किसी को यह आह नहीं थी कि यह फस इसनी ऊँखी श्रेणी पर पहुँच 
जायगा । सं० १९०१ में सेठ बालछचन्दज़ी का जन्म हुआ और तभी से हस फर्म के प्रकाशमान 
दिन आये । इस समय इस फर्म ने अफीम का व्यापार शुरू किया और टसमें अटूट लाम हुआ ! 
कींध्र हैं। वम्बई प्रसति भारत के प्रमुख नागरों में हसकी दाखाएँ खुछ गई । पाठक जातते हैं 
कि इल्दौर के स्वर्गीय महाराजा श्रीमन्‍्त दिलीय तुकोजी गात स्यापारियों के कड़े एएपोषह थे । 
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आपका उफ्त सेठजी से सीताराम जोशी नामक एक सज्ञन के द्वारा परिचय हो गया और महा- 
राजा साहव ने सेठ जी को प्रोत्साहन देने के लिए खास तौर से उनके छिए आधा महसूल कर 
दिया। इतना ही नहीं भ्ीमन्‍्त सेठ जी को तथा उनके कृटुम्ब की महिलाओं तथा मुनीम को 
सिरोपाव आदि पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया । सम्वत्‌ १९३८ में जब सेठ बाल 
चन्दजी के ब९ पुत्र सेठ दीपचन्दजी का विवाह हुआ तब श्रीमन्‍न महाराजा साहब ने सिरोपाव 
लेकर एक हाथी पन्द्रह सवार और एक अफसर को भेजकर उतका सम्मान किया । लद॒जब 
सेट बालचन्द जी हन्दौर आते, तब तब श्रीमन्न के द्वारा वे सम्मान पाते थे | श्रीमन्त ने भापको 
कह वक्त बड़ी बड़ी सहायताएँ पहुँचाई । सम्वत्‌ १९३५ में तो आपने बहुत बड़ी आर्थिक 
पहायता पहुँचा कर इन्हे एक कठिन व्यापारिक तिपत्ति से बचाया ! सम्वबत्‌ू १९७६ में खेड 
बाएचनन्‍्दर्जी का स्थगंवास हो गया । आपकी मृत्यु & बाद आपके प्रधान मुनीम श्री लुणकरण 
जी ने फर्म के काय को बड़ी ही उचमता के साथ सश्चालित किया । आपके कारण इस फर्म की 
सर्विशेष उमञ्नति हुई। भारत सरकार और ग्वालियर दरबार ने आपको आगरा उज्जैन आदि के 
खबजांची बनाया टै। निमा” में आप सबसे बढ़े रूई के व्यापारी माने जाते हैं । उज्जैन में आपकी 
०+ मिल भी चलती है, जिसका नाम विनोद मिल' है। इस समय आपकी २० दूकानें, ५ 
जीण और २ जिनिग प्रेस हैं। सेठ बालचन्दजी के चार पुत्र थे। (१) सेठ दीपचन्द जी (२) 
सेट माणिक्यचन्दर्जी, ( ३ ) सेठ लालचन्द जी और ( ४ ) सेठ नेमीचन्दर जी । टुःख है कि 
सेठ दीपचन्दर्जा का स्वगंवास सम्बत्‌ १९७४ में हो गयां। आपके श्रीयुत भेंचरलालजी नामक 
एक पुश्र है । सेट माणिक्यचन्दजी ग्वालियर लजिस्लेटिन्ह कौन्सिल के और एकॉनमिक डेब्ह- 
लप्भेन्ट बोर्ड के सदस्य हैं । आपको भारत सरकार से रायबहादुर की उपाधि प्राप्त है। सेट 
छालचन्दजी से हिन्दी संसार भली प्रकार परिचित्र है। आप बढ्ढे उस्साही ओर विद्वान हैं। 
दिन रात प्रन्थ पठन में रहते हैं। आपने पझनालरापाटन से हिन्दी में एक ग्रन्थमाऊा भी प्रकाशित 
की है। बढ़े मिलछनसार सज्न हैं। झालावाडइ दरबार आपको बहुत मानता है । आपने 
भाधिक सहायता द्वारा कई विद्वानों का उत्साह बढ़ाया है। सेठ नेमीचन्दुजी भी विद्या-प्रेमी 
भौर स्यवसाय कुशछ सक्नन हैं। सेठ दीपचन्दज़ी के पुत्र सेठ भवरलाऊ॒ज्ी आज कल प्रायः 
हस्दोर ही में रहते हैं। आपको वैद्यक-विज्ञान से अधिक रुचि है। ये सच्चे, सीधे, निष्कपट 
सजन हैं । हृदय के बड़े शुद्ध और सात्विक हैं | अच्छे कायोी में सहायता देने की भोर इनकी 


सस्‍्वाभायिक रुसि है ! 


१4 


उदयपर राग्य के जागीरदारों का हांतेहास 


करजाली 

महाराजा लक्ष्मण सिंह ही मद्दाराणा साइब के बड़े भाई मदाराज सूरत सिह जी के 
पुत्र हैं। आपका जन्म सन १८७२ ६० हुआ था। आपका प्रथम विवाह शहापुरान्वर्गत 
खामोर के ठाकुर जोराबर सिंह जी की क्या के साथ टुआ था। दैवयोग से सन्‌ १५६० ई ० 
में आपकी घरम--पत्र| का स्वगंचास हो गया। हसके पश्चात भाप बारी रूपाहेली के ठाकुर को 
कन्या के साथ पविय विवाह>पन्‍्चन में बद्ध हुए । अभी आपके दों पुत्र ६--जगतसिद्द भर 
भभय सिह | 

कारजाली तागीर के अस्त्गत ३३ गौँत है जिनसे डिकात को २२० -. रपये बी 
सालाना आमदनी होती है । यद जागोर उउययवर से ४* मोल पूरज में ग्थित है । ”स डिझ्आान 


की ओर से २५० रूपये दरबार को बयोर खिराय के उप जाल £ | 
शिवराती 

महाराता हिम्मस सिह महाराणा के थाई के पुत्र 7 । आपका गर्भ संत १८५१ ६ - 
में हुआ था | आप मदाराजा जगालि) के देलके पत्र है; महाराजा जर्गानद्र # बार ताप 
सन १९८ में ट्स ठिकाने के ड ंवकारी हुए । कपकों वियाड देझवारा थे स्वर्गीय आजा 
गणा जालम सिद्ठे जी की पुत्री के साथ हुआ था जिससे आपका चार पुश्र | 

टाकुर साहब के अधीन २० गाँ। हू जिनकी बापिक जामदती ४४५... रपये ह | राणा 
सग्राम खिह ( दि्लीय ) ने यू जागीर यतसान दाकर साइब ये पूर्य्झों छू प्रदान की सी । 

बबदा 

राजा अमर सिह जो मेयाद के प्रसिद राणा रजसिद के संग है। आपड़ा जन्म 
सन १८८४६ इ८ में हुआ था | अपने सिसला अर्लिंद जो के बाद आपने सम ॥९६८ 
हैं* के दिसम्बर मास में राजरद स्वीकार किया। आपको विवाद सरगुना रा्यासवशनल वि: 
रामपुरा के राजा का पुत्री के साथ सरपतन्न टुआ जिससे जाउकों तीन पुत्त हुए । 

हस जागीर के अस्तगत ५६ गाँव हैं जियकी क्लामदनती १९. «५ शस्यया है। यहाँ 
क राजा ६२२४ रुपये गिराज़ की तौर पर दरचार को सेज्ञत है। गही पर पैठते समय यहाँ 
के गाजां साहव के छिये सादर नलयार भेजी ताती है । हंस सझूया? हें. मिलने पर अपने पद 
पर आरूय होने के लिये यहाँ क॑ राजा टदयपुर जाने £ । 
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उदयपुर राव्य के जागीरदार 


झाहपुरा 

राजाधिराज़ सर नाहर सिंह जी के० स्री/ आई० ई०--आप महाराणा अमरसिंह जी 
बहले के छोटे लड़के सूरजमक जी के वंशज हैं | आपका जन्म सन्‌ १८६५ हं० में हुआ था । 
राजा लक्ष्मण सिंह जी के बाद आप सन्‌ १८६५९ ई* में गदी पर बिराजे। उस समय विश- 
निया के ठाकुर रामसिंद जी ने कुछ झगहा किया था। आपका विवाह अजमेर के अन्तर्गत 
बघेरा के ठाकुर साहब की कन्या से हुआ जिससे आपको दो पुत्र पेद। हुए। हनका नाम 
डस्मेद सिंह और सरदार सिंह रक्‍वा राया । दोनों कुंवरों ने सेयो कालेज में शिक्षा प्राप्त की 
है। कुंवर उम्मेद सिंह भी का विवाह उदयपुर राज्य के अन्तर्गत खेतड़ी के राजा साहब की पुत्री 
से हुआ । उदयपुर राउ्य की जागीर के सिवा जिटिश भारत के फूुलिया नामक परगने पर भी 
आपका अधिकार है । 

इनकी जागीर में %८ गाँव हैं जिनकी आमदनी कराब ५००१ » रुपया सालाना है । राजा 
साइब्र ६००८ रुपये सेवाइ इस्वार को बनौर खिराज़ के देते है. । यह जागीर सूरजमरू जी के 
पुत्र सुज़ान सिंह को बादशाह भोरंगजेब द्वारा प्राप्त हुई थी। यहाँ के राजा साहब स्वतन्त्र 
रूप से राज्य करते है । पर भारत सरकार को फाँसी अथवा जन्म-जेछ के अपराधियों की सूची 
मैजने के लिये आप बाध्य हैं| पहले आप अपनी सूची अजमेर क॑ कमिक्षर के पास भेजते थे, 
पर अब आप हाढ़ोती-टंक आदि के पोलिटिकछ शजम्ट को भेजते हैं। आपको भारत सरकार 


द्वारा ९ तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है । 


बड़ी सादड़ी 

हस स्थान के ठाकुर राज राणा धूछसिह्द प्लाछा राजपूज़ वंश के हैं। आपका जन्म 
ह« सन्‌ १८८४ की २६ यीं जून को हुआ था। आप इस 5काने के स्वग॒ंवासी ठाकुर के यहाँ 
दशक आये थे । आप सन्‌ १८९७ हूं० के जून मास में गद्दी पर बैठ । 

६स जागीर के भन्तर्गल ७७: शाँव हैं जिनकी आमदनी ६०,०८० रुपये हैं । ठाकुर 
साइव दरवार को १०६० रुपये खिराज़ की तौर पर देते है । 

बेदला 

वेदुछा के राव नाहरसिंद जी एथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। आपका जन्म ई. सन्‌ 
१८९५ की ७ वीं अगस्त को हुआ था। आपने अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है । 
हैं? सन्‌ १९०० के अगस्त माश्त में आपने हस जागीर की जिम्मेदारी अपने सर पर छी । सन्‌ 
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भारतीय राज्यों का इतिहास 


१९१४ हूं, जयपुर राज्यान्स्गंत चोमु के ठाकुर साहब की पुत्री के साथ आपका विवाह-संवध 
हुआ था | 

यहाँ के भूतपूभ्व ठाकुर साहव राव करणसिंह जी को सन्‌ १८९६ ईं० में मारत सरकार 
ने राव बहादुर के खिताब से विभूषित किया था। ईं. सन्‌ १८०७ के गंदर के समय राव 
बर्तसिह जी सी: आई० ई. ने अनेक विपदग्रस्त भौर भयभीत कुद्धम्वों को नीमच से उदय- 
पुर छाने में अपूब साहस दिखलाया था। इसके उपलछत्य में इन्हें भारत सरकार की ओर से 
एक तकवार सिली थी। हस्पीरियल असेमझेज के समय ईं? सन्‌ १८७७ में भी इन्हें राव 
बहादुर की उपाधि प्राप्त हुईं थी। ई . सन्‌ १८७८ में आप सी? आह हे: की उपाधि से 
विभूषित हुए थे । वर्तमान ठाकुर साइब नाहरासह जी हस्ही वन्दर्तापह जा के पौत्र हैं । 

इस जागीर में ६२ गाँव शामिल हैं, जिनकी वार्षिक आय ८००० रुपये हैं। यह ठिकाना 
दरबार को प्रतिव्तय १२२२ रुपये बसौर खिराज के देता है । 

कोठारिया 

हस टिकाने के रावत उ्जनसिह जी एथ्वॉराज चौहान के घंशज हैं। आपका अम्म 
सन्‌ $८७९ हूं० में हुआ था। आप अपने ज्येष्ठ आता जवानसिह की स्ट्यु के पश्चात ई« 
स० १९१५ के जनवरी मास में हस स्थान के उत्तराधिकारी हुए । आपने मेबाद के मोई नासक 
ठिकाने के ठाकुर के भाई की पुत्री से सथा सीतामऊ राम्यान्संगत जलिया नामक ठिकाने के 
जागीरदार की कन्‍्या से विवाह किया | आपडे मोहनसिह जी नामक एक ढुँयर हैं । 

कोटठारिया जागीर में ५१ गाँव हैं, जिनकी प्लाक़्ाना आमदनी ४-,००० रुपये है। 
हस ठिकाने से १८७२ हपये दरबार को ख्िराज के श्तौर भेजे जाते हैं। यह टिकाना उदयपुर 
के उत्तर पश्चिम में बनास नहीं के किनारे पर स्थित है । 

सलम्वर 

सलुम्बर के राइत अनारसिह जी सीसोदिया राजपूत हैं । दरवार में आपका स्थान 
सौथा है। मेवाइ ऊ॑ सरदारों में आपका स्थान प्रमुख है। आपकी जागीर में १०७ गाँव हैं, 
जिनकी आमदनी ८०,” “०) रुपया है। आप दरवार को खिराज नहीं देते । वर्तमान रावत 
साइवब का जन्म ६० सन १८६४ में हुआ था। आप यहाँ के स्वर्गीप राबत जोधर्सिह जी के 
दुसक पुत्र हैं। हैं? सन १९०१ में जोधसिंद जी की मर्यु हो जाने पर आए दक्तराबिकारी 
हुए । यहाँ के रावत साइबव रावत चाबंड़ा के यंशज हैं, जिन्होंने अपने छोटे भ्ाता मोकक जी के 
लिये मेवाद का रागयाधिकार छोड़ दिया था । रावत चायंडा ने स्टेट को हरएक मुख्य मुभामके में 
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उदयपुर राज्य के जागीरदार 


सफाह देने का हक्क रखा था और साथ ही आपने यह भी दावा किया था कि उन्हें राज्य के 
प्रधान कोंसिलर होने का दक्ष प्राप्त है । 

रावत अनारसिंह जी राणा मोकछ के बड़े भाई घोडा के वंशज हैं। आपका जन्म ई० 
सन्‌ १८१४ में हुआ था । आप सल॒म्बर ठिकाने में दत्तक भाये । ई० सन्‌ १९-०१ में रावत 
जोधासिह जी के स्वगंवासी हो जाने पर आपने इस ठिकाने का शासनभार ग्रहण किया । 

बविजोलियाँ 

बिजो लियाँ के राव सवाईसिद्द जी ने हं? १९०४ में पँत्रार राजपूत वंश में जन्म ग्रहण 
किया था। आप अपने पिता 7थ्वीसिंह जी रत्यु के पश्रात ६५० सन १९१४ में गही पर बैठे । 
यह जागीर इंसा की सोलहवीं शताब्दी में वीर राणा संग्रामसिह् के समय मेवाड़ राज्य में 
मलाई गई थी | इस जागीर में ७६ ग्राम हैं | इसकी आमरउनी ६१ ,०-८) रुपये है, जिनमें से 


३८१४) रुपये घतौर खिराज़् के दरबार दा भेज जाते हैं ! 


०, 


दचगढ़ 

रावत विजयसिंध जी वीर विख्यात राणा संग्रामसिद् जो के वेंशत हैं। आपका जन्म 
ई. सन १८९३ में हुआ था । आपने अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की हैं। रावत 
किशरनासद जी की रूत्यु के वाद आप इस जागीर के स्वामी बने । आपकी जागीर में «० प्राम 
हैं, जिनकी वापिक आमदनी १,५०,०००) रुपया है। यहाँ के राबतों को ७२४२ रुपया खिराज 
के बतौर दरबार को भेजने पदइते हैं । 

बेग्‌ 

यहाँ के वर्तमान रावत सवाई अनोपसिंह सीसोदिया राजपृल्र हैं। आप चोंडा जी के 
वंशज हैं। आपका जम्म ई० सन्‌ १८८९ में हुआ था। भाप मेघरसिद्द जी के बाद ई० सम्‌ 
१९०५ की १६ वीं जुछाई को गद्दी पर येठे । 

सन्‌ १८२४ ई० में रावत महासिंह ज्ी ने अपन पुत्र किशोरसिंह को सारे अधिकार 
दे दिये और थे नाथद्वारा में साधु हो गये । पन्थृह साल के पश्चात्‌ एक ब्राह्मण ने कठोरता से 
अपने ब्राह्मण घर्म्म को तिलाक्षछ देकर रावत क्िशोरसिद्र जी फी हत्या कर डालौ। हसके 
पश्चात्‌ महासिह जी ने फिर अपनी जागीर का इन्तजाम अपने हाथ में लिया | रावत भद्दासिद्द 
के पश्चात्‌ साधवर्सिद्द जी के भाई मेघसिंह जी ने जागीर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर 
ही थी । इनके बाद धर्ममान राघत सवाई अनोपसिंद्द जी इन्हीं मेघसिंइ जी के उत्तराधिकारी हैं । 


१५ 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


इस जागीर में १६३ प्राम हैं, जिनसे ६०,००० रुपया साकाना आमदनी होती है । 
यहाँ के रावत साहब ६3३२ रुपया खिराज के बतोर दरबार को देते हैं । 


देलवाड़। 
देखवादा के राजराणा जसवंतसइ झाऊा राजपूत हैं। आपका जन्म ई० सन्‌ १९०२ 


में हुआ था । यहाँ के स्वग॒वासी राज राणा मानसिंह जी के कोई उत्तराघिकारी न होने से 
दरबार ने आपको इं० सन्‌ १९१४ में देलवादा का उसाधिकारी बनाथा। आपका विवाह कोटा 
राज्यान्तगंत छाटोली क॑ महाराज बकवीरसिंद जी की यहन के साथ हुआ था । 

यहाँ के राज राणा के अधिकार में १९७५ गाँव हैं, जिनकी आय ९०,०००) रुपया है | 
यह ठिकाना तुरदार को ६२२९ हपया स्विराज़ के स्वरूप में देता ह | सोलट्वी शवाद्दी में यह 
जागीर काटियावाड से आये हुए सम्जाज़ी को वरदान को रा थी । 

प्रजा 

यहां के राबस राज सह जी उन्दावन सिसोदिया हैं। आपडा जन्म हूं" स्. १८५"१ 
की ५४वीं सेप्टेबर को हुआ था । अनरसिहजी के बाद आप ई * सन १८३५ में हस जागीर के 
उनराधिकारी हुए । 

आमेत के रावत प्रस्वी सिद्दतों की पुत्रहान अवस्था में झस्‍्यू हो जाने पर अमरालिद 
के पिता निमाली के ठाकुर जालिमसिह ने आमेत की जागीर पर अमर सिह का हक्ष बत- 
लाथा। महाराणा सह्पर्सिह ने मिकर सम्बन्धी धतर्रासत्र को आम्ेत का उदराधिकरारी 
नियुक्त किया । परस्तु छत्तसिह को ही दग्वार में आमेत के रावत के आसन को प्रहण करने 
की इजाजत दो | दसर वष छारासिह ने अप्ररसिह को मेजा जारीर स्वरूप दें दिया । 

मेशा जागीर के अन्तर्गत १० ग्राम है जिनसे ३२००० रुपये की आमदनी होती है । 
यहाँ के रावत ३3१९३ रूपये दशबार को यलीर खिराज के देते हैं ! 

आमर 

आमेर के रावत गोविन्दासपिद चन्द्रवत सिसोदिया राजपूत हैं । आपका जन्‍म ई* सन 
)९१८ में जिला में हुआ था | रावत शिवनाथसिंड की पुश्र-हीनावस्था में ईं० सन्‌ १९२० 
की २३ दीं जनवरी को सत्यु हो आने पर दाआार ने आपको आमेर रा उत्तराधिकारी बनाया! । 

इस जागीर में ४९ प्राम हैं, जिन की साख्लाना आय ३५,००० रुपये है। यहाँ के रावत 
के देवगिरि के राबत दोनों खावडा के पौश सिधर्जी के वंदात #ैं। कर्ता लामक सिपजी 
के एक उश्ञज् 3 मे फशा हलिहा पन्प्सिद्ध थीर हैं। जिस पसा बादशाह अकबर ने सन 


है # 
है गए 


उदयपुर राज्य के जागीरदार 


१५४६७ हं० में चित्ौड़ पर चदाई की थी, उस समय यहाँ के राणा डदयसिंद् जी जहुल में 
भाग गये थे । ऐसे नाजुक समय में इन्हीं फता व इनके साथों जयमल ने बादशाह के साथ 
लड़कर अपनी वीरता का परिच्रय दिया था। उन्होंने उस समय यह बतला दिया था कि 
राणा के भाग जाने पर भी राजपूत हताश नहीं होते हैं । कोई भी सच्या राजपूत बच्चा अपने 
जीते जी दुहसनों से अपनी जननी जन्मभूमि को पददलछित नहीं होने देता है। उन्होंने 
दुश्मनों को अपनी अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए, अपनी जन्म-भूमि को दुश्मनों से बचाते 
हुए, अपने गोरव व मान की रक्षा करते हुए और अपने शिसोदिया वंश के नाम को उज्वलित 
करते हुए उन्होंने वीरगति पाई थी। महाराणा प्रतापसिंद प्रथम ने इन्हीं फत्ता के पुत्र करणसिंद 
को आमेर की जागीर प्रदान की थी। यह जागीर उदयपुर से ५४ मीछ दूर उत्तर में स्थित है । 
गागुंडा 

गोतुडा के राजा मनोहर सिंह झाछा राजपूत हैं। आपका जन्म इं* सन्‌ १९८ में 
टुभा था। अपने पिता दल्पनसिह की सखृत्पु हो जाने पर आप ई० सन्‌ १९१९ की ७ वें; 
दिसन्बर को गोंगु डा की गही पर बेडे । 

इस जागीर के अन्तगंत १०४ गाँव हैं जिनसे ३०,००० रुपया वाषिक आय होती है । 
बड़ी सादडी के नवे राजा उम्रस्ताल मुगलों के साथ लइते हुए गोगृढा के समीप ६० सम्‌ 
१६८७ में काम आये थे। टनके पुत्र कानसिह को यह गोंगुंंडा की जांगीर मिछी थी | यह 


जागीर राज-दर्वार को २५५२ रुपये बतोर खिराज के देती दे । 


कनोर 


रावत केसरसिह जी राणा छाखा के दूसरे पुत्र आशा के पुत्र सारंगदेव के वंशज हैं । 
आपका क्षन्म ईं० सन १८८४ की र२ यीं जून को हुआ था | आपको अपने काका नाहरसिंह 
जी के मरने के पश्चात्‌ ० सन्‌ १९१२ के जून मास में कनोर जागीर के आंधकार प्राप्त हुए थे । 

कनोर जागीर में ४५ ग्राम हैं जिनकी आय ३०,००० रुपये है। यहाँ के राजत साहब 
३२१४ रुपये ग्विराज़ के तौर पर दरबार को देते हैं । 

सीउर 

सींडर के महाराजा भूपारझुसह उदयसिह के पु+ शक्तसिह जी के वंशज हैं । 
आपका जन्म ई० सन्‌ १९०० के जून मास में हुआ था। आप आपके बड़े भाई माधवसिष् 
की की हत्यु के पश्चात्‌ ३५ सन्‌ १९१८ के अक्टूबर मास में भींडर के उत्तराधिकारी हुए । 

२१ 


भारतीय राज्यों का इतिह।स 


अपका विवाह इें० सन्‌ १९२० भें मेवाद के अन्तर्गत अरजिया के जागीरदार के भाई की 
पुत्री से हुआ है । 

यहाँ के महाराजा के अधीन ९० गाँव हैं ज्ञिनसे ६०,००० रुपया वाषिक आमदनी 
होती है। महाराजा ४००२ रुएये बतौर खिराज के दरबार को देते हैं। यह जागीर टदयपुर 
से ३० मील दूर दक्षिण-पूर्व में स्थित है । 

बदनार 

बदनोर के ठाकर गोपाछसिंह जी मेडलिया नामक शाखा के रादौद राजपूत हैं। 
आपका जन्म ई” सन्‌ १९०१३ में हुआ था । आप बदनोर के स्थगवार्सी ठाकुर शोजिन्द्सिह 
जी के गृहीत-पुत्र हैं। गोविन्दर्सिह जी के मरने के बाद आप इं+> सन १९२२ में गही पर 
बैठे | आप प्रसिद्ध राटोइ वीर जयमन के वंहाज़ हैं जिन्होंने सन १५:७ ई. में अकशर की 
सेना से वीरतापूर्वक युद्ध कर रज-क्षेत्र में प्राण-विसजन किया था। 

हस जागीर के अन्तर्गंय ६० गोँव हैं । जिसका आय करीब ५०,००० रुपये हैं | टाकुर 
साहब ४१२४ रुपये दस्वार को बतार स्गाज के देने है । 

असराष्ट गढ़ 

यहाँ के रावन इन्द्रसिद चन्द्रावन वेश की क्रिज्नात्रत शास्वा के शिसतोंदिया राजपूत 
हैं । आपका जन्म ई० सन १८०७ की +४र्बी अगस्त को हुआ था । आप यहाँ के स्वर्गंवासी 
रावत प्रतार्शसह के दत्त क-पुत्र है । रावत प्रतापसिद्द की मृत्यु के पद्रात्‌ आपने ई” सन 
१८५७ में भंसराशगत के शासन की बागढ़ार अपने हाय में छी । 

इस जांगीर में १०७ गाँव है जिनसे १9८५८ ० इपय की वाचिक आमदनी होती है । 
रावत साहब ७५ २ रूपये दशबार को देते हैं। यह जागीर खासनी वे शम्ब्ू नदियों के संगम- 
स्थान पर स्थित है) प्रविद्ध इलिहास-लेखक कसर टाई साहवक से हस जागोर का विवाण करते 
हुए लिखा ईै-इस रियासत का नाम सेंखा' लौर टोरा' नामरु दो बनजोर चापरियों रे नाम 
पर से रखा गया है. . मेवाइ से हाडाली जाने का सुरूय राग्सा हसी छ्ागार में से है । 

पी 

राखव तस्यसिह जी दाकावत को टप्लाम्ा के सिसोदिया हैं । इं* सन की ८७९ 
की २ जून को आपका अन्तर हुआ था। हआाप रू 8 सन १८८७ में अपने पिसा मानसिह जी 
के उतगाविशयारी हुए ! हुस जाती के शायस मंदाराणा उदयसिल ३ वुसरे लद॒ुके भीडर ठिकाने 
के अधिष्टाता महाराजा शर्कासइ के पृथ्र अचचछदास जी के बंशन हैं । 


केक 


उदयपुर राज्य के जागीरदार 


हस जागीर में ५६ गाँव हैं जिनसे रादत स्राहव को ३०,००० रुपये की आमदनी 
होती है। रावत साइव २१६ रुपये दरबार को बतौर सिराज के देने हैं । 


कोरावर 


यहाँ के रावत साहव बलवन्त सिद्द शिसोदिया राजपूत हैं । आपका जन्म ई० सन्‌ 
१९०१ में हुआ था। आपके पिता किशोरसिंह जी के बाद आप ही ६० सन्‌ ५९१७ में 
कोरावर के उद्राधिकारी हुए । आपका विवाह बारसोदा के ठाकुर स्राइव के श्राता की पृत्री 
के साथ हुआ था | 

इस जागीर के अम्तर्गलक ५१ ग्राम हैं जिनकी आमदनी ५०,००० रुपये है। यह 
जागीर सालुम्बा के रावत केस्ररीख्िह् जी के छोट पुश्च झजुनसिह का मद्दाराणा जगतसिद्द 
दूसरे से हैं० सन्‌ १७४७ भें प्राप्त हुईं थी। 

पारसाली 

यहाँ के बतंमान राव छाकसिह जी चौहान राजपुत हैं , आपका जन्म हुं० सन्‌ १८९७ 
में हुआ था | आप अपने दादा रामरतन सिंह जो के पश्चात्‌ सन्‌ १९०३ हुं० में गही पर 
बैठे । आपने अजमेर के मेयो कालेज में शिक्षा प्राप्त की है । 

इस जागीर में ४१ प्राम सम्मिछित हैं जिनकी सालाना आय २०,००० रुपया है। 
यहाँ के राव साहब ९७६ रुपये सालाना बतौर ग्विराज के दरबार को देते हैं। यह जाग्रीर 
महाराणा रामसिद ने बेदला के शाव रामचन्द्र के लघुपुत्र केसरी सिंह जी को प्रदान की थी। 

सरदारगढ़ 

यहाँ के ठाकुर छछमन सिंह जी डोंडिया वंश की हन्द्र-भनोत नामक शाखा के राजपूत 
हैं। आपका जन्म हं० सन्‌ १८९१ में हुआ था | आपके पिता ठाकुर सोहनसिंह जी के बाद 
आप ६० सन्‌ १९१३ में गदही पर बैठे । आपके एक पुत्र है जिनका नस अमरसिंद है । 

इस जागीर में १८ गाँव हैं जिनसे ३३०००, रुपये वार्षिक आमदनी होती है । ठाकुर 
साहब १७४० रुपये दरबार को खिराज के तौर पर देते हैं। यह जागीर चन्द्रभागा नदी के 
दाहिने तीर पर स्थित है। यह उदयपुर से ५६ मील उत्तर-पूः दिशा में स्थित है। यहाँ के 
ठाकुर घाषछ के वंशज हैं, जो ( घवक ) गुजरात से सेवाड आये थे। आप पहले दर्ज के 
सरवारों में गिने जाते हैं । 
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नाथबारा 

श्रीमान्‌ टीकामठ गोस्वामी महाराज श्रीगोवर्धन छाक्षत्री वलभपंथी नामक हिन्लू 
फिरके के गुरु हैं। आपके पिता अस्ध्वरित्र के कारण गही से उतार दिये गये थे। आपका 
जन्म हं० सन १८६२ में हुआ था। अपने पिता के बाद ई० ख्नन १८७६ में ग़ही पर बैडे । 
मेवाइ के सिवा कोटा, झालाबाड़, बीकानेर, भरतपुर, करोंली, ग्वालियर, इन्दौर, प्रतापगव, 
बढ़ौदा, आदि दूसरे स्थार्मों में भी नाथद्वारा के महाराजा की जागीर है। आपकी आगीरों 
की आय करोंव सवा दो छांख रुपया हैं। हस॒के सिवाय आपको चार या पांच छाख रुपये 
साछाना के करीब और आमदनी है ! आपकी जागीर में १५ ० रुपये सालाना की आमद का 
अजमेर के अन्तगेत भामीखेडा नामक गाँव है। वछनपंथियों के प्रसिद्ध श्रीनाथजों छी मृत 
की पूजा हस जागीर के प्रधान भधिष्टाता करते थे । इन प्रधान अधिष्ाता के सात पौधों ने 
पृथक २ स्थार्गों में सात मर्सियोँ स्थापित की हैं। ये सात सरप के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
कभी २ ये स्तातों मू्तियाँ नाथद्वारा छायी जाती हैं भर ध्रीनाथरजों की मुक्ति के आस पास 
रक्‍्खी जाती हैं । 

सरदार 

(॥+ ) बाबू द्रभासखरड चटर्जी धगालों जो आज के प्‌. जाँ, जी. के पांस पंकीछ 
थे। वे ६० सन १६२१ की ४थी सेटेंबर को जाहस्ट सिनिस्टर मुकरर ये गये । 

( २ ) राव साहब पष्डिल घम्मनारायण बी. ए., बार, एर छा. जोधपुर के मूतपू्थ 
दीवान राय बहादुर पष्छित सर शुकदेख प्रसाद नाइट सी. आह. ई. के पुश्र हैं । कञाप काइमीरी 
ब्राह्मण हैं। ३० सन १९२० के जून मास से साइठ सरकार ने आपको रात्र साहब का 
खिताब प्रदान किया था। आप पहले जोधपुर में मजिस्ट्रेट थे। इं० सन १९२१ में आप 
सेवाइ स्टेट के कोट आफ वाइस के जनरछ मेनेजर सुझटर हुए थे और सन १९२२ हं० में 


आप जाइस्ट मिनिस्टर के पद््‌ पर नियुक्त हुए | 


>>फब् और 
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चोसू 


आम्बेर के महाराजा पृथ्वीराज जी के पुत्र का नाम मोपाक जी था। गोपाल जी को 
नाथा जी नामक पुत्र थे । इन्हीं नाथा जी के वशज नाथावत कद्द छाये । 

चउन्दरसेन जी के पुत्र महाराज पृथ्वीराज जी हूँ० सन्‌ १५०३ की ५ यी फरवरी को 
आस्बेर की गही पर बिराजे | इस समय दिल्खी के नख्त पर सिकन्दर लोदी आसीन था। 
२५ वर्ष राज्य कर लेने के बाद ई० सन्‌ १५२६४ में महाराड एथ्वीराज जी का स्वगंवास हो गया। 
पृथ्वीराज जी को 4९ पुत्र थे, जिनमें प्रनमल जी, भाम जी और भागर्मरझ जी क्रमशः आस्ग्रेर 
की गदही पर विराजे । हन उज्लीस पुश्नों में से ७ पुत्र तो बिना किसी सनन्‍्तान के स्वगंवासी हो 
गये; और अन्‍्यों को भिन्न + स्थानों की जाराीरें मिलीं । हनमे से गोपाल जी के हिस्से में 
सामाद ओर मोहाना नामक गाँव की जागोरी आईं। इस घटना के २० वर्ष बाद अर्थात्‌ ई० 
सन १५०८ में गोपाल जी जयपुर पंचायत के मुखिया तथा फोज की सब से भागे रहने बाली 
दुकड़ी के नायक बना दिये गये | इसी समय से अपको दरवार की दाहिनी बाजू पर की 
प्रथम बैठक पर बैठने का सम्मान प्राप्त हुआ । योपाल ज्ञी को उक्त सम्मान क्यों प्राप्त हुआ 
इसका बर्णन सरकारी कारज-पत्रों ( (3)४८४॥77९7 76९०7त5 ) में इस प्रकार हिया 
गया है-- महाराज पृथ्वीराज जी का स्वर्गंवास हो जाने पर उनके ज्येष्ट पुत्र पूरनमछ ज़ी 
आम्बेर की गद्दी पर बिराजे। आपने छः ठप राज्य किया । आपकी सृत्यु के समय आपके पुत्र की 
अनुपस्थिति के कारण आस्बेर की गही आपके छोटे भाई भीम जी को मिली । भीम जी ने 
दो व५ राज्य किया। आपके बाद आपके ज्पेष्ठ पुत्र रतनसिद जी गटी पर बिराजे, पर 
अयोग्य होने के कारण पृथ्वीराज जी के पुत्रों द्वारा मार डाले यये । अब आम्बेर की गद्दी पर 
रतनसिंह जी के छोटे भाई आसकरण जी का हक्क था, पर करण जा के दह्ाँ उपस्थित न होने 
के कारण, एथ्वीर!ऊ जी के पुत्रों में गद्दी के किये झगड़ा शुरू हुआ। निदान गोपाल जी को 
मदद से हे० सन्‌ १४४८ में भीम जी ( एशथ्वीराज जी के तृतीय पुत्र ») आम्बेर की गद्दी पर 
बैठने में सफल हुए और शेष १२ भाहयों ने १२ कोठड़ियाँ स्थापित कीं । 

जय आसकरण जी अपनी यात्रा से वापस छोटे तो उन्होंने गद्दी पर भारमछ जी को 
बैठा पाया । तुरन्त उन्होंने बादशाह के पास इस बात की फर्याद की, पर गोपाल जी की 
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सहायता से भारमलऊू जी ही आम्बेर की जही पर कायम रहे । आसकरण जी को बादशाह ने 
नरबर देकर समझा दिया | ६० सन्‌ १५३७ में गोपाल जी ने चाटसू के मैदान में शेरशाह पर 
विजय श्राप्त की | ई० सन्‌ १५६५ में केट के युद्ध क्षेत्र में आपका स्व्रगवास हो गया । भापको 
९ पुत्र थे जिनमें स्पेष्ट पुत्र नाधाजी आपके बाद सामोंद की गही पर बिराजे । 

नाथा जी--सन १५६६ में नाथाजी सामोद की गदी पर बैठे । आपने और महाराज 
कुमार भगवानदास जी ने सन्‌ १४५१ में अहमदाशाद मुकाम पर मुजफ़्फरजंग पर विजय 
प्राप्त की । आप तीन बार कुँवर मान सिह जी की बाज पर युद्ध में छह । आपको < पुत्र थे, 
लिनमें से तीत निःसस्तान थे | सब से बढ़े पुत्र मनोहरदास ने हाडीता, देसरे राम सहाय ने 
ने मोरिजा, तीसरे केशवदास ने बीयोन, लोथे विहारोशास ने सामोद और पाँचतव जस यन्‍्त ने 
मुत्होंटा के ठिकाने प्राप्त किये । 

मनोहेरदास जी--नाथा जी के सबसे वदे पुत्र मनोहरदास जी चोसू के बीस मील 
उत्तर पर हादातां में बसे। आपने सड़ागाजा मानसिह जाँ की ओर से बाइईस छडाईयों से विजय 
प्राप्त की । आपको चोदह लड़के थे, जिनमें छः तो निःसन्‍्तान स्वगंवासी हुए । एक का कया 
हुआ पता नहीं। शेप छः ने अलग २ जागारे प्राप्त की और सामोद के साथ + चोम को 
अपना टीका स्वीकार क्रिया: ओर इसी के द्वारा ये आम्यर राज्य की गोकरी देने छगे । 

कर राखिह जी--मनोहरदास जी के सबसे बढ़े पुत्र करणासह जी ई० सन 
३५८४७ में गदी पर बैठे । आपने कन्दहार के राजां पर विजय प्राप्त की । आप खोरी मुझाम पर 
महाराजा जयसईह जा के साथ मेरुओं से लडे । जम्प के पहादों पर जगत पाहडिया से छड़कर 
आपने उसे अपना केदी यनाया । मिज्ञा राजा ज्यासह क्री के समय के दक्षिग की छोड़ इईंयो में 
आपने बढ़ी सफलता प्राप्त की थीं और शिवाजी को हस्तगत कराने में भी आपने जयसिह 
जी के साथ योग दिया था। आप कांगदा के युद्ध भें मारे गये। 

सुलसिह जी--फऋरणसिल जी के बाद सूलसिष् जी गदी पर किराजे । ६० सन १६९॥ 
में आप महाराजा बिसनसिह जी के साथ युद्ध पर सये । आपने छटकर जुबार के किले को अर्मी- 
दस्त कर दिया । धोछपुर में महाराजा जयसिंह जी की ओर से छडते हुए आप जख्मी हुए थे । 

मोहनसिह जी--इनडे पश्रात सोहनसिंह जी इस टिकाने के उत्तराधिकारी हुए । 
आँबेर पर बादशाह ने जो सायदून थाना जैठाया था, वह आपने हटा दिया। भआाष महाराजा 
जयसिंह जी के साथ पह़ाद गद के खिछाफ छड़े थे और इसके उपलछक््य में गतबाझ का जिसका 
आपको बतौर पुरस्कार के मिछा था । 
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ऑधसिंह जी--मोहनसिह जी के बाद ईं० स० १५४४ में जोधर्सिह जी राह्दी पर 
बैठे । सम्बत १८१० में आपने रणथम्वोर किले पर सेना-सबल्नालन का भार लिया था। आपके 
सात पुत्र थे । सब से बढ़े पुश्न हमीरसिंह जी को सामोद का ठिकाना और रावल की पदवी 
मिली । दूसरे भाई रामसिंह जी और किसनसिद जी क्रम से हमीरसिह के उत्तराधिकार 
हुए ओर रतनसिह जो चोमसू की गही पर बैठे । ईं० सन्‌ १५६० में काकोड मुकाम पर मल्दार 
राव होल्कर के साथ जयपुर वालों का जो युद्ध हुआ था, उसमें जोधसिंह जी ने बड़ा वीरत्व 
प्रगट किया था और विजयी हुए थे । आप उसी स्थान पर अपने पृत्न रावण रामसिह जो के 
साथ स्वर्गंवासी हुए थे । काकोदई में आपका स्झछूतिस्तम्भ अभी तक खंड है, ओर आप 
देवता की तरह पते आते हैं । यह छूटाई महाराजा माधोसिद जी के समय में हुई थी। 

ग्ननसिष्ट जी--ई ० सन १७६० में रतन खिह जी गहीं पर येंठे । महाराजा 
माधोसिह जी के समय में मानवाड़ा में ज्ञाटों से स्टइत हए आप जखमी हुए । इससे आपूी 
जागीए में ६ ०० को और हाय हुईं । आपको पुत्र न होने ले खामोद के रावल सुझतान 
सह भी साम की गही पर बैठे । ईं० सन १३९४ में आप ने कलम्ब के युद्धक्षेत्र में और 
६० सन १४०८ भे फनहपर के युद्ध में त्रिज्ञय प्राप्त की । 

किशनसिह जी--रतनासषह ही के बाद क्रिशनसिह जी ठिकाने के उन्तरा- 
घिकारी हुए। आपने ई० सन १८१४ में चोम मुकाम पर राजा बहादुर पर विजय प्राप्त 
की । हसी सार आप ने किशनगढ़ का किला बनाया और वहाँ गाँव बसाया । महाराजा 
सवाई जयसिधट जी के राज्यकाल में आपको हाथी और सिरापाव प्रदान कर आपका सम्मान 
किया गया तथा आप राज्य में प्रबन्ध करने और डकैंतियों को रोकने के लिग्रे नियुक्त किये गये । 

लत्लुमनसिह जी--किशनसिंह जी के कोई पुत्र # होने ले रापमोद के रावल बेरी- 
साध जी के पुत्र ठाकुर छछठमन सिह जी दत्तक लिये गये। ईं० सन १८३६ में महाराजा 
सवाई रामसिह जी के राज्यकाल में आप शेखावटी के सहियाइ परगने को भेजे गये। आपने 
राव मनहरासह के पुत्र से सहिवाद का किला छीन कर उसे जयपुर राज्य में वापस मिला 
दिया | हुससे आपको राज्य की ओर से नोब्तखाना रखने का उच्च सम्मान प्राप्त हुआ | 
इं० सन १८३९ में जयपुर राज्यान्तगंत रामगढ़ में नागों की एछटन ने बगावत की । ठाकुर 
लछान सिंह जी ने तत्कालीन गवनर जनरल कर्नल आलबज़ ओर जयपुर के पोलिटिकलछ 
एजन्ट मेजर रास की सहायता से उनके दाँत खट्टे कर उनके घुटने टिका दिये । इसी साल 
भापने डिगगी के खगावती खांगरोतों को जयपुर में आने से रोका । ६० सन्‌ १८४१ में आपने 
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भारतीय राज्यों का हृतिहास 


खंडेल के खांगरोत किसनसिदद को कैदी बनाया; और उससे कालस्ब का किझा छीन कर 
वापस उसे राज्य में मिक्ा दिया । इं० सन्‌ १८५५७ में आप जयपुर राज्य के प्रधान मंत्री 
नियुक्त किये गये और आपको राज्य की ओर से हाथी और सिरोपाव मिला । हसके पहले 
आपने प्रधान सेनापति के काय्ये भी बढ़ी सफलता के साथ किये थे । 

गोविन्द्सिह जी--गोविन्द्सिह जी अजयराजपुरा के ठाकुर साइब के पुत्र थे। 
६० सन्‌ १८६२ में ठाकुर साहेब छछ्मन सिंह जी का स्वगंवास हो गया। आपको कोई 
सनन्‍्तान न होने के कारण स्वर्गीय महाराजा रामसिह जी उक्त गोविन्दरसिह जी को १४ बष 
की उम्र में भापका उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इतनी छोटी सी उम्र में और कंबल मामृली 
शिक्षा के आध!र पर हस विशाल जागीरी का बन्दोवस्स रखना गोविन्द सिंद्र जी के छिये 
दुसाध्य था। अतएुव ठिकाने का कार भार पुराने कामदारों पर कछोंद कर आप विद्यान्यास 
में लग गये । बीघ वर्ष की अवम्धा में ठिकाने का सब कार्य आपने अपने हाथों में ले छिया 
और बढ़ी उत्तमता से उसको चलाना शुरू किया । आप कृपालु, न्‍्यायी एवं विधारझीछ थे । 
महाराजा रामसिह जी का स्वगंवास हो जाने पर आप जयपुर कींसिल के मेम्वर नियुक्त किये 
गये थे। मेम्बा की हैसियत से आपने कई अर्छे २ कार्य #िये। आपकी कारय कृणशलमा 
पर नकालान गछहनर जनरल बहुत खुना हुए थे। उन्होंने आपके द्वारा राज्य की सेजा के 
लिये रखे जाते वाले धोड़ों की संख्या मे २ की कमी कर दी । 

स्वर्रोय सम्राजी की जवीली के समय महाराजा साहब ने आपको अहादग की पहदे-ी 

प्रदान करक आपको संवाओआं हो कद ही । 


० सत १८८९ में आपको वजिरिये गछुनमेन्ट को सरफ मे रायवहादृर का स्विनाय 
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मिला । टस समय र/जपूसाना के तन्‍्काडीन छू, जी, तो इनले बाब्टग ने जा भाषा दिया 
था उसमे दाकर साहब को कारय दुष्नता रातअति, असावारण योगरता उक्त भावनाएं लथा। 
समाज -सुथार सच्यध्दी कार्य्यों की बडी ही प्रश् सा की । 

जिन सासाजिक दोषों के कारण राजपूत जातियों का अवेःपसल हों वहा है उनको 
हटान के टिय ठाका साइबर ने बड़ी तत्यरता दिग्मेछाई थी । आपने उस समिति में बड़ा भार 
लिया भा जिसका उ्देश राजपु्तों के उन फजूल साछों को हटाना या जे वियाह और झृत्यु के 
सगय किये जाते हैं । 

कहने का मतरूय यह हैं कि ठाकर साहस बढ़े उश्चन और उदार विचार्तों जे थे और 
पार दे प्रानि के साथ गति विय करता भपना कप्ष्प समझते ! । 
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भारत के देशी राज्य-- 
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श्रीसान टाकूर साहिय चास (जयपुर) 


जयपुरं राज्य के आागीरदार 


इन ठाकुर साहब का सन्‌ १९०० की दिसम्बर को स्वर्गंवास हो गया। आपके 
स्थगयास का समाचार देते हुए अछाडाबाद के सुप्रसिद्ध एनलो दृण्डियन पत्र पायोनिय्र ने 
छिस्‍्शा था कि ठाकुर साहब उच्य-चरिश्र और कुलीनता के सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि थे । 

ठाकुर देवीसिह जी--ठाकुर गोविन्दर्सिह जी के कोई पुत्र न होने से अजय 
राजपुरा के स्वर्गीय ठाकुर आनन्द्सिह जी के छोटे पुत्र देवीसिंदह जी दत्तक लिये गये । आप 
ही चोमू के वतेमान चीफ हैं। इं० सन्‌ १८७६ में आपका जन्म हुआ। आपने राजपूत स्दूल 
जयपुर मरे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त को । इसके बाद ईं० सन्‌ १८८५ में आप जयपुर के 
मेयो कालेज में भेजे गये । यहाँ आपने असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया | ईं० सन्‌ १८८७ 
में आपने चतुथ कक्षा में अंग्रेजी के छिये “सेवाइ सिल्वर मेडल” तथा हृतिहास गणित में 
प्रथम पुरस्कार प्रास किया । हैं० सन १८८७ सें सब विफ्यों में प्रथम रहने के कारण फिर 
आपको “मेवाड़ सिल्वर मेडल” मिला। इसी साल गणित में बहुत ऊँचे नंबर पाने के कारण 
आपने प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया । इ० सन १:९० मे अंग्रेजी में विशेषत्त दिखलाने के 
उपलक्ष्य में आपने करोली स्वर्णपदक प्राप्त किया ' ६० खने १८९२ में सद्व्तन भर विशेष 
प्रगति के लिये आपको “वाउसराय  स्वर्णपदक शिला । इसी साल मेट्रि क्यूलेशन परीक्षा पास 
करने के लछित्र आपको जोधपुर स्वणपदक पुरम्कार रूप में प्राप्त हुआ। मतलब यह कि आपने 
मताधारण योग्यता का पहिचय देकर कोई भाठ पुरस्कार प्राप्त किये | ई० सन्‌ १८९२ में आए 
प्रयाग विश्वविद्यालय की पन्ट्रन्स परीक्षा में सफलता के साथ उत्तीण हुए । उस सम्रय आपकी 
अवस्था ६५ बष की थी। इसके बाद आगे आप जग्पुर महाराजा कॉलेज में दाखिल हुए । इसी 
बीच मे खास के तत्कालीन टाकर साइब गोविन्दसिह जी ने आपका दसक लेकर अपना 
उत्तराधिकारी बनाया । सब्र आप छापने गुज्य पिता के प्राएवेट सेफ्रेटटी का काम करने छरो और 
दासन ता. का अस्छा अनुभव प्राप्त कर लिया । एक खानी अध्यापक रखकर कानून और 
अंग्रेजी साहित्य का भी अस्छउ! अनुभन प्राप्त किया । रे जं १९०१ में आपकी शिक्षा ओर 
बुद्धि मना से प्रसज्ञ होकर ध्रौोमान जयपुर नरेश ने आपको कौन्सिस्ट का मेम्बर नियुक्त किया | 

ठाकुर साहब बड़े योग्य और स्थतस्त्र प्रकृति के एरुप हैँ । आप अपने पूज्य पिता की 
सरह उन्नत और उदार भावनाओं के महालुभाव हैं। शिक्षा-प्रचार आदि सत्का्यों भें बदी 
दिल्लखरपी टेसे ह और बड़े मिलनसार हैं । गाजपत जाति जिन दुगुंणों के छारण अबःपतित 
धयम्था का पटुंच रही है. उससे आप प्राय' बरी हैं. आपके समय में चोपू की अच्छी रत्न 
(६ है थौर जहाँ सह हमे माझुम हुआ है आप काफी प्रतातरिय नी हैं । 
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भारतोय राज्यों का हतिहास 


सामाद 


भामेर के राजाओं में इंश्रदेव से उन्नीसवें राजा प्रथ्वीराज हुए। इन थृथ्वोराज के 
बनुथ पुत्र का नाम गोपाल जी था। इनके बद्द पुत्र का नाम नाथाजी था। इन्हीं से नाथावत 
शाखा को उत्पत्ति हुई है । 

आरस्म में नाथावतों का अधिकार सामोद में रहा था। पीछे नाथावत चोम और सामोद 
दोनों ठिकानों के अर्धीश्वर हो जाने से चास और सामोंद की दो शाखाएं हो गई । 

सामादशाखा में-ाज़ा वरिहारी दास हुए । ये बह़ें वीर और प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष 
थे । दल्त-कृथाओं से प्रतीत होता हैं कि इन्होने सम्राट को आजा से राजनी के बादशाह से 
सफलतापूवक युद्ध छिया था ओर तत्पश्चात ये सामोद के अधीशवर हुए थे। इन्होंने बि० 
स० १६४९ से ४२ तक सामाद में विज्ञारय भवन बनवाये थे और संबत्‌ १६६० से 5५ सनक 
रानी वाला बास लगाया था। सामोद के सरदारों में यही एक ऐसे प्रुष हुए, जिनको बादशाह 
ने गांजा की उपाय से विभूषित किया ओर हनकी स्त्री रानी कहाडाई । उन दिला इनके 
पास 5२ हाथी और २२ मसामत्त थे | टनके सब लोग आज्ाकारी थे । ये निःसस्तान अवस्था 
में स्वगंवासी हुए । अतः इनके भाह रामसहाय जी के पुत्र इनके उनगाथिकारी बसे और 
राविलट इहलाय ! । 

राबल कृशलसिड ने गोड़ देश पा चटाई करने के समय बडा पौरुष डिखाया था. 
है सलिये यबन सम्राट मे उनको शाक सनी भाल॑-रायल को टपाधि सया भन की सांग 
और सफेद पताका प्रदान की थी । सांग सामोद के किले मे है भीर सफेद पसाका नाथावन 
सरदारों के पास रहती हैं । कहा जाता है कि राइट कृशछसिह ने जयपूर राज्य से सियासिस 
होने के दिनो मे उदयपुर से कागज की आमर छूटने का स्योहार बन्द करवाया था । 

कुसलसिह के पी5--फले खिह-सुमर सिह--सवाई सिहर सिह और 


दुस्ट्रसििष्ठ थे छः राव और 2०, डिन्‍्सू इनका इसिंतदास अन्यकार में झुप्त हो गया । सिर्फ 
६तना प्रकट दें कि शव हर्तॉसित्र जब राज्य स्युस हुए तब जाग के तत्कालीन ठाकुर जोध 
सिद्ठ जी के उथेप्ट पृत्र उनके रथान पर अभिषिक हुए और राबल हमीरसिनह कहछाये | इनका 
जन्म सं> १975 में आर विवाह सं० १८73] में हुआ था। किन्‍्सु यह छोटी उम्र में अप 
अवश्था में स्वगंवासी हो तये और टसके छाट भाई इनके उराधिकारी हुए । 

गबवल गामसिह जी की अषब्रस्था सिर्फ १६ ही व की थी । कोई छः महाँने पहल 


| 





छ 


श्री > रावजी साहब संग्राम सिंह ऊँ सामाद (जयपुर) 


उदयपुर राज्य के जागीरदार 


ही हनका विवाह हुआ था । परीणिता के हाथों की मेंहदी मिटी नहीं थी और उनकी प्रजा का 
प्रेम बढ़ता जा रहा था । किन्तु ऐसे ही अवसर में वे जयपुर के महाराज साहब के अनुरोध से 
भारत के दुर्भेय दुग रणथम्बोर को लेने के लिये सं० १५६१६ में अपने पिता जोधसिंद के 
साथ युद्ध में भ्ैये और वहाँ अपनी बीरता का चुडांत परिचय देकर ककोड के रणक्षत्र दी में 
स्वगंवासी हो गये । 

रामसिह जी की झत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई सामोद के अधिपति हुए। इनके राज्य 
काल में सामोद्‌ का सुचारुरप से सुधार हुआ । इन्होंने सुल्तानपुर नामक गाँव बसाया जो इस 
समय सामाद के ठिकाने में सबसे अधिक अच्छा गिना जाता हैं। सुलतान महल नाम की विशाल 
इमारत भी इन्होंने ही बनवाई थी जो दतुता, सुन्दरता और उपयोग के लिये इस समय भी 
नामी हैं| इन्होंने जाट युद्ध में विजय प्राप्त की थी । थे टोडराय सिट के युट में मारे गये। 

रायल अचितसिह--सुलतानसह के ज्यट्ट प७ । पिता का परम्शोकवास होने 
पर हन्हींन सामोंद का सिहासन ग्रहण किया । ८नकके लास का अजोनगढ़' किला सामोद के 
शेखर पर विश्वयमान हैं और इनकी कीलि का रमरग कराता है । आपकी झूल्यू के पीछे आपके 
पुत्र गापलछ बराशाल इस टिक्रान के उत्तराघिकारी हुए । 

गावल बरीशाल--आपका जभसा नाम था, देसे ही आप जयपुर राज्य के शत्र्भों के 
लिये अवश्य ही 'वरीशाल ॥। आपके जीवनकाल मे जयपुर के तम्कालीन मंत्री ने 
जयपुर नरेश महाराज जयासह ( ततोय ) के जीवन को अकाल ही में अशेष कर दिया था, 
भर राज्य के घनागार से कई लाख के जबर चुरा लिये थे । इस पर आप तथा आपके भाई 
कष्णसिध दोनों ने जयपुर राज्य की रक्षा के लिय्र अपने शपूव साहस का परिचय दिया था । 

आपने अपने युद्धिबछ के, प्रभाव से जयपुर राज्य के शासन में अपना हाथ प्रधान रखा 
था और राजा तथा प्रजा को संसुष्ट रखने के साथ दा आपने राज्य की वृद्धि की थी। उन 
दिनों मि० ब्छाक नाम के एक समस्माननीय भंगरज अफसर का जयपुर मे हत्या हो गईं: 
किस्तु आपने तस्काल ही हत्यारों का पता छगाया और उन्हें उचित ह॒ग्ड दिया। हसके पश्चात 
आपने जयपुर राज्य पर चढ़े हुप्‌ कई लाग्व रुपये माफ करवाय । 

गायल शिवसिंह--रावछ ग्ररीशाक जी के पश्चात्‌ रावल दिवासह जी इस 
ठिकाने पर अ्भिषिक्त हुप। आप बढ़े वीर, साहसी, क्रियाक्‌ -छ और देशनन थे ! आप 
जिस बात को हाथ में लेते थे, उसी को सफछतापू्वक ग्अतम करते थे । आपके आतक से 
बढें २ भी भयभीत हो जाते थे । भापकी अपूव प्रतिभा से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने 
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आपको विदेश की यात्रा के लिये बड़े २ भभिकार दिये थे। आपकी लोकसेवा सामोद तथा 
उसके आस पास के देहातों में आज भी प्रसिद्ध है। भाज भी देहातों में 'रावछ शिवसिद 
सा सरदार फिर नहीं होने का' की ध्वनि सुनाई देती है। आपने “शिवनिवास' नामक एक 
विज्ञाल ठद्यान भी छगवाया था। आप निषुश्र ही स्वर्गवासी हो गये । न्‍ 

रशावल विजयसिह जी--आपके एश्वात्‌ आपके छोटे भाई--रावऊ विजयसिंह जी 
सामोद के अधिफति हुए। सम्बत्‌ १९३७ में भारत सरकार ने आपको जयपुर के सत्काष्टीन 
महाराजा माधदर्सिह जी का गाडियन नियुक्त किया था | 

शधपल फनहसिह जी--यावछ विजयसिलद जी के बाद रावछ फसइसिह जी ह्प 
ठिकाने की अधीक्वर हुए । आपने फतहनिवास नामक महस्त अनबवाया। भापने मोडावारू का 
भी सुधार किया ! 

रायल संग्रामसिह जी--रावफ फतहसिंत जी के बाद आप सामोंद के अ्थीश्वर 
हुए । आपका जन्‍म संबत १९४७ में चोस के अधिपति श्रीमान देशीसिंह जी बहादर की 
प्रथम पी से हुआ था । आउने महाराजा को छेज में बी० ०० तक शिक्षा प्राप्त ही | खानगी- 
तौर से आपने कानन तथा शासन सम्बन्धी अध्ययन भी किया। आप बे मिलनसार और 
सौम्वर्डाति के महानुभाव हैं | विदा और साहित्य से आपका बडा प्रम है। सम्बद १:५० ४ 
आपका विवाह उदयपुर राज्य के सू्िच्यात सलुम्य रावजी को पत्नी से टुआ | संवर १०७८ 
में आपको अपने राज्य के सर्वाधिकार प्राप हुए | फिलहाल आप जयपर कोरिएज के सेम्या 


तथा व्तमान महाराजा के सहगामी £ । 


सीकर 


सीछा के नरेश कछवाहा गाजपूत हैं । इस परिवार के प्रमुश्य सरदाग महारजा 
जयपुर हैं । कक़याहा राजपूस सरयवयकी हैं तथा अयोध्या के महाराजा रामचन्द्र जी के 
द्वितीय पृत्र कुछ की सन्‍्तान हैं। इस परिवार के छोग अयोध्या से रोहतासत होते हुए 
खाख्यर में आ बसे । इन्होंने राजा दुरूयराथ्जी के समय तक खालखियर पर शासन किया | 
हसके पश्नात दुल्यराय जी ने दोसा में निवास किया तथा भसीण छोगों से आमेर फतइ 
कर | वतमान हु हार-रिथासन की नीय डाशी । 

राजा दुष्क्यरायर्जा से ११वीं पीई। में महाराडा तदघकरण जी पैदा हुए । इन्होंने ई० 
सन १३९७ से सन्‌ १३८८ तक आमेर पर शासन किया । इनके कई पृत्र थे, जिममें से 
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ध्रीमान गाव राजाजी साहब सोकर । 
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>पेष्ट पुश्र नरसिंह जी आमेर के भथीश्वर हुए । इनके द्वितीय पुत्र बरसिंह जी से नरूका परिवार 
की तथा तृतीय पुश्र बाछोजी से शेखावत परिवार की उत्पत्ति हुईं | 

बालोजी को अपने निवाहार्थ बरवाडा नामक एक ग्राम मिछा था। इनके पुत्र का नाम 
मौकरुजणी था। मोकलजी को कोई सनन्‍्तान न थी, अतएव इन्होंने बरवाडः छोड़कर तीर्थयात्रा के 
लिए प्रयाण कर दिया। ये घृमते २ बृन्दावन में पहुँचे | यहाँ इनकी एक गोस्वामी से मेंट हुईं । 
गोस्वामी ने इन्हें गौएँ चराने का उपदेश दिया और कहां कि गौओं के आशीवोद से इनके 
अवदय सन्‍्तान पेंदा होगी। इन्होंने पेसा ही किया | पुक समय में जंगल में गाएँ चरा रहे 
थे, तब शेख भूरान नामक एक फकीर उघर आ निकला | एक अप्रसूता बछिया का दुग्ध 
निकाल कर उसने इन्हें अपनी करामात का परिचय दिया। इम्होंन उसका बढ़ा आदर सत्कार 
किया, जिससे उसने प्रसक्न होकर इनके पुत्र उत्पन्न होने का वरदान दिया | इसके पश्चात 
इनके एक पुत्र उन्पन्न हुआ, जिसक्रा लाम फक्रीर के नाम पर 'शेखाजी' रखा गया । 

हैं० सन १४०५० में शेखाजी गहीनशीन हुए। उस समय इनकी आयु १२ बष 
की थी। इक्तोंने आमेर रियासत के साथ अपना सम्पूण सम्बन्ध लोड कर अमरसर में क्पना 
अलग राज्य स्थापित किया। ये ई० सन १४८८ में घाटवा के गोंड राजपुनों के खिलाफ 
युद्ध ये मारे गये । इनके पश्मात इनके पुत्र रायमल जी गदही पर बैंठे । इन्हें गॉंड राजपुर्तों ने 
अपनी न्यइ॒की व्याह में दे दा तथा इनके साथ सन्चि स्थापित कर छी | ईं० स० १५३८ में 
इनका स्वगंवास हो गया। 

रायमलजी के पश्चात्‌ सुजाजी अमरसर राज्य पर गद्दी-नशीन हुणु । इन्होंने मुगल 
सम्राट हुमायूँ की ओर से शेरशाह का मुकाबला किया ।| अतएय जब सम्राट हुमायूँ पदच्युत्त 
हो गये, तब शेरशाह ने अमरसर पर भी कइज़ा कर लिया। किन्तु बाद में हनके पुत्र लुणकरण 
जी को अमरसर राज्य वापस मिल गयां। लूणकरण जी के कनिष्ठ श्राता का नाम राग्रेसाल 
जी था। दोनों भाइयों में आउस में अनबन होने से रायेसालजी ने सम्राट अकत्रर की फौज 
में नौकरी कर छी। इन्होंने बहुत से युद्धों में अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसके 
कारण इन्हें राजा की उपाधि, पाँच इजारी मनसब तथा अनेक परगने प्राप्त हुण। इन्होंने 
खण्डेछा नामक स्थान में अपनी राजधानी स्थापित की । इनके वंध्ज रायसरू त' कहलाते हैं । 
इनके कई पृत्र थे, जिनमें से गिरधर जी नामक पुत्र खण्डेला में गददीनशीन हुए । इनके एक 
पुत्र का नाम तरमंझ जी था | 

तरमल जी--मैसा कि हस ऊपर कह आये हैं, तरमऊरू जी राजा रायेसाऊ जी के 

है डै है 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


चतुर्थ पुत्र थे । ये ही सीकर के वतमान राजपरिवार के मृऊू-पुरुष थे। थे प्रायः अपने पिता के 
साथ देहली में रहा करते थे | देहली में इन्हें भी शाह शाइ अकवर की नौकरी का अवसर 
मिछा । इस अवधर एर शाह शाह ने इम्हें 'राव' की उपाधि सथा कासली परगना प्रदान 
किया | हस समय इनके पिता राजा रायेसाऊ जी जीविस थे। इनकी सनन्‍्तान रावजीका' 
कइ्टछाती है तथा राजा साहब बहादुर सीकर हस शाखा के प्रमुख सरदार हैं । 

जिस समय सम्राट अकबर की बृद्धावस्था में तख्तनझीनी के झगड़े ख्दें टुए । उस 
समय तीरमछ जी ने सम्राट का पक्ष लिया। सखार अपने पौत् सुसक को शाह शाह बनाना 
सादते थ । किन्तु शाइजादा सलीम तस्त के छिये क्गद्ा खहां करने को उद्यत था । इस झगदे 
में होने खुसख का पक्ष लिया । अतएवं शाहजादा सल्दीम ने देहछी के तस््स पर आसीन होने 
के पश्चात्‌ इनका का सली परगना जब्त कर लिया। किन्तु कुछ अपे के बाद उसने यह परतमा 
तापिस छोटा दिया । इनके पश्चात इनकी थथी पीढ़ी में राव दोलगर्सिह जी हुए । 


कलैलतरसिह जी--इन्होंने ईं० सन १६८७ में सीकर का डिछा बनवाना शुरू 
किया । इसके पश्चात इन्होंने दस स्थान को अपनी राजधानी बनाया । हनका हैं० सने १४२१ 
में स्व॒गंवास हो गया । 

सेव्सिह जी--राव दॉलतसित जी की झयु के पश्चात उनके पूत्र सेवसि्ठ जी गरीं- 
नगशीन हुए। इन्होंने ई० सन १3२४ में सीकर प्राम वसाया । हनके राग्यारोहण के समय 
मुगलों की सब्तनत अवोगनि की ओर अग्रसर हो रही थी । अतप्‌व इन्होंने यह मोका द्वाथ से 
न जाने दिया। ई० सन १3३७ में हन्होंने फतहपुर # एक क्यतन्त्र गुसछमान नवाब पर 
आक्रमण बर फंतदपुर को फतह कर छिया | हस पर पराभू ते नवाब ने देंहली के मुहम्मद शाह 
बादआह के पास अपील की | हस समय वादशाद पर भामर के महाराजा सदाई जयसिह जी 
का वहा प्रभाव था। ये बादशाह के एक प्रभावशार सलाहझार थे। अलप्य जब यह अपील 
उनके पास पहुँची तब ठन्हंने सम्राट से कह कर इनका फसहपुर का कझज़ा कायम रहने 
दिया और दस अभिप्राय का एक शाही हुक्म अपने दस्तखत से इनके पास मेज जिया । इ 
नये कार्य से फिर से आमेर तथा सीकर राज-परिवार के बीच नया सम्बन्ध स्थापित हो गया । 

इसके पश्चात्‌ हल्होंने रिपासत जयपुर की ओर से मराठों के साथ युद्ध छिया। इस 
युद्ध में ये समत जखमी हुए, जिससे इनका देहावसान हो गया । 


शआांद्सिल जी--राद सेवर्सिह जी की के पश्मात उसके पृश्न राव ऑँदर्सिह्र जी गरी 
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पर बैठे । हन्दहोंने भी जयपुर राज्य की ओर से महाराजा होलकर से वारवसु में युद्ध किया । 
हं० सन्‌ १७६३ में इनका स्वरगंवास हो गया। 

देवी सिह जी --चैंद्सिह जी के पश्चात्‌ राव देवीसिद जी हस राज्य पर गहीनशीन 
हुए। इनके काका का नाम ठा० बुद्धिसिह जी था, भो जयपुर राज्य की ओर से भरतपुर के 
जवाहर मर जाट का मुकाबला करते हुए काम आये थे । 

इनके शासन में सम्राट शाह आछम ने शेखादटी सगदारों का अधीन करने के छिये 
अपने कमांइर मुरतजा अली को भेजा । इसने राव देवीसिह जी के साथ युद्ध किया किन्‍्सु 
हन्हानि अन्य शेग्वाबटी सरदारों तथा जयपुर छी फोज़ को सहायता से उसे भगा दिया। हसके 
पश्माव॒ इन्होंने कई प्राम जीत ऋर अपनी रियासत को विस्तृत किया। ई० सन्‌ १७८४ में 
इन्होंने सीकर से ६ मील दक्षिण को ओर देश्गढ़ का झिलछा त्था १३ मील पूर्व की ओर रुध- 
नाथ गढ़ का किला बनवाया । सीकर और फनहपुर में भी इन्होंने बहुत सी इमारत बनवाई। 
हैं० सन १७९३ में हन्होन साकर से उत्तर की ओर ४६ मील की दूरी पर रामएद शहर बसाया । 

२० सन्‌ १७९७५ में इनकी झ्स्‍्यु द्वो गयीं और इनके नाबालिग पुत्र राव राजा 
छएमनसिद जी सिदासन पर बैठे । 

लकछमन सिंह जी--हनको नाबरालिगी में हंस राज्य के अधीनस्थ बलारों के ठाकुर 
ने एक फ्रच ऑफिसर जॉर्ज टॉमस को नौकर रख कर फतहपुर पर आक्रमण किया | इसपर 
धाभाई सूरतमछ जी की अधीनता में इस राज्य ही सेना उसका सामना करने को खड़ी हुई । 
जयपुर दरबार ने भी कुछ सेना चोम के ठाकुर साहब रणजीतसिंह जी की अधीनता में भेजी 
जिससे जॉज टामस पराजित होकर भाग राया | इसके पश्चात्‌ ३० सन्‌ १९०४ में हस राज्य 
का ईस्‍्ट-हन्डिया कम्पनी के साथ सम्बन्ध रधापित हो गया और उक्त कम्पनी की भोर से छॉड 
लेक ने अपने खन, तारीख १९ जनवरी सन्‌ १९:७४ द्वारा इनके सलमास अधिकार एवं किछे 
पहले के समाग ही कायम रखे । 

ये बढ़े दानी थे | ३नहाने अनेक ग्राम दान ओर बखर्शाश से प्रदान कर दिये थे । इनके 
समय में रौखावटी सरदारों का फोजीबल भी बड़ा जबरदस्त था। इन्दोंने ६० सन्‌ १८०५ 
सथा १८०५९ में सीकर से १८ मीछक उत्तर को ओर लछम-. गढ़ दरहर बसाया तथा वहीं एक 
किछा बनवाया। इसके पश्चात्‌ इन्होंने ई० सन्‌ १८१२ में खण्डेछा विजय किया । ई० सन्‌ 
१८१३ में इन्होंने जयपुर को पिटारियों के आक्रमण से बचाया । इस वीरता के उपरक्ष्य में 
इन्हें रावराजा की उपाधि प्राप्त हुईं तथा जयपुर राज्य ने इनका खण्डेछा का आधिपल्य 
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स्वीकृत किया | इसके पश्चात्‌ इं० सन्‌ १८२८ में इन्होंने स्वण्डेला जयपुर के तत्कालीन 
नाबालिग महाराजा सदाई जयसिंह जी को नज़र कर दिया। यह परगना जयपुर रियास्तत ने 
दस वध तक अपने अधीन रख कर बाद में इसी राज्य को वापस दे दिया । ईं० सन्‌ १८३३ 
में इनका स्वगंवास हो गया । 

राम परतातब सिह जी--जिस समय राघ राजा छडठमनसिद्द जी स्वर्ग का सिधारे, 
उस समम आपकी उम्र ५ वर्ष की थी। यद्यपि आप राज्याभिपेक के समय अल्पक्‍्यस्क थे, 
किन्तु आप की तालीम आदि बढ़ी अच्छी तरह से हुई थी जिस से थोड़े ही वर्षा मे आपने 
शासन-सूत्र सेभालने की योग्यता प्राप्त कर छी । आपको नावाछियी में गाण्य के कुछ जागीर: 
दार्गो ने बलवा ग्वड्ा करने का प्रयरन किया था । अतपृव शासन की बागढ़ोर अपने हाथ मे 
लत ही आपने टनका दमन करना शुरू कर दिया! उनको पूर्ण रूप से अपने अधीन कर 
आपने अपनो प्रजा के हिला्थ शासन-प्रणाली में अनेक सुधार किये | इं० खक १८४०० में 
आपका देहान्त हो गया ) हस समय यह राज्य उन्नत दन्ना में था | 

मंझ सिंह औी--रामप्रतापसिहही के स्वगंबासी होने पर उसके कनिष्ठ श्राता 
रावराजा मेरूसिह जी इस रा्य की गाही पर बड़ें | इन्होंने ई० स८ १८७५१ के सिपाही- 
विठोह के समय भारत सरकार की बड़ी सहायता की, जिसके उपछद्य में हसह तलवार, 
खिह्लस आदि अनेक सम्मान प्राप्त हुए । इनका हूँ० स० १८६५ में देहावसान हो गया। 
इनको कोई पत्र न था अतपूव माथोसिह जी टसक-विध्रान द्वारा हलके स्थान पर शादी 
नशीन हुए 

माधों सिह जी--आप जिस समय हस राज्य की रात पर लविश्ति हुए, उस 
समय कषापको उम्र ५ हर्ष की थी। अवएन आपकी नाम्रासियी में घोंध के टोका साहब 
माधोसिदृती ने शासन-कारय सेमारा । बाद में आलिंत होने पर अयपने दासन की बाराहोंर 
अपने हाथों मे लछी। तय्पुर के स्वर्गीय सहाराजा जयप्तिहती आपसे ग्रदे प्रस॒क्ष थे। रन्‍हंनि 
आपको एक पैंचरगी झंडा प्रदान किया था। आप उनके साथ २ देहकछी दाबार में भी 
सम्मिलित हुए थे । 

हस समय आपको महारानी विक्टोरिया की और से कैस२-हिन्द का खिताब प्राप्त हुआ था | 
६ स० १८८६ में आपको स्वर्गीय महाराजा श्री सवाई माधोसिहजी ने 'बहादुर' की उपाधि 
प्रदान की | हसके पश्चात जाप ईं- स० १९०२ में महारात माघोसिहजी के साथ २ सम्राट 
सप्तम एडवर् के राग्याभिषेक में सम्मिलित होने के छिये विछायत पधारे तथा घहाँ ले कौर कर 
३६ 
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हं० स० १९०३ के देहली दरबार में सम्मिछित हुए।हं० स० १९१२ में शाहनशाह पद्मम 
जॉज़ के राज्यारोहण दस्वार के समय भी आप देहली पधारे थे । 

आप बड़े लोकप्रिय नरेश थे । आपकी दयालुता एवं दानझूरता बड़ी प्रसिद्ध थी। 
आपको शिल्पकला से बडा प्रेम था। आपने सीकर में अनेक बड़ी २ एवं सुन्दर इमारतें 
बनवाए | प्रजा के आराम एवं सुभीते के लिय आपने स्थान ३ पर संड्क बनवा! तथ। सीकर 
में एक इलक्ट्रिक पॉवर हाउस, अस्पताल और स्कुल आदि स्थापित किये । आपने भारत 
सरकार और जयपुर दसबार के साथ भी अपना सम्बन्ध अच्छा कायम रखा । इं० स० १८९९ 
में आपने अपने सवार ट्रान्सवाल ओर सोमालीलेड में ल्टने के लिसे भेजे । बिगत यूरोपीय 
महासमर के झुरू होते ही आपने भारत सरकार को अनेक तकार से सहायता दी सथा अपने 
राज्य के कई नव-सनिक भेजे । इसके अतिरिक आपने बहन से उँट, घोड़ आदि भी युद्ध में 
भेजे | इन सब सहायताओ के उपलक्य में आपको युद्धू खनम होने पर भारत सरकार की ओर 
से सम्मान-स्वरूप एक तऊयाएप्राप्त हुई जा ऑनरेबल हॉल डइ साहब राजपुताना के ए० जी० जी० 
ने सीकर भ इेस्बार करके आपको प्रदान की । हसके कुछ दिनों पश्चात्‌ अर्थात हैं० स० ६९२२ 
का १ जनवरा की आप के सी० आइ० हं० की उपाधि से विभूषित हुए । 

हं० स० १०२२ का २७ वीं जून को आपका स्वगंवास हो गया । 

रावराजा कल्याण सिंह जी--राव राजा लछमनसिंह जी को सृत्यु के पश्चात्‌ 
राप्राजा कस्याणसिद जा साहब दस राज्य की गही पर बिराज । आपडी सीकर के वर्तसान 
नरेश हैं । आपके दो एुग्न हैं| उ्रेष्ठ कुमार को आयु उस समय लगभम ५ वष की है तथा 


कनिछ कमार का लगभग ७-६ मास पहले जन्म हुआ है । 


घरा रू 


बगरू के राजा साहव का तास ठाकुर जसवरन्तसह जी है। भाप जयपुश राज्य के 
प्रमुख सरदार हैं । दरबार में महाराजा साहब के बांइ ओर की पहली बैठक पर आप बिरा 
जते हैं! पब कभी महाराजा साहब जयपुर से बाहर तशरीफ ले जाते हैं तो भाप वंश परं- 
परागत हक के अनुसार महल्लों तथा नगर की देख-रेख करते ५ तथा उनकी अनुपस्थिति में 
राजकीय उरसव आप ही की निगरानी में होते हैं । ठाकुर साहब जयपुर के प्रसिद्ध महाराजा 
पृथ्वीराज के १३ वंशर्जों में से एक की सन्‍्तान हैं। आपके बंश में आदि राजा का पुश्तैनी 
खिलाब धछा आता है। आपके पृत्र-पुरुर्षो को मुगऊ खन्नाटों की ओर से खि्ततें प्राप्त हुई 

पक 
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थीं। उस समय आपके पूर्वज मुगगलों को फौजी सहायता देते थे । इरोट के मामले में मेजर 
छॉडलों तथा मि० ऑक्टरलोनी को भी उन्हंनि बड़ी सहायसा दी थी | 

ठाकुर जसवन्सर्सिह जी के पिताम्ह का नाम ठाकुर सावन्लसिह जी था। ये तस्का- 
छीन जयपुर कॉसिल के मेम्बर थे। हं० सन १८५७ के सिपाही-विव्रोह के समय इन्हने बढ़ी 
उत्तम व्यचस्था की थी। इसके पश्चात महाराजा रामसिद्द जे की सत्यु के शाद भी इन्होंने 
राज्य के सारे विभागों में शान्ति कायम रखने में बड़ी कार्य्य-जुक्षता दिस्वाई थी। हम सेवाओं 
के लिये भारत सरकार ने आपकी हार्दिक प्रशंसा की थी। अफगान युद्ध में तथा चित्राऊ के 
आक्रमण में अपने भारत सरकार को बहुत सहायता पर्ुचाई । फेमिन रिल्लीफ फण्ड में भी बापने 
अस्छी रकम एकश्रित की । आपके पुश्र क! नाम कृभर ए"वीसिह था, जिनका जन्म ईं० सन 
)८ ६४ में हुआ था। कुँअर एथ्वी सिह अजमेर के मेयों कॉलेज के एक प्रतिभाशाली विशार्थी 
थे | इन्हें विद्यार्थीजीवन में एक सोने का मेद्रल तथा कई पॉरितोषिऋ मिले थे । कोछेज छोइने 
पर ए० जीं० जी० साइबर ने इन्हें अपने अटेची के पद पर नियुक करना लाहा | किग्सु 
जयपुर के सहाराजा स्ाहक हन्हें अपने राज्य ले कषजग न रसख्रना चाहते थे । 

भनएव उन्होंने इन्हें सविल जज के पद पर नियुक्त कर दिया । इसके थोड़े ही दिन 
पश्मात कंबल २० वर्ष के आयु में हनका देहान्त हों गया "! 

हैं० सन 7९०६ मे ठाकुर सार्वर्नासह जी का रंागंबास हो गया। अलएवब वहमान 
ठाकुर साहब जसवंतसिह जा शासन-कार्य देखन छगो । आपने अजमेर के प्रेयों कॉलेज में 
दिस्ताप्ययन किया है | सा जशपुर गाय मे आप ठसखसाही एच बुद्धि नाव सरदार गिने जाते हैं । 
भापडो दो पुत्र हैं जिनके नाम केंवा कारतसिह और भीर्मासह हैं। रस यूरोपीय महासमर के 
समय आपने यूद्ध-झज़ तथा अन्य फर्डों में अच्छी सहायता दी था । 

सटउला 

गज़िस्पान में घतदेला एक पंसित टिकाना है। हताक शासक शाजपुनां की शेखावल 
शाखा के हैं, ते कि रतबआाईों में अपने पोप यथा वदिसक्ता के छिये विल्याल हैं । शोलावल 
परिवार की ठपक्ति अस्बर के सहाराजा उदयकरण जी हूं प्रवीत्र शेस्पछ से हुईं है । हन शेख्ल जी 
के द्वितीय पुत्र का नाम रायसाछ जी था। ये मुगछ सम्राट अकबा ही सेना के साथ २ अफ- 
गानों के स्विछाफ युद्ध में छडे थे | इस गुद मे इन्होंने एक प्रसिद्ध अफ़रान सरवार को मार 
फर छाई का हृदय एकदम पछट दिया था। इस वीरता के कारण हनका सम्राद के साथ 
परिचय हों गया | सम्राट अकृषर इ्नपर बड़ा प्रसक्ष टुआ ! इसने एन्हें 'राय साक्क जी व्रचारी' 
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की उपाधि प्रदान की और रवासा और कर्सोली नामक दो तदसीलें जागीर में दीं। राम 
साझ्जी पंथ हजारी मनसबदार थे । कोहिस्नान के अफगानों के मिलाफ भी ये महाराजा मान- 
सिह के साथ २ लड़े थे । 

जिस समय रायसाक जी की मृत्यु हुईं उस समय उनकी जागीर सुब्यर्वाम्थित थी । 
रत्यु से पहएे उन्होंने उसे भपने सता पूत्रों भें निश्न अकार विभाजित कर दिया: 

( $ ) गिरघर जी--खेडला और रेवासो परगने; 

( ३ ) छाश्खान जी--खाचरियावस । 

( ३ ) भोजराज़ जी--उदयपुर | ( खेनईी के राजा साहब इसी शाखा के हैं ) 

( ४ ) लिर्मठरावजी--कसृछी तथा अन्य ८५ ग्राम | ( सीकर के वत्तमान शासक- 

रावराजा ज्ञी इन्ही तिरमछराव जी के बंण के हैं ) 

( ५ ) पर शुराम जी--बआाहे ! 

(६ ६ ) हराम जी--मूंदढी । 

( » ) तातखःन जी--कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं दिया गया । 

गिरिघरजी अपने पिता की भाँति शक्तिशाछी एवं उत्साही सरदार थे | अपने साहस- 
पूर्ण कारय॑ के उपल्षय में इन्‍्हं सम्राट की ओर से राज़ा' की उपाधि मिली थी । इनकी रूत्यु 
के पश्टात इनके पुय्र द्वारकादास जी खण्डेछा की गटी पर बडे । इनके साहस के विषय में हम 
यहाँ एक आश्रयंजनक घटना का वर्णन कर देना उचित समझते हैं। कहद्दा जाता है कि पक 
समय मुग़छ सम्राट ने एक सिंह को पिजरे में बन्द कर रखा । हसके पश्चात्‌ उसने इनसे कहा 
कि “बदि तुम नरसिंह जी के भक्त हो तो हस सिह का सामना करो ।'' द्वारकादास जा की 
नरसिददप्ती में अटल धद्धा थी। भतएवं स्नान कर हाथ में पूजा आदि की सामग्री ले वे भरकेले 
डस भयानक पशु के पास चले गये । उस समय उन्हें निशस्र देख कर सम्राट तथा धन्य 
दरबारियों को बहा आश्चर्य हुआ । किन्तु ये निर्भीकतापूर्ष्यक आगे बढ गये । उस बनराज के 
पास पहुँच कर उन्होंने उसके मरतक पर तिछक छगा गले में माछा पहना दी। हृसके पश्चात्‌ 
ये डनके करा पस्षों में मस्तक सेव कर शान्तिपुच्वक परमेश्वर की आराधना करने छगे। 
इस समप दशकों ने जो अदभुत रश्य देखा उससे थे भादउक्क से रद्द गये । उन्होंने देखा कि 
वह भीषण हिसकपश्ु धीरे २ इनके मुख सण्डल पर अपनी जिथ्हा घुमाने छगा। उसने 
अपना दिख भाव तनिक भी प्रकट न होने दिया। इसके पश्चात ये सुखप्ष्यंक वापस कौर 
भाये । हुस समय सम्राट ने हनसे कुछ मॉँगने को कहा । हस पर इन्होंने कहा--- मुझे कुछ 
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नहीं चाहिये, लेकिन हाँ, हतना अवश्य में आप से अनुरोध करूँगा कि आप मेरी भाँति किसी 
वूसरे पुरुष के प्राण सड्गट में न डालें ।” इसके कई वर्ष बीत जाने पर सम्राट ने हन्हें हनके 
परम मित्र खानजहाँ लछोची को मार डालने की आज्ञा दी। इस समय आपने अपने शुद्ध 
व्यवहार का जो परिचय दिया, वह बहुत थोड़े सरदारों में देखने को मिलता है। आपने हस 
आदेश की सूचना तुरन्त अपने मित्र को कर दी तथा उससे कह दिया कि या नो यह सम्रार 
की अधीनता स्व्रीकार कर ले, अथवा वहाँ से कोई दूसरे स्थान को चल दे । जब वह दोनों 
में से एक भी बात पूरी करने पर उततारू न हुआ, तो इन्होंने नश्चित समय पर उसके प्राण 
हरण कर छिये तथा खुद भी उसी स्थान पर स्वहस्तों ले अपने प्रात विसज्न कर राये । 

द्वारह्ादास मी की सृत्यु के पश्चात उनके पुत्र वासिहदेद जी सण्टछा पर शासन करने 
लगे । ये सम्राट के साथ दक्षिण के युद्धों मे लड़ते हुए काम आये | इनके पश्चात बहादुर सिंह 
जी गदही पर बैठ । हनके तीन पुत्र शे--केशरीखसिह जी, फतहसिह जी कोर उद्यासिह जा । 
अनप्‌व हनकी मृत्यु के पश्चात्‌ कसरीसि जा सार गॉस्य के सालिक बने | किन्तु हनके पिस्झ 
फतहसिंह जी ने बकवे का झण्डा स्यदो किया ।। हस बछतें मे फतहसिंह जी मारे गपे | बाद 
में केसरी सिह जी एड आक्रमण में काम आये | हनका उस समय कोह सन्‍्तान ने थी । अतएव 
इनके कनिए्ठ आता तथा प्रह्ीन-पुद्र उदबसिदजी की गज़गद़ी पर बैठे । हसके ६७ ही दिनों 
पश्चात्‌ स्वर्गीय फतह सिह जी की विधवा रानी झो एक प्र उत्पन्न हुआ | संहेरा ज्यूनियर 
राजाओं की उत्पक्ति इसी बाछक से हुई है । 

उदयसिद जी के पश्चात खंडेला में सवाई सिहजो, बृस्दावनसिह जी, किशनसिहजी, 
बुशा्ासह जी, फसहर्सिह ती तथा हमीा।सिह जी नामक राजा हुए । 

हस ठिकाने के वर्तमान राजा साहब का नाम राजा हसीरसिंदजी है। ईशाीस यप की आयु 

में शाप इस स्थान की राही पर बैठे । इं० स> १९०८ में आप जयपुर राज्य का कीसिलछ 
के मेम्बर बने । इस पद पर आपने बड़ी योस्यताएस्वक काय्य किया जिससे महाराजा साहब 
कग्यन्त सम्तुष्ट रहे । हस पर आपने छगालार १) वर्षो सके कांस्य किया । 

विगत महासमर के समय आपने ऊंटों की स्वरीद्र में भारत सरकार के अधिकारियों 
को बदी सहायता दी | हसके अतिरिक्त आपने युद्ध-कज़ में १५०००) रुपये प्रदान किये । 

हस ठिकाने का शासनभार भ्रहण कर आपने इसमें बहुत कुछ सुधार किया हैं। आपने 
मैरपुरा मामक एक बाँध बंधवाया तथा उसीके समीप एक सुम्दर शिवारूय अनवाया है । 


है % 


भारत के देशी राज्य -- 





शा 


टाकूर साहिब, काशोता 








|| 
हा] 
४ 
है 
4 
$ + 


३ पं ॥ 
है | 
अं 


अकिक . | 
3 ......_-3०3..--“.-““--.५ 
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जयपुर राज्य के जागीरदार 


खण्डेछा में आपने एक चिकित्सालय तथा गौशाका खोल रखी है। आप एक एऐँग्लो वरना- 
क्यूलर मिडिलल स्कुल भी शीघ्र ही उद्घाटित करने का विचार कर रहे हैं । 


किगी 


कछवाह्या राजपूर्तों की खांगरोत शाखा के अधीनस्थ डिग्गी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना 
है। यदद जयपुर से ४० मील दक्षिण की ओर है । इसमें ४० ग्राम हैं, जनकी आय १ छाख 
रुपयों के छममभग तथा जनसंख्या ५००० है। हसी ठिकाने के अन्तगंत कल्याण जी का सुप्रसिद 
देवाकय है, जद्दाँ पर प्रतिवर्ष दजारों यात्री आते हैं । 

अम्बर-राज्य के १९वें महाराजा प्थ्वीराज के आठव पुश्न का नॉस जयमक था। हदें साई- 
बार भौर आसलपुर नामक दो आम जागीर में मिक्के थे ! इन ग्रार्मों की आय बहुत थोड़ी भी, 
जिससे जयमल जी सुचारुख्प से निवाह व कर सकते थे। इसलिये इन्होंने ये गाँव चारण 
और भाट टोगों को दे दिए तथा स्वयं मुगल सम्राट हुमायूँ के दरबार में हाजिर हो गये । 
कुछ ही दिनों में इन्होंने सम्राट की कृपा प्राप्त कर ली जिससे इन्हें शाहंशाह्द के अन्तःपुर में 
बड़ी नौकरी मिल गईं । इसके अतिरिक्त इनको ज़मीन भी प्राप्त हुईं । जयमल जी के पाँच पुश्र 
थे, जिनसे सबसे बड़े का का नाम खंगार जी था। ये ही खंगार जी इस ठिकाने के जनक- 
सरदार समझे जाते हैं । इनकी प्रशंसाह सेवाओं से प्रसन्न होकर सम्राट अकबर ने हन्हें 
“जारायना' ग्राम जागीर में प्रदान किया था। इनके १८ पुत्र थे। इनकी मझत्यु के पश्चात्‌ 
उनके अष्टम पुश्र भाकर जी अपने पिता की जगद्द स्थानापनश्न हुण। भाकर जी के पुत्र का नाम 
द्वारकादास जी था! ये भी तिछोना के ठाकुर थे । इनके पोत्र हरिसिह ने सम्वत्‌ १७२५ में 
तिलछोना छोड़ दिय। । इसके पश्चात्‌ कुछ बलवाइयों को दमन कर हरिसिह जी लूम्या नामक 
स्थान में निवास करने छगे। कुछ ही दिनों बाद इन्होंने दुगांदास नामक प्रसिद्ध लुटेरे को 
कैद कर लिया। इससे भालपुरा के छोगों को बड़ी शान्ति मिली और मुगल सम्राट ने इन्हें 
मालपुरा के भूमिया का हक्क प्रदान कर दिया। इन्होंने रूम्या में एक किका बनवाया ! थे कुछ 
समय तक अजमेर के सूबेदार भी रहे थे तथा जयपुर के महाराजा रामसिंह के साथ क्राबुछ 
के युद्ध में सम्मिलित हुए थे । 

डिग्गी पहले नारुझा लोगों के हाथों में थी। इसे भी हरिसिंद्द जी ने अपने हस्तगत कर 
लिया । सम्वत्‌ १७६५ में इन्हें जयपुर के महाराजा विशर्नास॒ह जी ने मेवाद अपने कब्जे में 


काने के लिये भेजा । वहाँ से ये सफ़लीभूत होकर वापस छोटे । किन्तु मांगे में सधुरए के एस 
जवाहरगढ़ी में .हन्हें किसी ने गोली से मार डाकू । हलके स्पेष् पुत्र गर्जासह सी जयपुर की 
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ओर छड़ते हुए काम आये तथा गजर्सिंद के पुश्र एरथ्वीसिंद भी कानीखोइ के पास वीरगति 
को प्रास हुए । कहते हैं कि हनका सस्‍्तक घड़ से अछूग हो जाने पर भी ये बड़ी देर तक छड्डते 
रहे । हरिसिह जी की रस्यु के पश्चात्‌ उनके कनिष्ठ पुत्र अमरसिंह जो उनकी सम्पत्ति के 
उत्तराधिऋारी हुए | इनके कोई पुत्र न था | अतएुव इन्होंने हरितिह जा के कराता विजयसिंह 
जी के पुत्र को दत्तक ग्रहण किया | इसका नाम कल्याणलिह था। इनकी नामाकिगी में 
जयपुर राज्य ने इनसे हूम्बा नामक स्थान ले किया | जब ये बाछिग हुए तो 'छम्दा' के अले 
जाने से इन्हें अत्यन्त रंज हुआ। इन्होंने तुरन्त ही जयपुर छोड़कर सेदाइ के महाराणा की 
नौकरी स्वीकार कर छी । मद्दाराणा ने इन्हें अच्छी जागीर देकर सम्मानित किग्रा, किन्तु इसके 
पश्चात्‌ हन्दें जबपुर महाराजा ने बापस बुला लिया तथा रुम्या कौर दिग्यी दानों स्थान वापस 
प्रदान कर दिये । 


कक्याणसिंद जी के पौग्र का नाम करणसिड था। इन्हें रंवारपादा नामक आम 
जागीर में मिछा । हसके पश्चात्‌ ये मुसाहिव के स्थान पर नियुक्त हुए | इनके पंश्मात्‌ मेघर्सिंद 
जी हस ठिकाने के स्वामी हुए । ६मके समय में छम्बा ठिकाना जयपुर राज्य ने छे लिया तथा 
डसके बदले में इम्हें अन्य ग्राम जागीर में दे दिये । सम्वत्‌ १८६२ में थे जयपुर राज्य के 
दीवान के पद पर नियुक्त हुए । इसके पश्चात्‌ महाराजा जसवस्नर्सिह जी की नाबालिगी में ये 
रिजेंट के पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने शासन-कारय बढ़ी दक्षतापूवक संभाला । हनके पश्चात 
इमके पुश्न भीमसिंह जी भी मुसाहिब बनाये गये । 


भीमसिद जी के उय्ेहठ पुत्र का नाम प्रतापसिद था । ये अयपुर की छॉसिल में 
र्हेन्यू मेग्बर थे । हन्दोने अपने ठिकाने का उतस प्रबन्ध किया। इनके पश्चात्‌ इनके दक्तक- 
पुत्र ठाकुर देवीसिंह जी हस टिकाने के स्वामी बने। ये भी जयपुर कॉसिल के रेग्देन्यू पद 
पर कार्य करते रहे । हनके पश्चात्‌ ठाकुर असरसिह्द जी ने भी इसी पद को सुशोभित किया | 
हनका युवावस्था ही में देहान्त हो गया । इनके पश्चात लम्बा के ठाकुर साहव मैरोसिंह जी 
के पुत्र संप्रामसिइ जी हस जागीर के स्वामी बने | पूर्व-पुरुषों की भाँसि भाष भी भपने जयपुर 
राज्य की कोसिल के रेग्देस्यू मेम्बर के पद पर नियुक्त हुए । आपके शासन में टिकामे की हकत 
अअछी है। आपको दरबार में मद्ाराजा साहब के बायीं भोर के प्रथम भासन पर बैठने का 
यंश-परंपरागत सम्मान दै ! 

विगत यूरोपीय महासमर में भापने ्षच्छी सहायता प्रदान की थी ! 

शेर 


जयपुर राज्य के जागीरदेह₹ 
मिलाई 


झ्िकाई के ठाकुर साहब राजपूर्तों की कछवाहा शाखा के हैं। कछवाहा शाखा की 
उत्पत्ति ्रयोध्या के सुमसिद महाराजा रामचन्द्र के द्वितीय पुश्र से बताई जाती है। छाई 
के वतसान ठाकुर साहब श्रीगोवर्धनसिंह जी अम्घर के सुविस्यात महाराजा मानसिंह की 
१५ थीं पीढ़ी में हैं । इस ठिकाने का पूर्व इतिहास बड़ा सुन्दर है। यह ठिकाना सदैव ही 
जयपुर राज्य का मददगार रहा है। जयपुर और भारत साम्राज्य के बीच है” सन १८१८ की 
सुलह हो जाने के समय से यह भारत साम्राउयर के प्रति बढ़ी राजमक्ति रखता आया है। 
सानसिहोत रजवातों में हस ठिकाने का स्थान जयपूर महाराजा से दूसरे नम्बर का है। हस 
ठिकाने का जयपुर राजघराने से घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब कभी जयपुर की राज-गही पर दुत्तक 
ग्रहण करने का अवसर आता है तो इसी ठिकाने में से दत्तक प्रहण किया जाता है । सुप्रसिद्ध 
हतिहास-छेखक कनेल टॉड अपने इतिहास में लिखते हैं कि-“जयपुर के समस्त रजवातों में झलाई 
का घराना भमुख है और जयपुर राजघराने में उत्तराधिकारी के अज्ञात में हसी टिकाने का 
छटका राजनाही पाने का अधिकारी होता है । गहीसशीर्नी के दरबारों में भी इस धराने के 
ठाकुर साहब महाराज-कुमार के पास आसन पर पैटते हैं और समस्त रजयात इन्हें 'महाराज 
श्री' के नाम से सम्बोधित करते हैं । 

इस स्थान के वतमान ठाकुर साहब का नाम गोदर्घनसिंद्द जी है। आपको वंश परं- 
परागत अनेक उच्च सम्मान प्राप्त हैं। आप जयपुर राज्य को किसी प्रकार का कर नहीं देते 
और न आपको नौकरी ही देना पड़ती है । आप इस ठिकाने पर दृत्तक आये है। झलाई के 
ध्वर्गीव ठाकुर साहब का नाम श्री विजयसिंह जी था, जिनका ई - सन्‌ १९८७ भें स्वगवास हा 
गया । इस स्थान के उत्तराधिकारी होने के पूष्वे वर्तमात ठाकुर साहब बीकानेर के महाराज! 
साइब की नौकरी में थे । आपको शिकार का बड़ा शोक है। भापका विवाह बीकानेर हाज- 
परिवार की पक कन्या के साथ हुआ है । आपके तीन कन्यापूँ हैं, लिलरें से ज्येष्ठ कन्या का 
विवाह निमराला के राजकुमार के साथ हुआ है । 

चिछाईं रिकासा जयपुर से ४५४ गीछ दक्षिण का भोर घस! हुशः हैं । 

फरणसर 

करणसर के जागीरदार ठाकुर बहादुरसिंह जी रानावत हैं। भाष जयपुर राज्य की 
सेबा के बक्षी-फौज अथांत्‌ कमांडर-इन-चीफ हैं। आपका जन्म सस्वत्‌ १९१४ में हुआ था । 
आप हिस्‍्दी भाषा से साथपरणतथा परिचित हैं। शिम्तु निशाना मारने, शर्ह्राइम प्रधोध तथा 

डे 


भारतीय रा्यों का इतिहास 
घोड़े की सवारी में आप कुशल हैं। आपने जयपुर राज्य की पुलिस के जनरल सुपरिटेस्डेम्ट 
के पद पर कई दिनों तक काम किया । भाप मुन्तजिस शेरखाना तथा मुन्तजिस आबादी के 
पदों पर भी कई दिनों तक रहे | आपकी अद्भुत कार्य-दक्षता एवं बुद्धिमता से जयपुर राज्य 
में दुष्कर्म होना बहुत कम हो गया। दुष्ट लोग सो आपका नाम सुनकर अब तक घबराले 
हैं । आपछे अविश्आन्त परिश्रम से कई पेंचीले मामऊझों का निबटारा हो गया। आप जयपुर 
राज्य के एक ताज़िमी सरदार हैं | जयपुर में आपकी ३२०००) वार्पिक आय की भ्रूसम्पत्ति 
है तथा अलवर राज्य में भी ६००० रुपयों की आय की भू सम्पत्ति है। राज्य में आपका बढ़ा 
सम्मान है । आपकी दयालुता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा तथा प्रजा सब आपकी इज्जत करते 
हैं। आप सब प्रजा-हितकारी कार्यो में दिलचस्पी रखते हैं तथा समय २ पर कई उपयोगी 
संस्थाओं को आर्थिक सहायता देते हैं । 

विगत यूरोपीय समर के समय आपने युद्ध-कज़ तथा अन्य फरडों में अच्छी सहायता 
दी थी | आप 'रिक्रिटिंग कमिटी? के भी सुख्य सदस्य रहे थे । 

आपके परिवार के पूर्व पुरुष मेवाड़ राज्य में रहते थे और रावत शक्तखिंह जी के 
द्वितीय पुत्र उदयलसिह जी राजत इस ओर आये थे। इन्होंने महाराजा सवाई माधोसिंह को 
जयपुर की राजगही प्राप्त करने में सहायता पहुँचाई थी और इसी सहायता के उपलक्ष्य में 
हन्हें लम्बा आम का पद्दा, ताज़ीम तथा मुरातत् आदि सम्मान भी प्राप्त हुए थ । 

चतमान ठाकुर साहब थहादुरसिह जी के पुत्र का नाम कवर किशोरसिंह हैं ) ये बड़े 
सुशिक्षित एवं चुढ्धि मान युवक हैं लथा एक योग्य पिता के सुणोग्य पुत्र हैं । 

डाकुर भोजराज सिह जी--आप राठौर राजपुतों को चौपावत शाखा के हैं। 
जयपुर के भूतपूर्व महाराजा श्रीरामसिजी के शासन में पीलत्रा के ठाकुर साइब जीवराजसिंह 
जी जयपुर पधारे थे । उस समय महाराजा साहब ने इनके प्रति बडी सहृदयता प्रकट की । 
हुनके चार पुत्र थे, जिनसे से उ्येष्ठ पुत्र॒ अभयसिट जी अपने पिसा की सम्पत्ति के उत्तराधि- 
कारी हुए तथा तूसरे तीना परृश्न॑-जग्भू सिह जी, जोरावर्ससह जी और पःतहसिह जी जयपुर 
मद्दाराजा साहव के पास आये! महाराजा साहब ने उनके प्रति वड़ी सहानुभूति प्रदशित 
कर उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया । ये तीनों अपनी कतव्यदक्षता के कारण ऊँचे पदों पर 
पहुँच गये तथा तीनों ने महाराजा साइब से अपने लिये अछग २ जागीरें प्राप्त कीं। ठाकुर 
शब्भू सिंह जी को गृणेर जागीर में मिझा । इनकी झृत्यु के पश्चात्‌ इनके ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर 
मुझइन्दसिद जी सुतात्खामा फे सुपरिटेम्डेस्ट के पढ़ पर नियुक्त हुए । आपके जीघन-समय में 

४५ 
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भारंत के देशी राज्य-- 
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हिय, पृ ठाकुर सांहब, विसाऊ 
ठाकुर साहब, घूला 


अर्थपुर राज्य के जागीरदारे 


गुणेर ग्राम के बदले सन्‍्था गाँव जागीर में मिला। वनमान ठाकुर साहब भोजराजसिंह जी 
आप ही के पुत्र हैं। ये भी सुतारखाना के सुपरिटेन्डेन्ड का कार्य देखते हैं तथा दीवानी में भी 
काम करते हैं । 

उपरोक्त आकुर जोरावरसिंह जी ने कई दिनों तक बख्शीगिरी का काय क्रिया । इसके 
पश्चात्‌ ये कोन्सिल के मेम्बर बनाये गये। इन्हें कनोटा की जागीर प्रदान की गईं । इनके पश्चात्‌ 
ठाकुर नारायण सिंह जी इस जागीर के उत्तराधिकारी हुए । इन्होंने कहेँ वर्षो तक जयपुर 
राज्य की पुलिस के अनरल सुपरिटेन्डेन्ट का काम किया | इसके पद्चचात ये वर्तमान अलवर 
महाराजा साहब के गाडियन नियुक्त किये गये । बालिग हो जाने पर भी अछवयर महाराजा 
साहब ने आपको अपना सलाहकार नियुक्त किया । इसके कुछ समय बाद जयपुर महाराजा 
साहब्र ने आपको वापस बुला लिया तथा इन्हीं के पूत्र पद पर नियुक्त कर दिया। आपके 
पुश्र एक अखारोंही फॉज की टुकड़ी के कप्तान को हेसियत से चाइना, फ्रान्स, वजीरिस्तान 
और मेसोपोटामिया के युद्ध-क्षेत्रों में गये थे। 

हमसे ठाकुर फलह सह जी का उल्लेख ऊपर कर चुके हं। ये जयपुर राज्य के प्राइम 
मिनिस्टर + पु सके पहुँचे भार इनको नाइछा ठिकाना जागोर में सिछा । इनकी झुत्यु के 
परचान इनके पुत्र ठाकुर रूपाँसद् जी नाइला ठिकाने के स्वामी हुए। पहले ये राज्य के 
किलों के कर्मांडर रह और वाद में कॉन्सिल के मेम्बर बन गये । इसके बाद आप महकमा 
आलिया में नियुक्त हुए। आपके उयेष्ठ पुत्र का नाम कुँअर प्रतापसिंह है तथा ज्येष्ठ पौम्न का 
नाम सेवर दोलतसिह है ! 

उशणियारा 

उणियारा के वतमान राजा साहब का नाम रावराजा सरवारसिह जी बहादुर है। ये 
कछवाहा राजपून हैं तथा नारुका नामक शाखा के प्रमुख सरदार हैं । सम्बत्‌ १८४३ में जयपुर 
के महाराजा प्रतापसिंह जी ने इनके पूृर्व-पुरुष रावराजा बिशनसह जी को इस ठिकाने पर 
स्वतन्त्र शासन करने के अधिकार प्रदान किये थे । आप अबतक अपने राज्य पर स्वतशत्रता- 
पूृप्वक शासन करते हैं। आप इस ठिकाने पर हे? सन्‌ १९१३ की १ वीं मा को दत्तक 
जाये । आप अंग्रेजी, हिन्दी तथा उदू भाषाएँ अच्छी जानते हैं। आप जिस गद्दी पर दत्तक 
आये हैं वह राजगद्दी बड़ी पुरानी है तथा उसका इतिहास बड़ा उच्बल है। आपके पूञ्त-पुरुष 
अपने ज़माने में बड़े विशाल योद्धा गिने जाते थे। अनेक नाजुक अवसरों पर उन्होंने 
भपने साइंस तथा धाहुबक का परिचय दिया था। अनेक भयंकर रणप्षेत्रों में उन्होंने अपने 

घण 


भारताय राज्यों का इतिहास 
शत्रुओं को दातों अंगुली दबाने को छगाया था। उन महा थोद्धाओं का यदि हम वहाँ पूरा 
विवरण देने रूगें तो हस ठिकाने का इतिदास बहुत विस्तृत हो जायजा । अतए्‌व उदाहरण के 
स्वरूप हम दो तीन वीर पुरुषों का उलेख कर देना उचित समझते हैं । सम्वत्‌ १६५२ में बह्ाँ 
के राजा विशनसिंद जी सम्नाद शादजहाँ के साथ २ कन्दहार में छड़े थे। इस युद्ध में इन्होंने 
भपनी वीरता तथा युद्ू-कौशऊ का परिचय दिया था। वे इन पर अत्यंत प्रसन्न हुये थे ओर 
उन्होंने इन्हें 'चार हजारी' का पुएतैनी खिताब, शाही म्ुरताब तथा निशान भादि से विभूषित 
किया था। इसके पश्चात्‌ समर्वत्‌ १७८५ में रावराजा भजीतासह जी जयपुर के तत्कालीन 
मद्दाराजा के साथ माण्छू के युद्ध में सम्मिलित हुए। हस्होंने भी अपना अट्टितीय पराक्रम 
दिखा कर युद्धकोशछ की पराकाष्ठा कर दी । इस समय महाराजा साइब ने इन्हें 'राव' की 
वंशपरंपरा के किये उपाधि प्रदान की | 

सम्बत्‌ १७६२ में रागराजा संग्रामर्सिद जी जयपुर तथा जोधपुर की भोर से सम्भर के 
पैयदों के विरुद लड़े तथा बड़ी वीरता-पृम्वक उन्हें मार भगाथा | इसके बाद ई० सन्‌ १८४७३ 
में राव राजा विशनतसिह जी ने अपनी सेना सहित महाराजा सिंधिया का मुकाबछा किया और 
तुंगा के युव में उन्हें पु" पराजित किया | इस शूरता के कार्य्य से महाराजा जथपुर बड़े प्रसक्ष 
हुए तथा उन्होंने इन्हें राजा' का एशतेनी खिताव प्रदान किया और ७ तोपों की सझामी का 
सम्मान दिया | इतना ही नहीं, वरन्‌ हम्हं अपने टिकाने का स्वतन्त्र शासन करने का अधिकार 
भी सॉए दिया । 

बतेमान राजा साहब सरदारासह जी बढ़े सशन हैं। आप अपनी दाम-शहीलता के किये 
बढ़े प्रसिद्ध हैं। भ्राप प्रजाहितकारी कारयों में जच्छी दिलचस्पी रखते हैं तथा जयपुर राज्य के 
प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते ६ । आपके पूर्वजों द्वार! प्राप्त उपरोक्त सम्मानों के अतिरिक्त भाषके बंश के 
अन्य सरदारों को भइमद शाह दुरोनी तथा गाज़ी समशेर जछाक्कउद्दीन खो की ओरसे भी उपा- 
धियों तथा सम्मान्‌ प्राप्त हुए थे ! ये सब्र डपाधियों भवतक कायम हैं ! 

उणियारा ठिकाने में ५ तइसीक्ठ ईं--उणियारा, नश्गोर, बनेहा, कोकोद, और जावा। 
बिगत यूरोपीय युद्ध में इस ठिकाने में से २५० मनुष्य सम्मिछित हुए थे । 

मनोहरपुर 

यहाँ के राव प्रतापसिंह रेखावत उपयंदा की पुरानी शाखा के कछता राजपूत हैं, जो 
राजा उदयकाण के दोये पुत्र के उत्तराधिकारी शेखा के समय से प्रचद्धित हुई है । आपका 
जब्य ६? सच १८५२ की १८ वीं फरवरी को हुआ था। आप जाध के ठाकुर वछ्तत्तित की 
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के पुत्र हैं। आप मनोहरपुर के ठाकुर शिवमाथसिह जो के दक्तक-पुश्न हैं। आप मनोहरपुर 
की गदही पर ई . स० १८८१ में बैठे । आपके दो पृत्र हैं जो अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । 

आपकी जायीर जयपुर से ३० मील की दूरी पर उत्तर दिकश्षा में स्थित है । आप 
दरबार की नौकरी के लिये घोड़े भेजते हैं। भाप ६३०० रुपये दरबार को बतोर खिराज़ 


के देते हैं ! 
स्तड़ी 


यहाँ के राजा अमरसिंद जो बहादुर का जन्म हं० खन्‌ १८९८ की २७ थीं नवम्बर को 
हुआ था । आप अछर्सीसार के ठाऊर जसवन्तसिह के पुत्र हैं। खेतड़ी के राजा जयसिंह की 
ईं० सत्‌ १९१० की ३० वीं माच को रूस्‍्यु दो जाने पर जाप ६० सन्‌ १२११ के जनवरी 
मास मे खेतड़ी के उत्तराधिकारी हुए। आपकी जागीर जयपुर से ९० मील दूर उत्तर दिशा 
में स्थित है। आप प्रति वर्ष ७५००: रुपया खिराज़ के रूप में दरवार को देते हैं । भारत 
सरकार द्वारा दिया हुआ कोट पुतछी नामक परगने का आप स्वतंत्र रूप से उपभोग करते हैं । 
यह परगना महाराजा जातसिह के समय में अभयसिद्द ज्ञी को प्रदान किया गया था। महां- 
राज जगर्तावह जी ने अभयर्सिद्द जौ को 'राजा' की उपाधि से अलकृत किया | मद्दाराजा साइब ने 
व्तमान खेतड़ी के राजा साइव के पितामद राजा अजीतसिंह जी को बहादुर' की उपाधि प्रदान 
की थी । तव ही से यहाँ जद्ागीरदार 'राजा' व 'बहादुर' की पदयी का इपभोग करते आये हैं। 

वूनी 

दूनी के राव कल्याणसिंद्द जी राजा कुन्तल के बंद की गोगावछ उपशाखा के ककया शज- 
पूत हैं। 'रांव' साहब दरवार की नौकरी के लिये घोड़े मेजने हैं । यह जामीर अयपुर से ८० मील 
दूर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। वर्तमान रावसाहब बालमुकुन्दपुर के ठाकुर ऑकारसिंह जी के 
पुत्र हैं। भाप दूनी के स्वगवासी राव रूछमनर्सिह जी के दक्षक-पुश्र दैं। राव ऊछमनसिंह जी 
के बाद आपने ई० सन्‌ १९१३ में हस जञागीर की जिम्मेदारी अपने सर पर छी। राव कछमन 
सिंह जी के पितः राव जीवनसिंह जी भ्रपीकेट कोर्ट के जज ३ जयपुर कोंसिक के मेम्बर थे । 
शिवनाथ पिंहद जी महाराजा एंथ्वीसिंह जी के राज्य-फाल में पहले फौज के बक्ली ओर बाद में 
दीवाम थे। महाराजा प्ृथ्वीसिद जी ने आपको 'शाव' की उवाधि प्रदान की थी । वर्तमान 
राव साइव के राव चान्दर्सिहर जी मामक पूथ्वे-पुरुष भी दीवान थे । गघ कल्थाणसिंह जी के 
एक पुत्र हैं। अशयराजपुर और वालमुकुन्दपुर के ठाकुर आपके निकट सम्बन्धी हैं । राजकीय 
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जुलूसों में आप महाराजा जयपुर के पीछे एकही हाथी पर बैठते हैं | जुलूस में आप पर चँवर 
किग्रा जाता है। आपके पिता छमनसिद्द जी बक्षी आयुभर 'बक्षी किलेज़ात' थे । 
भ्रयरोल 

यहाँ के ठाकुर हरिसिंद जी कछवा राजपूर्तों की बाकू-भव्रोत नामक उपशास्रा के प्रमुख 
हैं। उस शाखा की उत्पसि राजा पृथ्वीराज जी के पुत्र बालभद्र जी से है। ठाकुर बालभत्र 
जी गुजरात में मारे गये थे | उनके पुत्र अचछदास जी ने शेखावाटी के बलवे को दबाया था । 
राज्य की उन सेवाओं के लिग्रे आप फौज-मुसाहिब बना दिये गये थे । आप व आपके साथी 
घानोरी नामक लड़ाई में मारे गये थे । आपके पुत्र मोहनसिंद व पौम् कानसिद भी फौज- 
मुसाहिब थे। महाराजा रामसिंह जी ( द्वितीय ) के राजकाछ भें ठाकुर रणजीतसिह जी पहले 
फौज़दार भौर तत्पश्चात अपीलेट कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे । 

अचरोल जागीर जयपुर से १८ मील दूर उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ के ठाकुर 
साहब दरवार की नौकरी के लिये घोड़े भेजते हैं । 

यहाँ के वर्तमान ठाकुर साहब का! जन्म हे सन्‌ १९०१ की १५वं! जुलाई को हुआ 
था | आप पिता केसरीसिंह जो के बाद आप उत्तराधिकारी बने । आपके एक लघु आता हैं | 

बांसरस 

यहाँ के ट[कर कन्याणसिंह जी कुंबानी उपशाला के प्रमुख कछवा राजपूत हैं । इस 
शाखा की उस्पत्ति राजा जोशी से है। आपका जन्म ई० सन्‌ १९१२ में हुआ था | ई० सन 
१९१४ की १२ वीं अफ्टवर को आपके पिता शिवर्सित जा की रूत्यु के परचात आप जागीर 
के उत्तराधिकारी हुए । आपके पूर्वज ठाकुर चूरसिंद्द अयपुर के दीवान रहे थे । 

यह जागीर जयपुर से २४ मील दर प॒ववे में स्थित है। 2कर साहब दरवार की नौकरी 
के लिये घोड़े भेजते हैं । 

घूला 

घूला के ठाकुर रावत बेनसिंद जी दुरमेनसिंगोत घंश के राजाबत कछवा राजपूत दें । 
इस वंद् की उत्पत्ति राजा मानसिंह से हुईं है। यह जागीर जयपुर से २० मीछ वूर पश्व दिशा 
में स्थित है। बतेमान रावत बेनसिद जी के परवेज ठाकुर दलेलसिंतद महाराजा सवाई जयसिंह 
जी ( द्वितीय ) के राज्यकाड में आखेर के फोज़रार वे कोतवाल थे। आपके वूसरे पृम्थम् 
डठाकुर लडमनसिंदर जी अपने पुत्र सदित भरतपुर के राजा जवाहिरसिंद के साथ युद्ध करते हुए 
काम आये ये । राज्य की हन सेजाओं के उपलक्ष्य में जयपुर के तत्कालीन महाराजा ने 


रिट 


भारत के देशी रा।ज्य-- 


4 8 


। न  श शथ व आय मआ. ् 


षृढ 


् ] 


का * ,मोच जु।' ३9 7 





ठाकुर साहिब, खाचरियावास गबुर साहिब, इंसरदा 


भयपुर राज्य के जागीरदार 


इनक वश को जागीर प्रदान की थी | महाराजा जयपुर ने ठाकुर रघुनाथसिंद जी को रावत! 
की उपाधि से विभूषित किया थ[। रावत रणजीतसिंह जी पंच मुसाहिबात के मेंबर थे । पर 
बाद में आप शेखावाटी व टोरावटी के नाज़िम हो गये थे । 

वर्तमान रावत बेनसिंह जी का जन्म ई० सन्‌ १८4४ की १२ वीं अक्टूबर को हुआ 
था। आप तेद्दन्ना के ठाकुर अर्जुनसाल के पुत्र हैं द धूला के स्वर्गीय रावत बेरीसाल के दशक- 
पुत्र हैं । रावत बेरीसाल की मृत्यु के पश्चात्‌ दें” सन्‌ १८९३ की २३ वीं माच को आप धूला 
के उत्तराधिकारी हुए। आप दरबार की नौकरी के लिये मिलिटरी भेजते हैं । आपके एक पृुश्र हैं । 


द्दू 


दूत के ठाकर जवानसिद्द जी कछवा वंश की खॉँगरोत नामक शाखा के राजपूत हैं । 
इस वंश की उत्पत्ति राजा प्थ्वीराज जी के पत्र जगमल्जी से हुईं है । यह जागीर जयपुर से 
४० मील दूर पश्चिम दिशा में रिथन है। यहाँ के ठाकुर दरबार की नौकरी के लिये घोड़े 
भेजने हैं । यद्द जागीर स्टेट के फौजदार आनन्दर्सिह जी को प्रदान की गई थी । इनके पुश्र 
पहाइसिंद जी स्टेट क मिनिस्टर बनाये गये थे | वर्तमान ठाकुर साहयव स्वगंवासी ठाकुर ए्थ्यी- 
सिंह जी के छोटे श्राता तथा दत्तक-पुत्र हैं। ठाकर एथ्वीसिंह जी के बाद आप ई? सन्‌ १९१९ 
की १९ वीं मई को उत्तराधिकारी हुए । 

इसर दा 

इेसरदा के ठाकुर सवाईसिंह जी राजाबत उपशासा के राजपूत हैं | यह जागीर जयपुर 
से ६७ मील वुर दक्षिण दिशा में है। झेलाप, बरवारा, सिवेर, बेलर भादि स्थानों के जागीर- 
वारों के साथ इसरदा के ठाकुर साहब का निकट सम्बन्ध है। आएके द पृश्र हैं। आपके दूसरे 
पुत्र मोरमुकुटसिंद जी को जयपुर के स्वर्गीय महाराजा साधवर्सिह जी ने दत्तक लिया था। 
आप ही जयपुर के वर्तमान महाराजा हैं और आपका नांस बदक कर महाराणा मानसिंह 
रखा गया है । 

गीजगढ़ 

गीज़गढ के ठाकुर कुशालसिंद जी धम्पावत उपदंश के राठौड़ राजपूस हैं | इस वंश की 
उत्पत्ति मारवाड के पोकरन ठाकुर साहब के वंश से है। थद्ट जागीर जयपुर से ६० मीछ दूर 
दक्षिण-पूथ्व दिशा में स्थित है। ठाकुर साहब दरबार की नोकरी के लिये घोड़े भेजते हैं । यह 
जागीर महाराज एथ्वीसिंद जी के राश्यकार में भाये हुए ठाकुर प्रयामसिंह को प्रदान की गई 
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थी। वर्तमान ठाकर साहब के पूर्चज उसम्मेदर्सिह जी जयपुर राज्य के लिये शोरी के समीप के 
युद्ध में अपने साथियों सद्दित युद्ध करते हुए मारे गये थे। जयपुर राज्य की हम सेवाओं 
के उपलक्ष्य में महाराजा साहब ने आपके द्वारा दिये जाने वाले नौकरी के धोड्ों की संख्या में 
दुस की कमी कर दी । 

गीजगाद के वतमान ठाकुर कुशालसिद जी का जन्म हईं० सन १८९३ की ३ रो फरवरी 
को हुआ था[। आप यहाँ के स्वगंवासी ठाक्र कानसिह जी के दत्त क-पुत्र हैं। ठाकुर कानसिंह 
की झूत्यु के पश्चात ई० सन्‌ १९०१ में आप हस ठिकाने के स्वामी बने । आपने कजमेर के 
मेयो कालेज में शिक्षा प्राप्त की हैं । 

सीओरा। 

सीओरा के ठाकुर गोपाछकरन जो कारनोत उपबंश के राटोड राजपूत हैं। इस वंश 
की उत्पत्ति मारवाइ के राजाओं से हैं। यह जागीर जयपुर से ४० मील दर पश्चिम दिज्ञा में 
है । यहाँ के ठाकुर साहब द्रवार की नौकरी के लिये धोद मेजते हैं । 

यहाँ के वतेमान ठाकुर साहब का जन्म ई० सन्‌ १९०७ को ६ अप्रेंछ को हुआ था । 
आपके पिता इन्दुकरणजी की झत्यु के पश्चात्‌ ६० सन 3९१८ की २५ वी माच को आप इस 
जागीर पर अधिष्टित हुए । आपके एक कनिष्ठ आता हैं । 


नापला 
नायल्ण के ठाकुर रूपसिंह जी मारवाइ के चम्पावत उपचंश की पिल्चा शाखा के राठौड़ 


राजपूत हैं। यह जागीर जयपुर से १३ मील दूर पत्र दिशा में हैं। यहाँ के टाकर साहब दरवार 
की नौकरी के लिये घोड़े भेजते हैं। ठाकुर रूपसिद जी का जन्म हैं० स्‌ू० १८९६ की २५० वीं 
नवम्बर को हुआ था | आपके पिला टाकुर फतहसिंहजी 'बक्षों किलेजात' थे। स्वर्गीय महाराज 
रामसिंह जी ( द्वितीय ) ने जापको यह जागीर प्रदान की थी भौर साथ ही उन्होंने आपको 
ताज़ीम का सम्मान व कंसिल के मेम्बर का पद प्रदान किया था। स्वर्गीय महाराज के राज्य- 
काल तक आप कॉसिल के उपाध्यक्ष थे। वनेतान ठाकुर रूपसिद जी स्टेट कॉसिल तथा 
महकक्‍मा ग्वास के मेम्बर हैं । आपके दो पुत्र हैं । 
मलसीसर 

जयपुर राज्य के अन्तगंत ठिकाना मछसीसर शेखावाटी के ठिक्कामों में ले पक 
ताज़ीमी ठिकाना है | यह जयपुर राज्य के शोखावाटी प्रान्त की उत्तरी सीमा पर 
बसा हुआ है । 


जयपुर राज्य के जागीरदार 


इस ठिकाने के मूल सरदार महासिदद जी थ। इन्होंने भोड़की नामक स्थान से आकर 
सम्बत्‌ १८०९ में मलसीसर को अपना निवासस्थान बनाया। सम्बत्‌ १८१८ में इन्होंने 
'मलसीसरगढ' की नींव डाली ओर मरूसीसर आम की छोक-संख्या बढ़ाई । 

पृथ्वीसिह जी--महासिंद जी की झवत्यु के पश्चात्‌ धथ्यासिंह जी मछुसीसर के स्वामी 
बने | ये योग्य पिता के योग्य पुत्र थे । अपने पिता के गोरबर को हन्होंने अधिक बढ़ाया तथा 
मरूसी सरगढ को पूरा बेंघवाया । इनके शासनकाल में एक असिद्ध महात्मा--जिनका नाम 
स्वामी प्रमगिर जी था--मलसीसर में पधारे । य॑ एक प्रसिद्ध महात्मा एवं योग-सम्पन्न व्यक्ति 
थे । इनका स्थान मरूसीसर में भब तक पूजनीय माना जाता है । 

ट्रेंगरसिह जी--ठाकुर एथ्वीसिह जी के पश्चाव्‌ ठाकुर डँगरसिंह जी इस ठिकाने पर 
अधिष्टित हुए | इनका युवावस्था ही में स्वगंवास हो गया, किन्तु इतने ही समग्र में आपने 
अपनी सुशीछता एवं सुयोग्यता का अच्छा परिचय टिया | 

दुलहसिह जी--ठाकर ईूँगरसिंह जी के स्वगंतासी होने पर ठ'्कुर दुलहसिंह जी 
इस ठकुरान पर बेठे । दस समय ये नाबालिग थे । इनके काका का नाम अमरसिद्द जी था । 
वे अड़े उतेजत स्वभाव के थे। उन्हें उन्हींके कुटुम्बी पापात्मा भगवन्तसिह जी पेमसिद्द जी ने 
मार डाऊछा । इन्होंने दुलह सिह जी पर भी हाथ साफ करना चाहा था, किन्तु इेश्वर की क्वृपा से 
से किसी तरह बच गये । हुस कठिन प्रसड़ के समय इस स्थान के कश्मदार सिरूराम जी ने 
अपने असीम साहस एवं अप्रतिस स्वासिभक्ति का परिचय दिया। ड्रेंडलोद के तत्कालीन 
ठाकुर साहब शिवसिंह जी तथा मंडावा के ठाकुर साहब माधोसिद्द जी ने भी ठाकुर दूलहसिंह 
जी का बचाव करने में बड़ी सहानुभूति प्रकट की । 

युवावस्था को प्राप्त होने पर ठाकुर दृलहसिह जी ने अपने ठिकाने का उत्तम प्रबन्ध 
कर दिया, जिससे शोचनीय दशा को प्राप्त मलसीसर फिर एक बार सुधरी हुई दशा में दीखने 
लगा । इनके कोई सनन्‍्तान न थी | अतएव इन्होंने मंडरेला के ठाकुर साहब ख्पसह जी के 
पुत्र उदयसिंह जी को दत्तक ग्रहण किया। मलसीसर के वर्तमान ठाकुर साहब भूपसिंद जी 
हन्हीं उदयसिद्द जी के घृशज़ हैं। आप एक सुयोग्य एवं सज्नन पुरुष हैं। आपको इतिहास 
से बड़ा प्रेम है । 

आप आम्बेर के १३ वें महाराजा उद्यकरण जी वी १९ वीं पीदी भें हैं । 

इस ठिकाने की भोर से जग्रपुर दरबार को ३०००) रुपये धापिक बसौर खिराज 
के दिये जाते हैं । 


५१ 


मारतीय राज्यों का इतिहास 


जोबनेर 

ओबवनेर के वतंमान ठाकुर साहब का नाम नरेग्द्रसिह् जी है । आप ऐतिहासिक विषय के 
अनन्य प्रेमी हैं। भारत-विख्यात्‌ इतिहासज्ष श्रीयुत्‌ प्रों० यदुनाथ सरकार से आपकी मिन्नता है । 
डक्त सरकार महोदय ले अपने विख्यात्‌ ग्रन्थ ( 207872)), ) की भूमिका में आपकी उन 
बहुमूल्य सहायताओं को स्वीकार किया है जो सरकार महोदय को उक्त प्रन्थ के संकलन में 
आपसे मिली थी | आपने हिन्दी में कुछ ग्रन्थ भी लिखे हैं । जयपुर के ठिकानों में आप ही का 
एक ऐसा ठिकाना है जहाँ एक हाइस्कूल चल रहा है। कद्दा जाता है कि आप अपनी आमदनी 
का अधिकांश अपनी प्रजा के हृदयों को ज्ञान की किरणों से प्रकाशित करने में व्यय करते हैं । 
विद्या-प्रचार के सम्बन्ध में सचमुच आपने अपने समकक्ष सजनों के लिये एक आदश उपस्थित 
कर दिया है। आप विद्वानों का भी बड़ा आदर करत हैं और स्वभाव के बड़े ही सजञझन हैं। 
अभिमान तो आपको छू तक नहीं गया है । दतमान काइमीर-नरेश के प्‌वेज मूलतः जोबनमेर के 
निवार्सी थे और इसी से स्वर्गीय काइमार नरश के साथ ठाकुर साहब से अच्छी मित्रता थी | 
ठाकुर साहब के स्वर्गीय पिता भी बड़े विद्याप्र मी, प्रजाप्रिय महानुभाव थे और आप ही ने 
जोबनेर में हाइरकुछ की प्रसिष्ठा की थी। जाबनर के घ्रतमान ठाकर नरन्‍्द्रसिष्ठ जी केंच्रिमेट के 
सदस्य हैं ओर शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग आपके जिससे है ! 

स्पाट 

खाटू के बतंमान ठाकुर साहब का नाम हरिसिंह जा है। आप स्वर्गीय दाकुर सौभाग्य 
सि् जी के पुत्र हैं, जिन्होंने जयपुर में बड़े बदे काम किये | ठाकुर हरितिह जी जयपुर के 
प्रधान सेनापति के पद पर बड्दी प्रतिष्टा के साथ कार्य कर शणुके हैं। आपने अनेक वीरोचित 
कायय किये। पक रेसिडेन्ट ने आपकी वीरता की प्रशंसा करते हुए लिखा हैं कि चोर और 
डाकू आपके नाम-मात्र से कॉपते थे और बटमाशों के लिये आपका नाम मानों भय की 
सूचना थी । भोर भी कई अग्े्जों ने आपके बीरोचित गुणों की बढ़ी प्रशंसा की हैं। आप एक 
सच्चे राजपुत हैं। बड़े स्पष्टवक्ता हैं। मध-मांस से दूर रहते हैं । इन दिनों अध्यात्म विद्या 
से आपको बढ़ा प्रेम हो गया है । 


4 
विसाऊ 
बिसाईँ के ठाकुर बिशनसिंधद जी शेखावत उपवंश के कछवा राजपूत हैं। आपका जन्म 
६० सन्‌ ५८९५२ की २१ वीं फरवरी को हुआ था। आपने अजमेर के भेयो काकछेज में शिक्षा 
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जयपुर राज्य के जाग रदार 


प्राप्त की है। आप अपने पिता जगतसिंह के बाद ई० सन्‌ १८९५ में इस जागीर के भधिपति 
हुए । आपकी जागीर जयपुर से १२० मील दूर उत्तर दिशा में स्थित है। आपकी जागीर की 
आमदनी १८८५ रुपये हैं। आपके पुव्चेज ६ं० सन्‌ १८५७ के गदर के समय ब्रिटिश ऑफि- 
सरों के साथ रहकर बलवाइयों से लड़े थे । दरबार ने इनके एश्न जवाहरसिह को शेखावाटी के 
सुप्रस्छ्ध डकैत दूँगसिंह और जवाहरसिंह द्वारा की गई अशान्ति को मिटाने व राज्य में शान्ति 
स्थापन करने के लिये भेजा था । 


स्रजगढ़ 

यहाँ के ठाकुर रघुबीरसिह जी शेखावत उपवंश के कछवया राजपृत हैं । इस वंश की 
उत्पत्ति राजा उदयकरण जी के पुत्र बालजी से है। यह जागीर जयपर से १७० मील दूर 
उत्तर दिशा में है । यहाँ के ठाकर॒ दरबार को 4७५९५) रुपया ब्रतौर खिराज के देते हैं । ई० 
सन्‌ १९१६ में यहाँ के ठाकुर जीवन सिंह जी की स॒त्यु होने के पश्चात्‌ दरबार ने ब्रिसाऊँ के 
ठाकर विद्नसिह जी 7. पुत्र रघुवीरसिह जी को हैं" सन १९१५ की १९ वीं अगस्त को इस 
जागीर का उत्तराधिकारी बनाया । आपका जन्म ई० सन्‌ १९१४ की २८ वीं जनवरी को हुआ 
था। ठाकुर रघुवीरसिह जी के पितामह ने इं० सन्‌ १८७७ के गवर में जयपुर की सेना के 
साथ बिटिश ओ फिसर की अधीनता में काम किया था । 


पुरोहित रामप्रताप जी 


आप जयपुर राज्य के एक ताज़ीमी सरदार हैं। आपको जागाीर में कुछ प्राम भी हैं । 
आए विद्वान्‌ और हिन्दी साहित्य के बड़े प्रमी हैं । हिन्दी में आपने कुछ अच्छे ग्रन्थ भी लिखे 
हैं। आप हिन्दी के उत्तम कवि भी हैं। विद्वनों से आपको विशेष प्रेम ओर अजुराग है । 


उच्च अषिकारीगण 
राय बहादुर सर गोपीनाथ जा पुरोहित नाइट, सी० आइ० ६०, 
एम० ए्‌०, एम० आर० प्‌ू० एस० 

आप जथपुर राज्य की कॉलिस के फॉरेन व होम मेम्बर हैं। आपका जन्म ६० 
सन्‌ १८६३ की ६७ वीं मार्च को हुआ था। आपके पिता का नाम पण्डित रामधन जी 
घ्यास था । 

आपने ईं० सन्‌ १८८६ में जयपुर के महाराजा को छेज ले एफ? ए० की परीक्षा पास 

७५३ 


भारतीय राज्यों का हृतिहास 


की । इसके पश्चात्‌ आप आगरा कॉलेज में भरती हुए सथा वहाँ से बी० पु० की परीक्षा में 
अंग्रेजी और संस्कृत दोनों विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त कर उत्तीण हुए । फिर आप ई ८ 
सन्‌ १८८९ में एम० ए० की परीक्षा में अंग्रेज़ी विषय लेकर उत्तीर्ण हुए | इसी वर्ष आप 
हाहकोट की वकालत परीक्षा में भी शरीक हुए ! 

'एसम० ए०' की डिग्री प्राप्त कर आप जयपुर के महाराजा कोंछेज में शिक्षक के पद पर 
नियुक्त हुए! इसके कुछ मास पश्चात्‌ आपने एक दो महीनों तक जयपुर राज्य की कॉंसिछ के 
नन्‍्याय-विभाग से कास किया। यहाँ से आप ई० सन १८९० में दरवार-वकील के पद पर 
नियुक्त हुए ओर वहाँ से भाप ईं० सन्‌ १९०६ में राज्य की कॉंसिछ के ज्युडिशियछ मेम्बर के 
पद पर अधिष्ठटित हुए। बाद में आप फो रेन और मिछिटरी दिपाटमेंट के मेम्बर बने । आपको 
हैं? स० १९०७ में राय बहादुर की तथा सन्‌ १९१८ में 'सी० आहइ० ई०' की उपाधियाँ 
प्राप हुई । आपने ६० सन्‌ १९१८ से १९२३ तक अपने उपरोक्त विभागों के कांय्य के 
अतिरिक्त पुलिस ब्रिभाग का काय्य मी सेमाझछा तथा ३-४ व तक जयपुर के स्वर्गीय महा- 


राजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी क पद पर कांस्य किया । 


जब ई० सन १९२० में इस राप्य में महकमा-खास स्थापित हुआ सब आप उसके 
सदस्य बने | इस विभाग में आपने जो काय्य किया उससे प्रसन्ष होकर स्वर्गोय महाराजा 
माधोसिह जी ने आपको सुत्रण छड्ढर पहनने का अधिकार प्रदान क्िया। इतना ही नहीं, 
उन्होंने आपका ताज़ीम का सम्मान तथा एक अच्छी जागीर प्रदान को। इसके पश्नात आप 
हूं० सन्‌ ५९२३ में 'मायनोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन' की कैबिनेट के फो रन थे होम डिपारमेंट 
के सदस्य के पद पर नियुक्त हुए । भारत सम्राद पश्चम जॉज के ई० सन्‌ १९२६ के जन्मोर्सव 
पर आप सर नाइट' की उपाधि से विभूषित हुए । 

आप वें राजभक एवं क॒तंब्यपरायण अधिकारी हैं। आप बद परिध्र्मी हैं । गब्व तो 
आपको छ्रू तक नहीं गया है। सादा जोबन तथा उच्च जिचारों' के आप प्रतिबिम्ब हैं । 
आप बे नम्र एवं मिलनसार हैं। जयपुर राज्य की प्रजा--गरीब और अमीर--छभी आपको 
हृदय से चाहती हैं । हम अपन प्रत्यक्ष अमुमव से कह सकते हैं कि गरीबों और अमीरों के 
लिये आपके द्वार सदैव बरावर खुरे रहते है। अपने सादे भौर घामिक जीवन के कारण आप 
बे लोकप्रिय हो गये हैं । आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम कुँआ द्वारकानाय है । 


जड़े 
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जयपुर राज्य के ज्ञागोरदार 


खान बहादुर अहमद अछी खां--आप फरु खाबाद के पणन मुसलमान हैं। आपका 
जन्म हे० स॒० १८५५९ में हुआ था। आपने आगरा कॉलेज ओर स्योर सेन्ट्रक कॉलेज, प्रयाग में 
शिक्षा प्राप्त की है। आपने आगरा भर अवध के कई परगनों में मुन्सिफ और जज का काम 
किया था ! आपने गवनमेंट सबविस से अवसर आघप कर लिया। आप ई० स० १९०५९ के 
दिसम्शर मास से स्टेट कॉसिल में क्रिमिनछ शाखा के ज्युडिशियल मेंबर हैं | 

५८ ५ > ५ 

मुन्शी रामप्रता पक्की:---आप जयपुर के खंडेखूव[ल वैद्य हैं | आप बीकानेर में भीर- 
मुन्शी थे । इसके अतिरिक्त आपने कॉसिल आओ फिस दे: सुपरिस्टेन्डेन्ट, मुन्तज़िम ज़नानी ब्योदी, 
स्टेट कासिल के अकाउस्टन्ट जनरल और सेक्रेटरी जयपुर आदि पर्दों पर कार्य किया। आप ई० 
स॒० १९२० मे जयपुर स्टेट कॉसिल के मेम्बर है । 


जज 


जोधपुर राज्य के जागीरदारों का इतिहास 
जाभीरदार 


पोकरन 

जोधपुर के राव जोधा के चम्पा नामक भाई थे । पोकरन के वर्तमान ठाकुर राय बहादुर 
मंगलसिंह जी उन्हीं चम्पा के वंशज हैं । 

सन १३२४ हैं ० भें महाराजा अभयसिद्द ने पोकरन की जागीर चर्पा के वंशज को प्रदान 
की थी । यह जागीर जोधपुर से ६० मील वृर उक्तर-पश्चिम दिशा में स्थित है। हस जागीर के 
अन्तर्गत १०० गाँव हैं जिनसे करीब एक लाख्य रुपये की भामदनी होती है ! 

पोकरन के ठाकुर गुमानसिह जी ने टाकुर मंगलसिह जी को दासपाँ नासक वंद्ष से 
गोद लिया था। आपका ( मंगर्लासह ज्ञा ) जन्म सन १८६९ हूं० में हुआ था। ठाकर साहब 
ने अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी । भाप सन १८७५ ई० में गहीं पर बैठे । 
अभी आप स्टेट कॉसिल के सदस्य हैं ।! आपके निम्नलिखित चार पुत्र हैं । 

(१ ) राव साहब कुमार चैनसिंह एस० ००, एल-एल्० बी० ( बनंमान में आप 
जोधपुर के चीफ जस्टिस तथा मारवाड सोरूशस बोईइ के अवैतनिक मंत्री है । ) 

( २ ) कुमार सु्ससिह ( कर्मी 'मालानी युक्त कुछ हुकुमतों के जुड़ीशियल 
सुपरिन्टन्डेन्ट ! ) 

( ३ ) कुमार कृशरूसिंह (जयपुर राज्यास्तगत गीजगढ़ नामक ठिकाने में गोद गये हैं ।) 

(४ ) कुमार गगासिंह । 

ई सन १९०४ की २७ वीं जन को भारत सरकार द्वारा दाकुर मंगरकसिंह को रास 
बहादुर की सम्माननीय उपाधि प्राप्त हुई । 

आावा 

धर्तमान ठाकुर नाहरसिंह जी का जन्म ई० सन्‌ १९०८ में हुआ था। भाप अपने 
पिता ठाकर प्रतापसिंह जी की रस्‍्यु होने पर ई० सन्‌ १९०९ में गद्दी पर बैठे । आपके अधीन 
कुल १० गाँव हैं जिनकी सालाना आमदसी करीब ३०००० रुपये है। यह जागीर सौजत 
जिले के अस्सर्गत है । 

५६ 


झओोधपुर राज्य के जआगीरदार 


आवा जागीर के ठाकुर जोधा के भाई चम्पा के वंशज हैं । महाराज अजितसिंह मे सन्‌ 
१७०६ हूं० में यह जागीर प्रदान की थी। छाम्यिया ओर रोहाट नामक वंश हमे ( आबा 
ठाकुर ) निकट सम्बस्धी हैं । 

ठाकर नाहरसिंह अभी अजमेर के मेयो कालेज में शिक्षा पा रहे हैं । 


आसोप 


यह जागीर जोधपुर से ५० मीछ दूर उत्तर-पूर्व में स्थित है । बह्ाँ के बतमान ठाकुर 
साहब राय बहादुर चैनसिह राव जाधा के भाई कुंपा के वंदाज हैँ । इस जागीर में सिर्फ सात 
गाँव हैं। जिनसे करीथ ३०००० तीस हजार रुपयों का साछाना भामदनी होती है । ईं० सन्‌ 
4७२० में महाराजा अभयसिह ने यह जागीर कनीराव जी को प्रदान की थी। टाकुर साहब 
शिवनाथसिंद जी ने बरानी के ठाकुर चैनसिंहद जी को गोद छिया था। 

वर्तमान ठाकुर चेनसिंह जी का जन्म सन १८६१ हुँ० में हुआ था। ये इं० सन्‌ १८७३ 
में गद्दी पर बैठे । जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंद्ठ जी तथा सरदारसिह जी के राज्य-काल में 
ये स्टेट कॉसल के सदस्य थे और महाराजा सुमेरसिह फे राज्यकाल में ये एडब्हाइसरी 
कौन्सिल के सदस्य थे । इं> सन्‌ ५९१$ की २ जनवरी को भारत सरकार ने आपको राय 
बहादुर की सम्माननीय उपाधि से विभूषित किया । 

रिया 

रियाँ के ठाकुर राय बहादुर विजयसिद जी सेडलियां नामक राठौड़ वंदा के राजपृत 
हैं। भाषका जन्म १८७२ ई० में हुआ था। आप ईं० सन्‌ १८७८ में यही पर बैठे | ठाकुर 
साहब ने अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा भाप्त की थी। जोधपुर के महाराजा सर सरदार 
सिंह जी के समय में आप स्टेट कौन्सिल के सदस्य थे और सर सुमेरसिंह जी के राज्य- 
काछ में आप एडव्ट्वाइसरी कौन्सिल के मेम्बर थे | ईं० सन्‌ १९१५ की १ जनवरी को आपको 
भारत सरकार द्वारा राय बहादुर की सम्माननीय उपाधि प्राप्त हुई थी । 

सन १६६१७ हं० में राजा जगसिद्द जी ने रियाँ की जागीर गोपारदास जी को प्रदान 
की थी | इस जागीर के अन्तगगत ८ गाँव हैं जिनकी आमदनी ३६००० छत्तीस इजार 
रुपये है । 

आालानेयापास 
इस जागीर के ठाकुर राव जोभा के पुत्र दूदा के वंशज हैं। सन्‌ १७०४ ई० में भमित 
द् ५३ 


भारतीय राश्यों का हृतिहास 


सिंह मे यह जागीर कल्याणसिंह को दी थी। यहाँ के ठाकुर साहब के अधीनस्थ ४ गाँव हैं 
जिनसे ११००० ग्यारह हजार रुपये की आमदनी होती है । 

यहाँ के वर्तेमान ठाकुर साहब अमरसिंह का जन्म सन्‌ ३८९९ ई०७ में हुआ था। 
आप जालसू नामक बंद में उन्पन्न हुए थे। आप गोद आकर सन्‌ १९०८ ह० में आछनियाव/स 
की गद्दी पर बैठे । 

रायपुर 

ठाकुर गोविश्द्सिह जी राव शुजआाजी के छोटे श्राता उदाजी के वंशज हैं । इनके अधी- 
नस्थ ३७३ गाँव हैं जिनकी आसदवी ८०००० रुपये हैं। यह ज्ञागीर जोधपुर से ६४ मील 
पूव॑ में है। सन्‌ १६८०६ ई० भें सवाई राजा सूरसिंध्द ने यह ज्ञागीर कल्याणसिह को 
प्रदान की थी । 

वर्तमान ठाकुर साहब गोविन्द्सिह् जी का जन्म सन्‌ १९०३ हुँ० में हुआ था | ये 
भूसपूर्व ठाकुर हरिसिंह जी के भतीमे तथा उनके ग्रद्दीत पुत्र हैं। ये सन्‌ १९०९ में गदी 
पर बैठे । 

निमाज 

ठाकुर उम्मेदर्सिशह जी राव छुजा के छोटे पुश्र॒उदा के वंशज हैं। इनके अधिकार में 
११ गाँव हैं जिनकी आय ७०००० रुपये हैं । यह जागीर जोधपुर से ६७ मील दूर दुक्षिण-पूष्थे 
दिशा में स्थित है। महाराजा अजितसिद जो ने सन्‌ १७०८ हूं० में यह जागीर जगदास जी 
को प्रदान की थी। 

वतमान ठाकुर डस्मेदर्सिह जी का जन्म सन्‌ १९०९ हूँ में हुआ था। अपने पिता 
पृथ्वीसिंह जी के बाद आप सन्‌ १९१३ में गही पर बैठे । आप नाबाछिग हैं और अभी भज- 
मेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैँ । 

रास 

राय बहादुर ठाकुर नाथूसिंह राठौड़ राजपूत राव शुज्ञा के छोटे पुत्र डदाजी के वंशज 
है। भापका जन्म ई० सन्‌ १८९२ की ई भक्टूबर को हुआ था। आप ई० सन्‌ १९०८ की 
8 अग्रल को गद्दी पर बैठे । ठाकुर साहब ने अजमेर के मेयो कालेज सें अध्ययन किया था । 
आप एडब्हाइसरी कौन्सिल के सदस्य तथा कोट आफ वार्ड्स के सुपरिस्टेम्डेम्ट हैं। सुपरिस्टेस्डेम्ट- 
शिप के छिये आपकों ५५० रुपये प्रति मास मिछते हैं । भ्रावकों सन्‌ १९२१ ई० के जून मास 
में भारत सरकार द्वारा राव बहादुर की उपाधि प्राप्त है। 

७८ 


भारत के देशी राज्य-- 


#*६, 
४ श्र 


सन ( मारच 


व्या, कुचच 


ज्ञ 


जी बड़ 


रु 


य मु० गोविन्दराम 


स्वर्गी 





“कु 


जोधपुर राज्य के जागीरवार 


रास ज्ञागीर के भ्न्तगंत १७ गाँव हैं जिनकी आमदनी ६०००० साठ हजार रुपये 
के करीब है । यह जागीर जोधपुर से ५० मील दूर पश्चिम में स्थित है। महाराजा अजितर्सिह 
ने सन्‌ १७१२ ६० में यह जागीर सुभराम को प्रदान की थी। 

सरघा 

खेरवा जांगीर जोधपुर से ५० मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इसके अन्तगंत 
१६ गाँव हैं जिनकी आय करीब ३०००० रुपये हैं। सन्‌ १६५७ ई० में महाराज जसवंत 
सिंह ने यह जागीर रणछोड्दास को प्रदान की थी। इस जागीर के भषिष्ठाता रणछोड़दास 
सन्‌ १६०७९ हें» में बहादुरी के साथ लड़कर रण-क्षेत्र में काम भाये थे । 

वर्तमान ठाकुर फतेहडसिह जी जोधा राठौड़ उदयसिष्ठ जी के छोटे भाई भगवानदास 
के बंदाज़ हैं। आपका जन्म सन्‌ १८६७ हूँ० में हुआ था! आप सन्‌ १८८८ ई० में इस 
डिकाने पर बैठे । आपको सन्‌ १९०० में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शिवदानसिट 
रखा गया । 

भाद्राजून 

ठाकुर देवीसिंह जी रात मालदेवजी के दूसरे पुत्र रतनर्सिह जी के वंशज हैं। इनका 
जस्म सन्‌ १९०२ ई० में हुआ था । सन्‌ १९०६ ६० में ठाकुर शिवदान सिंह जी के बाद के 
गही पर बैठे । इनके कधीन २७ गाँव हैं इनकी आमदनी ४५००० रुपये सालाना है । यह 
जागीर जोधपुर से ५० मीछ दृक्षिण में है। सन्‌ १५९६ ३० में सवाई राजा सूरसिंह जी ने यह 
जागीर मुकुन्ददास जी को प्रदात की थी 


अ्डकाऊम फाअवप्रतवूा-्प/प एक, 


सरदार भोर मुस्सद्दी 


धाणेराव 
टाकुर जोधा्सिद जी मेडतिया नामक राजपूत बंध फे य८ज हैं । आपका जम्म ई७० 
सन्‌ १८७२ में हुआ था। जाप सन्‌ १८७४ ई० में गदही पर ये । आपकी जागीर में २७ 
गाँव हैं, जिनकी आमदनी करीब ३७००८) शपये हैं। »परे अजमेर के मेषो काश में 
शिक्षा प्राप्त की थी | यद्द जागीर महाराजा विजयसिंह ने बविरसदेद को ईं० खन्‌ १७७२ में 


प्रदाण की थी 
९०७, 


भारतीय राज्यों का हृतिहास 


बगड़ी 
हं० सन्‌ १४६१ में राव जोधाजी ने यह जागीर अपने भाई अखेसिंह को दी थी । 
यहाँ के वर्तमान ठाकुर साहब मैरोसिंह जी अखेसिंह के पौश्न जैतसिंह के वंशज हैं । ठाकुर 
साहब का जन्‍म ई० सन्‌ १८९५ में हुआ था। आप गोद आकर सन्‌ १९१६ इईं० में 
ठाकुर जीवनर्सिह जी के बाद इस ठिकाने पर बैठे । आपकी जागीर के अन्तर्गत ७ गाँव हैं, 
जिनकी आमदनी १५००८) रुपयों के छगभग है। 
खिवसर 
ठाकुर फेसरीसिंह जी कर्मसोट राठौड़ कुछ के चंशज हैं । जापका जन्म ई० सन्‌ 
१९०१ में हुआ था । ई० सन्‌ १९१० में आप इस ठिकाने पर गठे । आपके अधीन १७ गाँव 
हैं, जिनकी साछाना आय करीब १२०००) रुपये हैं| यह जागीर ईं० सत्‌ १५६$ में राव 
माछ्देव ने महेशदास जी को दी थी । 
चन्द्रावत्ष 
राव बहादुर ठाकुर गिरधारीसिद जी कृपावत नामक राठौड़ कुल के वंशज हैं। भाषका 
जन्स ई० सन्‌ १८७९ में हुआ थ।। आप ६० सन्‌ १८८५ में इस ठिकाने के अधिकारी हुए ! 
इस ठिकाने अन्तर्गत ८ गाँव हैं, जिनकी सालाना आमदनी २२० ८) रुपये हैं । आप क॑ सह्टे- 
टिग्द कोसिल के सदस्य हैं। ईं: सन्‌ १९२२ की $ ली जनवरी को भारत सरकार ने आपको 
राम बहादुर की उपाधि प्रदात की थी । 
कटरालिया 
ठाकुर अजनसिह जी राःए जाधा के भाई अखेराजजी के वंशज हैं । आप दूडर वंश के 
हैं। भाप यहाँ के स्वर्यीद उा्छुर गोवर्दनसिंह जी के यहाँ दत्तक आये थे । आपका जन्म ई० 
स० १८६१ में हुआ था . जाए <:कुर गोवद्ध नरसिंह जी के बाद ई० स० १८८६ में इस ठिकाने 
के स्वामी बने। जापकी जागीर थे १२ गाँव हैं, जिनसे आपको १६००० रुपया साडियाना 
आमदनी होती है। महाराः जसवन्तसिदद जी ने हैं" स० १६४५ में यह जञागीर भाऊसिंह 
को प्रदान की थीं | 
कुचामन 
यह जागीर ठाकुर जालिमसिंह जौ ने इं० सन्‌ १७:७ में महाराजा अभयसिह जी पे 
प्राप्त की थी। यहाँ छे बतमान ठाकुर साहद इन्हीं जासिमसिंह जी के वंशज हैं । राव बहादुर 
६० 


जोधपुर राज्य के ज्ञागीरदार 


ठाकुर केशरीसिंह जी सी० आ० हैं» के मरने ने बाद ई० सन्‌ १८९० में ठाकुर शेरसिंह जी इस 
ठिकाने के अधिपति हुए । आपको भारत सरकार की ओर से राव बहादुर का खिताब मिला । 
आप स्टेट कोंसिल के मेम्बर थे । आपके पुत्र कुँवर बाधसिं् अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा 
प्राप्त करते थे, किन्तु वे अपने पिता के राज्य-काछ में ही इस संसार से सदा के लिये बिदा हो 
गये। कुँवर वाघसिंह जी के नाहरसिंह जी और राजसाहिब्र उम्मेदर्सिह जी नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए थे । इसमें से नाहरसिंह कुचामन की जागीर पर और राव साहब उम्मेदसिह जी 
पंचोरा की गद्दी पर बैठे | वर्तमान ठाकुर साहब दरिसिह जी इन्हीं नाहरसिहजी के सुपुत्र हैं । 
आपका जन्म ईं० सन्‌ १९१२ की २६ वीं दिसम्बर को हुआ था । अपने पित। की मृत्यु के बाद 
भाप ६० सन्‌ १९१९ की २५ वीं जनवरी को इस ठिकाने पर बैठे । आपके अर्धान १९ ग्राम 
हैं, जिनकी आमदनी एक लाख रुपयों के छगभग है । 
श्रोमान्‌ मुं० गोषिन्द्राम जी बड़जात्या 

आपका जन्म वि० स० १९१७ भाद्रपद झुकू १५ हैं० सन्‌ १८६० ता० ३१ अगस्त 
को हुआ । आपने सन्‌ १८७६ में पंजाब यू नीवसिटी से एन्ट्रेस परीक्षा पास की । उस समय 
अंगरेज़ी शिक्षा का प्रारम्भ-काऊझ दी था | अतः शैंगरेज़ी जानने वाल्ों की बड़ी कदर थीं। आपने 
परीक्षोत्तीणं होने पर कुचामन के ठाकुर साहब राव बहादुर केसरीसिंड जी सी० आई० ई० 
ने अपने यहाँ डुछा छिया ओर बड़े प्रेम के साथ भापको अपनी खास पेशी अथात्‌ ?7]78(९ 
85227९(879 के पद पर नियुक्त कर दिया । 

ठाकुर साहब ने आपकी प्रशसा में अपने कुँवर को जो पश्न लिखा था उसमें आपकी 
कारगुजारी, सैेरख्वाही ओर इमानदारी की भरपूर प्रशंसा की थी और उन पर बैसा ही प्रेम 
रखने की सिफारिश की थी जैसा वे स्वयं रखते थे । 

आपने कुचामन में ठाकुर साहिब राव बहादुर शेरसिद्द जी एवं ठाकुर साहिब नाहरसिह 
जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के पद का काम किया | आप अपने पीछे पुत्र पौश्नादि परिवार को छोड़ते 
हुए कि वि० सं० १९८१ के पौष शुक्ला ७ को इस नश्वर देह को त्याग स्थर्गंवासी बने । 

बेड़ा 

यहाँ के ठाकुर शीसोदिया हैं। इस जागीर के अन्तर्गत १२ गाँव हैं जिनसे 

२०,००० रुपये ,सालियाना आमदनी होती है। यहाँ के वर्तमान ठाकुर प्रृथ्वीसिंहजी 


महाराजा सर प्रतापसिहजी की एक्ौत्री कल्या के पुत्र हैं। आपका जन्म ६० सन्‌ १८९४ 
६१ 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


में हुआ था । आप जोधपुर के घुड्सवारों की सेना के साथ यूरोप पचारे थे । आप महारांज्ञां 
सर सुमेरसिदजी के ए० डी० सी० थे और अभी कागीरबक्षो हैं । 
गोराड़ 

राय बहादुर ठाकुर धोकलसिंह जी ओ० बी० ईं० के आधीन ३ आम हैं, जिनसे 
१२००० रुपयों की भामदनी होती है। ई० स० १९१४ की १ ली जनवरी को भारत सरकार 
की ओर से आपको राव बहादुर की उपधि भ्राप्त हुईं थी। भाप महाराजा सुमेरसिहजी के 
साथ फ्रांस गये थे । ६ं० सन्‌ १९१९ की हे री जून को आपको आओ» बी० ईं० की उपाधि 
प्राप्त हुईं। आप जोधपुर के वतमान महाराजा साइब की उपस्थिति में सरदार हैं । 

संखवाय 

सरदार बहादुर ठाकुर प्रतापसिंहजी सी० बी० ई० चौहान राजपूत हैं। आपकी 
सालियाना आमदनी ७००० रुपयों की है। आप जोधपुर स्टेट-लान्सर्स के सेना-नायक हैं ! 
भाप द० सन्‌ १९१४ में जोधपुर की सेना के साथ यूरोप गये थे | हं० स० १९१७ के जुलाई 
मास में आपको सरदार बहादुर की उपाधि श्राप्त हुईं थी। सन्‌ १९१९ इंसवी के दिसस्वर 
मास में आपको सीं० बी ३० की उपाधि मिली। दरबार से आप कनेल के पद पर 
नियुक्त हैं । ॥॒ 

राहुट 

राव बहादुर ठाहर दलपतसिहर्जी चम्यावत नामक राठोंड राजपूत झाखा छे वंशज 
हैं | आपने मेया को लज में शिक्षा प्राप्त को थी । आपकी जागीर में १२ ग्राम 8, जिनसे भाषको 
१६०००) रुपयों की भामदनी होती है। आपने देहरादून के केडेट कॉप्स में मिल्टिरी 
शिक्षा प्राप्त की थी । भापने दरबार से “हाथ का कु4 ओर 'डवल ताज्ञीम' प्राप्त की थी । 
ई० सन्‌ १९११ के देहली दरवार के समय आप बादझ्ाह के शरीर-रक्षक थे। ६? सन 
९४ में मद्दाराज्ना सर सुमेरसिदजी के साथ यूरोप गये थे और यूरोपीय महायुद्ध में शरीक 
हुए थे ।ई० सन्‌ १९१२ की $ जुन को भारत सरकार मे आपको गाव 'हादुर की उपाधि 
प्रदान को थी। अभी आप मद्दाराजा के पास मिक्िटरी सेक्रेटरी हं । 

न «टी: 0 ९४ 8 रंए «बन 
कमचारी 

(१) राघ माघवमलजी--आपका जन्म सन्‌ १७७६ ई० में हुआ था। भाष 

पहछे पाली, जोधपुर हर जाछोर के हाकिस ये और अब ज़नानी डेखदी के दरोशा हैं। आपकी 
६२ 


जोधपुर राज्य के जागीरदार 


जागीर में एक गाँव है, जिसकी भासदनी ३०००) रुपये हैं। आपको हकहरी ताज़ीम और 
स्वणंहज़्र पहनने का सम्मान है। आपको दरवार से रावराज़ा बहादुर की उपाधि प्राप्त है । 

(२) देघकरण जी जोशी--आप जासकरणजी जोशी के पौत्र हैं, जो किसी 
समय जोधपुर के दीवान और कोंसिल के सदस्य थे । आसकरणजी को दरबार सें ताज़ीम और 
स्वर्णलड़र प्राप्त हैं। आप अमी नाज़डऊ ऑफिसर हैं । 

(३) मेहता किशनमलजी -- आप राय बहाहुर मेहता विज्यमलजी के पौत्र तथा 
मेहता सरदारमछजी के पुत्र हैं । मेहता चविजयसिंह जी और उनके पुत्र सरदारमलछजी दोनों 
ही दीवान के पद पर अधिष्ठित थे | मेहता विजयमलजी को इकट्टरी नाज़ीम दी जाती थी। 
महाराजा ने आपको ६०००) छ हज़ार रुपयों की आय के दो गाँव जागीर में दिये थे। ये 
प्राम अभी मेहता किशनसलजी के अधिकार में हैं । 

मेहता किशनमलजी रेख हुकुमदामा के सुपरिटिण्डेण्ट श्रे और जभी भाप खज़ाने के 
ऑफिसर हैं | 

(७) मेहता चाँदमलजी--आप भूतपुथ दीवानों के वंशज हैं। आपका जन्म ई« 
सन्‌ १८७६ में हुआ था। आपको दृकहरी ताजीम और स्वणलज्गर का सम्मान प्राप्त है। आपको 
१०००) रुपया सालियाना की जागीर है । आप वर्ममान समय में स्टेट ज्वेलरी डिपाटमेण्ट के 
मेम्बर हैं । 


- #>$ छत -+ 


कक 
बीकानेर के जागीरदारों का इतिहास 
---+-990-4+-- 
महाजन 

महाजन के वतंमान ठाकुर साहब का नाम राज़ा हरिसिंह जी है। भाप बीका राजवंश 

के रतनसिंगौत परिषार के हैं । 
हैं० स० १७७७ में इस ठिकाने पर ठाकुर अमरसिदृश्ी शासन करते थे। इस वर्ष 

बीकानेर के तरकालीन महाराजा साहिब डूंगरसिहजी को विष देने का प्रयत्न किया गया था । 
उसमें महाराजा साहब को ठाकुर अमरसिंहजी का हाथ होने का शक हुआ। इससे ठाकुर 
साहब इस ठिकाने से पदच्युत कर दिये गये तथा उनके पुत्र ठाकुर रामसिहजी इस ठिकाने 
पर स्थानापन्न हुए । ठाकुर रामसिहजी ने ० स० १८८३ तक शापतन किया । ह्न्दें रच 
राजा की उपाधि भी प्राप्त हुईं, किन्तु इस वर्ष बीकानेर राज्य के विरुद्ध बलवा खड़ा करने के 
क्षारोप में भारत सरकार ने उन्हें जागीर से अछग कर दिया तथा राज्य से निवांसित करने का 
हुक्म दिया । इस समय ठाकुर रामसिहजी को कोई सनन्‍्तान न थी। अतएव उन्हें दत्तक लेने 
की आज्ञा प्रदान की गई। उन्होंने अपने आतृ-पुत्र हरिसिंहजी को दक्तक ग्रहण किया। 
निर्वासित अवस्था में ठाकुर रामसिंदजी ने ५ वर्ष अपने बहनोई--मैसलमेर के राजा मदारावल 
वैरीसाल जी--के पास रह कर बिताये । इसके पश्चात्‌ उन्हें बीझानेर में निवास करने की 
इजाञत दी गई । हं० स० १९८१ में थे इस लोक से घल बसे । 

राजा हरिसिंद जी का जन्म द्ैे० स० १८७७ में हुआ था। आपने अजमेर के मेयो 
कॉलेज में विद्याध्ययन किया | इसके पश्चात्‌ आप बीकानेर राज्य की कॉंसिल के पब्छिक वकंस के 
मेम्बर के स्थान पर नियुक्त हुए। अब आप उक्त कॉसिल के अवैतनिक सदस्य हैं. तथा 
राजपूत द्वितकारिणी सभा के अध्यक्ष हैं। हैं” स० १९०१ के देहली दरबार के समय 
आपको राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुईं । इसके ३ वर्ष पश्चात्‌ बीकानेर दरबार ने आपको 
'राजा' की उपाधि प्रदान की । 

यह ठिकानेर राज्य की लूनकरण तहसीछ के उत्तर में स्थित है इसमें ७६ गाँव हैं, 
जिसकी वाषिक आय ७५५०० रुपये हैं। इसमें से १५,१७४ रुपये साकछ्षियाना बीकानेर 
राज्य को दिए जाते हैं । 


है 


बीकानेर राज्य के जागीरदार 


रावचल सर 

रावतसर के वतमान ठाकुर साइव का नाम रावत मानसिंहजी है। आप राठौर राज: 
पू्तों के संघलोत राज-परिवार के हैं। आपके परिवार की उत्पत्ति जोधपुर के मद्दाराजा राघ 
जोधाजी के श्राता खग्डालजी से हुईं है। आप राज्य के चार सरायतों में से एक हैं और 
पक प्रमुख सरदार हैं। 

इस ठिकाने के जनक सरदार रघुनाथदास जी थे। ये दक्षिण और गुजरात के युद्धों 
में राजा रायसिंद जी के साथ २ सम्मिलित हुए थे और इसी सहायता के उपलक्ष्य में इन्हें 
यह जागीर तथा 'रावत' की उपषि ग्राप्त हुईं । 

रायत मानसिद जी बीकानेर रा|्य के चीफ मिनिस्टर के पश्ल॑ंनरू असिस्टंट के पद्‌ पर 
नियुक्त हैं। आपने अजमेर के मेयो कॉलेज में विद्याभ्यास किया है | 

इस ठिकाने में :८ गाँव हैं जिनकी आय ४०००० रुपये सालियाना है । इनमें से 
११,०१८--४--० बीकानेर राज्य को दिये जाते हैँ! यह ठिकाना नोहर तहसीछ के 
पश्चिम भें है । 


भूकरका 

इस ठिकाने के ठाकुर साहब राव कानसिंह जी हैं। आपके पिता का नाम नाथू सिंह 
जी था ।ई६० सन्‌ १९०० सें आप हस हढिकाने के उत्तराधिकारी बने । आप बीका वंश के 
साज़ेत परिशर के हैं । आप राज्य के चार सरायतों में से एक हैं तथ! एक प्रमुख सरदार 
हैँ। आपको बीकानेर दरबार की ओर से “राव की उपाषि भ्राप्त हुईं है । 


यह जागीर मूछतः हस घराने के सारज्ञजी नामक एक सरदार को प्राप्त हुईं थी। 
इन्होंने तत्कालीन राजा रायसिंद को सम्नाट अकबर की अधीनता में काश्मीर के युद्धों में 
सम्मिलित होने की सलाह दी थी, जिससे प्रसन्न होकर राजा साहब ने उन्हें यह जागीर प्रदान 
की थी । इसके पश्चात्‌ ईं> सन्‌ १७३५ में ठाकुर खुशालसिंद जी ने बीकानेर के तत्कालीन 
महाराजा जोरावरसिंद जी को जोधपुर के राजा का आक्रमण विफल करने में बड़ी मद॒द थी । 

इस जागीर में ३३ गाँव हैं ज्ञो कि नोहर तहसील के उत्तर में बसे हुए हैं । हनकी 
आय छरऊूगभग २५०८०) की है, जिसमें से ८७६५ रुपये बीकानेर राज्य को बतौर रेब्हेन्यू के 
दिये जाते हैं । 

& दण 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


बीदासर 
बीदासर के ठाकुर साहब बीदा परिवार के प्रमुख वंशज हैं। आपका नाम ठाकुर 
हीरसिद जी है । 
इस ठिकाने में ११ ग्राम हैं, जो कि सुजानगढ़ के पास बसे हुए हैं! पहले सुमानगढ़ 
के आस-पास का प्रदेश मोदेल राजपूर्तों के अधिकार में था। इसकी आमदनी १२००० रुपये 
बाषिक है। इसमें से ४२०० रुपये बीकानेर राज्य को दिये जाते हैं । 


पुगल 

पुगछ के वतमान ठाकुर साहब का नाम रात बहादुर जेतराजसिंह जी हैं। आप भाटी 
राजपूत हैं तथा राव शैखलजी के वंशज हैं। ये वहीं राव शेख्बलज़ी हैं, जो शक्‍ि राटीर्सो के 
आक्रमण के प्थ्व॑ बीकानेर के पश्चिमी घिभाग के अधिपति थे । इन्ही राव शेखलजी की पुद्री 
राव बीका को ब्याही थी । 

बत॑मान ठाकुर साहब के पिता का नाम राव महताव्सिह्द जी था । इनकी सृत्यु ई , 
सन्‌ १९०४ के मई मास में हुई थी । 

हस ठिकाने में कुल ४८ ग्राम हैं। ये सब ग्राम भावछपुर तथा मैसलमेर राज्य की 
सीमा पर बसे हुए हैं । इनकी आय २०,०००, है। इस ठिकाने की ओर से बीकानेर राज्य 
को कुछ भी नहीं दिया जाना । 


सुरू 
चुरु के वर्तमान ठाकुर साइव का नाम राव बहादुर प्रतापसिंह जी है। आप खंघछोत 
परिवार की बानीरोत शाखा के राटौद राजपूत हैं। चुरु ठिकाने में पहिले ८० गाँव थे । इस 
टिकाने के सरदार प्रायः बीकानेर के राजाओं के विरोधी रहा करते थे । अतपव्र उनका दमन 
करने में बीकानेर के राजाओं को अध्यन्त करिनाई होती थी । इं० सन्‌ १८९४ में तत्कारीन 
ठाकर साहब को बीकानेर महाराजा ने पृ्ण-रूप से अपने अधीन कर जागीर से ध्युत कर 
दिया और निवाहांध केवल ४ ग्राम दे दिये, जो अब तक चले भाते हैं । 
वर्नमान ठाकुर साहब के पिता! बीकानेर राप्य छो कींसिल के सदस्य थे । ई० सन 
१९०३ की तीसरी दिसम्बर को उनका टेद्ान्स हुआ था । 
ऊपर कह्दे अनुसार इस ठिकाने के केवल ५ आर्मो छी आमदनी बहुत थोड़ी है।अतएव 
इस टिकाने की ओर से बीकानेर राज्य को बतौर रेस्हेल्यू के कुछ भी रकम नहीं मिलती । 
६१ 


बाकानेर राज्य के जागीरदार 
सन्दवा 
सन्देवा के दाकुर राठौड़ों के विदावत्‌ परिवार के हैं। वर्नमान ठाकुर साहब का नाम 
मोतीसिंहजओ है। आपके पिता का नाम ठाकुर हीरसिंह जी था। ईं० सन्‌० १८८३---८४ 
के विक्षोभ में ठाकुर हीरसिह जी शरीक थे। इनका दुर्ग +। उस समय ध्यंस कर दिया 
गया। किन्तु बाद में इन्होंने उसे फ़िर बेंधवा लिया। अपनी झत्यु के समय ठाकुर हीर- 
सिंह जी बीकानेर का कासिख औऑफ रेजन्सी के सदस्य थे । 
सेन्द्वा को वाषिक आय १७०००) है इसमें से बीकानेर राज्य को 9,३२६ 
रुपये दिये जाते हैं । 
याहे 


बाई के टहर साहब का नाम ठाकुर गोविन्द सिंह जी हैं। आपके पिता का नाम 
ढाकुर जगमल सिंह जी है जो बीकानेर के वन॑धान महाराजा साहब की नाबालिगी में रिजन्सी 
कोंसिल के सदस्य थे । 

बाई टडिकाना बीकानेर राज्य के सरदार शहर और भादरा नामक स्थानों के बीच में 
बसा हुआ है । इसमें १५ ग्राम दैं जिनकी आय २५००० रुपये वाषिक है। इनमें से ७,५३७ 
रुपये बीकानेर राज्य को बसीर रेच्देन्यू के दिये जाते हैं । 


रेरी 


ररी के ठाकुर साहब राजा जेवराजसिंह जी हैं। आप ताजीमी पहेदार हैं, तथा तेवर 
राजपूत हैं। आपके डूँगरपुर तहसीछ में ४३ ग्राम हैं जिनकी वार्षिक आय २५०००) है । 
आपको बीकानेर राज्य को कुछ भी नहीं देना पड़ता । आप बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा 
साहब डेंगररापिह जी के मातुल हैं । आपकी कन्या का विवाह जयपुर के स्वर्गीय महाराजा साहब 
के साथ हुआ था। ई० सन्‌ १९०३ में आप बीकानेर कॉसिल के सदस्य नियुक्त हुए 
थे । ई० सन्‌ १९१२ में आपको दरबार की ओर से 'राजा' का खिताब मिला तथा ई० सन्‌ 
१९१३ की ३ जनवरी को आप राव बहादुर की उपाधि से विभूषित किये गए। बीकानेर दुर्ग 
की देखरेख का काम आप ही के सिपुर्द है| 

संयत्सर 

संवत्सर के ठाकुर साइव का नाम सु्तानसिह जी है। आप तैंवर राजपूत हैं । आप 

वर्तमान बीकानेर महाराजा साहब के श्वशुर हैं। आए बीकानेर राज्य के उच्च सरदारों में 


से एक हैं | 
६ ३ 


भारतीय राज्यों का इतिहास 
कंवर एथ्यासिह जी 


आप संबत्सर के ठाकुर साहब हैं तथा तँवर राजपूत हैं। आप वर्तमान महाराजा 
साहब के चचेरे भाई ह। आपने फौजी विभाग के सेक्रेटरी तथा मुजनेर और शिखर राज्य के 
मुख्य अधिकारी आदि अनेक उच्च पदों पर क्ार्थ्य किया है। आप बीकानेर के महाराजा साहब 
के ए० डी सी० हैं तथा महाराज-कुमार के अनुचर सरदार हैं । 
बगरुर 
यहाँ के राव बहादुर ठाकुर सेदूलसिह जी सी० आई० ६० राठौड़ राजपूत है और 
ताज़ीमी सरदार हैं। आप रेच्हेन्यू और फायनेन्शियल विभाग के डेप्यूटी सेक्रेटरी थे। आप 
क सिल के रेब्हेन्यू मेम्बर तथा बोड़ ऑफ रेण्हेन्यू के अध्यक्ष थे। अभी आप कौंन्सिल के पब्लिक 
बक्से मेम्बर और केंय्रिनेट के मिनिस्टर हैं | ६० सन्‌ १९१७ की ३ सी जून को भारत सरकार 
ने आपको 'रात्र बहादुर' का खिताब दिया था। ईं० सन्‌ १९२० की ॥ छी जनवरी को आप 
को सी० आई० ईं० को रदवी मिली । आप अभी महाराजा के ऑनररी ए+ ही० सी० हैं । 
सपन्‍सपार 
यहाँ के राव बहादुर ठाकुर दरिसिद हूं सी० आई० ई०, ओ० झी० ई० भारी राजपूत 
हैं। आप पुगल के राव क॑ निकट सम्बन्धी हैं जिनके ( पुगझ के राव ) यहाँ बीकानेर नरेश 
की समय २ पर शादी होती भायी है. आप गह्ाराजा के ए० ढी० स!० कौर मिलिटरी 
ढिपाटमेंट महकमा खास के सेक्रेटरी थे । आप अभी कीसिल के मिलटरी मेम्बर हैं ।|ई६० सन्‌ 
१९१५ की १ ली जनवरी को भारत सरकार ने आपको राव ब्रद्दादुर की सम्भाननीय उराधि 
से विभूषित किया था । ई- सन्‌ १९१८ की ३ री जून को भों० बी० ईं० की व ६० सन्‌ 
१९२१ की ई जून को सीं० आईं० ईं० की उपाधि आपको प्राप्त हुईं | आप पहेदार 
ताजीमी हैं । 
खिधारन 
यहाँ के राव बहादुर टाकुर बेणीसिद ली पहैदार ताज़ीमी हैं । आप मोटासार के भारी 
शजपूत हैं । आप महाराजा के प्‌८ डी० सी, गूज़नर और शिकारखाना थोफिसर थे । अमी 
भाप महकमा सास के मिछिटरी डिपार्टमेंट के सेफ़ेटशी और महाराजा के मिझिटरी 
सेक्रेटरी दे । 
ई० सन्‌ १९२१ की $* छी जनवरी को सारत सरकार ने आपको शाव बहादुर की 
उपाधि प्रदान की थी । 
६८ 


बीकानेर राज्य के जागीरंदार 


रायसर 
यहाँ के ठाकुर राव बहादुर भूरसिंह जी [ताज़िमी सरदार हैं । आपने वाल्टर नोबल्स 
कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। आप बीका वंश की करमसोर नामक शाखा के राठौर राजपूत 
हैं। जाप तहसीऊछदार, सूरतगढ के नाज़िम, असिस्टंट रेहन्यू कसिश्न और इन्स्पेक्टर 
जनरल पुछिस के पद पर रहे थे । अभी आप रेव्हेन्यू कमिश्नर हैं। ई० सन १०१८ की ३ री 


जून को ब्रिटिश सरकार द्वारा आपको राव बहादुर की आदरणीय उपाधि भ्राप्त हुई थी । 
कमाना 
यहाँ के ठाकुर दोलत सिंह जी बीका राठोंद हैं | आप तान्नौसी पहेंदार हैं । आपने 
अजमेर के मेयो कोंलज में शिक्षा प्राप्त की था। आप अभी हराउस-होल्ड डिपाटमेंट के 
कार्य्याध्यक्ष हैं । 
सालासर 
मालपघर के ठाकुर राव बहादुर गोपसिंह जो विदावत वंश के तेजसिंगोत नामक 
शाखा के राठौड़ राजपुन हैं। आप ताजीमी पद्देदार सरदार हैं ।आप बाड़ी गाई व़ूँगर 
लान्सस के अध्यक्ष व भहारात-कुमार के असिस्‍्टंट गाड़ियन ये। आप भभी युवराज के 
मिलिटरी सेक्रेटरी हैं। हं० सन्‌ १९२१ की १लछी जनवरी को भारत सरकार ने आपको राव 
बहादुर का खिततल गदान किया था । 
लाखन सर 
यहाँ के ठाकुर सरदार बहादुर जीवराज सिंड दाज़ीमी पद्देदार हैं | आप दिदावत वंश 


त 2 
। 


के मनोहरदासोत शाखा के रागेड़ राजपूत हैं! सेडुठट छाइट' इन्फन्टरी के असिर्टंट कमांडर 
के पद पर आपने कारयये किया था । आप गंगा रिसाला के सीनियर असिस्टंट कमांडंट और 
कमान्डन्ट थे और बीकानेर स्टेट रिक्रृटिंग ऑफिसर थे। आप अ्रभी राजकीय उत्सव 
आदि में आये हुए व्यक्तियों का अतिथि सस्कार का प्रबन्ध करने वाले ऑफिसर हैं । भाप 
महारात्रा के ए० ढी० सी० हैं ।ई० सन्‌ १९१७ की २८ वीं जुलाई को भारत सरकार ने 
आपको भो० बी० ई- व सरदार बहादुर की पदवी प्रदान री थी । ई सन्‌ १९२० की १ ली 
जनवरी को आप स्ली० बी ई० की उपाधि से विभूषित किये गये थे । 
शानखू 
यहाँ वे. ठाकुर बिजयसिट जी ताज़ीमी पहेदार हैं। आप बीकानेर के $ वें राजा 
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रायसिद जो के वंशज हे और बीका वंश के किशनसिघोत नामक शाख्या के राठोड 
राजपृत हैं । 
कानघाड़ी 
कानवाड़ी के ठाकुर चन्द्रसिह जी ताज़ीमी पहुेदार हैं। आप ब्िदावत वह के 
खानगोर नामक शाखा राठौड़ राजपुत्र ह आपने प्रथम तो वाल्टर मोबत्स स्कूल बीकानेर में 
ओर तत्पश्चात्‌ अजमेर के मेथों कोलज़ में शिक्षा प्राप्त की है । आपने हाइयर डिप्छोमा 
परीक्षा पास की हैं । आप होम सेक्रेटरी और हाउस होल्ड के सहायक कार्याध्यक्ष हैं| 
सिदसुरल 
सिद्सुख के ठाकुर हरिततिंदह जी बीका वंश के सारंगोत शाखा के राठौर राजपुन हैं । 
आप ताजीमी पटटेदार हैं | 
जैतपुर 
जतपुर के रावत माचत्र सं जी ताज्िसी पदेदार हैं। आप कघलोत वंश की राच- 
टाट-गोपालइसोत नामक शाखा के रादोद राजपुत हैं । जापने अजमेर के मेयो को छेज में 
शिक्षा प्राप्त की हैं | 
कचार 
कचोर के ठाकुर प्रतापसिह कंध्लोत वंश की बानीरोट शाखा के राठौद राजपूत है । 
आप गा बहादुर ठाकुर लालसह चुरुवाला के पुत्र हैं। भाष ताज़ीमी पद्देदार हैं । 
जमाना 
यहाँ के ठाकर सदुलसिह् ताज़ीमी पः्दार हैं । आप बीका वंश की सारंगोन शाखा 
के गाणाइ राजपुन है ! 
नीमां 
यहाँ के ठाकुर सूरज्ञ बक्षसिद्द ताज़ीमी पद्रेदार हैं। आप बीका वंश की किशन सिगोत 


शाखा के राटोड गाजपुत हैं । 
बाघरा 
गाजी गलायसिहऔऔ--आप ताज़ीमी राजवी हैं । आपने बीकानेर राज्य 


की सेना के ऑफिसर क॒मांबिंग के पद पर कारय किया। इसके पश्चात आप महाराजा 
साहद के शरार-रक्षक तथा पु० ढी० सी० रहे । अब जाप बीकामेर के पुछिसधिभाग के 
हन्स्पेक्टय-जन रत हैँ-१ 


हु ।औ 


बीकानेर राज्य के जांगीरदार 
'जाांभााााशाणाााक आया आस मल जलन म नमक 


महाराजा ज़गम॒ल सिंह जी--आप बीकानेर के बनमान महाराजा साहब के 
चचेरे भाई स्वर्गीय महाराज नाहरसिंहजी के ज्येष्ट पत्र हैं। आप देवडीयाछा राजवी हैं। आपने 
अजमेर के मेयो को लेज में अध्ययन कर डिछ्लोमा की परीक्षा पास की । इसके पश्चात्‌ भापने 
राज्य के पोलिटिकल विभाग में सेक्रेटरी के पद पर काम किया । कुछ दिनों तक आप राज्य 
की कासिल के स्थायी पब्लिक वर्कस्‌ मेम्बर रहे । अब आप बीकानेर महाराजा के खास ए० 
दी० स्ी० हैं तथा गड्ढा रिसाला के ऑनररी मेजर हैं । आपके दो भाई हैं, जिनका नाम अमशः 
मेजर महाराज नारायणसद्द तथा केंप्टन महाराज प्रथ्वीसिंद हैं । 


महाराजा नारायण सिंह ज्ञी--आप अजमेर के सेयो कॉर्ंज से इिप्लोमा री 
परीक्षा में उत्ती्ण हुए । आपने महाराजा साहब के एटीशनल सेक्रेटरी तथा प्राइवेट सेक्रेटरी 
पदों पर कार्य किया है । जब आप पोलिटिकल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हैं। आप महा- 
राजा साहब के पर्सनल ०० डी० सी० हैं। आप बीकानेर के हूँगर छेंसस के ऑनररो मेजर हैं । 

महाराज पृथ्वी सिह जी--आप स्वर्गीय महाराज नहारसिद्द जी के तृतीय पुत्र 
हैं । आपने दोनो ज्येष्ठ आताओं की भाँति आपने भी अजमेर के मेयो कॉलेज से डिझोमा 
प्राप्त किया। पहले आप बीकानेर कॉसिल के रेच्हेन्यू व अथ-विभाग के मेम्बर के पसंनल 
भसिस्टट थे, किन्तु इस समय आप मह्दाराजा साहब के प्राइब्हेट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त 
हैं । भापने इन्दौर के इण्डियन कंडेटस ट्रेनिज्न स्कूल में फौजी शिक्षा प्राप्त की थी। इसके 
पश्चात्‌ हैं० सन्‌ १९१९ में आप १३वीं राजपूत पलटन के द्वितीय लेफ्टनंट के पद पर नियुक्त 
हुए । ईं० सन १९२० की फरवरी के पश्चात्‌ $ साल तक आप मेसोपेटामिया के युद्धों में 
शरीक थे। इसके बाद १९वीं हन्फेटरी में सम्मिल्ति हुए और १९२१ के जुछाई मास तक 
वजीरीस्तान में रहे । आप बीकानेर महाराजा साहब के पसंनल ए० डी० सी० हैं तथा बीका- 
नेर की सादुछ लाइट इन्फन्टरी' के ऑनररी केंप्टन हैं । 

बीकानेर राज्य में बहुत से घनिक सेट हैं, जे! कि बड़े २ ध्यापार करते हैं। उन सेडों 
में कुछ धनिर्को का वर्णन यहाँ संक्षेप में दिया जाता है:-- 

( १) बहादुरमल रामपुरिया--आ्राप जोप्तवाल ज्ञाति के हैं। आप बीकानेर से 
निवास करते हैं। कछकत्ते में आपका कपड़े का बड़ा व्यापार चलता है। आपकी दुकान की 
एक शाखा हंग्लेण्ड के मन्चेस्टर शहर में है । 

( २ ) राय बहादुर सेठ सर विशेश्वरदास ( नाइट ):--आप महेशरी ढागा 
जाति के हैं तथा बीकानेर के प्रमुख साहूकार हैं। कलकप्ता, बम्बई, नागपुर, कामटी, रायपुर 
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ड्रेँगरगढ़, नंदगाँव, हैदराबाद, मद्रास, बंगलछोर, जबलूपुर आदि विभिन्न रथातों में आप 
सुप्रसिद्ध सेठ माने जाते हैं । इंसवी सन्‌ १९०१ की ९वों नवम्बर को आपको राय बहादुर की 
उपाधि प्राप्त हुई तथा इंसवी सन्‌ १९२५ की पहली जनवरी को आप नाइट” की उपाधि से 
पिभूषित किए गए । 

( ३ ) सेठ चब्दमाल दाघा सी ० आई० ई!---आप ओस्वाल महाजन हैं। आप 
बीकानेर के धनिक साहुकार हैं। हैदराबाद, बनारस तथा बेगुनधाट में भी आपकी दूकानें हैं । 
हं० सन्‌ १९१६ की ३ जून को आपको सी० आई० ईं० की उपाधि प्राप्त हुई थी। 

(४) नोहर फे सेट जगन्नाथ थिरनी--आप एक बड़े साहुकार हैं । पुरानी तह: 
सील में आपकी कुछ ज़मीन है । अन्य स्थानों से भी आपका ध्यापार चलता है । 

(५ ) सेठ कस्त्रचंद्‌ जो काठारी--आप महेश्वरी वैश्य जाति के £#ं। आप 
बीकानेर के पुक सद्ृत्वशाली साहुकार हैं । कडकचा, बम्बई, मद्रास, भागरा भर दिल्ली भादि 
स्थानों में आप ध्यापार करते हैं । 

(६) शाब बहादुर नरसिदरास मेहता--आप बीकानेर के बेंकर हैं। बेगुन 
घाट में आपकी कॉटन फेंक्टरीज़ ईं । 

(७) राय बहादुर सेठ शामचन्द्र मित्री--आप दीकानेर राज्य के गौरवशाली 
साहकारों में से एक हैं। कलिमपाँग तथा भन्‍्य स्थानों में आपकी दृकान की शाखाएँ हैं ! 
भाप हस राज्य के रेनी नामक स्थान में निवास करने हैं। ६० सन्‌ १९०६ की पहली जनवरी 
को आपको भारत सरकार की ओोर से राय बद्ादुर की उपाधि प्रदान की गई थी । 

(८ ) रामगापाल मेहता--आप एक बड़े साहुकार ह6ै। देहली और कराची में 
आपकी दूकाने है । 

( & ) सेठ रामरतत दाल बागरी--आप महेश्वरी वैश्य ह और बीकानेर के बड़े 
साहकारों में गिने जाते है । कलकत्ता, कोटा, हन्दौर आदि स्थानों में आपका ध्यापार चलता है । 

(१०) सेठ सम्पतराय डूँगर--आप ओसवाछ मैशय है। आप बीकानेर के धन- 
वान बेकरों में से है । कलकत्ता में आपका अच्छा रोकृदी स्यवयहार चछता है। आप बीकानेर 
के सरदार शहर नामक स्थान में रहते हैं । 

(११) सेठ तुखाराम सुशना--आप चुद नामक स्थान में निवास करते हैं। आप 
ओस्बाल जाति के वैदय हैं । आप कछकरे के एक महत्वशाली साहूकार हैं | 
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करे 


भोपाल राज्य के जागीरदारों का इतिहास 


भोपाल राज्य में ३६ जागीरदार हैं । हनमें से अधिकांश व्यक्तियों को ये जागीरें नवाब 
सिकन्दरजहों बेगम के समय में प्रदान की गईं थीं। अपनी २ ज्ञागीर के स्वामित्व का इन 
जागीरदारों को कोई हक्क नहीं है । इनके अराजक बन जाने अथवा अविचारपूर्ण कार्य करने की 
हाकत में भोपाऊझ रियासत इनकी जागीर छीन सकती है | 

किसी भी जागीरदार की झत्यु के पश्चात उसकी जागीर पर रियासत का अधिकार 
हो जाता है। हसके पश्नात्‌ उस जागीर के हकों की चीकृसी की जाझर सतत जागीरदार के 
वंशर्जो को फिर नई सनद प्रदान ही जाती ह। कुछ जप्गीदारों से सैकदा २५) रुपये के 
द्ििसाव से खिराज किया जाता है । 

मुसलमान जागीरदार की मूस्यु के भनन्‍तर उसकी जागीर के मुसलिमि-कानून 
के भनुसार हिस्से किये जाते हैं । किन्तु हिन्दुओं की जागीरें उस वंश के ज्येष्ठाघिकारी ही को 
प्रदान की जाती हैं 

कुड जागीरदारों का संक्षिप्त वणुन नीचे दिया जाता है;--- 

( १ ) ठाकुर चैन सिहदः--नजीरावाद गह्सीक में आपके १८ गाँव जागीर 
में हैं। आपकी आमदनी लगभग २१, ३०० वार्षिक है | आप सोलंकी राजपूत हैं। बेरसिया 
ज़िला, जो कि अब भोपाऊ राज्य के अधीन है, पहले आपके पर्वज़ों के अधिकार में था। आपके 
पिता का नाम राव बहादुर ठाकुर छत्रसालजी था | 

(२) कोलुखेड़ी के ठक$रः--छसालसिंह जो हैं।आप सोलंकी राजपूत हैं। 
बेरसिया और नजीरावाद तहसील में भापफे १४ गाँव हैं । आपकी वापिक आय १०, ६१९४ 
हपये हैं। भोपाल राज्य की बेरसिया सहसील हस्तगत करने के पहले आपके पेजों का भी 
उस पर अधिकार था । 

(३ ) गढ़कुरड के ठाकुरः--ऊरणसिंह जी हैं । आप सोलंकी राजपूत हैं, भापको 
५ गाँवों की जागीर है, जिससे वाषिक ७२०७ रुपग्रा आमदनी होती है । इन गाँवों में ईसरी 
सिंह, मदनसिंद और प्यारेसिह का भी हिस्सा हैं! 

(४ ) नरपतिसिद्‌ ( उफ बाबूज्ञाल )--आपके पिता का नाम इंसरीसिंह था । 
आप सोकझंकी राजपूत हैं । नजीराबाद तहसील में आपके ५ गाँव हैं, जिनसे आपको ४,१२६ 
रुपये वार्षिक आय होती है । 

१७ ॥ 


भारतीय राज्यों का इतिहास राफ्यों का हृतिहास 


(५ ) सिंधुरा के ठाकुरः--विजयसिंह जी सोलंकी राजपूत हैं ।आापके नशीराबाद 
तहसील में ७, ३७८ की वापषिक आय वाले तीन गाँव जागीर में हैं । 

(६ ) ठाकुर रामसिंद जीः--आप भगवा के ठाकुर करणसिंह जी के पुत्र हैं। आप 
भी सोलंकी राजपूत हैं | नजीराबाद तहसीछ के दो जागीर गाँवों से आपको १,६३६ रुपया 
वार्षिक आमदनी होती है । 

(७ ) ठाकुर लालसिद्र कीः--आपके देवीपुरा और दोराहा तहसीलों में ३ गांवों 
की जागीर है। इनसे आपको १,५१३ रुपये घापिक भामदनी होती हैं।आप सोलकी 
राजपूत हैं । 

(८ ) ठाकुर भोपालसिंदद जी:--आप लरकोई के ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
भापके भसरुलागंज और मरदानपुर तहसीलों भें १५ गाँव हैं। इनसे आपको २२,३२५ 
रुपये वार्षिक आमदनी होती है, किस्तु ७५९८० रुपये दूसरे हिस्सेदारों छो दिये जाते हैं । 

($ ) राजा निर्मवर्सिद्द जीए--आप राग्रइ राजपूत हैं। क्ाषका जन्म ई सन 
१८८४ में हुआ था । इच्छावर भौर आइता तहससीलों में आपके ६९ गाँव हैं । भाषकी वार्षिक 
भाय छगमभग १३८३८ हपये हैं। इसमें से ८४००) रुपये आपके दिस्सेदारों को दिये 
जाते हैं । 

( १० ) ठाकुरलाल प्रेम सहाय!:--आए सिरमऊ के घनश्याम सहाय जी के पोम् 
हैं। आप राजगोढ जाति के हैं। सिलवानीं और बेगम न तहसील में भापके $॥ प्राम ईं, 
जिनसे ११, २०० रुपयों को वाषिक आमदनी होती है । 

(११ ) ठाकुर उमराय सहाय:--आप राजगोंद जाति के हैं । ६ं० सन्‌ १८५३ 
में आपका जन्म हुआ था। नसरछ्लार्गज और मरदानपुर तहसीछ में आपके १५ गाँव हैं, 
जिनकी क्लाय १२, ६४९ रुपये हैं । 


ध »४०१ ३२ हैं 


रीवों राज्य के जागीरदारों का इतिहास 


बघला राजपूत जागीरदार 

निम्न लिखित जागीरदारों में अधिकांश रीवाँ राज-परिवार के वंदाज हैं । 

(१) वकट रमणलिद कृपापत्राधिकारी महारावघ राजा रामसिद्द शाघ 
बहादुर:--आप बारा के राज़ा साहब हैं। आप अछाहबाद जिले के शइरणाद नामक 
स्थान में रहते है | आप रीवों राज्य के संस्थापक राजा व्याप्रदेव के पुत्र कन्धारदेव के वेद 
हैं| आपने रीवों राज्य के भिन्न २ पदों को सुशोभित किया है ! ई० सन १९१९-२० में आप 
रीकोँ की कॉसिल के अध्यक्ष थ्रे । आपने अब राज्य-्काय से अवसर प्रहण कर लिया है। 
आपके कनिष्ठ आवा कुँवर भारतसिह जा यू० पी « के एक माल हाकिम थे | ६० सन्‌ १९२१ 
में भारतसिह जा का इन काल होगया । रीबरों राज्य तथा ब्रिटिश राज्य को ओर से आपको 
प्रदान की हुई जागीरों की आय छगभग २,००,००० रुपये घाषिक हैं। आपके दो पुत्र हैं । 

(२ ) चोरहट के राजा शिवबद्ा दुर सिह:--६० सन्‌ १८९४ में आपका जन्म 
हुआ था | आपकी जागीर की आमदनी ९२,००० रुपये वार्षिक है । बारा के राजा साहिब के 
साथ आपका परिवारिक सम्बन्ध है । बारा के एक राजा करणसिंह जी के पुत्र इस परिवार 
के भ्नक हैं ) 

( ३ ) लललुशाह्‌ राजेन्द्र बहारदु सिंहः-- आप रामपुर के जागीरदार हैं । आपका 
जन्म इ० सन्‌ १८२२ में हुआ था। चोरहट के राजा मेदनीसिष् जी के द्वीतीय पुत्न रामपुर में 
आकर बसे थे ओर उन्हींने यह जागीर प्राप्त की थी । आपकी वाषिक आय लगभग ८८००८ 
रुपये है । 

(४ ) ताला के लाल बशवन्तसिद जीः--भाष बध्चेछा राजपूत हैं। आप 
छाऊ जनाइन जी के पुत्र हैं । ई० सन्‌ १९०१ में आपका जन्म हुआ था। आप रीवों के 
महाराजा साकब के प्राइब्हेट सेक्रेटरी हैं। आपको इं० सन्‌ १९२१ से एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ है । 

(५, ताल सुद्शनशाद जी:--आप चप्तु के ज्ागीरदार हैं। आपके काका राय 
बहादुर प्रतापसिंद जी रींवा राज्य के दीवान के पद्‌ पर थे । आपके पिता भी रेब्हेन्यू कमिश्नर 
का कार्य करते थे | आपकी जागीर की आमदनी २०,००० रूपये वाषिक है 

डे 


भारतीय राज्यों छा इतिद्रास 


(६) लाखगाँव के ठाकुर छुद्शन शाहजी;--आपका जन्म ईं० स० १८७३ में 
हुआ था। रीबो राजपरिवार की खिमरिया शाखा से इस्र वंश की उत्पसि हुईं है। यह जागीर 
आपके पूवरजों को रीबाँ के महाराजा अजितसिह जी ने ईं० स० १७५४ में प्रदान की थी । 

(७) लाल दत्र पतिलिद जी: -भाप इट्यान के ठाकुर हैं। जापका जन्म ई० सब 
१८५९ में हुआ था। महाराजा भावसिंह के भाई वाब जुभ्रारसिह हस परिवार के संस्थापक 
हैं। महाराजा जुस्तारसिंह जी को पहले रामनगर की जागीर प्रदात की गई थी । किन्तु रीजों 
के महाराजा जसवन्त्सिद जी ने रामनगर जब्त करक॑ उसके बदले हृन्हें १०,००० रुपये वाषिक 
भाय के ४०८ गांव प्रदान कर दिये। दाकर साहब श्रीकत्रपतिसिह जा वर्तमान महाराजा 
साहब की नावालिगी में राज्य को कॉसल के सभासद निवाचित किये गये से । इ० स॒० 
१९१९ से १९२२ तक आप रिजेस्सी कॉसिल के सलाहकार के स्थान पर भी नियुक्त थे। 

(८) देवरा के ठाकुर श्रीनियास प्रसाद श्षिहृ अऔी--आप उपरोषफ इटवान 
परिवार के रिश्तेदार 8ै। आपके बिता लथा पितामह रीवोँ राज्य के दीवान के पद पर 
नियुक्त थे । आपकी जागार की वापिक आय छगभग २५००० रुपये है ' आपके कसिषप्ट आशा! 
लाल बलव॑न्तसिंद जी रीचों महाराजा साहब के मिलटरी सेफ्रेटरी हैं । 

(&) पधेरी के ठाकुर जनुराजसिद जोः--इटवान-परिवार के संस्थापक बाय 
जुझारसिह जा इस राज्ण के जनक सरदार समसे जाते ६। आपकी जागीर की धापिक आय 
४००० रुपये हैँ। आपके पुत्र का नाम मानसिह जी हैं । 

(१०; लाल झवोध्या प्रसाद लिंदः--भापका जन्‍म ई० स॒० १८६७ में हुआ 
था। मदाराजा जमरपिह के पुत्र हस परिवार के पूर्च पुरुष समझे जाते हैं। आपकी वार्पिक 
आय ६,८०० रापयों के छगनग है । ई० स० १९०७ में आपके एक पुत्र उम्पक्ष हआथा | 

(११; लाल उमभिलश्ला भ्रसादस्सिह्‌ः--आप बिन्नमपुर के टाकुर साइव हैं। आफ 
जन्म ६० स० १९०० में हुआ था। भाषकें भाई का नाम शेषप्रतापसिंह है। जागीर की 
आमदनी छकाभग १०,०५० झुपय दाचिक है । 

(१२) कृपालपुर के गदाधरतिहजीः--आपका जरम ई« स० १९०२ अं हुआ 
था। आपकी वापिक आब छगाभग ८००० रुपये है। ई०स १२२२ में आपको एक 
पुत्र इत्पस्न हुआ है । 

(१३) लाल माधोलिद जी:--आप सिजाहटा के टाकर साहब हैं। भाषकी 
अाय २०००८ रुपये है । 


रीबाँ राज्य के जागीरदाएर 


(१४) भैया बदादुरलाल राजेन्द्र बहा दूर हि ज्ी!--भाष सोहागपुर के जागी- 
रदार हैं । आपकी वार्षिक आय ५०००० रुएयों से भी जधिक है । आप राजा बीरसिंद्द जी 
के धंशज हैं। राजा बीरसिंहजी को प्लोहागपुर और मेहर जागीर में मिले थे । कुछ समय 
के पश्चात्‌ बीरसिंद जी ने साहागपुर की जातीर अपने द्वितीय पुश्र रुद्प्रताव को प्रदान कर 
दी थी । इसके पश्चान्‌ यह जागीर रुद्रप्रताप के घंशर्जा के अधीन चछी आती थी; किन्तु 
हैं, स० १८०२ में नागपुर के रघुजी भोसले ने इस पर अपना अधिकार कर छिया। इसके 
पश्चात्‌ इं० स० १८२६ में यह अग्र॑ंज़ सरकार के अधीन चली गई । सिपाहीधघिद्रोह शान्स 
हा जाने के पश्चात अंग्रेज सरकार ने यह ज्ञागीर रींचवों के महाराजा साइबर को बापवस छोटा 
दी तथा रीवाँ महाराज रघुराजसिह जो ने प्रसक्ष हाकर इसे फिर स्तग्रताप जी के वच्षज 
सरदार को प्रशन कर दी | 

(१५) लाल सब्तकुमारलिहः--आप कोट! निगवानी के ठाकुर साहब हैं । कोर्ठी 
निगवानों जागीर की वापिक आय ४०,००० रुपये है, इसमें ले एक तृतीयांश आपके एक 
कराता को दिया जाता है, शेप आमदनी का आप उपभोग कर6ञे हैं। आप उपरोक्त सोहागपुर 
परिवार में से हैं । 

(१६) लाल राजन्द्र यहातुर सिहः--आपका परिवार साह्दागपुर वश की एक 
शाखा है। जतपुर जागीर से आगरकों ११,००० वार्षिक प्राप्ति होती है। इं० स* १९१३ मे 
आपको एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । 

(१७) लाल भगयत प्रथाद लिहदः--भआप निगवानी के ठाकुर साहब हैं । आपकी 
वापिक आय लछग़भग ५००० रुपये है । 

( *८ ) उपन्द्र रमनसिह्‌ः--भाप चान्दिया के ठाकुर साहय हैं । ६० सन्‌ १८९५ 
में भापक्ा जन्म हुआ था । आपको २०० गाँव जागीर में हैं । जिनसे प्रति वष ४५००० रुपयों 
की आमदनी होती है । राजा विक्रमाजीत के चतुर्थ पुश्न मंगदराय आपके परियार के जनक थे । 
मंगदराय जी रीवा राज्य को भोर से रेहली सम्राट के दरबार में हाज़िर रहते थे । 

( १६ ) सरदार पश्ननाथस्िह्रः-आप बैकुण्ठपुर के ठाकुर साहब हैं। आएका 
जन्म ई० सन्‌ १८६७ में हुआ था। आपकी वार्षिक आय लगभग २५००० रुपये धार्षिक है। 
आपके पौत्र का नाम विष्णुप्रतापसिंह है। ये पौचष् ही आपके उत्तराधिकारी हैं । इस परिवार 
की स्थापना महाराजा वीरसिंद देव के कनिष्ठ पुत्र होरल देव से हुई है । 

( २० ) सरदार अन्‍्द्रशेजर लि ह:--भाप रामपुर के जागीरदार हं_ तथा बचघेलों के 
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तेन्दून परिवार के हैं। भापके पुत्र का नाम सरदार अवधेश प्रतापसिद्द है जिन्होंने बी० ००; 
एल० एल० बी० की दिय्नी प्राप्त की है। आप की वार्षिक आय ८००० रुपये है । 


( २१ ) लाल अगवेश्व री सिहः:--आप धघुमान के जागीरदार हैं । महाराजा वीर: 
सिंह देव के आता जनकदेव के वंश में आपकी उप्पत्ति हुई है। जनकदेव को ३६० गाँव 


जांगीर में मिल थे। किन्तु महाराजा विश्वनाधासिद के समय जनक देव के हाथों से ये 
ग्राम छीन लिये गये । इस समय केवल इन्हें एक प्राम प्रदान किया, जिससे हस परिवार को 
५,५०० रुपयों की वा्िक आमदनी होती है । 

(२२ ) कल्याणपुर के ठाकुर साहब हरिशरण सिंह जी:--आपकी याषिक 
आमदनी ४००० रुपये है । 

( २३ ) लाल नर न्द्र्सिहद जी:--आप महाराजा अमरसिष्ट जी के एके वंशज सर- 
दार है । आपको पनामी प्राम्त से २५०० रुपयों की आमदनी होती £ । 

( २४ ) भारत शरण॒सिह जी/--आप बधेलों के कोर्टी परिवार में से 6 । भापकी 


बाधक आय ह्वाभग १००० रुपये है । 


देवास राज्य के जागीरदारों का इतिहास 


राजपारवार के लाग 

अआओीमन्त जगदेवराव पंवार, बापू साहेब महाराज विश्वासराद बहादुर 
महाराज संस्थान घूपा-जामगोद पंत प्रतिनिधि: -आप वतमान देवास महाराजा 
साहब के कतिष्ट श्राता हैं। आपने इन्दौर के डेली को लेज में वथा अजमेर के मेयो कॉ लेज विदया- 
भयास किया | इसके पश्चात आपने राज्य-काय्य की बातें सीखीं । आपका राज्य के मुख्य प्रधान 
के बराबर सम्मान है। आपको जामगोद तथा पटारा नामक दो गाँव बंश-परंपरा की जागीर 
हैं। इसके अतिरिके दक्षिण में सूपा नामक गाँव भी आपकी जागीर में है। देवास राज्य से 
आपको कुछ नकद भी मिलती है । इस प्रकार सब मिलाकर आपकी आय ४००००) सालाना 
हों जाती है | बम्पई हाल के जागीरदारों में आप द्वितीय श्रेणी के जागीरदारों में गिने जाते हैं । 
आप बम्भई के अहमदनगर जिले की ओर से लेजिस्टेटिव कॉसिल के सदस्य भी हैं। 


प्रथम श्रेणी के सरदार 

दीवान बहादुर सरदार परिदड्धत नारायणप्रखाद जी, मोरहालदार सर 
खबाश परत प्रधान:-«आप देवास राज्य के वतमान दीवान स्राहव तथा बिजाना प्राम 
के जागीरदार हैं। आप इस राज्य के प्रमुख सरदार हैं! जागीर तथा अन्य दूसरी नकद 
आमद से आपको २८००० वार्षिक की आय होती है। आप देवास के वर्तमान मद्ाराज़ा 
के साथ उनके बाल्य-काल ही से रहे हैं। पहले पूछ आप उनके शिक्षक हुए । इसके पश्चात 
आप प्रायवेट सेश्लेटरी तथा खास हाउस होलड ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए। ईं० सन्‌ 
१९०८ से आप इस राज्य के मिनिस्टर का कार्य्य करते हैं । आपकी बहुमूल्य सेवाओं 
के पुरस्कार स्वरूप ६० सन्‌ १९१७ में भाप रायबहादुर की उपाधि से विभूषित हुए । 
इसके ५ वर्ष एश्ात्‌ अर्थात्‌ हैं० सन्‌ १९२२ में आप दीवान बहादुर की उच्च उपाधि 
से गौरवाम्वित किये गये ' 

आप बढ़े कार्यदक्ष हैं । भारत के दरिद्र किसानों की भोर आपका बढ़ा ध्यान है | ब्त॑- 
मान-शिक्षा प्रणाली में समुचित सुधार करने के किये आपने मलवा प्रान्त से इन्दौर के समीप 
पुक गुरुकुछ की संस्थापना की है। आप ही के सतत परिश्रम तथा प्रचुर सहायता से यह 
गुशकुछ उद्घाटित हुआ है। इस गुरुकुऊ की उन्नति के छिये आप तन, मन, धन से जुटे हुए 
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हैं । आपका यद्द कारय अत्यस्त स्तुत्य हैं। हस युरुकूल का उद वानट पक बड़े ऊंचे भावर्श को 
सामने रख कर ढिया गया हैं ! 

आपके तीन पुत्र हैं। >येष्ठ कुमार का नाम सरदार शिवरश्नसाद जी हैं। आपका जन्म 
हैं" स० १९०७ में हुआ था ! 

इल्तमुरार ठाकुर ओफारलसिदः -आप यालइ्ा राजपूत हैं। आपको आठ गाँव 
हस्तमुरारी हृक्ष पर मिले हैं । आपका एक जागीर गांव भी है। आपकी बार्पिक आय छरामग 
७००० रुपया के ह्ृ | 

इस्तमुरार ठाकुर गअराज लिह्--आप सीसोदिया राजपूत हैं। आपके दो गाँव 
हस्तमुरारी हु हैं तथा १४००) टांडे के मिलले हैं । आपकी वाषिक आय लगभग ४०००) 
रुपये हैं। हस समय आप नाबालिग हैं । 

इस्तपुरार ठाकर दल प्रसिह जी: - आपके इमस्तमुररी इफ पर तीन गांव हैं । 
आपकी भी आय ४०००) है। आप नांबाछिग हैं | 


बूंदी राज्य के जागीरदारों का इतिहास 


महाराज ईश्वरोखिह जी:--भाप बन्सी के जागीरदार हैं तथा बूँदी के वर्तमान 
महाराजा साहद के अ्रतृपुत्र हैं । आपका जरम इं० सन्‌ १८९३ की ७ वीं मार्च को हुआ था। 
आपके पिता का नाम महाराज रधघुराज सिह जी था, जो ई० सन्‌ १९०५ के दिसम्बर मास में 
स्वरगंवासी होगये । आपकी जागीर की आय २००००) वार्षिक । यह जागीर ० सन १७८४ 
में स्थावित हुई थी । आपको कर नहीं देना पड़ता, किन्तु दरबार की नौकरी देनी पइती है । 

महाराज दइृत्दु सिद्द ज्षी:---आप इगरी के जागोरदार है तथा जनिया के महाराज 
क॑ तृतीय पुत्र है । आपका जन्म ई० सन्‌ १८८७ में हुआ था! ४० सत्र १९०७ के मार्च 
मास में आप इस ठिकाने पर अमिषिक्त हुए । दुगरी जागीर की आय लगभग २०० ० रुपये 
वार्षिक है । समूटतः इ० सन १८२६ में यह जागीर महाराज सरदार सिह जी को प्राप्त हुई 
थी | वर्तमान महाराज दरबार को खिराज नहीं देते परन्तु दरबार की नौकरी करते है । 

महाराज रणबीरसिंद औीः--आप गूहा के महाराज हैं। भापका जन्म ई« 
सन्‌ १9४२ में हुआ था! अपने पिता भजनसिंह जी की झस्यु के पश्चात्‌ ं० सन्‌ १९०७ में 
आप हस स्थान पर अभिविक्त हुए । स्वर्मीय महाराज भरनसिंदह जी महाराव राजा रामसिंह 
जी के उप्रेष्ठ पुत्र थे । यह जागीर है० सन्‌ १८५६ में कायम हुईं | इसकी आय १००००) 
रुपये है । कज़ भविक हो जाने से आजकल इस पर बूँदी दरबार की देख-रेख है । यहाँ के 
महाराज उपरोक्त सरदारों की भाँति खिराज़ नहीं देते, किन्तु नौकरी देते हैं । 

महाराज धरर जिलिह जी; - आप माटोन्दा के जागीरदार हैं। आपका अन्म 
है० सन्‌ १७९६ के जून मास में हुआ था । आपके पिता का नाम महाराज हरिनाथसिद् जी 
था, जो ६० सन्‌ १९१७ की १६वीं दिसम्बर को परलोकवासी हुए। आपकी जागीर की 


आंय १०००० रुपये वार्षिक है, यह जागीर आपके पूर्द पुरुषों को सम्बत्‌ १९२५ में प्राप्त 
हुईं थी। भाप कर नहीं देते, किन्तु दरबार की नौकरी देते हैं । 


मद राज़ करणलसिंह जी: -- आप रावशजा गोपीनाथ जी के ततीय पुत्र बैरीसाऊ 
के वंशज हैं तथा खेडा राईधुरी के जागीरदार हैं। इस जागीर के भूतपूर्व महाराज का नाम 
जसवन्त सिंह जी था, जो सम्बत्‌ १९७१ में निःसन्तानावस्था में स्वरगगंबासी हो गये । 
वर्तमान महाराज इन्हीं के द्सक पुत्र हैं। इस जागीर की उत्पत्ति ई० सन्‌ १७५९ में हुईं है । 
इसकी वार्षिक आय १०, ५५० रुपये है। वर्तमान महाराज दरबार को ५४० रुपये अतोर 
खिराओ़ के देसे हैं तथा २० घुड़सवारों सहित दरघार की सेवा में उपस्थित रहते हैं । 
१० ७३. 
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ठाइहुर सिहसालजी:--आप सोलंकी राजपूत हैं तभ्रा पागरों के ठाकुर साइब हैं । 
आपका जन्म सन्‌ १८८६ में हुआ । आपके पितामह्ट का नाम ठाकुर हन्दुसाल जी था जिनका 
सन्‌ १९१४ के फरवरी में स्वरवास हो राया। इन्हीं के पश्चात्‌ आपको पागरों की जांगीर 
प्राप्त हुईं । जिसकी आय ३,८०१ रुपये है । १७२ रुपये खिराज के दिये जाते हैं । 

ठाकुर साहब को ९ घुड्सवारों सहित दरबार की सेवा में उपस्थित रहना पता है । 

महाराज शिवराज लिए जी! --आप घोवरा जागीर के स्वर्गीय मद्राराण मोरसिंद जी 
के पुत्र हैं ।६ं० सन १९१८ के अक्टोबर मे आप धोवरा की जागीरदार बने । जागीर की वार्षिक 
कभाय ९००० है। इनमें से ९७५ रुपयों के लगभग दरवार को स्थिराज़ के. बतौर दिये जाते हैं । 
महाराज शिवराजसिंह जी को अपने १७ घुडसवारों सहित दस्वार की नौकरी देती पहनी £ । 

महाराज हरिनाथसिह जी! -- आप अतगढ के जागीरदार | सथा रावराजा 
गोपीनाथ जी के पुत्र महासिंह के वंशज हें | भापका जन्म ईं० सन्‌ १८७३ भें हुआ था। 

क्रप वून्‍्दी राज्य की कस के सदस्प हैं । आपके चार पुत्र हैं:--( १ ) सिवनाथ 
सिंद्द जी, ( २ ) रामनायसिंद जी, ( रे ) विजयसिंहद जी और ( ४ ) जयनाथसिह जी | इन 
में से स्येष्ठ कुमार शिवनाथसिह जी का जन्म ६० सन्‌ १८९३ में हुआ था । 

तैक्गठ जागीर की स्थापना ई० सन्‌ १३७४९ के लगभग हुई थी। हसकी वार्षिक आय 
३३०० मपये हैं। इनमें से ६१० रुपये बेदी दरबार को बतोर खिराज के दिये जाते हैं । 
जागीरदार साहव को ६ सवार सहित दरवार की नौकरी के लिये सदैव उद्यत रहना पडता है| 

ठाकुर शिपदानलिद जी:“*आप बरूत्धा के जागीरदार साहव हैं, जिसकी 
वापिक अध्य ४१०० रुपयों के स्थाभाग है।यह जागीर ई, सन १३४८ में महाराव राजा 
उम्मेदर्सिह जी ने प्रदान की थी । भापके पिला जी का नास राटोर घोकझूसिह क्षी था, मिनका 
ई० सन्‌ १९१० का ; फरवरो को देहान्त हो गया | आप राजपूत हितकारिणी सभा के सदस्य 
हैं। आपके शम्मू सिह नामक एक पुत्र है, जिसका जन्म ई० सन १९०७ में हुआा था । 

महाराजा अजयराजसिद जी:--आपका जन्म ई० सन्‌ १९१० के फरवरी मास 
में हुआ था । आपके स्वर्सीय पिताजी का नाम महाराज येरीसाक जी था। ई० स १९१९ में 
आप हस टिकाने पर अधिष्ठित हुए । इसकी बाबिक आय ६००० रुपये हैं, जिनमें से <<८२ 
रुपये खिराज के देने पढ़ते हैं । इस ठिकाने को तारागढ़ दुर्ग पर अपने ४५ पैदक सिपाही रखने 
पते हैं । स्वत्त: महाराज साइब भी बेदी दरबार की सेवा में ठपस्थित रहते हैं । 





कोटा राग्य के जागीरदारों का इतिहास 


सरदार 


इन्दु गढ़ 

इन्दुगदु के बतम्रान जागीरदार साहब्र का नाम महाराज सुमेरसिंह जी है। आप 
छापोल के महाराज उम्मेदर्सिह जी के पुत्र ह। इस जागीर के स्वर्गीय महाराज शेरसिंह ने 
आपको दक्तक ग्रहण किया था। इस जागीर ई: अधिष्ठाता महाराज इन्दुसाल जी थे, जो कि 
बूंदी के सुप्रसद्ध रावराजा गोपीनाथ जी के पुत्र थे | इन्ही इन्दुसाऊ जी ने अपने नाम पर 
इन्दुगढ़ बसाया था । यह स्थान कोटा से ४५ मील उत्तर की ओर है। वतमान महाराज अभी 
नाबालिग हैं | असएव दस जागौर की देख-रख काटा राज्य के महकमा खास के हाथों में है । 

इन्दुगढ़ में कुछ ९२ आम है. जिनकी वाषिक जाय छगभग २०५००० रुपयों के है । 
इसमें से १५,५०६ रुपये के बतौर खिराज के कोटा राज्य को दिये जाते हैं और कोट राज्य की 
ओर से इस खिराज के ६,९६५ रुपये जयपुर राज्य को दिये जाते है । 

साटोली 

खाटोली ठिकाना कोटा से ५० मीछ उत्तर-पू्व की ओर बसा हुआ है ! इसमें कुछ ३० 
ग्राम हैं, जिनकी वार्षिक आय लगभग ८२,७०० रुपयों के है। यह टिंकाना कोटा राज्य को 
७६३२-८- » बतोर खिराज के देता है तथा कोटा राज्य की ओर से इस खिराज के ३९८२-८-० 
जयपुर राज्य को दिये जाते हैं । 

हस जागीर के अधिष्ठाता सरदार का नाम अमरसिह जी था, जो कि इस्त्रगढ़ के महा- 
राज गजसिह के द्वितीय पुत्र थे । जिस समग्र मुगल सम्राट भौरज्ञजेब ने दक्षिण पर आक्रमण 
किया था उस समय अमरसिंह जी भी बूँदी के महाराव राज बुधसिद जी के साथ आकफ्र- 
मण में शरीह़ थे । इन्होंने अच्छी बीरता प्रदर्शित की थी । इसके पश्चात्‌ हैं” सन्‌ १७६१ में 
हम्होंने दौलत खाँ नामक एक सरदार से पाती नदी के किनारे का खाटोली नामक स्थान 
छीन लिया और तभी से यह जागीर स्थापित हुईं । 

इस जागीर के वर्तमान महाराज का नाम बलवोरसिंह जी है । आपका अन्म ई० सं० 
१९०५ में हुआ धा। आपके पिता का नाम अपास्वलसिंह जी था तथा पितामद का नाम 

9 ५4 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


बलवन्तसिह जी । बलच्न्तसिंह जी के जीते जी आपके पिता अपारबऊुसिह जी इस लोक से 
चल बसे । अतएवं अपने पितामद् की झृत्यु होने पर ईं० सब्‌ १९१२ में आप इस स्थान पर 
अभिषिक्त हुए। आपके काका का नाम महाराज शंकरसिंह है । 


बालवन 
बालवन के ठटाकर साहब महाराज बैरीसाल जी बूँदी के कैंअर गोपीनाथ जी के पुत्र 
वरीसाल के वंशज हैं । इनकी वाषिक आय लगभग ६5००७ रुपये है। इसमें से ये १७२८- 
६-० काटा राज्य को बतौर खिराज के देते है ओर कोटा राज्य क्री आर से इस खिराज़ में से 
१$२८-६-० जयपुर राज्य को दिये जाते हैं। वत्तमान महाराज के पिला को नाम महाराज 
गंगासालजी था, जिनकी मन्यु हाने पर आप हूँ० सू० १०१० का ७ थीं अगमग्न को इस 
स्थान पर आप अभिषिक हुए । 
गंता 
गता, करवर, पुसोद और पिपलछदा के ठिकाने हरदाबन की जागीरो के नाम से प्रसिद्ध 
है। ये चारों ठिकाने पुसोद परगने के विभाग हैं । ६० सन्‌ १९०५ में मुगल सम्राट शाहजहाँ 
ते यह परगना बेँदी के राव राजा भोज के द्वितीय पुत्र हदयनारायण जा के वंशज खुशालसिह 
जी को अदान किया था । खुशार्लासह ने हसे अपने तीन चचेरे भाइयों में निम्न प्रकार 
बाँट दिया था --- 
( ५; ) जप्नर्गसह को गता (२ ) जगर्तासह को पुसाद, तथा ( - ) दोलतसिह 
को पियलदा | 
अमरासद भी के तृतीय च्रेंशज का नाम माव जी था । ये ६० सन 33९७ मे कोटा के 
महाराजा के साथ २ जयपुर के आक्रमण मे सम्मिलित हुए थे तथा भटवाड़ा में इन्होंने जयपुर 
राज्य पर पूर्ण विजय प्राज की थी | हूं० सन्‌ १८१७ में इन नाथसिं जी के पुत्र शिवधर्नासह 
जी ने कोटा के प्रतिनिधि बनकर भारत सरकार के साथ सुझह करने में सहायता की थी। 
इस सहायता के उपरदट्षय में हम्हें हाथी, घोद्ा, सवार सथा सम्मान-सूचछ वस्त्र प्राप्त हुए थे। 
गंता के बतमान महाराज का नाम साथोसिंह जी है। आपको दंश पर परालुगत ७ 
ग्राम जागीर में हैं । इनके असिरिक आपको कोटा शंग्य की ओर से भार आम और जामीर में 
मिले हैं । आपकी जागीर कोटा से ४० मीर उत्तर-पूर्व क्षी ओर अम्बछ नदी के किनारे पर 
बसी हुई है और उसकी वार्षिक भय २६,९८१ रुपये हैं | श्राप १९०८-४--६ कोटा राज्य को 
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बतौर लिराज़ के देते हैं । इनमें से कोटा राज्य १९३-८-० जयपुर राज्य को देने पढ़ते 
हैं । आपको पहल १३ घुड्सवार कांटा दरबार की नॉकरी में देने पहले थे, किन्सु अब आप 
उनके बदले १, ९२ कृपया नकद दे देते हैं । आपका जन्म ई० सन १८७० में हुआ था । 
१० सन्‌ १८८३ में महाराज इन्दुसाल जी की झूस्यु हो जाने से आप इस ठिकाने पर दत्तक 
आये । आपके सेथो कॉछेज्ञ में विद्याध्ययन किया है। आपके पुत्र का नाम क्षखयराज है, 
जिनका जन्म ई» सन ३८९२ में हुआ था । ई० सन्‌ १५१८ में आपके पक पीस उन्पद् 


ट्आा था । 


करवर 


करवर के ठाकुर साहब का नास सरवरसिद जी 6 । कोटा के उत्तर पूत्र मे आपके ७ 
आगीर ग्राम बसे हुए है, जिनका वाषिक आस छग़भग १३००० के हैं| आप कोटा राज्य को 
रुपये १० २-१४ आने धापिक बतोर खिरान के देने ह। इस खिराज़ में से २३१- १४-७० 
जयपुर रात्प को मिलते हैं । 

यह डिकाना भारी कज़ से लुदा होने से तथा इसका शासन अव्यवस्थित होन से यह ३० 
सन्‌ १९६२ से काटा राज्य की देख-रेख सें है। बतमरान ठाकुर साहब इस ठिकाने पर ई० सन्‌ 
१९५५ से आरूद हुए हैं। आपके एक उय्रेष्ठ श्राता हैं, जिनका नाम हीरसिंह जी है, किन्‍्नु 
इन्होने अपना राजगढ़ी गाने का हक्क वतसान ठाकुर साहब को प्रदान कर दिया है । 


पु्ताद 

पुसोद जागीर में ५ प्राम हैं, जिनका वापिक आय १०,३०८ रुपया के लगभग हैं । 
ये कोटा से ४० मील पूत्र की ओर बसे हुए हैं। यहाँ के भूतपूर्व ठाकुर साहब का नाम जय- 
सिंह जी था | इनका ई० सन १९६७ में स्थरगवास हो गया। इनको कोई सन्तान न था । 
अतपुथ वतमान टाकर साहय जगनसिद जी इस टिकाने पर दत्तक आये ! आपका जन्म ईं० 
सन्‌ १९०७ में हुआ था । 

आप इस समय नावालिग हैं तथा ठिकाने पर अधिक कजों है! इससे यह ठिकाना 
कोटा राज्य की निगरानी में है । 

दस ठिकाने से कोटा राज्य को १००२ रुपयों की वार्षिक खिराज़ मिलती है। इन 
रुपयों में ले कौटा राज्य को ३३२ रुपये जयपुर दरबार को देने पढ़ते हैं । 
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पीपलदा 


पीपलछदा ठिकाना कोटा से ४० मील पूर्व की ओर स्थित है। इसमें ११ ग्रा्त हैं, 
जिनकी वाषिक आय २२,००* रुपया के छगभय हैं। यहाँ के स्वर्गीय टाकुर साहव का नाम 
छालसिह जी था | ये अव्पावस्था में अविवाहित स्थिति में स्वगंवासी हो गये। अतएत्र 
उनके पास के रिस्तेदार ठाकर भारतसिहर्जी हस ठिकाने की गष्टी पर बैठे । आपका जन्म ई० 
सन्‌ १९०२ की *»ठीं अगस्त को हुआ था| आपने अजमेर के मेयों कॉलेज में विद्याध्ययन 
किया है । 

इस टठिक्काने की ओर से कोटा दस्बॉर को १००६-१--३ अलॉर स्वराज के दिये जाते 


हैं । कोटा दरबार इस लिराज में से ३३१-१२-३ जयपुर दरबार को देते हैं । 
आंतरदा 


आतिदा के ठाकुर साहब का नाक महाराज संग्रार्मसह जी है । आपके पिता का नाम 
महाराज देबीसिह जी था। आपकी जागीर के आय १५००० रुपये वापिक है । आपका जन्म 
६० सन्‌ १८८८ में हुआ था। ई० सन १९९५ की १८वीं अक्टूबर को आप इस्त टिकाने की 
गद्दी पर बैठे । अतपके दो कनिष्ट आ्राता हैं, जिनके नाम अभिससिद्जी और हम्द्रसिहजी हैं । आप 
काटा राज्य की ३८२८-६-० की वापिक खिराज देते हैं। हस खिराज़ में से कोटा राज्य को 
६;३२८-६--० रूपये जयपुर राज्य को देने पइठते हैं | 

आन्‍्तरदा कोटा के उत्तर पूर्च में ३२ मीछू की दृरी पर बसा हुभा है | 

निर्माला 

निम्राल्या ग्राम थम्बड नदी के किनार पर बसा हुआ हैं। यह काटा से ४० मीछ 
2ेशान्य की ओर # ' इसकी जाय ६००० रपये वाषिक हैं| 

यद टिक्राना इन्द्रगढ जागीर के अधीनरथ है तथा इस स्थान के जागीरदार इन्दुगद 
महाराज़ को ८२० रुपये बतौर स्वराज के देखे हैं। हसके शतसान ठ।कुर साहब का नाम 
महाराजा रणजीतसिंदजाी हैं। आए रचर्गीय टाकुर साहब मोसाधि]ह जी के दत्तक-पुत्र हैं। 
टाकुर मोती सिह जी का रवर्गंवास ईं० सन १९०७ में हुआ था | 

इस ढदिकाने पर बढ़ा कर्जा हैं | 


कोटा राज्य के जांगीरदार 


ताजी भी जागीरदार 


क।एला 

कोएला के जागीरदार दादा राजपूत हैं । इनकी उत्पत्ति कोटा राज्य के प्रथम महाराजा 
माधोसिंद जी से हुईं है । ये उक्त महाराजा साइब के चतुर्थ पुत्र कनीरासजी की स्नान हैं | 
वर्तमान ठाकुर साहब राव बहादुर आपजी गोविंद सिंहजी ऋनीरामजी के १०४ परीडी गे है । 
क्षापकी जागीर में ९ ग्राम हैं, जिनकी आय २७००८ रुपयों के छूगभग है । थशप २१०७१ रुपये 
सालियाना बतौर ग्विराज के देते है । पड़ल्ड आप कोटा राज्य के पुलिस सिभाग भें अपनी भोर 
से कुछ रावार तथा सिपाही रखो से, झिल्‍्ु उनके बदले अब जाप ५ ९ :।:-)) नकद दरबार 
को देते हैं । 

आपका जन्स है. सत १८८७ में टुआ था। आपने कजसेर के मेयो कॉ छेल में अपनी 
शिक्षा सम्पूर्ण की। इस समय आप कोटा राज्य की सेना के स्टाक में गुख्य अधिकारी हैं। 
आपके एक पूद पुरुष, जिनका नाम आपनी अमर सिंह था, हें० सन्‌ १८०४ में कनल मानयृन 
की ओर से एक युद्ध भें लद्े थं। उस समय उन्होंने अच्छ। वीरता दिखाई थी तथा उन्हें 
सप्राम में भारी चोट लगी थी । 

आापके चार पुत्र हैं, तिनके नाम क्रमशः रधुरानसिंह, रणधीरसिह, असरसिंट, तथा 
कल्याण सिंह हैं । इनडे ज्ये"्ठ कूमार रघुराजसिह जी का जन्म ई० सन्‌ १९१९ से हुआ है । 

पलायता 

पलायता के टाकर साहब कोटा के जनक भहाराजा माधोसिहजी के पुत्र मोहनसिंह 
जी के धंशज है। महाराज मोहनसिंहजी राव मुकुन्दर्सिह जी की अध्यक्षता में सम्राट शाह्जहोँ 
की ओर से छड्टे थे और उञ्मैन के पास फतेहाबाद नासक स्थान में शाहजादा छोरंगशेब की 
फौज का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके पश्चाद ६० सन्‌ १८०४ में 
आपजी अमरसिंद जी कनल मानसून की ओर से महाराजा होल्कर की सेना से लड़े थे । इस 
युद्ध में अमरसिह जी काम आये थे । 

पलायता आम काली सिच्ध नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है । यह कोटा से २६ 
मील दूरी पर है। 

इस ठिकाने के वर्तमान जागीरदार साइम ठाकर आपजी भोकारसिद्द जी हैं। आपका 
जन्म ईं० स० १८७२ में हुआ था। आपके ज्येष्ट श्राता का नाम प्रतापस्िह जी था, जिन्हें 


७९ 


भारतीय र|ज्यां को इतिहास 


कोटा राज्य की ओर से ५००० रुपया वाषिक आय की जागीर प्राप्त हुई थी । किन्यु इनका 
स्वर्गगास हो जाने से आप ही को वह ज्ञागीर मिल गई है। आपके पिता का नाम आपजी 
अमरसिहजी था। उन्हें राय बहादुर तथा 'सी० आाइ० ई० की उपाधियाँ मिली थीं । ये 
ईं० स० १८७७ में सम्‌ १८९६ तक कॉसिल आफ रिजन्सी के सदस्य रहे थे। आपको 
भी इस ठिकाने की रही पर अभिषिक्त होने से पहछे २००० की जागीर प्राप्त हुई थी। 
आपने कोटा राज्य के अनेक उच्च पदों पर काय किया हैं। हस समय आप कोटा दाज्य के 
संयुक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। आप बड़े उदार तथा विद्याग्रेमी हैं। आपसे जनता बड़ी सस्लुष्ट 
है। आप बढ़े मिलनसार हैं तथा शांसन-पट हैं | आपके पंच पृत्र है । नागदा, डायरी तथा 
राज़गढ़ परिवारों से आपका वनिष्ट सम्बन्ध है | 

हस टिकाने की वाषिक आय लगभग २२००० रुपये हैं । हनमें से कोटा राज्य को 
१४४ रुपये बतोर खिराज़ के दिये जाते है । इस टिकाने की और से पढ़छ कोटा शाज्य की 
फौज में कुछ सिपाही रखे जाते थे किन्‍सू भय प्रनके बदले 7७४१० रपये सालियाना 


दिया जाता है । 
कुमारी 


कुमारी के टाकुर साहय रा बहादुर राज़ विजयसिह जी प्लाला गंशीय राजपूत £ । 
आपका जन्म हैं० स० १८६८ में इआ थ।। आप मेबाद के दिलवारा नामक स्थान के ठाकुर 
राज़ फतहसिंह जी के हिलीय पुश् हैं सथा कुनारी के स्वर्गीय टाकुर साहिब राज रपसिंह जी 
के दत्तक-पुत्र है । आपका विद्याभ्यास भजमेर के मेयों कोंलज में हुआ था । ई० सन १८८८ 
में भाप इस टिकाने पर अभिष्रि हुए थे । आपकी जागीर की वाषिक जाय स्थाभग २०,५०८ 
रुपये है और आप खिराज़ के २६९३ रुपये कोटा दरबार को देते है । 

मृछतः यह जागीर कोड के दितीय महागजा राव मुकुल्द सिह जी ने विछवारा के 
टरॉकर जीतसितद भी के संतीय पुश्र अजुनसिह जी को प्रदान की थी । 

राज विजयर्सिह जी कोटा राज्य के चेरिटी डिपाटमेंट के मुख्य अधिकारी हैं । ६० सन 
६॥८ में आपको राख बहादुर की ट॒पाधि प्राप्त हुई थी । आप के ६ पुत्र है, जिनमें से ज्येष् 


पृत्र का नाम झुअर अख्तसेन है! इनका जन्म ईं० सघन १८९१ में हुआ था । 


सरथनल 
सरथल के ठाकूर साहिद बस्तसिंद जी शम्पावत गाथा के राठौड़ राजपूत हैं । यह 


के 


बूँदी राज्य के जागीरदार 


साऊावाइ का सब से बहा ठिकाना था, किन्तु झालछावाद दरबार की ओर से कुछ प्रदेश कटा 
राज्य को वापस सिलने से यह टिकाना भी कोटा राज्य के क्षल्तर्गत आा गया | 

सरथर के वर्तमान ठाकुर साइब के प्रपितामह अनारसिद् जी पहले जोधपुर में रहते 
५। किस्तु महाराजा मानसिह के साथ अनवन हो ज्ञान के कारण ने हैं? सन १८०६ मे 
कोटा भें जा गये । उनका कोटा के तमकाछीन राज-राणा जाल्मिसिह जी पर बहा प्रभाव था! । 
अतएवं उम्हें हरीगढ़ की जागीर प्राप्त हों गई । उनकी झुत्यु के पश्चात उनके पृत्र प्रेमसिंद 
गणा मदनसिंह जी के साथ २ झालावाड में आये श्रौर उन्हें यहाँ सरधल की जागार प्राप्त 
हुई । उस समय सरथल जागीर नरफ्तपिंह नामक एक हाड़! राजपुत के अधीन थी, किन्तु उसे 
पहाँ से हटा कर कोटा मे कचनावदा को जागीर प्रदान की राह । ठाकुर प्रेमसिंह जी निःसत्ता- 
नास्था भें स्वरगंवासी हो गये | अतएवं उनकी विदवा स्थी ने विजयसिद जी को दत्तक ग्रहण 
किया । वतमान ठाकुर साहब इन्हीं विज्यरसिह जी के द्वितीय पुत्र हैं। विजयसिंह जी की 
सत्यु के पश्चात उनके पुश्न शिवध्नसिष्ट गही पर बैठे: किलतु ६० सन १९२१ में उनका देहान्त 
हो गया | लगमी से बनेमान टाकुर साइब उक्त स्थान पर अश्रसिषिक्त हुए हैं । 

पहल सरधल की आय छगभग ४०,००० रुपयों के थीं, किन्तु अब इसकी आय 
२५५००) वार्षिक है | इसमें से ६५३ रूपये कोटा राज्य को बतौर खिग़ाज़ के दिये जाते हैं तथा 


«० धृ-सवारों के बदले १६८ रुपये नकद दिये ज्ञात हैं । 


सराला 

परोला के वतसमान जागीरदार साहय का नाम पण्डित गनपतराव जी है। आप 
सा(+व् जाति के दक्षिणी धराह्ण हैं । आपका जन्म ई० सन्‌ १८5० में हुआ था। दरबार में 
भाप महाराव जी के बायें हाथ की ओर दूसरे आसन पर बैठते हैं । आपकी जागीर ग्राम सरोछा 
तथा अन्य दूसरे सात ग्राम कोटा से ५० मील की दूरी पर हैं | आपकी जागीर की ज्राय २७,०५५ 
रुपये वार्षिक है । यह जागीर कोटा राज्य की ओर से आपके यहाँ गिरवी है । 

मुख्तः इस परिवार के पूर्व-पुरुष बालाजी पण्हित कोटा में जाये थे। उन्हें बाजीराव 
पश्षवा ने यहाँ बूढ़ी तथा कोटा और मेवाद की रिभ्ासतों से 'चौध' वसूल करने को भेजा था । 
टन्होंन कोटा में अपना निवासस्यान कायम किपा था और यहीं रहकर ये अन्य दूसरी रियासतों 
२ वौध वसूछ करते थे । यहाँ उन्होंने अपन! एक बैंक भी खोल दिया था! बांराजी पण्डित 
की सत्य के पद्नाव उनके पुर ल्लाकाओी पण्डित भी यहाँ कांस्य करते थे। इनकी तत्काकीन 

११ ८१ 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


राज-राणा जाह्मिसिंह जी के साथ मित्रता हो गई | जब हैं० सन्‌ १७६६ में महाराजा होल्कर 
कोटा राज्य पर चढ़ाहयोँ करने की धमकी देने लगे तब इन्होंने कोटा के तस्कालीन ऐजन्ट को 
अच्छी सहायता दी थी। इससे इनके रियासत पर ९.२७३६४ रुपये कज हो गया था | अतएव 
रियासत ने इन्हें सरोला की जागीर उस कज़ की अदाई के प्रति भम्वरूप प्रदान की थी। 

इस जागीर के भूतपूर्व सरदार मोतीलाल जी का ई० सन्‌ १८१२ में स्वरगंधास हुआ 
धा । अपनी मृत्यु के समय उन्होंने एक पुत्र गोद लिया था, जिनका माम पुरुषोंत्तमराव 
है। ये तथा पण्डित गणपतराव जीं दोनों हस जागीर के. अधिकारी हैं । 


गणपतराव जी के हे पुत्र हैं तथा पुरुषोत्तमराव जी के दो ह# । 


">क ऋ. है है) । 


देवास (ज्यूनियर) के जार्गारदारों का इतिहास 

( १ ) भ्रीमान सदाशिपराव जासे पवार साहबः--आए देवास (ज्यूनियर) 
के महाराज साहब के सौतेछे भाई हैं । आपका जन्म ईं० सन्‌ १८८७ में हुआ था। आपने 
इन्दौर तथा अजमेर के राजकुमार का लेजों में वियाध्ययन किया। हसके पश्चात्‌ आप रॉयल 
कडेट कोर में भरती हुए | हंग्हंड में कुछ वर्षा तक कानून का अभ्यास करने के पश्चात्‌ आप 
देखास कौटे । आजकन्ट आप ग्वालियर गाज्य के होम मेस्वर के पद पर नियुक्त हैं। आपके छः 
जागीर-गावों की आय २२०* ० रुपये वापिक है। आपको ४०००) सालाना नकद मिलता 
४ आपके पत्न का सलाम शक्रीसन्‍्त यदावन्तराव पयार हैं, जो कि हस समय अजमेर के मेयो 
कॉलेज में विधाःययन करते है । 

(२) भ्रीमन्‍त चन्द्रराष पँघार:--आप दक्षिण में सपा नामक स्थान के जागीर 
बार हैं । आप सर्तमान महाराज साहय के काका है । आपको ४२०० रुपयों की आय वाला 
बालोदा नामक एक प्राम जागीर में हैं। हसके अतिरिक्त आपको ८८४) रुपये नकद मिलते 
है । आप बम्बई हाले के द्वितीय श्रेणी के सरदारों में से हैं । 

(३ ) भीमस्त घेय्येशीलशाव पँथवारः--भाप महाराज हैबतराव जी के भाई के 
पौध हैं। आपको बादोली नामक ०क ग्राम जागीर में है। इससे आपको २८६८ रुपये प्राप्त 
ही। हैं । इसके भतिरिक आपको १९०६ रूपये नकद मिछसे हैं । 

( ४ ) शंकर राव घाडगेः--आप स्पाखेड़ी के जागीरदार हैं | आपके पिता का नाम 
अमृतराव जी था। रुपाखेंडी ग्राम की सालाना आमदनी २८६८ रुपये है। इसके अतिरिक्त 
आपका '*०६) रुपये अति वर्ष नकत्‌ मिलते हैं । 

(५ ) दीवान शंकरराध केशव गध्य;--आप इस राज्य के दरखी दीदान 
साहब हैं । अब आप इस पद का कारये नहीं करते हैं। अप्पको २५०००) रुपयों की 
वाषिक आयवाली जागीर है । इसके अलावा »१२ रुपये साहाना नकद मिलते हैं । 

(६) घिनायक वामन दि्धरेः--आपको वरखेड! कोटपाई नामक एक प्राम 
जागीर सें है। इसकी जाय ३५००) रुपये साछाना है। आपके पुत्र की भायु छगभग ३० 
वर्ष की है । 

रपृ ५ 


भारतीय राज्यों का इतिहास 


(७ ) राव ब्यंकटेश फड़णीसः:--आप इस राज्य के दरगखी फड़णीस हैं । यधपि 
इस समय आप फड़णीस के पद का कार्य्य नहीं करते, तो भी पहले याद काय्य आपही के 
पुर्वजों द्वारा होता था । आपके चार जागीर ग्रा्मों की आय १५, १५०७ रुपये है| इसके 
भतिरिक्त ६५१) रुपये आपको नकद मिलते है | 

(८ ) ठाकुर रामसिददः आप बोरखेडा के जागीरदार ह तथा पवार राजपूत है । 
आपकी आय २२५३१ रुपयों की है । इसमे से आपको ५४०१ रुपया ब्रार्पिक स्थिराज़ के देमे 
पते हैं । आपके पाटवी पुत्र का नाम फतहसिह हैं । 

ठाकुर माधचलिहः--य असावती के जागीरदार हैं। इनका जन्म ६० सन १८६५ 
में हुआ था | केवल ठो ही वष की आयु में आप इस स्थान के स्वार्सी बने । आपकी वाधिक 
आय ७६४५ रुपये है। भाएका १३९० रूपये टांके के देने पहले ८। आप बे; ज्येष्ट पुत्र का 
नॉम अमरसिह हैं। आप दोग्या राजपूत हैं । 


क /* ह शनि & 
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धार के जागीरदारों का हतिहास 


>> ब०-'ज्मियई०-- 


इस राज्य के आधीनस्थ दो प्रकार के जागीरदार ई --- 

(१ ) राजपूत ठाकुर और सूमिया-जिन्हें श्रिट्रिश सरकार की ओर से सनदें मिली हैं। 

( २ ) अन-गरन्‍्टीड जागीरदार । 

निम्नलिखित सब जागीरदारों को अपने २ ठिकाने के शासन के पूर्ण अधिकार हैं, 
किल्तु हनकी प्रजा को भपिकार है कि वह इनके व्विछाफ महाराजा धार को पुनर्विचार के 
लिये प्रथना करे । 

त्रेटिश गरंटी के ठिकाने 
सुल्थान 

मुझ्यान के कुर भास्यसिद जो 6 । आप ई० सन्‌ १९०१ में इस स्थान छी गई 
पर बेटे । आप से ठाना के स्वर्गीय रा जसवन्तसिह जी के पुत्र हैं और दृध्त स्थान पर 
दसक आये # । 

मुज्थान का ध्ाय्रफट ५० बर्गमील हैं। इसकी वाषिक भाय 3५ ०- रुपये हैं तथा 
जत-संख्या १०,०५७ £ । 

कच्छी बड़ोंदा 

कस्छी यहोदा का क्षत्रकल ३४ वर्गभील है । हसकी वापिक आय ४६०००) रुपये हैं । 
यहाँ के बर्तमान ठाकुर साहब बेणी साधवर्सिह जी है । आप राठौर राजपूत हैं। आपका शअन्म 
६ सन्‌ १५ ४ में हुआ था। २ बय की अल्पायु में आप इस ठिक्लाने की गई पर बैढे | 
आपने इन्दीत | इली कोलेज में विद्याध्ययन किया है । 

दोतारया (मेसोला/ 

दातरिया के 5फूर साइय ओकार्रासह जी हैं । आपका जस्म ईं० सन्‌ १८८६ में हुआ 
था। दोसरिया का विस्तार १८ वर्गमीलों में है । हसकी वार्षिक आय २२००० रुपये है । 
आपका खाछियर स्टेट में भी एक जागीर-ग्राम है ! 


हि 
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पर गढ़ 
बखतगढ़ के बतमान टाकर खाहव का नाम शायसह जीं हैं। आपकी वाषिक आय 
8१००० रुपये हैं। आप दस ठिकाने पर हैं० सन १९१२ में आरूद हुए थे । आप 


पेंबार राजपुत हैं । 
बखतगद़ जागीर ६६ वग-मीछी में फैली हुई है । 


भामेया ठाकुर 
बड़ा-बरस्वेड़ा 
ब्ा-बरखेड्ठा के जागारदार नेनसिद जी भूमिया है, जो कि आंजना जाति के मिलाला 
| । इनका जन्म ई० सन्‌ १९०७ की ७ वीं नवम्बर को हुआ था । केबल ५ ही वष की आयु 
में आप इस उडिकाने के स्वामी बने । घार गाउय के लत्त्गत आपके २५ जागीर प्रास हैं. 
जिनकी वापिक आय ४५००० रुपये हैं। इसके अतिरिक्त आपको खालियर राज्य की भार से 
८ ग्राम तथा इन्दौर राज्य को ओर से ७ ग्राम्रग्राप्त है । 


आपका सारी जागार की आय ४१०००) रुपय है | 


छाटा-यपरख डा 
कट न ल्‍ः बी छल के न ' छः. 
छाोटा-अरखे डा के जागीरदार सेरोॉसिह जी भूसिया ह | ये बढ़ा-बाखेडा के ठाकुर 
साहब की जाति के है । धार राज्य में इसके ५९ जागंरिदार-्प्राम है, जिनकी आय ११५०८ 


रुपये है। इसके अतिरिक खालियर राम्य में हनसके «२ जागीर गाँव है । 


हि ऊ 
कार्खी बाघषर्ड! 
ममेरासह भृमियां काछीं बाबही के जागीरदार हैं । थे ऑजना भीकछाछा है। इनका 
जन्‍म ई० सन १६०३ में हुआ था। धार स्टेट में हुनके १८ ज्ञाशीर प्राम हैं, जनकी सालाना! 


आमदनी १००००) होती हैं । खालियर राज्य में हनी एक गांव को जागीर हैं ! 


आारूड़पुरा 
भारूदपुरा के जागीरदार मुकुटसिह भुभिया हैं ' इनका जन्म ईे” सन्‌ १४९३ में 
हुआ था। थार दरबार की ओर से इनकों १५ जागारी गाँत्र प्राप्त हैं, जिनकी आय १००००) 
रूपये वाषिक हैं। आपको ०३२० रुपये वॉपिक घार राज्य को देने पड़ते हैं। भापकों ४५१९) 
रुपये सालाना नकद मिक्त है | आएकी कुछ आमकनी १३०००) रुपयों के लगभग ६। 
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धार के जागीरदार 


गढ़ीं 


गंदी जागीर का क्षत्रफल ४ बगमील है । इसकी आय ४”०० रुपय वापिक दे । इस 
जागीर में $ ग्रार्मों का समावेश होता है | यहाँ के वर्तमान ठाकुर रघुनाथसिंद जी भूमिया हैं । 
आप धार दरबार को ३००) रुपया टांका देते हैं । 


काटीदेह (कोषीड़ा) 
कोर्टीदेह के टाकुर सोहनसिह जी भूमिया हैं। हनका जन्म ईं० सन्‌ १८८६ में हुआ 
था । आपके जागीर गांवों की आय १२००० रुपये हैं । आपके पुत्र का भारतसिद्द जी हैं। इनका 


जन्म ६० सन्‌ १९०५ में हुआ था | 


जाधनिया 
जामनिया के टाकुर--भू मिया हमीरसिह हैं । भारत सरकार की ओर से इनके वंश 
में दरग्या रिसालदार का पद चछा आगरा हैं। इस पद के लिये प्रतिमास ८०) रुपये मिलते 
है । आपका जन्म ई० सन्‌ १८४६ में हुआ था। आपके पिता का नाम टाकुर मोलीसिंह जी 
था । भार राज्य में आपका ) जागीर ग्राम है; खालियर भें ५ हैं नथा हन्दौर राज्य में एक है । 
इन सब की आय ३४००० रूपये वार्षिक है । हन मा के अतिरिक्त व्यवस्था करने के हक्क में 


पाप्त हुए ४५ पादे (९? .485) आपक # । 


राजगढ़ 
सर्नासह भूमिया राजगदू के जारीरदार ह। आपका जन्म ६० सन्‌ १८११ में हुआ 
था । थार राज्य में आपके तीन गांव जागीर के है । इसी प्रकार इस्हार मे भी कछ ग्राम 
हैं। इसके असिरिक आप को हन्दौर दरबार की ओर से कुछ नकद रुपया मिलता है। आपका 


४ प्राम स्यवस्थायी हुक्क पर प्राप्त ह ! 


नीमखेड़ा या तिरखा 
नीमखेढ़ा के ठाकुर साइब गंगासिद जी भूमिया हं। आपका जन्म ई० सन्‌ १९११ 
में हुआ था । आपको स्यथवस्थायी दक्ष में ८९ छुद प्राम जागीर दें | इनके अतिरिक्त घार स्टेट 
में भापका एक जागीर प्राम है तथा ग्वालियर और हम्दोर से आपको ४ गाँव प्राप्त हं। आपको 
'१०७ रपये साछाना टोके में देने पढ़ते हैं । 
नीमखेडा की आय ४००० रुपये वार्षिक ई ! 
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मारतीय रात्यों का इतिहास 


जअन-गरंटीड जापीरें 


(१) ठाकुर पबंतलिह--आप कोड के जागीरदार हैं। कोड जागीर की आय 
२०००० रुपये वाषिक है। आप रतलाम राज-परिवार के हैं तथा जाति से राठौर राजपूत हैं । 

(२) ठाकुर अलथन्त सिह---आप बिडवाल के टाकुर साहब हैं। आपका जन्म ई* 
सन्‌ १८८१ में हुआ था। ५ वर्ष की भायु में आप इस ठिकाने पर दत्तक आये । आपने * 
इन्दीर के उेली कॉलेज में विद्याययन किया। आपके आठ जागीर ग्रा्मों को जाय ३३००० 
रुपये वार्षिक है । । 

( २ ) ठाकुर मानखिहः--आप मांगोला के जागीरदार हैं। आपदा जन्स ईं० सन्‌ 
८५९७ में हुआ था । ६० स« १९०१ में आप एकाएक गायब हो गये थे, किन्तु कुछ ही बर्षोरी 
पहले आप बापस छीट आये है तथा दस ठिकाने का कारशर संतालते हैं। आपकी वार्षिक 
आय ३००० रुपये है । 


५ “माना ७७०- 'ाए..॥०० तक 40०० 


धार राज्य के दरखी अधिकारी 


(१ , ठाकुर निहालचन्द मगइलाई घार परगनाः--आप निगम कायस्थ हैं । 
आपको रे गाँत जागीर हैं | इन गांवों की तथा अन्य देसरी जमोनों की आमदनी भिछाकूर 
आपको १९००० रुफ़्य वरापक मिलते हैं | जापका जन्म ६० सन्‌ ५५०१ में हुला था । 

(२ ) किशनलाल पर मानन्द कानूनगो धार परगनाः--आपका जन्‍म ई० सद 
43० में हुआ था । आपको ४ गाँत्रों को जागाोर है । आपको कुछ नकद वेतन भी मिलसा 
है । आपकी वापषिक आय १२००० झूपये है। आप निगम कायस्थ हैं । 

(३ शाम्चम्ट्राव पद्धवगड्े--प्र मरादा। जाति के हैं | इनकी जागीर को आज 
3३००) वाषिक हैं | सी० पी० में शासन-ब्यवस्था सम्बन्धी लालीस पाकर आप धार सहालछ 
ऊे कमाविसदार के फदर पर नियुक्त हुए । इसके पश्चात ६० सन्‌ १९१४ में आप स्टेंट कॉसिल 
के रेस्हेन्यू मेम्बर बने | इस समय आप उस कस के होम मेम्पर हैं । 

: ४ ) नीलक (ठराव साठेः--आपए स्वर्गॉय अनन्दगावर्जी साडे के दर्तक पुत्र हैं । 
आपकी जागीर की आय ४०८० रुपये यापिक है । 

(४ ) कृष्णुराव राम चम्दराय शिवः---हन की भय २००० ) बापिक है। ये भरा 
जआति के ई | 


भार के जागीरदार 


(६ ) नाशायणराव खाठेः--आप मराठा जागीरदार हैं । आपको ६७० रुपयों की 
जागीर है। आपको २७६ रुपये सालाना नकद मिछलते ह । 
रामराव म।धवरात शिकेनवीखः--आप शुक्कः यजुवेदीय आधत्यण हैँ। आप धार 
परगना के शिक्षा--नवीस तथ। हुजूर फडुणीस हैं | आपके एक जागीर ग्राम्त की आय ३००८) 
है । आप धार के 'सरदार बो्यि हाउस' मे विद्याप्ययन करते है । 
( » ) घिनायक माधवराव गुऐेः--जाप धार के भूतपूर्व दाबान साहब राघो 
नारायण के पौन्न हैं । आप ऋग्वेद्री कहाड़ा ब्राद्मग £। आप के दो इतासी गावां की आय 
७०० ठिछत-शद्यों के लगभग है । 
( & ) गणेश गंगाधर नाड़करः - जाप स्टेट कांसिल के हाऊसद्दोल्ड मेम्बर हैं । 
अपकी जागीर की ऑय ०००० रुपये वार्षिक है । 
आधिकारी-वर्ग 
रा शयहादुर खराडेराव गंगाधर नाड़करः--आप चन्द्रसेनीय कायस्थ प्रभू जानि 
के हैं | आप उपरोक्त जागीरदार नादक/ साहब के सौतेले भाई है। आप ईमस्‍्नी सन १९२८ 
पे इस राज्य के दौबान का कारये कर रह 3 । इससे पहिम्ट आप ने हाउस होस्ट ऑफिसर , 
प्राइवेट सेकेटरी, स्टेट सेन्सस भऑ फिसर, खासगी कारभारी, दीवान के पसनल असिस्टेंट भादि 
उच्च पदों पर काम किया था। 


महाराजा साहब के रिश्तेदार 


(१) श्रीमन्त महाराज पय्शशीलराव पँवचारः--आप धार के स्वर्गीय महाराजा 
साहब के आत-पुत्र हैं। आपका जन्म ६० सन्‌ १९०३ में हुआ था। ई* सन्‌ १९०८ में आष 
बम्वई प्रेसिडेन्सी की मुल्यान जागीर के उत्तराधिकारी हुए। आपके जागीरी गाँव देवास राज्य 
में भी है! | घार राज्य की भोर से आपको ५ ग्राम मिले हैं । आपको कछ नकद बेतन भी 
मिकता है । 

(२ ) भीमनन्‍्त महाराज सेतुराम साहब पँवार:--भाषकों 'रावबद्ादुर' की 
उपाधि है । आप स्वर्गीय महाराजा साहव के सौतेले भाई हैं। तन्‍जौर के जागीरदार स्वर्गीय 
मखाराम साहब के वसीयतनामे के अनुसार आपको ८एलकी जागीर का आधा हिस्सा मिलता 
है। स्वर्गीय सखाराम जी फे शहीत पुत्र के साथ आपने अपनी भगिनी का विवाद किया है | 
भापका जस्म ई० सब्‌ १८८७ के जकट्वर मास में हुआ था। आपने हल्दोौर तथा अजमेर के 
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भारतीय राज्यों का इतिहास राज्यों का इतिहास 


राजकुमार कॉ छेजों में विद्याभ्यास किया । आपका वियाह सायन्तवाडी के सरदार प्रीमम्त 
सरदेसाई साहब की कन्या के साथ हुआ था। आप घार कोंसिल के 'एक्स ओ फिशियों' 
रेण्हेन्यू सेम्बर हैं । 

(३ ) मल्हारराव उफ बाबा सादब अहमदाबाद कर पंथारः--आप महाराज 
आनन्व॒राव जी प्रथम के पुत्र राजाजी के वंशज हैं। हनका जन्स ई: सन्‌ १८८६ में हुआा 
था। धार के स्वर्गीय महाराजा साहश के साथ २ इन्होंने हन्दोर तथा अलाहबाद के विद्यालयों 
में अध्ययन किया | इसके पश्चात्‌ ये पुछिस विभाग की शिक्षा के ढिये मध्य प्रदेश में भेजे 
गये । वहाँ से छोटने पर ये इस राज्य के पुलिस सुपरिटंडेट तथा सेन्सस ऑफिसर के पद पर ., 
नियुक्त हुप। इस समय आप माहनर स्टेटस के सुपरिरट्टेइंट हैं. तथा कोसिल में पुक्रित विभाग 
के मेम्बर हैं । आपको साहाना ९००) रुपये नकद मिलते हैँ | 


]  ऑ हु... 
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